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जिन्होंने अप्लान-तिमिरसे 'आच्छन्न मेरा मन-मन्दिर अपने 


श्रेयस्कर श्रुतश्ञान-प्रदीपसे प्रकाशित किया; अतः जिनकी 
असीम उपकृति से अनुगृद्दीत हूँ। 


-“ उन्द्रल्ञासत 


हर 
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सम्पादकीय 


श्रीमत्सोमदेवसूरिके 'यशरस्तित्लकचम्पूः व प्रस्तुत भन्थरत्तंके अध्ययन-मननसे हमारी-मनो- 
भूमिमें उत्तकी बहुअत, सार्वभीम्त व अगाध विद्च्ताके प्रति गाढ श्रद्धाका बोज अद्लू रित एवं पल्‍्लबित 
हुआ | अभिप्राय यह है कि हम श्रतववाड-मयकी परविन्नतम सेवा, आचायके प्रति गाढ़ श्रद्धा एवं समाज- 
राष्ट्रके मेतिक जीवन-स्तरको उच्चतम बनानेको सद्भावनासे प्रेरित होकर अपनी विचारधाराका परिणाम- 
स्वरूप यह हिन्दी अलुवाद पाठकोंके कर-कमलोंमें भेंट -कर रहे हैं। इस क्लिष्ट अन्थकी उल्मी हुई 
गुत्थियोंके सुन्नकानेमें हमें इसकी महत्वपूर्ण संस्कृत ठीकाका तथा भाषानुवादकों पल्‍ल्लबित--विस्तृतरूप 
देनेमें यशरस्ठिलकचन्पू, आदिपुराण, कोटिल्य-अर्थशास्त्र, कामन्दकीय नीतिसार, चरक संहिता-आदि 
प्रन्‍्थों तथा संस्कृत टीकाकारसे डद्धरणों का आधार मित्ना। इस्रकी संस्क्ृत दीकासें वर्तमान गर्गें-आदि 
नीतिकारोंके. उद्धरण जिन स्थानोंमें अशुद्ध, त्रुटित व अधूरे मुद्रित थे, उन्हें संशोधित, परिवर्तित करके 
उनका हिन्दी अनुवाद किया गया है, परन्तु विस्तारभयसे कुछ छोड़ दिया गया है । 
संशोधन एवं उसमें उपयोगी प्रतियां--- नि 
इसका संशोधन एक मुद्रित मृत्न प्रति, एक सरस्वती भवन आराकी ह० लि० सं० टी० परत 
. तथा तीन ह० लि०.सल प्रतियों ( १ दि० ऊन पंचायतो मन्द्रि सरिजद्‌ खज़र दिल्‍ली २-३ भाएडार० 
, मवने० लायब्ेरी पूनासे प्राप्त ) के आधारसे किया गय्या है। अथातू हमने मुद्रित सं० टीका पुस्तकसे - 
अन्य अतियोंसें व्तेमात अधिक पाठ व पाठान्तरको कतिपय स्थल्ञोंमें शामिल और कुछ स्थलोंमें 
टिप्पणीसें डल्लिखद चिन्द्रित करके उसका अनवाद भी कर दिया है। 


ज्ञातव्य व उल्लेखनीय. 


इसके सातवें त्रयी-समुद्देशके पहले सजत्रके 'चत्वारो वेदाः का अर्थ हमने आहंदर्शनकी 
अपेक्षासे प्रंथमानयोगं-आदि चार वेद बता करके उसके समरथ्थक्र आप प्रसाण भी टिप्पणीमें दिये हैं 
परन्तु यह नैतिक अन्य लावेभौस दृष्टिकोण से लिखा गया है, अतः यह अंथ भी उपयुक्त मालूम होवा 
है कि वेदिक संस्कृतिके आधार चार वेद है, १-ऋग्वेद , २-यजुवेद, ३-सामवेद व ४--अथवं वेद । क्‍योंकि 
अहेद्शनानयायी& श्रुति ( बेद ) वस्म्ृति ग्रन्थोंका उतना अश प्रमाण मानते हैं, जिसमें उनऊे सम्यक्त्व 
ब चारित्रकी क्षति नहीं होती । इस ग्न्धका संस्कृत .टोकाकार राजनेविक विपयका प्रकाएड व चहश्नत 
विद्वान्‌ था, क्‍योंकि उसने सोमदव सूरिके आ्रायः सभी सिद्धान्त भारतीय व प्राचीन नोतिकारोंके वझरगां 
द्वारा अभिव्यक्त किये हैं, परन्त अहंदृशंतसे संबधि कतिपय विपयोंक्ा उसने अभ्रान्व अथ छिया हे 


हे 





#पव एव हि जोनानां असाणं लोकिकों विधि: | यत्र सम्यक्त्दहानिन यत्र न ब्ठदपर्य ॥ १ ४? 
श्ल॒ति; शास्त्रान्तरं दारुउ प्रमाणं फात्र नः उति: ॥ है ॥ यशस्तिलके सोसदेवसूरि 


( ख) 


और फतिपय विपयोमें तो रवरुचिसे नये सत्र रचकर म्लग्रन्थमें घुसेड़नकी निरथक चेप्टा की है ।,सैसे 
विश्योवृद्ध समुद्देशके रश्सेरशव २६ वां सत्र । इनमें गरृहस्थ, बानप्रस्थ व यतियोंकरे भेद व लक्षण डिये हैं, 
जिनका अहदशनसे समन्वय नहों होता | उक्त सूत्र किसी भी मु० व हृ० लि० मूल प्रतियोंमें नहीं पाये 
जाते, प्रत्युत प्रन्थकारने यशस्तिलक घम्पूर्मे उनका निरसन ( खंडन ) भी किया है, जिसका टिप्पणीमें 
उल्लेख हूँ । इस प्रन्थमें सभी नैतिक विपयोंक्ा विवेचन है, केवल धर्मका ही नहीं, अतः पाठकवृन्द 
इसका मधुर समृतपान नेतिऊ दृष्टिकोणसे करते हुए अनुगृद्वीत करें | 


आभार 


प्रकृत श्रत-्सेवाका सत्काय निम्नलिखित सज्जनोंक्रे साहाय्यसे सुसम्पन्न हुआ है, 

अतः उनके प्रति हम फतज्ञता एवं आभार प्रदर्शन करते हैं। श्रीमान्‌ पूज्य शुरुवस्ये १०४ श्री क्षूल्‍्लक 
गणेशप्रसादजी वर्णी न्‍्यायाचाये, श्री० के० भुजवली शास्त्री आरा, पुना गवर्न० लायप्रेरोके प्रवन्धक 
व बहाँसे प्रति मंगानेमें सहयोग देने वाले श्री० बा० नेमिचन्द्रजो चकील तथा श्री० बा० विशालचन्द्रजी 
वी० ए० एल० एल० बी० आनरेरी मर्जिस्ट्रट सहारनपुर, पत्र द्वारा अनुवादकी सामभ्री प्रदर्शन करने 
वाले श्रो० श्रद्धेय पं० नाथरामजी प्रेमी वम्बई, श्री० ला० बाबूरामजी दिल्‍ली, उचित सलाह देने बाले 
पं० दरवारीजालजी न्यायाचार्य दिल्‍्लो, श्री० पं० चन्द्रमौलिजी शास्त्री प्रचारक्ष अनाथाश्रम देढ़ली 
श्री० पं० पन्नालालजी सादित्याचायें सागर, श्री० प्रं० राजेन्द्रकुपारजी शास्त्री न्‍्यायदीथ मद्दामन्त्री 
दि० जैन संघ मथरा, मेरी अनमुपस्थितिमें श्रुप संशोधन करने चाले व उसमें सहयोग देन चाले श्री० पं० 
अजितकुमारज्ञी शास्त्री अवलझु रेस दिल्ली-ब श्री० पं० बाबूलालजो शास्त्री प्रकाशक जैन गजट दिल्‍ली 
: श्री० पं० द्वीयाज्ञालजी शास्त्री दिल्‍ली एवं वर्णी संघ को दिल्‍ली लानेवाले, शास्त्र-मम्मज्ञ व विद्वानोंके प्रति 
सरद्दानभृति रखने वाले एवं हमें बहुत समय तक स्थान-आदिका सुविधाएँ देकर अजुग्रृद्दीत करने वाले 
श्री० धमें० बा० राजक्रिशनजी व उनके सुपुत्ररत्न श्री० बा० प्रमचन्द्रजी दरियागंज देहली, श्री० चिन्ता- 
मणिदेवी कलकत्ता पर्व श्री० दा० सिघई कुन्दनलालजी सागर-आदि ग्राहक मद्दानुभाव एवं श्री० घ्मे० 
घा० इन्द्रचन्द्रजी लील्दा कलकचा-आदि । ' 

| मुन्दरलाल शास्त्री 

६ नवम्बर १६४५० ' 


दीपमालिका-पवे आ्चीन न्याय-काव्यदीथथ 





स्‍ धन्यवाद 
निम्नलिखित उदार धमंनिष्ठ सज्जन महानुभावोंने श्रृत-सेवाकी पविन्र भावन से प्रेरित 
होकर प्रस्तुत मन्‍्य-रत्तकों ,निम्नप्रफार प्रतियोंके भ्राहक बनते हुए, इसके प्रकाशनमें आर्थिक सहयोग 


प्रदान किया; अतः प्रकाशन सम्बन्धी इस मज्भजमय बेज़ासें हम उन्हें हार्दिक धन्यवाद अपिंत करते हैं । 


नास , प्रति संख्या 
१ श्रीमान्‌ दा० सिंघई कारेलाल कुन्द्नलालजी सागर १०० 
२ » सेठ भगवानदास शोभाल्ाल बेंक्रसे-सागर । ५० 
३ » उब्जमल कुन्दनलालजी रईस सहारनपुर २० 
४. » मरमल पन्नालालजी सेठी रामगंज मण्डी हे ५१० 
: ४ श्रीमती जयचन्तीदेवी ध० प० ज्ञा० जयप्रसादूजी रईस सद्दारनपुर | १० 
: ६ श्रीमान्‌ बा० भगवानदास एण्ड कम्पनी प्रो० वा० ऋषभदासजी सहारनपुर १० 
2७ » नाथूराम मुन्नालालजी बैसाखिया सागर १० 
८ श्रीमती मनोरमादेवी घमें० प० बा० चेसीचन्द्रजी छावड़ा कलकत्ता १३ 
' & » तारादेवी धर्म०बा० मूमरमत़्जी पाटनी कलकत्ता १० 
१० , मनसुखीदेती घ्ें० बा० सग्दारीमलजी सेठी कज्ञकत्ता ् 
१९१ » नचमीदेवी घम० प० सेठ निहालचन्द्रजी कल्षकत्ता * ३० 
१२ श्रीमान बा० रघुवरदयालजी एम० ए०, एल० एल० बी०, करोलबाग दहल्ी १० 
१३६. ५ देा० रा० ब० सेठ तोलारामजी गजराजजी गंगवाल कलकत्ता १५ 
श्छ » सणा० मद्दाबोरप्रसादजी ठेकेदार देहली १० 
१५ श्रीमती कमलादेवी धमं० बंशीघरज्ञी सराबगी कलकत्ता १८ 
१६ श्रीमान्‌ बा० छोगमल फूलचन्द्रजी कलकत्ता । १० 
१७ » रा० सा० बा० चांदमलजी पांड्या गोहादी १८ 
८. +» ला० पदमप्रसादजी मेरठ वाले दिल्ली ५८ 


३६ श्रीमती सखमसलीदेवी धमं० प० वा० दयाचन्द्रजी 


४ चीफ ऐड मिनिस्ट टर ईे० पी० आर० दहत्वी १८ 
२० श्रीमान्‌ शोभाराम रामचन्द्रज्णी रारा हापुड़ $ 
२१५ श्रीमती घन्दोदेवी घसरे० रा० ब० स्व० ला० सिनेश्वरदासली रईस सहारनपुर 4 
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भीगती क्तूरीदेवों घम० प० ला० बाबूरांमजो सद्दार्मपुर 


» रपकलीदेबी धमें० प० ला० घत्तीटामज्ाजी पन्सारी सद्दारनपुर 
श्ीमान राज्यरत्त वा० बुद्धितिहजी एम० ए० कोटा 

» श्री० रा० सा० मटरूपलजी बेनाड़ा आगरा 

» शी० ख्याज्ञीराम अमोलकचन्द्रती आगरा 


» सेठ मगनमलज्ञी ०/० रा० बं० सेठ मृज्चन्द्र नेमीचन्द्र अजमेर वाले आगरा 


». वां० बात्षचन्द्रजी मलेया बी० एस सी०, सागर 
» दि? जेन मन्दिर कूबासेठ मा० श्री० पं० मदृबृबलसिदजी दिल्‍ली 
दा० ल्ा० सरदारीमलजी बेंक्स गोटे वाले दिल्ली 
श्रीमती कलावतीदेवी धर्म० प० बा० राजेन्द्रप्रसादजी श्रम्बाला छावनी 
श्रीमान्‌ शाहु शान्तिप्रसादज्ी र्‌ृइस नजीवाबाद्‌ 
श्रीमती टुर्गादेबी धर्मं० प० स्त्र० शाहु मलचन्द्रजी नज्ीवाबाद 
श्रीमेतीदेवी धमें० प० बा० सरजभानुज्ञी एम० ए० एल एल० बी०, हिसार 
जयबन्ती देवी धघम० प० ला० राजेन्द्रसिदृर्जी दिल्‍ली ॥ 
» विद्यावतीदेवी धर्में० प० ज्ञा० इन्द्रलालजी द्रियागंज दिल्ली 
श्रीमान्‌ ला० दरिश्चन्द्रजी प्रकाशचन्द्रज्ञी गोटे वाले. दिल्‍ली ह 
बा० नथमलजी सेठी एन्ड कम्पनी कलकत्ता 
जद्दास्मल चम्पात्ालजी कल्नकृत्ता 
चांदमल धन्नालाज्ञजी कल्कता थ् 
गम्धीरमलजी मद्वावीरप्रसादुजी पांड्या कलकत्ता 
: छोटेलालजीं नन्दत्वांलजी सरावगी कलकत्ता 


[० मोतीलालंजी बिसाऊ कल्लकत्ता , 
रा० सा० ला० अमृतलालजी गीहानाके ह 
दि० जैन पंचान्‌ हिसार सा० पँ० सूर्यपालजी शास्त्री न्‍्यायवीर्थ 
2 , .. 'सुन्दरलाल शास्त्री 
4 8 “2 हा आ० न्याय-छाव्यतीर्थ 
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विषयाजुक्रमणिका 
विषय हे पृष्ठ-सख्या 


१--धमं-सम्ुद्देश ह ' . १ सं ४२ पष्ठ तक 
; मदड्गल्ाचरण, घमका स्वरूप (श्रांवक धसंका विस्तृत विवेचन), अधम (मिथ्यात्वप्रश्नति) का 
छुष्परिणास, धमेप्राप्तिके उपाय, आगम-माहात्म्य, उसकी .सत्यता, चंचल्नचित्त तथा कत्तेंड्य-विम्ुखकी 
हानि, पात्न-दान, तप, संयम एवं घसे, विद्या व धनर्स'चयसे ज्ञाभ तथा धार्मिक अनुत्साहसे हानि 
आलसियोंके मनोरथ, घम-पराड्मुखता, स्वतः धार्मिक प्रवृत्ति व उसमें विध्न, पापग्रवृत्तिकीं 

' सुलभता, पाप-निषेध, ठंगोंके काये; कुसंग, परस्त्री-सेवन व पापका दुष्परिणाम एवं अर्थ-काम पुरु- 

* षार्थक्रो छोड़कर केवल घधसे-सेवन करनेवालेकी आलोचना, विवेकीका कत्त व्य, अन्यायका 
दुष्परिणास, पूर्वेजन्ममें किये हुए धर्म-झधमका प्रवल व अकास्य युक्तियों द्वारा समथन तथा भाग्य | 


नल 


२ अथ-समुददश 9३-४७ 
घनका लक्षण, धनिक होनेका उपाय तथा धनके विनाशक कारण | 
३ काम-सझुद्दश मे ७८-४७ 


कामका लक्षण, सुख-प्राप्तिका उपाय, केवल एक पुरुषाथंके सेवनसे द्वाानि, विविध कष्ट- 
सहन पूर्वक धन संचयसे हानि, सम्पत्तिकी साथेकता, इन्द्रियोंको काबूमें न करनेसे हानि, इन्द्र 
यज़यका स्वरूप व उपाय, कामी, स्त्रीमें आखक्त पुरुष, नीति-विरुद्ध कामके दोष, एक कालीन घर्म-आदि 
तीनों पुरुषार्थमेंसे जिसका सेवन लाभदायक है एवं जिस ससय अथपुरुषारथ मुख्य है । 


७ आरपड्रगंसम्द्देश भप्ूद्र 
| अन्तरज्ग शत्रुओं (काम-आदि) के नाम लक्षण-आदि 
५ वद्याइद्ध-समद्देश - हर र ६२-१० ० 


राज़ाका लक्षण, कत्तेज्य, राज्यका स्वरूप, वण-आश्रमके भेद, कतेव्य, उपकुबाणक, 
नेष्ठिक तथा कृतुपद ब्रह्मचारियोंका स्वरूप सच्चा पुत्र, पुत्र-शून्यकी क्षति, शास्त्रोंका अध्ययन, 
इंश्वर-सक्ति ओर लोक सेवा न करनेसे द्वानि, नेषण्ठिक ब्रह्मचारीका माहात्म्य, ग्रहस्थ व उल्तके नित्य- 
नेमित्तिक अनुष्ठान, जेनेतर गृहस्थ, वानप्रस्थ और यत्तियोंका स्वरूप व भेद, राज्यका मूल, उसकी 
श्रीवृद्धिके उपाय, विनय, राज्य-क्षतिके कारण, राजनेतिक ज्ञान और पराक्रमी राजा, बुद्धिमान, केव्रल 
पराक्रमका परिणाम, नेतिक ज्ञानके सद्भाव-असद्भावसे लाभ-दहानि, मू्ख-दुप्र राजा तथा राज-पुत्रका 
राज्यका अनधिकार और हानि, तथा राज्यपदके योग्य पुरुपद्वज्य ६२-८४ 

गुणशून्य व अयोग्य पुरुपमें राज्यपदकी अयोग्यता, गुणालड्कृत पुरुष,.बुद्धिक गुण-रूच्षरा, 
विद्याआंका स्वरूप, आन्वीत्षिकी-आदि राजविद्याओंके भेद, उनके अध्ययनस लाभ, आआान्वीत्षिछ? 
से अन्य चोतिकारोंकी मान्यता, उसकी समीक्षा (वथ्यनिशणंय), आन्दीज्ञको आदिका प्रयोज्तन, उन 


न्यताएँ, जैन सिद्धान्तके अनुसार उनके लोक प्रचार पर ऐविदासिक विमश । ४-६ ३ 


0 थे हे! 


विद्याप्यपन थे विद्यायद्ध पुरुपोंडी संगति न करनेका दृष्परिणाम, शिप्ट परुपोंकी संगतिका 
गादात्य, राजगुरुसफ सदगुणग, शिप्टॉंफो विनयसे न्ञाभ, राज-माद्रात्म्य, दष्ट्स बिद्या-प्राष्लिका 
निपध, शिव्यप्रकृति, कुक्नीन और सच्चरित्र शिक्षकोक्रा प्रभाव, हटी राजा एवं राजाके प्रति कक्तेंच्य 
६ मसान्वीक्षिकी-समरददेश १०१-११८ . 
अध्यात्मयोग (धमध्यान), उसमें उपयोगी पार्थिबी-आदि घारणाओंका स्वरूप-ज्ञाभ, अःत्मा 
के क्रोडठास्यान, आत्म-स्यरूप, उसका पुनजेस्ा, मन, इन्द्रिय, विष्य, शान एवं सुखका लक्षण, सुख भी 
ज्ञिप्त समय दुःग्य समझा जाता हैं, सांसारिक सुखके यारण शोर उनका क्षक्षण, दुःखका स्व्ररूप, दुःग्व 
भी जिस स्थितिमें सुख होता है, दुःख भेद, उनके लक्षण, दोनों लोकमें दुखी-परुष ११० 
इन्छाफा स्वरूप, दाप-शद्धिकरा उपाय, उत्साह, प्रयत्न और संस्कारका लक्षण, पनजेन्म साधक 
संस्कार और शरीरका लक्षण, नास्तिक दर्शनका स्वरूप वे फत्त, मनप्थ-कर्तेव्यमें सबेधा निर्दोषिताका 
अभाव, अधिक दया व शान्तिसे लौकिक द्वानि, राजकतंज्य (दुष्टरनिग्नठ), निन्‍दाका पात्र, पर/क्रम-हीन 
रुपकी क्षति, धर्मे-प्रतिष्ठा, दृष्ट-निम्नह न फरनेसे हानि, राज्यपद्का परिणाम, खलमंत्री एवं स्त्रियां 
पर विश्वास करनेका कटुकफल ११६१-१८ 
७ त्रया-सपमुदद श-- ११६-१ २८ 
ब्रयी विद्याका स्वरूप, उससे लाभ, धमग्रन्थोंका वेदर्म अन्तर्भाव, ध्ाह्मण-आदईि तीन चएकि 
समान कतेव्य, द्विज्ञातिका स्वरूप, त्राहण और ज्षत्रियोंके कतेव्य, श्रीपेण राज़ाद्वारा अपने यचराज वीर 
पत्र श्रोवर्मा (चन्द्रत्मम तीथेंकुरफो पूत्र पयोय) के प्रति दिया हुआ ज्ञात्र धमेका नेतिक सदुपर्देश, चेश्थ व 
शुद्र-क्तेव्य, प्रशस्त शुद्रोक्रा लक्षण, व उनमें इंश्वरोपासना-आदिकी पात्नता, ब्राह्मण-आादि चारों 
बर्णोका समान घरस्म तथा सोधारण-विशेपधमेका विश्लेषण ११६--१२६ 
साधुश्रोंका कत्तेठ्य, उससे च्युंत होने पर शुद्धिक्रा उपाय अभीष्रदेवकी प्रतिष्ठा, श्रद्धा-दहीनकी 
ईश्वरोपासनासे ट्वानि, कर्तेज्य-च्यतकी शुद्धि, धर्म, अर्थ व काम पुरुपार्थकी प्राप्तिका उपाय, कतठय- 
च्युत राजाकी कड़ी आलोचना, फर्तेब्य-च्युत प्रजाके श्रति राज-क्ेव्य, प्रजाप्रालनसे लाभ, अन्य 
मतोंके तपस्वियों द्वारा राज-सन्मान, इप्ट-अनिष्टका निणुय, मनुष्य-कत्तंव्य ( विनय ) सहष्ट्रान्त 
ब्राह्मग-प्रादिकी श्रकृृति, उनकी क्रोध-शान्तिका उपाय, चणिकोंकी श्रीक्ृद्धि-आदि १३८-६१४१८ 


वाता समददश १३६-१४८ 
वार्ता विद्या, उससे राजकीय लाभ, सांसारिक सुखके कारण, फसलके समय धान्व-संग्रह न 

करने, आमदनीके बिना केवज्न खच करनेसे तथा राजाकी धनलिप्सासे हानि, गोरक्षा, विदेशसे 
माल झआनेमें प्रतिगन्थका कारण, व्यापार-क्षतिके कारण, व्यापारियोंकी गोल-माज्तीकी देखरेख, 
राष्ट्रके कण्टक, उनके निमू लबका उपाय, 'अन्न संग्रह द्वारा अकाल उत्पन्न करनेवाले व्यापारियोसे 
राष्ट्रकी हाति एवं उनकी कड़ी आलोचना, तथा शरीर-रक्ताथें मनुष्य-कत्तेव्य व रृष्टान्च.._ १३६-१४८ 

६ दंडनीति-समुद्देश १४६-१४२ 


दंड-माहात्म्य व स्वरूप, अपराध-निर्णेय, दंडनीतिका उद्देश्य, छिद्रान्वेपी वैद्य और राजाकी 
कड़ी आलोचना, शजाद्वारा अग्राह् घन, अनुचित दंडविधानका दुष्परिणाम १४६-१४२ - 


१० स'त्री-समुद्देश रा 


आहायबुद्धि-युक्त राज्ञाका स्वरूप एवं उसका दृष्टान्तों द्वारा खमथंत, प्रधानमंत्रोके संदर्गरण 
उनके सद्भाव-असद्भावसे लाभ-हानि, मंत्रप॒बंक आरम्भ किये हुए षाडगुएय (सन्धि-विश्रह्मद्द) की 
सफलञता, पंत्र-लाभ, मंत्रके अजद्भ, मन्त्रो-कत्तेठ्य व सन्त्रणाके विषयमें विचर-घारा (सन्त्रके अयोग्यस्थान 
मन्त्र जाननेक्े साधन, उसे गुप्त रखनेकी अवधि-आदि) ह १४३-१६६ 
प्राशियोंका शत्र, स्वयं करने योग्य कायको दूसरों द्वारा करानेसे हानि, र्वामीकी उन्‍नति-अवनविका 
सेवक पर असर, मन्त्रणाकाल्ीन मन्त्री-कत्तेठ्य, सन्‍त्र-प्रयोजन सदृष्टान्त, जिस प्रर्लारका सन्त्री राजाका 
शत्र है, मन्त्रियोंके कत्तेड्य, उनपर राजकीय स्थितिका प्रभाव, उनकी असफज्ञतामें वाधघक कारण, 
मन्त्रियोंको बातके उल्लद्ननसे राजकीय हानि, मन्त्रणा-साहात्म्य, पराक्रम-शुन्यको हानि, नैतिक- 
वृत्तिपते लाभ, द्व-प्राप्ति और अद्वित-परिदारका उपाय, सनुष्य-कतेब्य (कतवब्यमें विलम्ब नल करना), 
सन्त्रियोंकी स'ख्या सम्बन्धी विचार-घारा, इंष्योल, बहुस'रूयक स्वच्छद्‌ मंत्रियोँसे हानि, १७८-९७८ 
राजा व मनुष्य-कत ज्य, सन्त्रियोंकी नियक्तिमें सेद्धान्तिक तथ्य विचार, बहुसंख्यक मूर्ख सन्त्रिमण्डलसे 
हानि, बहु सद्दायकोंसे लाभ, अकेले मन्त्रोसे कायछी अर्सिद्ध, आपत्तिकालमें सद्दायकोंकी दुलेभता 
सदृष्टान्त, सहायकोंकी प्रधानता, उन्‍्दें धन देनेसे लाभ, कार्यपरुषोंका स्वरूप,मुखंमें मन्त्रणाकी अधिकार 
हीनता-आदि, मूख संत्रोसे काय-सिद्धिमें असफलता, उसकी समर्थेक दृष्टान्त माला शास्त्रज्ञान-शुन्य 
मनकी कतंव्य-विमुखता तथा सरम्पत्ति-प्राप्तिका साधन १७६-१८५ 
बज्रमूख का स्व भाव, मूर्ख मन्त्रीको राज्यभार सोंपनेसे हानि, कतंव्य-च्युतके शास्त्रज्ञानकी निष्फल्ता 
गुणदवीनकी आलोचना, सन्‍्त्रीके महत्वका कारण, सन्त्रणाक्रे अयोग्य ब्यक्ति, ज्षत्रियोंक्री श्रक्ृति, गये 
करने चाले पदार्थ, अधिकारीक्ा लक्षण, धन-लम्पट राजमन्त्रीसे हानि, पुरुषोंकी प्ररृति निर्दोपीका 
दूषण लगानेसे हानि, मित्रताके अयोग्य पुरुष सदृष्टान्त, स्नेह-ताशक्ा कारण, शत्र ओंके कार्य, काम- 
वेगसे हानि सदृष्टान्त, मनष्यकी घनलिप्सा, लोभ, जितेन्द्रिय-प्रशंसा, संवोपीका कायोरम्भ महामूर्ख 
तु अधमपुरुषका काय , भय-शह्लाका त्यागकरके कतेव्यमें प्रव्ृत्ति-आदि १८६-६६४ 
महापरुषोंके गुण, मदता व प्रियवचतनोंसे लाभ, गुप्त रहस्यके प्रकाशकों अवधि, महापरुपोंके वचन 
नोच प्रकृति वाला मनृष्य और महददापुरुषोंका स्वरूप, कार्य-सिद्धि न होने देनेवाला दोप, कुलोन परूप 
का स््॒रूर, अच्छी-बुरी वस्तु सहष्टान्त , अत्वन्त क्रोध, विचार-शल्यता, परस्परकी गुप्त वात प्रकट 


करनेसे हानि, शत्र आओ पर विश्वास करना, चंचलचित्त व स्पतन्त्र पुरुषप-भादि 8४४४६ 


होनशक्तिको वलिण्ठ शत्रु पे यद्ध करमेका कठ्ुफल, आपत्ति कालीन राजघरं सहप्टान्त, अभिमानमे 
हानि, शत्र -विनाशके उपायोंके ज्ञानस लाभ सहष्टान्त, नतिककरतेग्य सचृष्टान्त, निरधक वाणी बाजमे 
मुख व जिद्दीकों उपदेश देने ओर नतिक प्रवृत्ति-शून्य उन्‍नतिसे ज्ञवि, कृवघ्न संवर्कोद्दी द्वानि, तीत्रदम 
अपराधियोंको मृत्युदंड देनेसे लाभ, ज्ुव्य राजकर्मचारियोंकी भयद्भुरवा और उनकी वश करने हा तरी का 
णजाका संत्री-आदि प्रकृतिके साथ वर्तांब, प्रकृतिके कुषित होनेसे हानि, अवध्य अधिरारियोंद् ५४ 

राजकतेन्य, कथा गोप्ठीके अयोग्य पुरुष, उनसे कथा-गोप्ठो करनेझ्ा कटुकफल, काघीर हति छत 


क्रोधीके समक्ष जानेसे हानि तथा जिसका गृहमें प्रवेश निष्सल हैँ । >५ 
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११०प्ररोहित-समुद्देश २१०..२२१ 
पुरोद्दित ( राज-गुरु ) फा लक्षण या गुण, मंत्री-पुरोहितके प्रति राज-कत व्य, आपत्तियाँका 

स्वरूप व भेद, राजपुत्रकी शिक्षा, गुरुसेवाके साधन, विनय, और विद्याभ्यासका फल, शिषप्य- 
कतेठ्य, माता-पिवासे प्रतिकूलवर्ती पुत्रकी कड़ी आलोचना, पुत्रकरततव्य, शुरू, गुरुपत्नी, गुरूपुन्न 
ओर सदहपाठोके प्रति शिष्यका बर्ताव, शिष्य-फर्तव्य, अतिथियोंसे गुप्त रखने योग्य बात, परयृहमें 
प्रविष्ट हुए पुरुषोंकी प्रवृत्ति, महापुरुषका लक्षण दूसरोंके काये साधनमें लोक-प्रकृति, राज 
कमंचारीकी प्रकृति, धनिक कृपणोके गुण-गानसे हानि २१८०-२१७ 
राज-क्म चारियोंमें पक्तपात-शुन्य समहृप्टि, दरिद्रसे धन अ्रहण, श्रसमर्थसे अपना प्रयोजन 
कहना, हृठी, कतंव्य-ज्ञान-शुन्य व विचार-शुन्यको नेतिक उपदेश देने और नीचके उपकार 
करनेकी निरथंकता, मूखको सममानेमें परिश्रम करने, पीठ पीछे उपकार करने ओर धिना मौकेकी 
बात कहनेको निष्फलता, उपकारको प्रकट करनेसे हानि, उपकार करनेमें असमथ पुरुषको प्रसन्न 
करना, गुण दोपका निश्चय किये बिना अनुम्रह व निम्रद्द करना-आादिकी निष्फलता, झूठी बहा- 
दुरी बताने वालोंकी ओर कृपणके घनकी कड़ी आलोचना एवं उदारकी प्रश'सा, ईष्यालु गुरु, पिता, 


मित्र, तथा स्वामीकी कड़ी आलोचना २१८-२२१ 

१२ सेनापति-समुददेश-- २२२-२२३ 
( सेनापतिके ग़ुण-दोप-आदि ) 

१३ दत-समुदद श--- २२४-२३० 


दृतका लक्षण, गुण, भेद, दृत-कतव्य, निर्थक विलम्बसे हानि, दुतोंसे सुरक्ता सचृष्टान्त 
शत्र द्वारा भेजे हुए लेख और उपहारके विपयमें राजकतेंठ्य सह्टान्त, दुतके प्रति राजाका वर्ताव, 
दृत-लक्षण एवं उसके वचनोंकों सुनना, शत्र॒का रहस्य जाननेके लिये दूतके प्रति याजाका कतेव्य 
एवं शत्र -भूव राजाके पास भेजे हुए लेंखके विपयमें विजिगीपका कतेव्य 


१४ चार-समुददंश । २३१-२३६ 
गुप्तचराका लक्षण, गुण, वचन व फल, उचक बचना पर विश्वास गुप्तचर-रहितकी 
हानि सच्ष्टान्त, गुप्तचरोंके सेद और लक्षण 
१४ विचार-समुददश .. -, २३६-२४ १ 
विचार पृ्वेक, करतव्यमें प्रवृत्ति विचार व प्रत्यक्षका लक्षण, ज्ञान मात्रसे प्रवृति-निवृति न 
- करना, विचारज्षका लक्षण, विना विचारे काय करनेसे हानि, राज्य, प्राप्तिकि चिन्ह, अनुमानका 
लक्षण-फल, भविवर्ग्यता प्रद्श क चिन्ह, बुद्धिका असर, आगम व आप्तका स्वरूप, निरथ क वाणी 
बचनोंकी महत्ता,' कंपणके धनकी,फड़ु आलोचना और जन साधारणकी प्रवृत्ति 
१६ व्यसन-सप्ृददेश . २४२-२४८ 
व्यसनका लक्षण, भेद, सहज व्यसनोसे निधृत्तिका उपाय, शिष्ट पुरुषका लक्षण कृत्रिम 
व्यसनोंसे निवृत्ति, निजस्त्रीमं आसक्ति, मद्यपान, मृगया, दूत और पेशुन्य-आदि १८ भ्रकारके 
व्यखनोंका स्वरूप व हानि। 


(५ ] 


१७ स्वामि.समद्देश 
.._ राजाका लक्षण, अमात्य-आदि प्रकृतिका स्वरूप, असत्य व धोखा देनेसे हानि, जीक॑परिय 


 पुरुंष, उत्कृष्ट दाता, प्रत्युपफारसे ज्ञाभ व सच्चा पेरोपक्लार, प्रत्युपकारं शुन्यकी कट्ठु आलोचना 
स्वामीकी निरथेक प्रसन्नता, क्षद्र अधिकारियों बाले राजाकी द्वानि, कृतंघ्नता, मुखेता, लोभ और 
आलस्यसे हानि, उत्साहीके गुण, अन्याय तथा स्वेच्छाचारका दुष्परिणम, ऐश्वयेका फल्न व राजकीय 
आज्ञाका उल्ल्लन न करता राज-कतेव्य ( अपराधानरूप द'ड़ बिधान ), आज्षाश न्‍य राजाकी 
कंटु आलोचना ओर मनुष्यकत व्य (सजा पाये हुए व्यक्तिका पक्त न लेना) एक पररहस्य २४७६--२४४ 
अपरीक्षित वेष व वताव, राजकीय कोप व॒पापका दुष्प्रभाव, राजाद्वारा किये हुए तिरस्कार 
व सन्‍्मानक्रा असर, राजकत्तंव्य (प्रजा काय की देखरेख-आदि ) एवं अधिकारियोंकी अन्नुचित- 
जीविका, राजकतेव्य ( रिश्वत खोरोंसे प्रजाकी रक्षा ), रिश्वतसे क्षति, बलात्कारपूर्वक प्रजासे धन 
अहण करने वाले राजा व प्रजाकी हानि, राजकीय, अन्यायकी सद्ृष्टान्त कड़ी आलोचना, मनृष्य 
जिसका सेवक है, द्रिद्रकी लघुता, विद्याका माद्ात्म्य, लोकव्यवहार-पट्वा, बुद्धिके पारदर्शी एव" 
कत ठयको बोध न कराने वाल्ोंकी आलोचना । २४६-२६४ 
१८ अमात्य-समद्दश-- . २६४-२८१ 
सचिब मसाहात्म्य, उसके विना कार्यकी असिद्धि, लक्षण, संचिव-कतेंठ्य, आय-ठ्यय, 
स्वामी, तन्त्र-ल्क्षण, मन्त्री-दोष, योग्य अयोग्य अधिकारी, अयोग्योंसे हानि, बन्धु सम्बन्धके भेद, 
लक्षण, अधिकारी, अथेसचिव आदि होनेके अयोग्य व्यक्ति एवं क्षति २६४-२७३ 
अधिकारियोंकी उन्नति, अयोग्योंसे कष्ट, उन पर विश्वास करनेसे हानि, सम्पत्ति-शाली अधिका- 
रियोंका असर, अमात्य-दोष, राजतंत्र (मंत्री आदि) की नियुक्ति, उनकी सत्र देख रेख, अधिकार, 
राजतंत्र, नीवी-लक्षण, आय व्ययको शुद्धि एवं उसके विवादमें राज-कततेव्य २७४-२७७ 
रिश्वत-सम्बन्धी संचित घनके गहण करनेका उपाय, अधिकारियोंको धन व प्रतिष्ठा-प्राप्ति, नियुक्ति, 
कार्य सिद्धिमें उपयोगी गुण ब उलका समथेन, अधिकारीका कतंठ्य, राज-कर्तेव्य (अचानक मिलने 
हुए घनमें ओर अधिक मुनाफाखोर व्यापारियोंके प्रति), अधिकारियोंकी फूटसे और धनाद्य 
अधिकारियोंसे राजकीय लाभ, संग्रहके योग्य मुख्य वस्तु व धान्यसंचयका माहात्म्य आदि- 
१६ ज॑नंपद-समद्दश--- श्ट२-र८्८ 
देशकी नाममाला, व्याख्या व शुण दोप, वहु क्षत्रिय ओर ब्राह्मणवाले ग्रा्मोसे द्वानि, 
“ पंरदेशमें प्राप्त हुए स्वदेश-बासीके प्रति राजकतंज्य, शुल्क स्थानोंके अन्यायसे ज्ञति, कच्ची धान्य- 
फसले कटाने और पकी हुई में से सेना निकालनेका दुष्परिणाम, प्रजा पीड़ित करनेसे हानि, एवं 
: पहिलेसे टेक्स-मुक्त प्रजाके प्रति राज़्कत्तठ्य, मादा उल्नइनसे हानि, प्रज्ञाकी रक्षा, न्‍्याय-शुत्त 
शुल्कस्थानोंसे ज्ञाभ, सेना व राज्कोपकी वृद्धिके कारण, विद्वानों व ब्राह्मणोंके देने योग्य भृपि, 
भूमि दान और तालाब-दान आदिमें विशेषता अथवा वाद-विवादक्के उयरान्‍्त न्‍्यायोचित निर्णय 
२० हुग-प्रमुद्देश शनि श्थ&-२६२ 
। दुर्ग शब्दाथ, भेद, दुग-विभूति ( शुण ), द्ग शून्य देशसे हानि, शन्न के दगझो नप्ट करनेक 
उपाय व. राजकत व्य ( दगगेक घारेमें ) 


की 


२१ कोश-समुद्द श .  २६२-२६६ 
फाश शब्दाय, गुण, राजकत व्य, ्लीणकोश राजाका भविष्य, कोश-माहात्म्य व उससे 
दीन राजाफे ठुप्कृत्य, विजयश्रीका स्वामी, निध नकी आलाचना, कुक्षीन होने परभी सेवा श्रयोग्य - 
पुरुष, वन फ, कुज्ञीनता, बढ़प्पनकी क्षति एवं खाली खजानेकी ब्ृद्धि का उपाय ु 
२२ घल-समुदद श॒ है ॥॒ ० अधि व 4 
घल शब्दार्थ, प्रधान सेनन्‍्य, द्वाथी-माहात्म्य, उनको युद्धोपयोगी प्रधान शक्ति, अशिक्षित 

हाथियोसे द्वानि, हाथियोंके श॒ुण, घोड़ोंकी सेना, उसका तथा उत्तम जातीय घोड़ीका माह्दात्म्य, 
रथ, सैन्यका माहात्म्य, उत्साह्दी सेन्‍य व उसके गुण, ओऔत्सादिक सैनन्‍्यके प्रति विज्िगीपु कलम 
प्रधान सैन्य-माहात्य, सेवकॉकी दिये हुए सनन्‍्मानका अभाव, सैन्य, विरक्ति, उसकी देख देख न 
करनेका दुष्प्रभाव, दूसरों द्वारा न कराने योग्य कार्य, धन-वेतन न मिलये परभी सेवक्रोंका 
कद व्य, कृपण राजाके विपयमें ऋृप्टान्त, कु श्रालोचना-योग्य स्वामी व विचारशुन्य रांज़ाकी क्षति 
२३ मित्र-समद्द श े ३०२-३०५ 
भिन्र-लक्षण, भेद, गुण, दोप, मित्रता-विध्य सक कार्य, निष्कपट मैंत्रीका उम्बल इृष्टान्त, 

उप्तका आदर्श व प्रत्युपकारकी सोदाहरण दुलेभवा 

२४ राजरत्ता-समुद्द श ृ ३०४-३२३ 
राजकीय रक्षाका परिणाम व उपाय, स्वामी-द्वीन प्रकृति (अमात्य-आदि) की द्ाक्ति आयु 
शुन्य पुरुष द्वारा किये हुए प्रयत्नोंकी निष्फलता, राज-कत व्य ( आत्मरक्षा ), स्त्रो-सुबार्थ लोक 
प्रवृति, जिसका घन संग्रह: निप्फल हैः स्त्ियोंकी प्रकृति, सुन्दर स्त्रीकी श्राप्तिका उपाय, स्त्रियोंकी रक्षा 
उन्हें अनुकूल रखनेका उपाय, पतिकर्चब्य (विवाहित कुरूप स्त्रियोंके प्रति), स्त्रो-्सेचनका समय, 
ऋतुऋालीन उपेक्षासे हानि, स्त्रीरक्षा, उनके प्रतिकूल होनेके कारण, उनकी प्रकृति, दूतीपन, स्त्री रक्षाका 
उद्देश्य, वेश्यासेबनका त्थाग, राज़ाको स्त्री-यूहमें प्रविष्ट दोनेका निपषेघ, उनके विपयमें राज- 

कह व्य, स्वेच्छाचारिणी स्त्रियोंके अनर्थ, उनका इतिहास, स्त्री-माहात्म्य, उनकी सीमित स्वाधीनता, 
उनमें अति आसक्ति आदिका कट फल, पतित्रता-माद्दात्म्य तथा मलुष्य-कत व्य । ३०४-३१३ 
वेश्या गमनके द प्परिणाम, प्रकृति, कृतध्त कुटुम्बियोंके पोषणका कुफल, शारीरिक सौन्दर्य, 

कटम्बियोंका संरक्षण, स्वामीकी आज्ञा पालन, सैर विरोध करने वाले शक्तिशात्ञी पत्रों व कुदुम्बियोंका 
बशोकरण, कृतध्नवा करनेका_ दुष्परिणाम, अकुज्ञीन माता-पिताक्ा सन्तान पर छकुअभाव एव 
उत्तम पन्र-भराप्लिका उपाय, निरोगी व दीघोजीवी सन्‍्तान होनेका कारण, राज्य व दीक्षाके अयोग्य 
परूुष, अद्भदीनोंको राज्याधिकारकी सीमा, विनयका प्रभाव, पुत्रोकी विनय व अभिसानका अच्छा- 
&रा असर, पितासे द्रोह न करने वाले राजकुमार, उन्हें माता पिताकी भक्ततिकी शिक्षा, माता पिताके 
अनादरसे हानि, उससे प्राप्त राज्यकोी निरथंकता, पुन्न-ऊत्तव्य पिठ-भक्ति दुषित राज्यलइ्मी, 
निरभेक काय से द्वानि, राज्य योग्य उत्तराधिकारी तथा अपराधीकी पहिचान | ३१४-३२९% 


२५ दिवसाहष्ठान-समद्दश ३२३-३१४ 


९ 


लित्यक्रतेब्य, यथेप्ट व अयोग्य कालीन निद्रासे लाभ-हानि, वीय-मल-मूत्रादिके चेग रोकनेसे 


[38 
हानि, शोच व गृहप्रवेश, व्यायामसे लाभ, निद्रा-लक्षण,लाभ, स्वास्थ्योपयोगी कर्तव्य कक अं व्वेरयूत3, 
लाभ-आदि, आहार संबंधी सिद्धान्त, सुखप्राप्तिका उपाय, इन्द्रियोंको, कमजोर करने वाला के 
हवासे लाभ, निरन्तर सेवन-योग्य वस्तु, सदा बैठने व शोऋसे हानि, शरीररूप ग्रृदकी शोभ , अविश्व- 
सनीय व्यक्ति, इश्चर स्वरूप व उसकी नाममाला । ३२३-३३० 
अनियमित समयमें व वित्लस्वसे काय फरनेमें क्षति, आत्मरतक्ता, राज-कतेव्य, राजसभामें प्रविष्ट होनेके 
अयोग्य व्यक्ति, विनय, स्वय' देवरेख करने लायक कार्य, कुसंगतिका त्याग, हिंस्राप्रधान कास- 
कीड़ाका निषेध, परस्त्रोके साथ मातुभगिनी-माव, पूज्योंके प्रति कतेव्य, शन्रुस्थानमें प्रविष्ट होनेका 
निषेध, रथ-आदि सवारी, अपरीकज्षित स्थान आदिसें जानेझा निपेष, अगन्तव्य स्थान, उपासनाके 
अयोग्य पदार्थ, कंठस्थ न करने लायक विद्या, राजकीय प्रस्थान, भोजन वस्त्रादिकी परीक्षा, कतेव्य- 
सिद्धिकी वेला, भोजन-आदिका समय, इेश्वरभक्तिका असर, कार्यसिद्धिके प्रतीक, गसन व प्रस्थान, 
ईश्वगेपासनाका समय, राजाका जाप्यसंत्र, भोजनका समय, शक्ति-हीनका कामोह्दीपक आहार. 
त्याज्प स्त्री, योग्य अक्ृति वाले दम्पतियोंके प्रणयकी सफलता, इन्द्रियोंको प्रसन्‍न रखनेके स्थान,उत्तम 
चशीकरण, उसका डपाय, मलमूत्रादिके वेग-निरोधसे हानि, विषयभोगके अयोग्य काल-क्षेत्र, कुत्वधूके 
सेवनका .अयोग्य समय, परस्त्री त्याग, नेतिक वेष-भूषाव आचरणा, अपरीक्षित व्यक्ति या वस्तुका 
राजगृह में प्रवेश-आदिका निषेष सदृष्टान्त तथा सभी पर अविश्वाससे द्वानि ३३१-३३४ 
२६ सदाचार-समुद्देश-- ं ३३६-३४४ 
अत्यधिक लोभ, आलस्य व विश्वाससे क्षुति,वलिष्ठ शत्र -कत आक्रमणसे बचाव, परदेश-गत 
पुरुषका दोष, अन्याय-वश प्रतिष्ठा-हवीन व्यक्तिकी हानि, व्याधि-पीड़ित व्यक्तिके काये, धार्मिक 
सहत्व, वीमारकी ओषधि, भाग्यशाली पुरुष, सूर्खोके काय, भयकालीन कतेब्य, धन॒धारी व तपस्वीका 
क्तेव्य, कृतघ्नताका दुष्परिणाम, दितकारक चचन, दुष्टोंके काय , लकष्मीसे विमुख एव' वंशबृद्धिमें 
असमथे पुरुष, उत्तम दान, उत्साहसे लाभ, सेवकके पापकर्मका फन्न, दुःखका कारण, कुसंगफा त्याग 
ज्षणिक चित्तवालेका प्र म, उतावलेका पराक्रम, शत्र -निम्नहका उपाय एव" राजकीय अनचित क्रोधसे 
हानि, रुदरन व शोकसे हानि, निन्‍्य पुरुष, स्वगं-च्युतका प्रतीक, यशस्वीकी प्रशंसा, एथ्वीतलका 
भाररूप, सुखग्र।प्तिका उपाय (परोपकार), शरग्यागतके प्रति कतेंग्य-आदि ३३६-३४६ 
गुणमान-शून्य नरेश, कुठ्ुम्ब-संरक्षण, परस्त्री व परघनके संरक्षणका दुष्परिणाम, अनरक्त सेवकरे 
अति स्वामी-कतेव्य, व्याज्यसेवक, न्‍्यायोचित दु'डविधान, राजकतंव्य, वक्ताके बचन, व्यय, वेष-भूषा 
त्याग, कार्य-आरस्म, सुखप्राप्चिका उपाय, अधमपुरुष, मयादा-पाज्न, दुराचार-सदाचारसे हानि-लाभ 
सवंत्न संदिग्ध व्यक्तिकी हानि, उत्तस भोज्य रसायन, पापषियोंकी बृत्ति , पराधीन भोजन, निवासयोग्य 
देश, जन्सान्ध, ब्राह्मण, निःस्प॒ह, दुःखका कारण, उच्चपद्की प्राप्ति, सच्चा आभूषण, राजमेंत्री, दुष्ट 
ओर याचकों प्रति कतेव्य, निरथेक स्वामी,राजकीय सत्ययज्ञ तथा सन्‍्य-शक्तिका सदुपयोग ३४२- 
२७ व्यवहार-समद्देश-- ३४०६-३५७ 
सनुष्योका हृढ़ वन्धत, अनिवाय पालन पोषणंके योग्य व्यक्ति, दीय॑-सेवाह्ना फल, तीर्थ - 


हर 


चासियोंको प्रकृति, निन्‍्य स्वामी, सेवक, मिन्न, स्त्री, देश, चन्धु, गृहस्थ, दान, आहार, प्रेम, 





[5४] 
आचरण, पुत्र, खान, सोजन्य, सम्पत्ति एवं उपकार तथा नियुक्तिफे अयोग्य व्यक्ति, दानकी हुई 
वस्तुमें निःसप््दरवा, सत-फत्तेव्य, सत्कार, धर्म (दान पुण्य प्रश्नति) प्रकाशित न करना, दोप-शुद्धिका 
उपाय, घनाजन संत्रन्वी फष्टको साथेकता, नीच पुरुषोंका स्वरूप, वन्ध चरित्र युक्त व्यक्ति, पीड़ा 
ज्ञनक फाये तथा पंचमहापातकी । ३४६-१५२ 
प्रयोजन वश नोचपुरुपका संसर्ग, स्वार्थीकी प्रकृति, गृहृदासीके साथ अनुराग करने व वेश्या संग्रद्दसे 
द्वानि, दुराचारियोंकी चित्तगृत्ति, एक स्त्रीसे लाभ, पर स्त्री व वेश्या सेवनक्रा त्याग, खुखके कारण, 
ज्ञोभ व याचनासे द्वानि, दारिद्रय दोप, धनाद्यकी प्रशंसा, जलकी पवित्रता, उत्सव, पे, तिथि, 
तीर्थयात्रा, तथा पास्डित्यका अजद्कार, चातुर्य व लोक व्यवहार-पढुता, सज्जनता व थीरताका 
स्वरूप, भाग्यशाली पुरुष, सभाकी जधन्यता, हृदयहीनके 'अनुरागकी निप्कलता, निन्‍्ध स्वामी, 
वचनोंकी अपेत्ता नेखमें सत्यता, विश्वास न करने तायक लेख, तत्काल अमिष्ठ करने वाले पाप, 
बलिएके साथ लड़ाई करनेसे तथा बल्वानका आश्रय पाकर उससे उदण्डता करने से द्वानि, प्रवाससे 
होने वाला कष्ट तथा उसकी निदृृत्तिका उपाय ३५९-३२७ 
२८-विवाद-समुद्दश ३४८-२६६ 
राज़ाका स्वरूप, उसकी निष्पक्ष समहृष्ििका प्रभाव, विधान परिपत्‌के अधिकारियों या 
सभांसदोंका स्वरूप एक्जीक्यूटिच कौन्सिल या पालियामेन्टके अधिकारियोंक्ी अयोग्यता, न्यायाधीश 
फी पक्तपात इृष्टिसे दोने वाली द्वानि, वाद विवादमें पराजित हुए व्यक्तिके लक्षण, अयोग्य सभासदों 
के काम, वाद विवादमें प्रमाण, और उन प्रमाणोंकों असत्य साबित करने वाले कारण-कल्नाप, 
वेश्या व जुआरी द्वारा कद्दी हुई बातको भी प्रमाण माननेका अवसर, विवादकी निष्फतता, धरोहर 
सम्बन्धी विवादका निर्णय, गवाद्यीकों साथेकरवा, शपथके योग्य अपराधों व उसका निणय द्वोने पर 
दंड विधान, शपथके अयोग्य अपराधी व. उनको शुद्धिका उपाय, मुद॒दईझे स्टाम्प वर्गेरह लेख और 
साज्ञीके संदिग्ध होने पर फैसला देनेका तरीका, न्‍्यायाधीशके बिना निर्णुयक्ती निरथेक्रता, श्राम व 
नगर सम्पन्धी सुकददमा, राजकीय निर्णय व उसकी अवदेलना करनेवाले को कड़ी सज्ञा। ३५८-३६२ 
दुष्ट-निम्नद, सरलतासे हानि, धर्माध्यक्षका राजसभा कालीन कते्य, कलहके बीज व प्राणोंके साथ 
आर्थिक क्षतिका कारण, बाद विवाद में व्राह्मण आदि के योग्य शपथ, क्षणिक चीजें, वेश्या-त्याग, 
परिग्रहसे हानि, सबष्टान्त, मूखंका आम्रह एवं उसके प्रति विचेकीका कर्तव्य-आदि. ३६३२--ऐ६६ 
२६-पाडमुण्य-सम्रुद्देश ३६७-.३८६ 
शम वध उद्योगका परिणाम, लक्षण, भाग्य-पुरुषार्थ, धरम-परिणास व धार्मिक राजाकी 
प्रशंसा, राज कर्तव्य (उदासीन  प्रभ्नुति रालमंडलकी देखरेख), उदासीन, मध्यस्थ, चिजिगीपु-कतेव्य, 
शत्रओंके भेद, शत्रुता और मित्रताका कारण, मंत्रशक्ति, प्रभु शक्ति और उत्साह शक्तिके लक्षण, 
मंत्रशक्ति-माहात्म्य व दृष्टान्चमाला एवं शक्ति त्रयसे व्याप्त विज्ञिगीपुकी श्रोष्ठठा, इनसे रहितकी 
जधन्यता आदि वथा पाडगुणय (संधि-विग्नह-अदि) का लक्षण-आदि इ६७-३७४ * 
शक्तिहीन.- व अस्थिरके आश्रयसे द्वाति, स्वाभिमानीका कर्तेब्य, प्रयोजनवश विज्ञिगीपु-करतेव्य, राज- 
कीय कार्यमें विहूम्बका निषेध, 6 धीभाव, दोनों चलिए विजिगीपुओंके मध्यवर्ती शत्र , सीमाधिपतिंके 


ध्ज 


प्रति विजिगीषु-ऊतेठ्य, शत्रक्ी भूमि फन्न (धान्यादि उपज) ओर भूमि देनेसे लाभ-हानि, चक्रवर्तों 


, होनेका कारण, वीरतासे ल्ञाभ, साम-आदि चार उपाय, साम नीतिका भेद पूवेक लक्षण, दान, भेद्‌ 
ओर दंडनीविका स्वरूप, शन्नुक्रे यहांसे आये हुए दूतके श्रति राज-क्रतेंग्य कौर उसका द॒ष्टान्त, 


शत्र॒ुके निकट सम्बन्धीके गृह प्रवेशसे हानि, उत्तम लाभ, भूमि ल्ञाभकी श्रेष्ठता, मेन्री-भावको प्राप्त 
हुए शत्रकर प्रति कतेज्य, विजिगीपुकी निन्‍दाक्ा कारण, शत्र-चेष्टा जाननेका उपाय, शत्र निम्रहके 
उपरान्त विजिगीपका कतंव्य, प्रतिदवन्दी पर विश्वास करनेके साधन, शत्रु पर चढ़ाई न करनेका 


' अवसर, - विज्िगीषका सर्वोत्तम लाभ, अपराधियोंके अनुप्रह-निग्रहसे हानि-लास, नेतिक व्यक्तिका 


सभा कतंव्य, अग्र सर होनेसे द्वानि, सभाके दोष, ग्रहमें आये हुए घनके बारेमें, धनाजनका उपाय, 
दंड त्ीतिका निणुय, प्रशस्त भूमि, राक्षसी बत्तिब्राले या पर प्रणेय राजाका स्वरूप, आज्ञा पालनके 
योग्य रवासो, श्राक्य-दूषित धन तथा घन प्राप्तिके सेद गा ३७६--३८४ 


२१% बनता ३८६-४०४ 


2 


मंत्री व मिश्रके दूषण, भूमि रंक्षाथ विजिगोष की नेतिक व पराक्रम शक्ति, शस्त्र यद्धका 

मोका, बुद्धि-युद्ध की सोदाहरण सफलता, साहात्म्य, डरपोंक, अतिक्रोध, य द्ध. कालीन राज-कर्तव्य, 
भाग्य-माहात्म्य, बलिष्ठ शत्र, द्वारा आक्रान्त राज कतंव्य, भाग्यकी अंनृकूलता, सार-असार सेन्‍्यसे 
जाभ-हाज्नि, युद्धाथ राज अस्थान, अतिग्रह् स्वरूप, सम्रतिप्रद सेन्यसे लाभ, युद्धकालोन प्र॒ण्ठ भूमि 
जल माहात्म्य, शक्तिशाज्षीके साथ युद्ध करनेसे द्वानि, राज-क्त ठ्य ( सामनीति व दृष्टान्त ) एव 
सम खंका काय सदृष्टान्त। ३८३६-३६ १ 
':. प्रशस्त व्यय, त्याग-माहाल्न्य, बलिष्ठ शत्रु को धन न देनेका दप्परिणाम, उसे धन देनेका 
तरीका, शत्र द्वारा आक्रान्त राजकीय-स्थिति सद्ृष्टान्त, स्थान-भ्रष्ट राजा, समरांप्ट-माहात्म्य, द'ड 
साध्य शन्न सदृष्टान्त, शक्ति और श्रताप-हीन्' शत्र सदच्ृष्टान्त, शत्र की चिकनी-चुपड़ी बातोंमें 
आनेका निषुध, न्ीतिशास्प्र स्वरूप, अकेले विजिगीष को युद्ध करने तथा अपरोक्षित शत्र -भूमिमें 
जाने आनेका निप्ेघ, युद्ध और उसके पुृव कालीन राजकत व्य, विज्यश्री प्राप्त कराने वाला मंत्र, श॒त्रके 
कुटम्बियोंकों अपने पक्तमें मिलाना, शत्र द्वारा शत्र॒ के नाशका परिणाम व हप्डान्त व अपराधी 


_ शन्नुके प्रति सजनीति व दृष्टान्त ३६१-३६ ६ 


विजय प्राप्तिका उपाय, शक्तिशालो .विजिगीप का कतव्य और उसकी उन्नति, सन्धि 
फरने लायक शत्र , पराक्रम करने वाला तेज, लघु व शक्तिशाली विज्ञिगीष्‌ का वलिप्ठसे युद्ध करनेका 
परिणास व हेष्टान्त, पराजित शत्र के प्रति राज्-नीति, शूरवीर शन्न॒के सम्मानका दुप्परिणाम, 
समान और अधिक शक्विशालीके साथ युद्ध करनेसे द्वानि, धर्म, लोभ व असुर विजयी राज़ाका 
स्वरूप, असुर विजयीके आश्रयसे द्ानि, श्रेष्ठ पुरुषके सन्निधानसे लाभ, निदत्ये शत्रु पर शस्प्र- 
प्रहरकी कड़ी आलोचना, युद्ध भूमिसे भागने वाले शत्र ओंके प्रति राजनीदि वया श्र भूत राजा- 
आकी अन्य घन्दीभूत राजाओंसे भेंट इध६-व६६ 
मृनण्य साम्रकी घुद्धि-रूप लदोका बहाव, उत्तम परुषकिे वचतलोॉकी प्रतिष्ठा, सतृू-असत्‌ पुरुषों व्यवद्ार 
फा तथा लोकमें प्रतिष्ठाका साधन, नेविक दाणीका साहात्य, मिथ्या वचनोंका दुप्पारयाम, विश्वास- 
घात व विश्वासघातोकी कट झलोचना, भूठी शपथका दुष्परिणाम, सैन्यडी व्यूह रचना, इसी 


लि 8 
स्थिस्वाका समय, युद्शिक्षा, शत्रु के नगरमें प्रविष्ट होनेका अवसर, कूटयुद और तृप्णीयुद्धका खरूप, 
अमेले सेनध्यश्से हानि, ऋाणो राजा, वीरतास लाभ, युदसे बिमुखकी हानि, य द्वाये प्रस्थित राजा ज॑ 
ः 5 थे सो कर रस ढ़ .] हे 
पव॑तनिवासी गुप्तचरॉका कतैड्य, सेनाके योग्य स्थान, अयोग्यसे द्वानि व राज-फरतठटेय ३६६-४०४ 


! ३१ विवाह-समुद्देश-- ह द 3 व पह 
फामसबनफी योग्यताका समय,चिवाहका परिणाम,लक्षण, बाह्य और देव-आदि चार विवाहों 

के स्वरूप, उनकी श्रेप्ठता, गान्धर्म-टादि विवाहके लक्षण और उनकी उत्तमता 'आदि, कन्याक्े दूपण, 
पाणिप्रदण-शिथिनताका खोटा अप्तर, नवा बधूकी प्रचए्डताका कारण, उस्तके द्वारा तिरस्कार "शोर 
द्वेष-पात्र पुरुष एवं उम्रके द्वारा प्राप्त होनेयोग्य प्रणय (प्रेम), विचाहके योग्य गुण, उनके न ोनेसे 

हानि कन्या के विपयमें, पुनर्विवादमें स्मविकारोंका अभिमत, विवाह स'बन्ध, स्त्रीसे लाभ, गृद-स्वरूप 
कुशवधूओी रक्षा, चश्यायोका त्याग ओर उनके कुज्नागत कार्य । 2 


३२ प्रकीर्णक समुद्देश-- ४११-४२४ 
प्रकीर्णक व राज्ञाका लक्षण, विरक्त-अनुरक्तके बिन्द्, काव्यके गुण-दोप, कवियोंके भेद, 

कवि होने से लाभ, संगीत (गीत, रृत्य तथा वाद्य) शुण, महद्दापुरुष, निन्‍य गृइस्थ, तात्कालिक 
सुखाभिलापियोंके काये, दान-वचार, कर्जा देने के कट्ठु फन्न व उसको लेने बालेके स्नेद्गादिको 
अवधि, सत्यासत्य निर्णय, परावियोके दुष्कर्म, भाग्याधीन वस्तुएं, रतिकालीन पुरुष-वचनोंको 
मीमांसा, दाम्पत्य प्रेमी अवधि, युद्धमें पराजयका फारगा, सत्रीकों सुखी रखनेसे लाभ, लौकिक 
विनय-वत्परताकी सीमा, 'अनिष्ट प्रतीकार, स्त्रियोंके प्रति मनुष्य कर्तेब्य, साथारण व्यक्तिसे भी 
प्रयोजन, लेख घ॒ युद्ध | ४११-४१७ 
स्वामी व दावाका स्वरूप, राजा, परदेश, बन्धुद्दीन तथा दरिद्रके विषयमें, निकट विनाश वालेकी 
बद्धि, पुस्यवान, भाग्यक्री अनुकूलता, कर्मचांडाल, पत्रोंके भेद, दाय भागके नियम, अतिपरिचय, 
सेबकके अपराधका द्ुप्परिणास, महत्ताका दृषण,, रतिक्रिया-मंत्र साधन व आद्ारमें प्रवृत्त हुए 
परुपके प्रति मनुष्य कर्तव्य, पशुओंके अ्रति बर्ताव, मतवाले ह।थी पर आरोहण व अत्यधिक अश्व 
(घोड़ा) क्रीड़ासे हानि, ऋण न चुकाने वाले की आलोचना, अत्यधिक व्याधि-प्रस्त शरीरकी मीमांसा, 
साधुजीवन युक्त महापुरुप, लक्ष्मी-मीमांसा, राजाओंका ग्रेम पात्र व नीच पुरुष-- ४9९७-४२२ 
पोंकी आदर्श प्रकृति, सत असत्‌ संगका असर, प्रयोजनार्थीका कत्तेन्य, 


मलुप्यकी मद्दत्ता, मद्दापरुषां 
धनाढ्यके प्रति निर्धन-कर्तव्य, सत्पुरुषकी सेवाका परिणाम, प्रयोजनार्थीकों दोष-दृष्टि न रखनेका 


संकैत, चित्त प्रसन्न करने वाली वस्तुएं, राजाके भ्रति मलुष्य कर्तैल्य, विचार पूर्वक काये न करने थ 

ऋण बाकी रखने से द्वानि, नये सेवककी प्रकृति, अविज्ञा निर्वाद, नि्ेन अवस्थामें. उदारता, 

प्रयोजनार्थीका कार्य तथा प्थक्‌ किये हुए सेवकका कर्तैठय-- .. एसस्ष्टश् 
३३--ग्रन्थकार अशस्ति, अन्त्यमंगल तथा आंत्म-परिचय 0२६-४२७ 





'झोट--छद्धिपत्र अन्यके अंतर्मे देखिये। --सम्पादफ 


आीपकथन 


. श्रीमत्सोभरेवसूरि-कृद /नीविबाक्ग्रामृत! वि० की ग्यारदबों शताब्दी का रचा हुआ है । इस 
समय राजनीति कालाहुसार परिपक्ष्वावस्था को प्राप्त हो चुकी थी । यह साधारण धारणा कि आचीन 
युग में राजनीति को कोई स्थान नहीं था और न विद्वानों की इसमें अभिरुचि ही थी' कोई बजनदार उत्ति 
प्रतोत नहीं होती । निस्सन्देह हमारा देश धम्मप्रधान रहा है और इश्नलिये इतिहास के आदिकाल से जो 
भी क्रान्तियां खमाज में हुई वे धार्मिक रूपसें धर्मावरणमें तथा धार्मिक मंचसे ही हुई', उनके संचालक भी 

धार्मिक नेता के रूप में दी हमारे सन्मुख आये और क्रांतियों में फल्लीभूत दोने पर उनकी देवताओं की 
भांति पूजा भरी हुईं। यदि प्राचोन क्रांतिकारियों को धार्मिक चश्मे से न देख कर शुद्ध लौकिक दृष्टि से देखें 
तो यह तथ्य साफ दिखाई देने लगेगा और किर राम कृष्ण बुद्ध महावीर व शझ्डुराकार्य आंद सब हमें 
समाजके क्रांविकारीके रूपमें दी दीखने लगेंगे उसी प्रकार जिसप्रकार कि आज महात्मा गांधी जवाइरलाल 
ब सुभाषचन्द्र बोस आदि दिखाई देते हैं। किन्तु जिस समय उनका वही रूप संभव था उस समय लोक 
नेताओं को चाहे वे समाज के किसी भी पहलू को छुए' ऋषियों की उपावियोंसे विभूषत किया जाता था । 
यह उत्तकी विद्वत्ता का सद्दी सम्मान था, क्‍यों कि उस समय जनवा-जनादुन में संबा का जिवना मूल्य 
था । उतना अर्थ संचय का नहीं । अंथ विद्या के चरणों में लोटवा था बड़े से वड़ा धनवान विद्वान के 
चरणुरपश करं अपना कल्याण समभतता था, ऐसे ही ऋषि मुनियों में उस समय भारत के विद्वान 
मिलते थे, जिनकी एक एक कृति अनुपम, अलौकिक तथा मौलिक रचना-युक्त होती थी । 


राजनीतिसमाज-शास्त्र का ही अ'ग सदेव से रहा है और आज भी इसे समाजशास्त्र (5०००- 

०९५) से सम्बन्धित साना जाता है । अतः यदि समाज-व्यवस्थ। के आदि घुग में शुद्धराजनीति का कोइ 
ग्रन्थ नद्दीं मिलता, तो आश्चय की कोई बात नहीं, किन्तु राजनोति पर चचां ही नहीं हुई हा, विद्वानों ने 
इस पर कोई विचार ही नहीं किया हो, सो वात नहीं है । जब से मानवने एक समाज रूप में सामूद्दिक 
जीवन विताना आरम्भ क्रिया, तभी से प्रत्येक व्यक्ति और समाज के वाच कत्तेव्यों पर चर्चा हं।न लगी 
तथा जब से राज्य कायम हुए तभी से 'राजन? के अविकार तथा कत्ते्यों पर विवेचना शुरूद्दो गद्टे, ऐप्ता 

: प्राचीन ग्रन्थों के आधार पर कद्दा जासकता है। 'राजनः शब्द का प्रयोग राज्यों के गठन के साथ साथ ह्दी 
आरंभ हुआ मालूम होता है। इतिद्दास के घुघले युग से जिसकी जानकारी के ल्यि हमारे पास आज भी 
उपयुक्त सामग्री नहीं है, है. 'राजन्‌' शब्द का प्रयोग दखते हूँ | किन्त हमारे पास आज ईंस दाव के 
पयाप्त प्रसाण, उपलब्ध है, कि हमारे देश में राजतंत्र के समानान्वर गणराज्य भी बहुत प्राचीन काल से 
हैं।इंसबी सन्‌ से सेकड़ों वर्ष पूर्व भी हम को अपने देश में छोटे छोटे गणराज्य मिलते हैं। युनान ऊ 


। 


झाक्रान्ता सिकन्‍द्र के भारत आरोहण के समय भी पंजाब में द्वी माल्लविक, क्ष दरक आदि कई गदशराब्य 


शत | 


+ 


भे्‌ 3 6] | चुप इतर फ कस + 55 * हे 
ह रा से ये शक गगो राज्य था किस्तू उप्त समय मे गगाराज्य और आज़ के गणतंत्र में कु 
_ उस समय के गशाराज्यों में अवश्य राजा नहीं दोता था, परस्थु राज्यशासन राज्य के गुखियाशं 
घर दोता था थ प्या़ थी भांति चालिंगमताधिकार फी प्रणाज्षी से चुने हुए शासनकर्चाश्रेके बार में कोई 
प्रमाण नहीं मिक्षता ।ये गशराव्य संख्या में उस समय भो कम थे और छोटे छोटे थे। समय युद्ध 
पार सम का था। आायजञाबि छोटे में राज्यों को अपेज्ञा ये २ संगठित राज्य स्थापित करने की चिंता में 
थी, राष्ट्र दिव के लिये ही था। सिकन्दर के समकाज्ञीन भारतीय राजनीतित्ञ श्रायें चाणक्य ने जब गण- 
राज्या में शिवधिज्ञता देंखी, तो उपने स्वीकार किया कि 'थहू जमाना गएराज्यों का नहीं है घल्कि भारतमें 
एम्स्‍ संगठित राउवयी स्थापना धोनी चादिय, और उतडी प्रेरणस्ति उत्तरी भारत के गणराज्य चन्द्रगुप्तमौर्य 
द्वारा समाप्र कर दिये गये। और एक विश्ञात् साम्राज्य को ध्थापता की गई । उत्तके बाद एकठस्त्र राम्य दी 
दिखाई देनेलग | यणवि कुछ गणराज्य ईस। की तीसरी चौथी शताब्दी में मिलते हैं । 
एफ्तन्प्र राज्य-स्थापना से यदि यह हम सममने लगे कि 'दाज्ञार को मनमाने अविकार थे 
और वह परमात्मा का 'अतिनिविमाना जाता था तो दृ॒पारी बड़ी भल द्ोगी । शिक्त काल का दम विवेचन 
फर रह हूँ उस समय 'राजन! के अधिकार तथा कत्तेव्य नियत थे | इन कर्तव्यों का पालन न करने पर 
चह राज्पच्युत किया जा सकता था। ओर राजा का चुनाव योग्यता की कसौटी पर कसा जाता था 
हुर्में गुप्व राज्य के श्रत्त तक राजन? का बहुंद निश्वरा हुआ रूप मिलता है। और एक तरह से “जनतंत्र? 
प्रणाली का साक्षात्कार ऐता है ।' - 
े श्री० चौथती ने भारतीय इतिद्दास की भूमिका में उस युग के शासनतनन्‍्त्र के विपय में लिखा 
है--इस समय (६० की पहली शत्ताब्दी ) में सरकारें लोकतन्त्रीय व सुसंगठित थीं। यहद्द सही है कि 
उस समय राज्ञा तथा मंत्रियों के नियन्त्रण रखने के लिये कोई केन्द्रीय घारा समा ( पार्लियामेंट ) नहीं 
थी | किन्तु यद्द बात ध्यान में रखनी चाहिये कि कुछ समय से शासनतंत्र का विकेन्द्रीयकरण बहुत कुछ दो 
चुका था । और केन्द्र का बहुत सा काम प्रान्वीय शासन द्वारा द्ोता था । प्रान्तों में केन्द्रीय अफसरों पर 
लोक सभाओं द्वारा नियन्त्रण रकखा जाता था और सरकारी भूमि तक भी ब्रिना लोक सभाओं की 
स्वीकृति के बेची नहीं जा सकती थी। ग्राम शासन एक दम लोकतंत्रीय था, जहां शासन की सारी ठय- 
वस्था ग्राम पंचायतों द्वारा द्योती थी । द 
केन्द्रीय शासनतंत्र पर नियंत्रण करने के लिये भी आयंचाणक्य के अनुसार 'जनपद सभाएं? होती 
थीं और राजा को इनके मत का आदर करना पड़ता था। “ आर्थिक संकट के समय समाहता प्रयोजन 
बतलाबर पोरजानपद्‌ से धन मांगे । राजा पौरजञानपद से याचना करे । ? 


_नियम-निर्माण के लिये धारासभाशओं का यदि कोई प्रमाण नहीं मिलता तो इससे यह नहीं खमभना 

चादिये कि राजा जो नियम चाहे स्वेच्छा से बना दे । यथ्यपि आज के समान लोकतंत्रीय धारासभारये नहीं 
रः रच ९ हि ७ 

थीं, तथ[पि नियम-निर्माण का अधिकार राजा के दथ में नहीं था। समाजव्यवस्था, घामिकरव्यवस्था वथा 


राजकीय व्यवस्था के आधारभूव सिद्धान्त उन तपे हुए, निःस्वार्थी तथा लोककल्याण-कर्ता विद्वान ऋषि 


[६] 


मुनियों द्वारा निश्चित होते थे, जिनके वचनों पर किसी को शुंकों हीं न हो पाती थी । ओर उन सिद्धान्तों 
“या नियमों का पालन राजा सहित सारे समाज को करना पड़तां था। शंका को स्थांन इसलिये नहीं रहता 
था कि ऋषिमुनि विद्वानों की आप्तवाणी से केवल वद्दी आदेश निकलते थे, ज्ञो देश-काल के अनुसार एक 
प्रकार से समाज की आवाज होते थे । 2 
राजनीतिज्ञ महाराज मनु की मनुस्सति ऐसा अतिप्राचोन ग्रन्थ है जिसमें राजा तथा प्रज्ञा के कतेव्य 
एवं अधिकारों का निहूपण है और जिसे आज भी-हजारों वर्षो' के बाद भी आप्तवाणी समझता जाता हे 
: इसके अतिरिक्त ऋषिप्रवर शुक्राचाय आदि अन्य ऋषियों ने भी अपने २ ग्रन्थों में समाज-्यवस्था पर 
प्रकाश डाला है । इनके पिद्धान्तों को एक प्रकार से लिखित रूप में भारतीय कनवेंशन कद्दा जा सकता है। 
इन स्मृतियों द्वारा निरूपित नियमों के उल्लट्वन का साहस शक्तिशाल्षी से शक्तिशाली राजा को भी नह 
हो पाता था | अतः राजा पर इस प्रकार का नियंत्रण फिसो भी आधुनिक लोकस भा से अधिक काम करने 
वाला था। इंसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमें (विदेहराज जनक? । राजा दशरथ, भगवान्‌ राम” आदिके उद्गाह रण से 
मिलता है जिनका आदशे अपना सब कुछ त्यागकर जनता-जनादेन की सेवा के लिये राजमुकुट धारण 
करना था । 
भारत का राजा भगवान्‌ का प्रतिनिधि बनकर प्रजा पर मनमाने अत्याचार करनेवाला राजा नहीं 
था । हमारा आदर तो राजर्षि था। राजा होते हुए भी त्यागीऋषि, जिसकी खारी वृत्तियां एकी चिंतन में 
रमती थीं, कि उसकी प्रजा अधिक से अधिऊ सुत्रो व समृद्ध केसे हो इसलिये राजा के ज्ञिये पिता? 'अजा 
' पा्क? आदि सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया, डिन्तु उप|्तकी स्थिति ऐप्तो अनियंत्रित कभो 
नहीं होने दी कि वह प्रज्ञा पर अत्याचार कर सके । आचाये कौटिल्य ने राजा के लिये भी द्ड की उय- 
वस्था की है । 
बह लिखता है -- निर्दोष व्यक्ति को दण्ड देने पर राजा को उस दण्ड से तीस गुना दृण्ड दिया 
जाय और वह दण्ड का धन जल में खड़े होकर वरुएदेवता के नाम से त्राह्म णों को दे दिया जाय । ऐसा 
करने से ठोक दण्ड देने के कारण उत्पन्न हुआ राजा का पाप शुद्ध हो जाता है । (क्ौ० अ० ४-१३) 
आज़ जनतंत्रचाद तथा साम्यवाद का युग है | साम्यवाद्‌ का आधारभूत सिद्धान्त आर्थिक्र समा- 
नता है| उसका प्राथमिक तथा अन्तिम रूच्ष्य रोटी केवल रोटी है। जनतंत्रवाद (आधुनिक) का श्राधार- 
भूत सिद्धान्त है 'राज्यसत्ता सें जनता का द्वाथ? दोनों ही भौतिक सुख के चश्मे स जनता का सुत्र देखते हैं 
यही आज के जीवन का चरम लय है, किन्तु भारतीय परम्परा इसके विरुद्ध है। भारत ने-- विशेषज्षर 
ऋषियों द्वारा नियन्त्रित भारत ने-- कभी भी आर्थिक तथा भौषिछ सिद्धि को चरम लक्ष्य नहीं माना। 
ऋषियों ने सदेव सनन्‍्तोष, अपरिग्रह तथा परहित का पाठ पढ़ाया । ऐसे आर्थिक संकट काल में जैसा आज 
विश्वमें है कंटोड़ की व्यवस्था के पूर्णरूप से असफन्ञ होने का एकमात्र कार हैँ कि इन काननों में 
वह बल, बह प्रभाव, वह कतेव्यभावना नहीं है जो स्मृतिकारों की वाणी में थी और तव आधिक्ृर्॑क्ट 
जेसी समस्या विक्नट रूप घारण नहीं करती थो। कोइ आधिक्त संकट या अकाल पड़ने पर राजा तथा संद्री 
पहले व्यक्ति होते थे.जो हल-बेल लेकर खेतों को निकल पड़ते थे। राजा जनक तथा अग्रपतत का प्रज्र-रूप्ट 


[ ३ ] - 


निवाग्ण में दत्त वेक्ष साधना लोक प्रसिद्ध दे । अभी श्रभी हमारे नेता राष्ट्रपति श्री राजगोपाल्नाचार्य ने 
हल-बेल संभालकर एक प्रकार से आज से सदस्तों वष पूर्व राज्य-धर्म का हो साज्ञात्‌ कराया था। किसी 
भी *झतिकार ने राजा को जनता से अलग करने तथा बहुत उच्च व्यक्ति समझने की व्यवस्था नहीं की | 
यदि राजाओं के सम्मान की चर्चा भी हुई है तो थे ऐसे राजा हैँ शिनके गुण फ्रिसी भी साथु तपरत्री से 
कम नहीं हूँ । राजा के जितने गुण, कत्तेव्य, जितना स्थाग, जनकोप का जितना सदुपयोग व जितना 
आदर्श रहन-सदन प्राचीन भारतोय विधानों में चाहा गया था, अआज़ तो बह सपने की घात सी लगती 
हैं । ऐसे ही आदशे राम-राज्य का स्वप्न तो बापू! देखते थे। ऐसी ही आदर्श, मधुर राजनेंतिक 
कल्पनाओं के भूले में तो 'बापू! कूलते कूलते चल बसे । आज़ की विश्व राजनीति तथा भारतीय परंपरा , 
में सबसे बड़ा भेद है कि भारतीयपरंपरा राजनीति चारित्रिकआदश तथा सात्विकता की अपेज्ञा करती हे. 
जबकि विश्व, मिक्रेविज्ञी के सिद्धान्तों (फूठ, घोखा, और दगा) को ७ (सत्य) या फञीएमइटफए 
(राजनीति) ऋद्कर राजनैतिक महत्व देता है। मद्दाभारतकार व्यासने कौरव-पांडव युद्ध में अ्रधिक से 
अधिक संक्रटकालीन परिस्थिति में होते हुए भी धमंराज युविष्ठिर को धर्म-संकट में डाल दिया, जब क्रि 
उनसे यह कहा गया कि थे स्लिफ इतना कह दें कि अश्चस्थापा मारा गया! ।इस आचरण की आज के 
राजनेतिक प्रचार विभाग से तुलना करें, तो आकाश-पाताल का अन्तर मालम होता है । आज तो 
गुगरलएपगंताहु 48 (89 9 006 छापे फ़छ्य? का छिद्धान्त ही प्रत्येक राज्य का ध्म सा होगया है । यह 
नहीं, प्रत्येक देश करोड़ों रुपयों का ठग्रय केवल इसीजिये सहन करता हे कि उसका देश विश्व की अचार 
दौड़ में पीछे न रह जाय । चाणक्य ने भी प्रचार की आवश्यकता का अनुभव क्रिया था और उसने गुप्त- 
चर विभाग को राज्य का एक आवश्यक अग माना था| इससे पू्े के शास्त्रकारों ने इस कारये को इतना 
हृत्व नहीं दिया मालूम होता दे । वाद में समय के अनुसार राजतंत्र का रूप बिगड़ा और राजा का वह 
आदुर्श न रह पाया जिसकी कल्पना स्मृतिकारों ने की थी ओर इसीलियें राजतंत्र सवेत्र घृणा की वस्तु बन 
गया । यूटरेप में तो इसके प्रति इतनी घृणा बढ़ी क्रि कई राजाओं को अपना सर तक देता पड़ा और उच्त 
के बाद आधुनिक जनतंत्र को आँधी बढ़ी उसका प्रसार भी हुआ, खून की नदियां भी बहीं, लेकिन जनवा 
में सुख व सन्‍्तोप आज भी नहीं है । अनेकों प्रणालियों के प्रयोग हुए ओर द्वो रद्दे हैं. किन्तु कोई जुस्खा 
राम-बाण सिद्ध नहीं हुआ | कारण यह दे करि-- मु रु 
“दे कुछ और है दवा कुछ और । दर्द दिल का माजरा कुछ और” रोग के निदान में राजनीतिज्ञों 
की भूल मालूम पड़ती हैँ । विश्व की अशांति के. निराकरण का कुंड आभास वापू के निदान में मिलता 
है जो सौ फी सदी भारतीय नुस्खा है| प्रस्तुत शास्त्र अवश्य भागे प्रदर्शन करेगा, क्योंकि यह भारतीय 
ऋषि की आप्तवाणी है | इसी दृष्टि से अनुवादक महोदय के परिश्रम को श्रेय दे और उनकी बहुश्र॒त 
बिद्वत्ता तथा प्रचुरक्षान का यद्द प्रत्यक्ष प्रमाण है, कि अनुवादमें मूलग्रन्थकार की आत्मा ज्योंकी त्यों चन्ती 
हुई है । आशा दे कि विश्व के सत्ताधारी राजनीविश्ञ पुराने आचार्यो' की आप्तवाणी से कुछ लाभ उठाने 
की चेप्टा करेंगे । था हे 
लाडनू ... गंगाग्नसाद सिंह 
भाद्र शु० ७ वि० २००७ ]| 0 एस० ए० 


पस्तावना । 


नीतिवाक्यामृत और आचाय श्रीमत्सोमदेव्तरि । 
ग्रन्थ परिचय । 

'ज्ीतिवाक्यामसृत' संस्कृत वाड्मय-वल्लरीका अनुपम व अतिशय सुगन्धित समन है । इसके रच- 
यिवा आचार्यप्रवर श्रीमत्सोमदेवसूरि हैं, जो कि उच्चकोटिके दाशनिक, सहाकवि, धर्माचायें व राज- 
नीतिके बहुश्रुत प्रकाण्ड विद्वान थे । इनका समय विक्रम की ११ वीं शताब्दी का प्रथम पाद हे.। 

इस विशाल ग्रन्थरत्न में मानवीय जीवन-स्तर को ऊंचे उठाने वाली धर्मनीति, अधनीति,- समाज- 
नीति व विशेषरूप से विशुद्ध राजनीतिका विशद्‌ व ल्ललित विवेचन हैं। अर्थात्‌ मानव संसार को अपनी 
मयादामें स्थिर रखने वाले राज्य शासन एवं उसे पल्लचित, संवद्धित एवं सुरक्षित रखने थाले राजनैतिक 
तत्वों का इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से गम्भीर विचार किया गया है, अतः मन्धन किये हुए नीवि समुद्र 
की इस सारभूत सुधा- / अम्रत ) पान से दमारे पाठक अवश्य सन्तृप्त एवं आलह्द्दित होंगे। संस्कृत 
गद्यमयय व सूत्र पद्धति से लिखे हुये इस विशाल्न ग्रन्थ में धरम, अथे, काम व अरिपड्वर्ग-प्रश्नति नाम 
वाले ३२ समुद्देश-अध्याय हें, एवं प्रत्येक समुद्देश में 'यतोडभ्युरयनिःश्रेयससिद्धिः:स धर्म: ॥१॥ 
“अधरमः पुनरेतद्धिपरीतफल: ॥९॥ इत्यादि क्रम से ४०, १५, १७, ७, आदि सब मिलाकर १४४० सत्र 
हैं तथा समुद्देशों के नामों के अनुसार विषय निरूपित हैं । ध 


ऐसे महत्वपूर्ण संस्क्ृत नेतिक ग्रन्थ रत्न का हिन्दी में अनुवादित होना स्वाधीनता-प्राप्त भारतीय 
बन्धुओं के लिये विशेष उपयोगी था, अतः समाज व राष्ट्र के नेतिक जीवन पुष्प को विकसित करनेके 

उद्देश्य से में ६ वर्ष की कठोर साधना के पश्चात््‌ इसका अभूतपूर्व, सरल, विस्दृत लज्ञित एवं भावपूर्ण 

हिन्दी अनुवाद ४२४ प्रष्टों में पाठक पाठिकाओं को. सेंट कर सका हूँ । 


प्राचीन राजनेतिक साहित्य -- 


राजनेतिक भ्रन्‍्थों में से 'छोटिलीय अर्थशास्त्र! जिसे २२०० बर्पे पहले मौर्यबंशज सम्राट चन्द्र- 
गुप्त के लिये आये चाणक्य ने बनाया था, राजनेतिक तत्वों से ओतप्रोत है! नन्द॒वंशका मूलोच्छेद 
करके उसके सिंहासन पर चन्द्रगुप्तको आरूढू कराने वाले आये चाणक्य बड़े भारी राजनीविज्न थे, उनदी 
राजनैतिक वहुश्नत विद्वत्ता का प्रद्शक यह “अर्थशास्त्र! है। चाणक्यक्ले पश्चात-कालीन एक और प्रादीन 
कासन्दक का 'लीतिसार' अन्थ उपरूब्ध है। यह श्लोकबद्ध है, इसमें भी राजनेतिक दत्वों रा अच्छा 
विश्लेपण है । न्‍ 
' [ £४ । 


कामन्दक के 'नोतिसार! के बाद हमारी धारणा के अनुसार यह 'नीतिवाक्यामरतः अन्थ ही एसा 
बनाया गया है, जो कि वक्त दोनों ग्रन्थों की श्रेणी में रकखा जा सकता है, क्योंकि इसमें शुद्ध राजनैतिक 
सिद्धान्तों का ललित निरूपणु किया गया है । 

नीतिवाक्याम्त को संस्क्रत टोफा में उल्लिखित दृहस्पति, शुक्र, भारद्वाज व गगे आदि नीतिकारोंके 
उद्धरणों से प्रतीत होता है कि आचाये श्रीसोमदेवसूरि के समत्त तत्कालीन समस्त नेतिक साहित्य उप- 
ल्ग्ध था और उमप्तसे वे आयंचाशकप के समान परिचित थे तथापि नये अनुभव व नये दत्वों करा सम्मि- 
श्रण किये जाने से इसमें ग्रन्यक्रार की स्वतंत्र म्रतिभा व मौलिफता प्रत्येक स्थान में प्रस्कुदित हुई प्रतीत- 
होती है। हे 

ग्रन्थकर्ता का परिचय-- 

नीतिवाक्यामृत के रचयिता आचाय प्रवर श्रीमत्सोमदेव सूरि हैं, जो कि दि० सम्प्रदाय में प्रसिद्ध 
व प्रामाशिक चार संघों में से देवतंघ के श्राचाय थे नीतिवाक्याम्रत की गयद्यप्रशस्तिव यशघ्विल्ञक 
की पद्म प्रशर्ति से विद्त द्वोता है, कि सोमदेवसरि के गुरु का नाम नेमिदेव व दादागुरु का नाम 
यशोदेंच था एवं ये महेन्द्रदेव भट्टारक के अनुज्ञ थे। उक्त तीनों मद्दात्माओं (यशोदेव नेप्रिदेव व महदेद्र 
दब प्‌व॑ सोमदेव की शिप्य परम्परा के सम्बन्ध में कोई ऐविहासिक सामग्री (उनकी रचना, शिलालेख 
प्रभ्ृति) उपलब्ध न होने से हम कुछ निणेय न कर सके। प्रस्तुत अन्यकार के शुरु प्रकाण्ड दाशेनिक थे, 
क्योंकि उन्होंने ६३ वा ५५ वादियों को परास्त कर विजयश्री प्राप्त की थी। इसी प्रकार महेन्द्रदेव भट्टा- 
रक्त की 'वादीन्द्रकालानल' उपाधि उनकी द्ग्विजयिनी दाशनिकविद्धत्ता श्रकट करती दै। 


ग्रन्थकार की दाशनिक विद्वत्ता-- 
श्रो सोमदेवसूरि अपने गुरु व अनुज के सदृश उद्धट दाशनिक विद्वान थे क्‍योंकि उन्होंने अपने 
यशरितलक चम्प्‌ मह्दाकाव्य के प्रारम्भ में कद्दा है कि 'मेरी घुद्धिरूपी गायने आजन्म तकेरूपी शुष्क घास 
खाया, उसी से सज्जनों के पुएय से अन्न यह काव्यरूपी दुग्ध उत्पन्न हो रहा है? । इसी से यद्द बात 
प्रमाशिव होतीहै कि ग्रन्थकर्ताके जीवनका वहुभाग दर्शनशास्त्रके अभ्यासमें व्यतीत हुआ था। इसीप्रकार 
“स्थाह्रादाचलर्सिह! 'वादी पंचाननः व्‌ तार्किक चक्रवर्ती! उपाधियां उनकी दाशनिक प्रतिभाकी प्रतीक हैं । 


सोमदेवसूरिका महाकवित्व, धर्माचायत्व एवं राजनीतिज्ञता-- 

श्री सोमदेवसरि द/ए विरचित यशस्तिलकचम्प' महाकराव्य उनके महाकवित्व का ज्वलन्त 
ः प्रमाण है। इसमें मद्दोकाव्यके समान प्रसाद, माधुय्य व ओज़ ये तीनों गुण वतेमान हैं, इसका मैंने 

माठ्संस्था ( स्था० म० काशी? ) में अध्ययन व सनन किया है, यह बढ़ा अद्भु त, मह्ाक्लिष्ट गद्य 

पद्यात्मक संस्कृत काव्य ग्रन्थ है, इसका गद्य भाग काइम्बरी से भी क्लिप्ट है। यह सुभाषित व नीति रत्नों 
का आकर है। इसमें ज्ञान की विशाल निधि संभ्रद्द की गई है। माघ काव्य के समान इसके पढ़ छेने पर 
संस्कृत भाषाका कोई नया शब्द अवशिष्ट नहीं रहता । इसमें कुछ शब्द ऐपे हैं जो कि वर्तमान कोशग्रन्थों 
में नहीं पाये जाते | उप्रवहार-पढ्ुता व विपयव्युस्पत्ति कराने में यह ग्रन्थ अपूर्व है। इसके सिवाय 


[ ६ ] 


सोमदेवसूरिकरे 'वाकललोल पयोतिधि'! 'कविराज कुछ्जर! एवं “गयद्य-पद्य-द्वाकर! |, पकशीषण 
इनके मद्ठाकवित्व॒ के प्रदशुक हैं एवं यशस्विल्कचम्प के अन्तिम दो आश्वास, जिनमें डेंफलकाध्ययत्न 
श्रावकाचार का. विशद्‌ विवेचन किया गया है, एवं जिसके बहुभाग का सेंते नीतिवाक्यास्त के धस 
समुद्दश में हिन्दी अनुवाद भी किया है, उससे पाठक स्वयं उनकी धार्मिक बहुश्रुत-विद्च्त्ता का अनुभव 
कर ले'गे | मेरी समझ में रवामी समन्‍त भद्राचाय के रत्नकरण्डश्रावकाचार के बाद श्रावकों का आचार- 
शास्त्र अभी तक ऐसी श्रद्धज्ञाबद्ध व्याख्यापूबक ऐसी उत्तमता के साथ किसी विद्वान द्वारा नहीं लिखा 
गया । इसी प्रकार सोमदेव सूरि की राजनीतिज्ञवा राजनेतिक सिद्धान्तों से ओत प्रोत इस नीति-बाक्या- 
सत्र से एवं यशत्तिल्षक के इरे आश्वास द्वारा जो कि राजनेतिक तत्वोंसे भरा हुआ है, प्रमाणित होती है | 
अभी तक जैनाचार्यो' व विद्वानों में से सोमदेव सरि के तिवाय किसी भी विद्वान व आचाय ने 
राजनीति? विषय पर शास्त्र रचना नहीं की, अत: यह 'नीतिवाक्यास्ृत” जेन वाडमय सें अद्वितीय है। 


प्रस्तुत आचाय. » की ग्रन्थरचना-- 

नीतिवाक्यामृत की 'प्रशत्तिः एवं दान पात्रः से विदित होता द्दे कि सोमदेवसर ने १--नीति 
वाक्यामृत, २-यशस्तिलकचम्पू, ३ युक्तिचिन्तामणि (न्याय अन्थ) , ४ --त्रिवगेमहेन्द्रमातलिसंजल्प 
स्याद्व[दो पनिपत्‌ एवं अनेक सुभाषित इस प्रकार ६ ग्रन्थों की रचना की है। इनमें से शुरू के दो अन्थ-- 
(नीतिवाक्यमृत और यशस्विल्षक ) उपलब्ध हैं, वाको के ग्रन्थों का अभी तक कोई पता नहीं। नीतिवा- 
क्यामृत को प्रशस्तिमें आचायेश्री ने उक्त ग्रन्थोंका उल्लेख किया है,अत्तः नोतिवाक्यामृत ही अन्तिम रचना 
खसमभानी चाहिये। 


विशाल अध्ययन एवं विचारों की उदारता-- 

नीतिवाक्यामृत व यशस्तिल्षक के गम्भोर अध्ययन से विदित होता है कि सोमरेवसरि का अध्य- 
यन केवल जैन वाडम्मय में ही सीमित- नहीं था, परन्तु इन्होंने उपलब्ध समस्त न्याय, व्याकरण, काव्य, 
नीति-आदि समस्त विषयों पर अपना अधिकार जमा रक्खा था, उनसें सावभौम विद्धत्ता थी। यशस्ति- 
लक के अन्तिम दो आश्वास उनकी जैन धसे पर गाढ़ श्रद्धा के प्रदशक हैं, तथापि उन्होंने ज्ञान के मार्ग 
को स्वेसाधारण द्वारा उपादेय बताकर उसे संकीणे नहीं किया था। वे व्याकरण, न्याय दर्शनशास्त्र 
( जन, जेप्रिन्ति, कपिल, कएचर चावोक व शाक्यपिद्धान्त ), कलाए' छन्द व अलक्कारशास्त्र को तीर्थमार्ग 

धश सबंसाधारण समभते थे । * 


समय व स्थान--- 


यशस्तित्षक की प्रशर्ति सें लिखा है, कि चेन्र शु० १३, शक सवत्‌ ८८३ ( विक्रम संबत्‌ १०१६ ) 
को जिस समय श्री ऋृष्णराजदेव पाण्च्य, सिंहल, चोल वचेर आदि राजाओं को जीतकर मेलपाटी 
नामक सेना शिविर में थे, उस समय उनके चरणकमलोपज्ञीबी सामन्‍्त वद्दिग की--जो चालुक्यवंशीय 





* लोकयुक्ति; फलाशइन्दोडलंकारा: ससयागमाः| सर्वसाधारणा: सद्सिरतीधमार्ों इंद्र स्दूतवाः | चशसतिल पर्प 
इलोक ६० | 


हा 


अर्करिसरी के प्रथम पुत्र थे >राजधानी गंगावारामें यद काव्य समाप्य हुआ शरीर नीतिवाक्यमत यशद्ष्ति- 
लफ से भी पीछे बना है, क्योंकि नीतियाक्यामूत फो प्रशनल्षिमें प्रस्थह्तों ने अपने को थरशल्विल्ञक' मद्दाः 
काव्यका कर्ता प्रकट किया है। इससे स्पष्ट विदित दाता है रि उक्त भ्रशस्ति शिखते समय थे यशस्तिल्लक 
को समाप्त फर चुके थे । 
दक्षिण के इतिद्वास से विदित ऐोता है. कि उक्त कृष्शराजदेव ( छतीय कृष्ण ) राष्ट्रकूट या राठोर 
बंश के महाराजा थे और इनका नाम श्रकालयर्ण था। ये अमोघत्रपे छुतीय के पुत्र थे । इनका राज्य काल 
कम से कस शक्र संवत्‌ रद से ६६४ (वि० सं० १००२ से १०२६) तक प्रायः निश्चित किया है । थे 
दक्षिण के सार्वभौम और बड़े प्रतापी राजा थे। इनके अवीन अनेक मास्डलिक या करद राज्य थे। 
कृष्णराज ने-जेसा कि सोमदेवम्रिके यशघ्तिलक की प्रशस्तत में लिखा हँ--मिह॒ल, चोक्ष पांड्य और 
चेर राज्ञाओं को युद्ध में परास्त किया था। इसके समय में शान्तिपुराण का कवों कनड्ों भाषा का सु- 
प्रसिद्ध जैन कवि 'पोन्न' हुआ है, जो कृष्णराजदेव द्वारा 'उमय भाषा कवि चक्रवर्ती! की उपाधि से विभू-/ 
पघित किया गया था । 
राष्ट्रकूटों द्वारा दक्षिणके चालुक्यवंशका सावभौमत्व अ्रपदरण किये जाने के कारण वह निष्प्रभ 
होगया था | अतः जबतक राष्ट्रकूट सार्वभोम रहे) तब तक चालुक्य उनके आज्ञाकारी सामन्‍त या माण्ड- 
लिक राजा बनबार रहे, अतः अर्किंसरोका पुत्र 'बदिग ? ऐपा ही एक सामन्‍्त राजा था, जिसको गंगाधारा 
नामक राजघानीमें यशस्तिलक्की रचना समाप्त हुई हैं। अरिकेत्तरी के समकालीन कनड़ी भाषा का 
सर्वश्रेष्ठ जैन कवि पम्प! हुआ है, जिसकी रचना से मुग्य होकर अरिकेध्तरी ने उसे धर्मुपुर नाम्का गाँव 
पारितोषिक में दिया था। उसके बनाये हुए दो ग्रन्थ १ आदिपुराणचम्पू' ओऔर २'विक्रमाजु नविजय' उक्त 
प्न्‍्थ शक्त सं० ८ईरे ( बि० सं० &ध्ू )में--यशस्तिल्लक से १८ वर्ष .पद्चिले--समाप्त हुआ है। इसकी 
रचना के समय अरिकिसरी राज्य करता था, तव उसके १८ वषबाद-अथात्‌ यशस्तिल्षक की रचना के समय 
उसका पुत्र सामन्त 'वद्दिग! राज्य करता होगा, यद्द प्रमाणित होता हैँ । अतः नीतिवाक्याम्रत चालुत्त्य 
वंशीय अरिक्रेसरी के पुत्र खामन्‍्व वदिंग की श्रेरणा से बेनाया गया था, यद्द निर्णीत है। 
डपसंहार-ऐतिहासिक नवीन अलुसन्धान व चिन्तन-आदि पुष्कल परिश्रम व समयाश्रित द्वोते हैं, 
अतः हम उक्त प्रस्तावना में पन्थ व अन्यकतों के विषय में ऐतिदापिक दृष्टिकोण से संक्षिप्त प्रकाश डाल , 
सके हैं, आशा दे कि सहृंदय पाठक इसे इसी दृष्टि से पढ़ेंगे। इति शम्‌ # का 


(॥० रा० सा० सेठ तोलाराम नथमल, १ क्र 
लाडनू ( मारवाड़ ) / --सुन्दरलाल श्स्त्री 


भाद्र शु० & बि० सं० २००७ सम्पादक 
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#&उक्त प्रर्तावना में आ्राचार्य श्री की गद्य प्चाष्मक श्रशस्ति के सिवाय श्री० श्रद्धेय बिद्वद्वय्य॑ पं० नाथूराम जो 
प्रेमी के 'जैनसाहित्य शरीर इतिहास” का भी आधार लिया है, अतः दम श्रद्धेयप्रेमी जी के श्र;भारी हैं. --अजुवादक 





अऑीससंन्तभद्राय सम: । 


 शओीमत्सोमंदवर्सरिविरचिंते 





इहन्दए ऋतकसद 


>> ०ककै0-+--+ 


ब , ्‌). ५ धर्मसमुद्देश कप 
,... १ पमसमुदरश 
४8 ॥हः २ 2८८ 
& ग्रन्थकारका मड़लाचरंणं & 
ञजक कक सोमसमाकारं हि किक +. ० 
' सोम॑ सोमसमाकारं सोमार्भ सोमसंभदम्‌ । ... 
हे की... ९ ९ & 3.0: 9 
सोमदेवं म॒नि नत्वा नीतिवाक्यासतं त्र वे ॥१॥ 
अथे:--अक्षयकीतिसान्‌, चन्द्रमाकेसहश कान्तियुक्ते, अन्तरंद्मग्लक्ष्मी ( अनन्तदशन, अनन्वजञान 
अनन्तसुख और अनन्तवीयरूप आत्मिकलर्मी ) और बहिरक्षलक््मी ( समवसरणविभूति आदि ) से 
अलडकृत, सोसचंश (चन्द्रवंश) में उत्पन्न होनेवाले ओर त्रिकालंवर्ता अनन्तानन्त पदार्थोकीं हस्तमें रकरें हुए 
आऑँवलेकी तरह प्रत्यक्ष जाननेवाले ( सर्वज्ञ ) ऐसे भ्रीचन्द्रअभ तीथेड्रूरकी नसस्कार करके में नीतियाक्यास्न 
. शास्त्रका' प्रतिपादन करता हूं।_ शस 
१ चारों वर्ण (आक्षण, क्षत्रिय, बेश्य और शूद्र) तथा चारों आश्रर्मो ( अद्मचारी, शद्स्थ, बानध्रध्थ आर यति) 
में बतमान जनता जिसके द्वारा अपने अपने सदाचारों (सत्कतंव्यो) में स्थापित को जाती हें उसे “नीतिए कहने ह अथवा 
बिजयलक्मी के इच्छुक राजा को जो पर्स, अर्थ और काम परुषायों से सेयोग केरावे उसे “नीति” कहते हैं 


यु ) 
"है हैँ 
ह्थु 
का 
व 
॥ 4 के 
8 


धिग्मह, पान आर आसन आदि ) घ उत्स्श हुई सन्दुहदूर म रेप ना ऋषणचएरस्‍्ले ह५ ऐस 
भुत” कहते है। [नीतिवाक््यामत संस्कृत टोका प्रृ० २ से ) 


न ; ६ नीतिवाक्यामृत #| 
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#$ अनुवादकका मद्कलाचरण # 
बढ हर नि ९ न है बा छा नि 
जो हैं मोक्तमागंका नेता, अंरु रागादिक जता है। 
८ कि (5 ( कप 6 टप 
जिसके पूणज्ञान-दपेण में, जग प्रतिमासित होता द ॥१॥ 
ढ- >> (६ विघ्व॑ ५ ८ध ५ 0५ 8 
जिसने कर्मशत्रुविघ्वंसंक, नीतिमार्ग दर्शाया है। 
उस श्रीआदिदेवको मैंने, शत शत शोश भ्ुुकाया दै॥२॥ 
अब राज्यका मधत्व वताते हैँ :-- 
५ 
धर्माथंकामफलाय राज्याय नमः.। 
अर्थ:--में उस राज्यका आदरकी इृष्टिसे देखता हूँ. जो प्रजाको धमे, अथे, और काम इन तीन पुर 
पार्थाकों उत्पन्न करनेमें समय है। 
अब घर्मका लक्षण बताते हैँ:-- हि 
यता5श्युदयनिःश्रेंयससिद्धि! स धम ॥१॥ 
अर्थ:--जिन सत्कतंव्यॉके अनुष्ठानसे स्थग और मोककी प्राप्ति होती है उसे धम कहते हैं। समनन्‍्त- 
भद्गाचार्य ने! भी कहा है कि झो प्राशियोंकी सांसारिक दुःखोंसे छुड़ाकर उत्तम सुख ( मोक्ष ) में धारण 
करता है उसे धर्म कहते हैं | 
आचार्य श्रीसोमदेवसूरिन यशस्तिलकचम्पूर्म पप्ठ आश्वाससे लेकर अप्टरम आश्वासपयंन्त इस विषय 
की विशद व्याख्या की है । उपयुक्त होनेके कारण उसे यहाँ सुक्तेपसे ज्िखते हैं. :--- 
जिससे मनुष्यों को भौतिक-सांसारिक एवं पाससाधिक (मोक्ष) सुख की श्राप्ति होती है उसे आगम के 
विद्वानू धर्माचार्यों ने धर्म कहा है" ॥९॥ ह 
उसका स्वरुप प्रवृत्ति और निवृत्तिरुप हैँ --अर्थात्‌ मोक्तके साधन रूंम्यग्दशंन आदियें प्रद्त्ति करना 
और संसारके कारण मिथ्यादशन आदिसे निवृत्त होता--इनका त्याग करना यही घर्मका स्वरूप है। वह 
गृहस्थधर्म और मुनिघसके मेदसे दो प्रकारका हैं ॥२॥ 
9, कि न तञौ ८ तीनों € «७, अय अं 
सम्यर्शेन, सम्यस्ज्ञानन ओर सम्यक्रचारित्र इत की प्राप्ति मोक्षफा मार्ग हैं और मिथ्यादशन, 
मिथ्याज्ञान, मिथ्याचारित्र और मिथ्यातप ये संसारके कारण हैं ॥शा 
छः ० आओ (ः ४७ 4 
युक्तिसे सिद्ध पदार्थों ( जीवादि सात तत्वों ) का यथाथ श्रद्धान कश्ना सम्यग्द्शन है एवं उक्त तत्वों 
का संदेह, आन्ति और अनध्यवसायरहित यथार्थ ज्ञान होना सम्यग्ज्ञान है ॥४॥ 
और कर्म वबंधकें कारण हिंसा, कूँठ, चोरी, कुशील और परिग्रह इन पापक्रियाओंका त्याग करना सम्यकचा- 


रित्र है ॥५४॥ ह 
अब उक्त तीनोंमें से केवल सम्यग्दर्शन आदि मोक्षप्राप्तिका उपाय नहीं है इसे बताते हैं । 





३ देखो स्नकरण्ड श्लोक २ | २ देखो ग्रशस्तिलक पृष्ठ २६८०--२६६ | 


के नीतिबाक्यामृत छः ३ 
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मुमुछु प्राणियोंको केवल तत्वाथ्थोंकी श्रद्धा (सम्यग्दशेन) मोज्षभाप्तिमें समर्थ नहीं है | कया भूखे सनु- 
ध्यकी इच्छा मात्रसे ऊमरफल पक जाते हैं ९ अथात्‌ नहीं पकते । हद 


भावार्थ:--जिंस प्रकार भूखे मनुष्यकी इच्छा मात्रते ऊप्रंफल नहीं पकते; किन्तु प्रयत्नसे पकते हें । 
इसीप्रकार तत्वार्थोकी श्रद्धासात्रसे मुक्ति नहीं होती; किन्तु सम्यकचारित्ररूप प्रयत्नसे साध्य है ॥६॥ 
मई, 


इसीग्रकार ज्ञानमात्रसे पदार्थोका निश्चय हो जाता है; परन्तु अभिलषित वस्तु (मोक्ष) की प्राप्ति 
नहीं होसकती; अन्यथा “यह जल है” ऐसा ज्ञानमात्र होने पर प्यासकी शानित होनीं चाहिये" ॥७॥ 


इसीप्रकार फेवल चारित्रसे मुक्ति नहीं होती; जैसे कि जन्मसे अन्धा पुरुष अनार आदिके इक्तोंके 
भीचे पहुँच भी जावे वो कया उसे छायाक्रो छोड़कर अनार आदि फल आप्त हो सकते हैं ? अर्थात्‌ नहीं हो 
सकते । उसी प्रकार जीवादि सात तत्वोंके यथार्थज्ञानके बिना केवल आचरण मात्रसे सुक्तिश्रीकी प्राप्ति 
नहीं हो सकती ॥८॥ । 


... हँगड़े पुरुषको ज्ञान होने पर भी चारित्र (गमन) के बिना वह अभिलषित स्थानमें नहीं पहुँच 
सकता एवं अन्धा पुरुष ज्ञानके बिना केवल गमनादिरूप क्रिया करके भी अभिव्षित स्थानमें प्राप्त नहीं 
हो सकता और अ्रद्धाहीन पुरुषकी क्रिया और ज्ञान निष्फल होते हैं. ( इसलिये सस्यग्दशेत, सस्यरज्ञान और 
सम्यकचारित्र इन तीनोंकी प्राप्तिसे मुक्ति होती है ॥8॥ 


सम्यग्दर्शनसे मनुष्यकों स्वर्गेलक्ष्मीकी प्राप्ति होती है, सम्यग्झ्ञानसे इसकी कीर्तिकौमुदीका प्रसार 
होता है और सम्यक्चारित्रसे उसकी इन्द्रादि द्वारा पूजा होती है तथा सम्यरदर्शन, सम्यसक्षान और सस्यक््‌- 


चारित्रसे मोत्षकी प्राप्ति होती है ॥१०॥ 

जो आत्मारूपी पारा अनादिकालसे मिश्यात्यादिरूप कुधघातुओंके सम्बन्धस अशुद्ध हो रहा हैं 
उसे विशुद्ध करनेके लिये सम्यग्द्शेन, सम्पस्क्ञान और सम्यक्चारित्र अ्रनूठा साधन हे-अथाव्‌ इसे 
विशुद्ध करनेके लिये सम्यक्चारित्र अग्नि है और सम्बंग्झान उपाय है तथा सम्यग्दर्शन (चित्तकी विशुरद्धि) 
मूलरसोपधि (नीवूके रंसमें घुटा हुआ सि्॒प) है--अथात्‌ उक्त तीनोंकी प्राप्तिसे यह आत्मारूपी पारा 
विशुद्ध होकर सांसारिक समस्त व्याधियोंको ध्वेस ऋरने और सोक्ष प्राप्त करनेमें समर्थ होता है ॥१४॥ 


मनुष्यकरी * सम्यग्दशनकी प्राप्रिके लिये अपने चित्तको विशुद्ध घनाना चाहिये । ज्ञानलक्ष्मीकी प्रामिक्रे 
लिये शास्त्रोंका अ्रस्यास करना चाहिये एवं सम्यकचारित्रकी प्राप्तिके लिये शारीरिक कष्ट सहन करे 
हिंसा, भूठ, चोरी, कुशील ओर परिमह इन पाप क्रियाओंका त्याग करना चाहिन एवं न्यायसे सेचित, 
सस्पत्तिको पाप्नदान आदि शुभ कार्योर्में लगाना चाहिये ॥६श 


अच्र सस्यग्द्शेनका लक्तण कहते हैं -- 


७ एफ प्पीीफिय 5 | नाच >> की 
आपर--सत्याथे इेश्वर आगस और मोज्ञोपयोगी जोदादि सात तत्वोका लकमदना आदि २» 
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५ :४६ नीसियाक्यामन £ 
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दाधोंसे रश्टित और निःशरद्वित आदि आठ 'ंगॉसदित जैसाका सैंसा--यथाय  अ्रद्धान करना सम्बदणशन दे 
जा कि प्श्मम (क्रापादि कपायोंकी मंदता) कोर संचंग (संसारस मय करना) आदि: विशुद्ध परिगामरूष 
चिष्ठांसे जाना ज्ञाना £! ॥0॥ - 


सब आपका स्वरूप कंद्त है :-- 

टआप्रकें स्थरूपकोी जाननमें प्रवीण. शास्प्रकार्ोंन फटा है कि जो स्वध, सघलाकका ४श्वर--संसारका 
दुः्खसमुद्रस उद्धार करने बाला, छुथा हर दंग आदि १८ दापोंसे रदित (चीनरागी) एवं समस्त 
प्राशियोंकी मोक्षमागंका प्रत्यक्ष, उपदेश देनथाला है उन ऋषभादि तीथ॑हूरोंकों आप्र (सभा ईश्वर) 
कटने दे! ॥सा। क्र 


हि 
हे 


अब आगमका स्वरूप और भेद कद्दत है :-- हि 


नई ७ र्‌ ५४ के हि ४» की जा. _ कै ५५ दि 

जा शास्त्र मनुष्यक्रा धर्म, अथ, काम ओर माक्ष इन चारों पुरुपाथॉमें प्रवृत्ति करानमें समर्थ 
तथा देय. (छोड़ने योग्य ) आर उपादेय (ग्रहण करने योग्य ) का ज्ञान कराकर त्रिकालवर्नी पदा्थोक्रा 
यवधाधंबाध करानंमें प्रधीग हा इस श्यारम कहते है ॥2॥ 


जिस प्रकार लॉकमें माता ओर .पिताकी शुद्धि (पिडशुद्धि) होने पर उनके पुत्रमें शुद्धि देखी जाती 


हूं उसी प्रकार आपकी: विशुद्धि (बीतरागता अर सवज्ञवा आदि) होने पर ही उसके कहे हुए आगममें 
विशुद्धता--प्रामाशिकता होती है अतः जो तीघथदूरों द्वारा निरूपण किया गया हो उसे आगम कहा हू” ॥२॥| 


घ्ागमक चार भद है : 


क् । * ॥९१५ 


४) प्रथमानुयोग (२) करणशानुवाग (६) चरणानुयाग (४) द्रब्यानुयोग । हि 


धार्मिक पुरुष. जिससे अपन सिद्धान्तकों मलीभांँति ज्ञानता हूँ उस पुराण (२४ तीयझछुर आदि 
६६ शलाकाके प्र्य महापुरुषोंका चरित्रिगन्थ) तथा किसी एक पृज्यपुरुषके चरित्रग्नन्थकों प्रथमानुयोग 


कहते हैं ॥१॥ 


बढ 


जिसमें अधालोक, मच्यलाक और ऊध्वलोकका तथा नरक ओर तियड््च आदि चारों गतियाँका 


थन किया गया है उसे करणानुयोग कद्दते हैं ॥२॥ हर 
“मरा यह सदाचार ( अद्चिसा और संत्य ओदि ब्र्त ) है और उसकी रक्षा का क्रमिकबिंधान यह 
है” इस प्रकार चरित्रनिष्ठ आत्मा चरणानुयोगके आश्रित हाती है । _क रकम की, 


हे हद हि 
ज 2. हे, ७४५३ 


२, २, देखो यशस्तिकक पप्ट आ० पृ० २७४८ | हे; देखो यशस्तिलक आ० ६ पृ० २७६ | 


४-च्लो य्शस्तिलक करार. ६ छुषद कफ्फ कै *. र॒ ० | #न्‍ाकइर मन - आ आग 


नीतिवाक्याझंत #£ ४ 


जीव, अजीव, घम अधस, वन्ध ओर सोक्षतत्वका यथार्थज्ञान होना द्रव्यानुयोगशास्त्रका फल हैं? ॥५॥ 
अब पदार्थोका निरूपण करते है:-- 


- जीव, अजीब, लोक ( चतुर्गत्तिरूपंसंसार ):वन्ध सेंथा उसके कारण--मिथ्यात्व आदि मोक्ष और 
डसके कारण ( संवर और निजरा ) ये पदार्थ आगममें निरूपण-करिये गये हैं ॥१॥ 


उक्त आप्र, आगम और पदार्थोका यथार्थ श्रद्धान करना सम्यग्दशन है । 
अच सम्यमज्ञानका निरूपण करते हेः-- 


'* जो बस्तुक समस्तंस्वरूपको जैसोका तेसा, हीनाधिकता-रंहित तथा संशय, विपयय ओऔर 
अजनध्यवंसायरूप सिध्याज्ञानसें' रहित निरंचय कंरता हे एवं जो मनुष्योंका तीसरा दिव्यनेत्र हे उसे 
सम्यग्ज्ञान फहते है* ॥१॥ 


चह्‌ सम्यम्ज्ञान पवित्र मनवाले मनुष्यको हितकारक और अहितकारक पदार्थोक्रा दिग्द्शेन फराता 
है। यह हितकी प्राप्ति और अछितके परिहारमें कारण होता है इसलिये वह जन्मसे अन्धे पुरुष को लाठी 
के सहृश हे? ॥९॥ ः 


मतिज्ञान ( इन्द्रियोंसि उत्पन्न होनेबाला ज्ञान ) देखे हुए पदार्थार्में उत्पन्न. होता है । श्रवज्ञान 
देखे हुए त्था बिना देखे हुए ( अतीन्द्रिय सक्ष्म वमाधमांदि ) पदार्थों भी-उत्पन्न होता है। .अंतण्व यदि 
सनुष्योंका चित्त इष्योभावसे दूरपित नंहीं है तो उन्हें तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति कठिन नहीं है ॥३॥ 


वाधा रहित वस्तुसे भी जो बुद्धि विपरीत हो-जाती है उसमें ज्ञाताका ही दोप है बस्तुका नहीं । * 
जेस मन्ददृष्टि सनुष्यको एक चन्द्रस।में जो दो चन्द्रमाका भ्रम होता है वह उसचष्टि का दोप 
चन्द्रमाका .नहों* ॥४॥ : । 


जिस भनुष्यसें सम्यग्दशंन नहीं हे उसका शास्त्रज्ञान केवल उसके मुखकी खज़लीको दर करता 
है--अथात्‌ वाद-विवाद करनेमें ही समर्थ होता हे; क्योंकि उसमें आत्महृष्टि नहीं होती । एवं जिसमें न्ान : 
नहीं है उसका चरिप्र धारण करना विधवा स्त्रीके आभूषण घारण करने के समान निरथंक है ५ ॥५॥ 


जो दूध जमा देनेसे दही हो चुका है, वह फिर दूध नहीं हो सकता उसी प्रकार जो शआान्मा 
तत्वज्ञानसे विशुद्ध हो चुकी है वह पुनः पापोंसे लिप्त नहीं होती * ॥६॥ 

शरीर अत्यन्त मलिन है और आत्मा अत्य॑ंन्त विशुद्ध दे इसलिये विवेकी मनप्यको इसे दारगीरस 
प्रथकू और नित्य चिंतवन करना चाहिए* ॥आ। ु 

जिसकी वाणी व्याकरण, साहित्य, इतिहास और आगमोंको पदुकर विशुद्ध नहीं हुई एद॑ 
नीतिशास्त्रोंकी पद्कर अपनी बुद्धिको परिष्कृत ओर.विशुद्ध नहीं दनाया वह केबल दूसरोके सहा 
फर सलेश उठाता है ओर अन्धेके समान है ॥८।॥ 


हिक। 
व्ज्व 


१, २, ३, ४, ५, ६, देखो यशस्तिल्क छा० ६ एृ४ ३२ 


4॥! 

्‌ 
हा 
नमक 


७, ८, ६, देखो यशघ्तदिलव छान ८ एप ३ 


+॥/ 
| 
/ 


३ <स्‍ज यशस्तिलयव ध्रा८ ६ एए २७६ | 


६ है % नीनियाक्यांम्रस » 
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अय सम्यकचारिप्रका कथन किया जाना है :-- 

हिंसादि पापोसे नियुत्त शोना सम्यक्चारित्र है उसके + भेद मे । 

(९) एफदेश (अग॒ुनप्तत) (२) सर्वदेश (मद्दात्नत) 
प्रफृतमें श्रावकॉफे एफदेशचारित्रका निरूपण मरते हैं : 

श्रावकोंका एकदेशचारित्र दो प्रकारका है :--(१) मुलगुण (२) उत्तरगुग | मुलगुण ८ होते हैं 

मद्य (शराब), मांस ओर मधुका त्याग तथा पांच उदम्बरफ्लोके भन्तगका स्थाग करना थे शास्त्रॉमें 
गृहस्थोंके ८ मूलगुण कहे गये हैं ॥१॥ 
अ्रव मद्मत्यागका विवेचन करते हैँ :-- 

मद्य पीनेस शरात्रीके समस्त काम और क्रोधादि दोष उत्पन्न होते हैं और उसकी बुद्धि पर अज्नानका 
परदा पड़ जाता हू एवं यह मद्पान समस्त पापोमें श्रप्रेसर--प्रधान हैँ ॥२॥ 

इससे हित और शअधितका विवेक नष्ट होजाता है इसलिये शरात्री लोग संसार रूपी ज॑गलमें भटकाने 
वाले कौन-कौनसे पाप नहीं करते ? अर्थाव सभी प्रकारके पाप करने हैं ॥३॥ 

शराब पीनेसे यदुवंशी राजा लोग और जुश्रा खेलनेसे पांडव लोग नष्ट हुए यह कथातक समस्त 
लोकमें प्रसिद्ध हैँ ॥2॥ 

महुश्रा, गुड़ और पानीके मिश्रणसे बनाई हुई शरावमें निश्चयसे अनेक जीव उत्पन्न होते हैं और 


नष्ट होते रहते हैँ तथा शराबरूप होजाते हैं । पश्चात वह शराब समय पाकर शरावियोंक्रे मनको मच्छित 
कर देती है. ॥५॥ हि 

शरात्रकी एक बिन्दुर्में इतनी जीवराशि वर्तेमान है कि यदि उसके जीव स्थूल होकर संचार करने 
लगें तो निस्सन्देह समस्त लोकको पूर्ण कर सकते हैं ॥६॥ 

मद्रपान शराबीके मनको मूर्चिछित करता है ओर दुर्गेतिका कारण है; इसलिये सज्जन पुरुषोंकों 
इसका सर्देव त्याग कर देना चाहिये ॥७॥ 
अय दूसरा मूलगुण (मांसत्याग) का कथन करते हैं :-- 

सज्नन पुरुष स्वमावसे अपवित्र, दुर्गन्धित, प्राशिहिंसायुक्त और दुर्गतिके कारश मांसको किसे 
प्रकार भक्षण कर सकते हैं. ? नहीं कर सकते ॥0॥ 

जिसका मांस मैं यहाँ खाता हूँ वह मुझे भी जन्मान्तरमें अवश्य ही खायगां ऐिसा सांन्स! 
शब्दका अथे विद्वानॉने कहा है ॥१॥ 


१ संगददीत शास्त्रान्तर से ॥ 


& नीतिवाक्यासत ४8 है छः 
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जो लोग अहिसाधमंके माहात्म्यसे लोकमें सुछूलाभग्रीका उपभोग करते हैं तथापि वे उससे द्व प 
ब. है ७५65 कः देनेवाले कल्पवृत्त्से न्‍प 
करत हैं यह्‌ उनका बड़ा अज्ञानन्हे । क्‍योंकि कौन बुद्धिमान पुरुष इच्छित वस्तुको देनेवाले कल्पइच्षसे द्व ष 
करता हैं ? अथात्‌ नही करता ॥२॥ 


यदि बुद्धिमान पुरुष थोड़ासा कलेश उठाकर अपने त्तिये अच्छी तरह सुखी देखना चाहता है तो उस 
का कतेव्य है कि जिस प्रकारके व्यवहार (मारना विश्वासघात करना आदि) वह अपने लिये बुरा सममता 
है वैसे व्यवहार दूसरोंके साथ न करे ॥३॥ 
जो विवेकी पुरुष दूसरोंका डपधात (हिंसा) न करके अपनी सुखसामग्रीका उपभोग करना चाहता है 
वह इस लोकमें सुख भोगता हुआ जन्‍्मान्तरमें भी सुखी होता है ॥४॥ 
जिस प्रकार समस्त प्राणियोंको अपना जीवन प्यारा है उसी प्रकार दूसरोंको भी अपना जीवन प्यारा 
' हैं। अतः बुद्धिमान्‌ परुषको जीवहिंसा छोड़ देनी चाहिये ॥५॥ 
बुद्धिमान्‌ पुरुष शराबी और मांसभज्षी मनुष्योंके गृहोंमें भोजन और पान न करे एवं उसके साथ 
मंत्रणा (सलाह) भी न करे ॥३॥ 


जो मनुष्य अब्नतियों--(मांस आदिका त्याग न करने वाले) से भोजनादि कार्योंमें संसर्ग रखता है 
डसकी इसलोकमें निन्‍्दा होती है. और परलोकमें भी उसे कठुफल भोगने पड़ते हैं ॥७॥ 


ब्रती पुरुषोंकी सशक वगैरह चमड़ेकी चीजोंमें रक्खाहुआ पानी, चमड़ेकी कुष्पियोमें रक्‍्खा हुआ घी 
०० का 5 छोड़देना [4 ।७००- अर 
ओर तेलका भी उपयोग करना सदाके लिये छोड़देना चाहिये। एवं वह अचन्नती कन्याओंसे विवाह आदि 
संसगे न करे ॥८॥ 


आत्मकल्याणके इच्छुक मनुष्योंको वौद्ध,सांख्य और चावोक आदिकी युक्तिशून्य मान्यता पर ध्यान 
न देते हुए सदाके लिये मांसभक्षणका त्याग करना चाहिये ॥६॥ 


निश्चयसे एक क्षुद्रमच्छ जोकि स्वयंभूरमण नामके समुद्रमें महामच्छके कर्णोविलमें उत्पन्न हुआ था 
वह मांसभक्षण रूप आतंध्यानसे नरकमें उत्पन्न हुआ | 


अब मधु और पाँच उद्म्बर फलोंका त्याग बताते हैं:-- 


९ ० हा. बे तन न आप रे ० 
सज्जन पुरुष, गर्भाशयमें स्थित शुक्र ओर शोणिवके सम्मिश्रणके तुल्य आकृतिवाले मधुको, जो कि 
[0 च् नि हब वचोंके ऐप च् मा बिक आज 
शहदफी मक्खियों तथा उनके छोटे-छोटे वचोंके घातसे उत्पन्न होता हूँ; किस प्रकार सेवन करते हैं ? नहीं 
हि 
कर सकते ॥१॥ 


जिसके मध्यभागमें छोटे-छोटे मक्खियोंके बच्चे भिनभिना रहे हँ ऐसे शहदके छ्लेंमें वर्दमा: 

क्ख योंके ७ 8 ७ ७ ७ चहेलियों ७ हे चिड़ीमारोंके 0 वि प [कक ही 
र्माः अण्डोंके खंडोंसे युक्त मधु द आर रोके लिये प्राशंके समान प्रिय ईसे हो गया 
यह आश्ययकी बात है ॥२॥। 
पीपल, गूलर, पाकर, बढ और उमर इन पांच उदम्दर फलोंमें स्पूल इस जीद इड़ने हुए दिग्शई 





६१ उक्त बथानक पशस्तिलक से जानना चाहिये । 
२ देखो मशस्तिलद छा८ ७ | 


की न 


पु न है नीनियाक्यामसस +४:- 

के त् , के ४ 
देते हैं तथा 'परनेक सूद जीच भी आगमप्रमाणल सिख पाये जाने. हैं; - उसलिएमैसिक्रपझूण, उनका याब्राजी- 
बन त्याग फरे ॥शा। के 2४ 


श्र कु उत्तरगुर गन्दी ब्क बी यु 
अब श्रावकफि उत्तरगुणका निर्देश करत 8१ :-- 2८५ जे ह . 
' ' & अग्॒ुप्नत (अदिसा, सत्य, अचोग, झठ्मघर्य और परिश्रषपरिमाणागुश्नन),: ३ गुरान्नत (दिग्त्रत, 
देशबव्रत, और पनर्थदंउन्नत) झौर ४ शिक्षात्षन (सामायिक, प्रोग्भोपबास, भोगोकमोंगपरिसाश और 
पात्रदान) ये भ्रावकीके १२ उत्तरगुण 7 ॥१॥ कट ५क 2 आम अल 
उनमें हिंसा, भूँठ, चोरी, कुशील और परिमरद इन पांच पापोके एकदेश त्यागको अरणुत्नत 
कहते हैं ॥२॥ जा ँ 


प्रशस्त कार्यों (अहिंसा पआदि ) में प्रवृत्ति करना और पश्मप्रशस्त कार्यों (हिंसा आदि ) का 


त्याग करना उसे ब्नत कहा गया है ॥३॥ 
दिसा, भूँठ, चोरी, कुशील ओऔए परिम्द इन पापक्रियाश्रोमिं प्रश्नत्ति करनेसे इस लोकमें भयानक 
दुःख और परलोकमें दुर्गेतके दु ख भोगने पड़ते हैं ॥2॥ 
अब अहिसारुत्रतका कथन करते हैं :-- 
काम और क्रोघादि कपायोंके बश होकर प्राणियोंक्रे प्राणोंका घात करना या उन्हें मानसिक पीड़ा 
पहुँचाना दिंसा है। इसके विपरीत रागद्वेप और मोह आदि कपायोंको त्यागकर प्राशियोंकी रक्षा करना 
ओर, यत्नाचाररूप प्रवृत्ति करना अहिंसा है ॥9॥ । 
जो मनुष्य देवताओंकी पूजा, अतिथिसत्कार, पिठृकर्म एवं उ्चाटन और मारण आदिके मन्‍्त्रोंके 
लिये तथा ओऔपधिके सेवनमें और भयोंते बचनेके लिये किसी भी प्राणीकी हिंसा नहीं करता उसका चह 
अहिसानाम अखुब्नत है ॥६॥ 
दयालु पुरुप आसन, शय्या, मार्ग, अन्न और जो कुछ भी दुसरे पदार्थ हैं उन्हें सेचन करता हुआ 
भी बिना देखे शोधे सेवन न करे ॥७॥ ६ ३ ः । 
गृहके कार्य (कूटना और पीसना आदि) देखभाल करके कराने चाहिये और समस्त तरल पदारे 
(दूध, घी, तेश़ और जलादि) कपड़ेसे ल्वानकर उपयोगमें लाने चाहिये ॥८॥ 
विवेक मनुष्य अर्दिसात्रतकी रक्षाके लिये और मृलगुणोंकी विशुद्धिके लिये इस लोक और पर- 
लोकमें दुःखदेनेवाले रात्रिभोजनका त्याग करे ॥६।॥ ह 
 , ब्रती पुरुष अनेक जीवोंकी योनि अचार, पत्तों वाली शाक, घुणा हुआ अन्न, पुष्प, मूल और बड़ 
.. पीपल आदि उछदम्बर फलोंका सेंबन न करे एवं त्रसराशिसे व्याप्त (ओला आदि ) का . 
भक्षण न करे॥१श। | ; ०. 
.. कोई भी पदार्थ चाहे बह अमिश्र हो या मिश्र यदि बह अपने योग्य, कात्त ओर पत्रित्र क्षेत्रकी 
मर्यादाको छोड़ चुका है तो बह अभक्य है ॥१श। मह ह । 


4 देखो यशस्तिलक आ० ७ प० ३३३। 


बल्व्भभ्क्ह 


& नीतिवाक्यामत के... 


हट 2 
जो व्यक्ति:यहुत आरस्भ और परिग्रह रखता है, दूसरों को धोख्ण. देता है ओरें ढुरॉचारी हैं 


वह 
अहिंसक ( दयालु ) किस प्रकार हो सकता है ? नहीं हो सकता ॥१श। । 
शास्त्रकारोंने पुण्यको प्रकाशरूप और पापको अन्धकाररूप माना है इससे जिसके हृद्यमें दयारूपी 
सूथका प्रकाश हो रहाहे उसमें अन्धकाररूपपाप कया रह सकताहे ? नहीं रह सकता ॥१४॥ 
: अहिंसाधमंके माहात्म्यसे मनुष्य दीघेजीवी, भाग्यशाली, धनाढेये, सुन्दर और यशस्वी होताहे ॥१४५॥ 
अब सत्याशुबघ्रतका' निरूपण करते हैं :-- 
सत्यवादी मनष्य प्रयोज़नसे अधिक बोलना, दूसरोंके दोपोंको कहना और असभ्य वचनोंका बोलना 
छोड़कर सदा उच्चकुल्को प्रगट करनेवाले प्रिय, हितकारक और परिमाणयुक्त बचन बोले ॥१॥ 
ऐसा सत्य भी नहीं बोलना चाहिये जिससे दूसरे प्राशियोंकी और उसे भयानक आपत्तियोंका 
सामना करना पड़े ॥२॥ 
सत्यवादीको सौम्यप्रकृतियुक्त, सदाचारी, हिंतैपी, प्रियवादी, परोपकारी और दयालु होना चाहिये ॥3॥ 
मंप्रभेद ( दूसरोंके निश्चित अभिम्रायको प्रकाशित करना ) परनिन्दा, चुगलीकरना, भूठे दस्तावेज 
आदि लिखाना और भूठी गवाहीदेना इन दुगु णोंकी छोड़ना चाहिये क्‍योंकि इससे सत्यत्रत नष्ट हतता है ॥2॥ 
जिस वाणीसे गुरु भादि प्रमुदित होते हैं बह मिथ्या होनेपर भी मिथ्या (कूठी) नहीं समझी जाती ॥५॥ 
सत्यतादी आत्मप्रशंसा और परनिन्दाका त्यागकर दूसरोंके विद्यमान गुण्णोंक्रा घात न करता हुआ 
. अपने अखिद्यमान गृणोंको न कहे ॥६॥ 
क्योंकि परनिन्दा और आत्मश्लाघासे मनुष्यको नीचगोत्र और उसका त्याग करनेसे उच्चगोंत्रका 
घंघ होता है ॥७॥ 
जो व्यक्ति दूसरोंके साथ सद्व्यवह्ाार करता है उसे स्वयं वैसा ही व्यवद्ार प्राप्त हाता है; अतरव 
नेतिक सनष्यफो प्राणीमात्रके साथ कभीभी दुग्येबहार नहीं करना चाहिये ॥८॥ 


जो मनुष्य दूसरे प्राणियोंमें अज्ञानांघकारका प्रसार करतेहे वे स्वयथ/ अपनी धमनियोंमें उसके प्रवाह 
फा सिंचन करते हैं ॥६॥॥ 

लोकमें प्राशियोंके चित्तरूपी वस्त्र जब दोपरूपी जलसे व्याप्त होते हैं तव गुल (बजनदार-परापी) हो- 
जाते हैं। परन्तु जब वे गणरूपी गर्मीसे युक्त होतेहे नेच लघु (सृक्ष्म-पुर्यशाली) हो जानेटे ॥१०॥ 

सत्यवादी पुरुषको सत्यके प्रभावसे ववनसिद्धि प्राप्त होती हूँ एवं उसकी बाणी मान्य हाती £ | 54 

जो मनप्य अपनी इच्छा, इप्यो, क्रोध ओर हपोदिकके कारण कूद बोलता है बह दस ऑश 
जिद्दान्छेदन आदिके दुःख और परलोकमें दुर्ग तिवे दुःस्वॉकों प्राप्त होता हैं ॥£स॥ 

नीति और धर्भसे विरुद्ध मागेमें प्रदत्त हुए मनप्यको इसलोइमें अमिद अपकीन ओर परहोर 
चिरकालीन दुगतिफे दुःख होते है ॥१३॥ है 


अपन देश 2७० ... ० ५ 
श्द्ष्द छििछदा सा८ 3 | 
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चसुराजाने पर्वतनामक, स्यक्तिक साथ जनताके समझ श्रसत्यभापण किया था इससे बह भयकुर 
ध्परिन और भयसे व्याप्त नरक भूमिको प्राप्त हुआ ॥2 2॥ 
गया हर टुसलि सायागखधननिरषणम, 
अब प्मचोयाणु॒क्नतका' निरूपण करने हैं । 

सर्वसाधारणके उपयोगमें आनेबाले जल और तृण बरगेरह पदार्थोको छे।डकर क्राम और क्राथादि 
कपायबश दूसरकि धन फो बिना दिया हुआ ग्रहण करना चोरी £ ॥/॥ 

कुटुम्बियोंकी मृत्यु हो जानपर उनका धन बिना दिया हुआ भी ग्राय ह&। इसके विपरान_ ज्ञो लोग 
जीवित कुटुम्बियोंके घनकी लाभवश बिना दिया हुआ ग्रहण करने हैं उनका अचौपाणत्नत नष्ठ हो 
जाता ह ॥+॥ 

खजाना आर खानिका धन राज़ाको छोड़कर प्न्यका नहीं दो सकता; क्योंकि लोकमें ज्ञिस धनका 
कई स्वामी नहीं होता उसका स्वामी राजा ही सममा जाता है ॥श॥ 


मन प्यांका स्वयं कमायाहुआ घनभी जब संदिगस्थ ( यह मेरा हैं अथवा दसरका ह ? इस प्रकार संदेह- 
युक्त) हो जाताहँ तव उसको दुसरोंका समझना चाहिये। अतः अचौया गुन्नती पुरुषको अपने कुटुम्बके धन 
वो छोड़कर दूसरेके धनकी बिना दिया हुआ ग्रहण नहीं करना चाहिये ॥92॥ - 
इसी प्रकार उसे मन्दिर, जल,वन ओर पहद्ाई आदियमें पड़ें हुए दूसरोंके धनको ग्रहण नहीं करना 
चाहिये ॥शा। 
नापने ओर तोलनेके वॉटॉको कमती या बढ़ती रखना, चारी करनेका उपाय बताना, चोरोंके द्वारा लाई 
४ वस्तुका महण करना और लड़ाई झगड़ाकरके धनका संश्रहकरना इनसे अचोयाणत्रत नष्ठ होता है ॥॥॥ - 
जिनका अचोयागुत्रत विशुद्धह उन्हें ग्त्न, रत्नाह्ष, स्त्रीरत्न, ओर रत्नकड़ित बस्त्रादिविभूतियां 
बिना चिंतवन किये प्राप्त होती है ॥७॥ 
जो लोग दृप्णास मलिनचुद्धियुक्त होकर दूसरोंकी चोरी करते है आर पारलोफिक 
कष्ट होते है॥ ८ ॥ 


पति अचयाध्रतनिरूपणम्‌ 
अब ब्रक्मचयांगुत्रतका* कथनकरतेह :-- 
अपनी म्त्रीकोी छोड़कर दूसरी समग्त स्त्रियोंमें माता, वहिन और पुन्नीकी बद्धि होना ब्रह्मचया- 
गाुन्नत है ॥१॥ 
ब्रह्मचय गात्रतकी रक्ताकी जानेपर अहिंसा ओर सत्य आदि गुण बृद्धिको प्राप्त होते हैं इसलिये इसे 
अध्यात्मविद्याविशारदेनि त्रह्मचय कहाईँ ॥२॥। | « े 
ह ब्रह्मचारीको कामोद्दीपक चरित्र, रस, और कामोद्दीपक शास्त्रों (कामसूत्र प्रभुति) से अपनी आत्मामें 
कामविकारकी उत्पत्ति नहीं होनी देनी चाहिये ॥३॥ 
जिस प्रकार हवन करनेयोग्य द्रब्यों (बी और धूप आदि) से अग्नि सन्तुष्ट नहीं होती एवं बहुत 
जलसे समुद्र सन्त॒ष्ट नहीं होता उसी प्रकार यह पुरुष भी सांसारिक भोगों ( स्त्री आदि) से संतुष्ट नहीं 
होता ॥ ४ ॥ 


१, २ यशह्तिलक के आ> ८ से | 


६8 नीतिवास्याम्रत है ११ 
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८. ५» ८ ७७०४० (- 5 रु तत्हालमें ०० 5 पप साल मु 
स्त्री आदि पंचेन्द्रियोंके विषय विपफलके समान तत्कालमें पुरुषोंको मीठे मालूस पड़ते हैँ परन्तु अन्त 
में विपत्तिरपी फल्ोंकों देते हें; इसलिये सज्जनोंकी इनसें क्‍यों आसक्ति होनी चाहिये? अथोत 
हिये 
नहीं होनी चाहिये ॥५॥ 
अनन्तवीयंकी घारण करनेवाला यह मनुष्य अत्यन्त कामसेवनसे नपुसक हो जाताहे ॥३॥ 
.._ ज़बतक यह कामरूपी अग्नि सनुष्य के चित्तरूपी ई'धनसें प्रदीध्त होती है तबतक उससें स्वाध्याय, 
रू रु पे रु तु बा व 
: धर्मध्यान और धार्मिक क्रियाएँ किस प्रकार उत्पन्न हो सकती हैं ? नहीं हो सकती ॥आ। 
इसलिये कामतत्परताको छोड़कर न्यायश्राप्त भोगोंको भोजनके समान शारीरिक दाहकी शान्तिके हंतु 
और, खोटे ध्यानको नष्ट करनेके लिये सेवन करना चाहिये ॥८॥ 
परस्त्रीके यहाँ आना जाना, कामसेवनके निश्चित अद्भोंको छोड़कर दूसरे अड्डोंसे क्रीड़ा करना, 
दसरोंका विवाह करना, कामसेवनमें तीत्रज्नालसा रखना और विटत्व ये पाँच ब्रह्मचयेकी नष्ट करतेहे ॥६॥ 
कामरूपी अग्निसे व्याप्र और परनस्त्रीमें अनरक्त व्यक्तियोंको इसलोकमें तत्कालीन और परलोकमें भी 
भयानक विपत्तियाँ भोगनी पड़ती हैं ॥१०॥ 
ब्रह्मचय के प्रभावसे आश्वयेजनक ऐश्वये, उदारता, वीरता, थेंबे, सौन्दर्य और विशिप्टरशक्ति आदि 
शुण प्राप्त होत है ॥११॥॥ 
॥ इति ब्रह्मचर्याण्॒॒तनिरूपणम्‌ ॥ 
अब्र परिग्रहपरिमाणाणुत्रतका# कथन किया जाता है :+- 
| वाह्य तथा आभ्यन्तर वस्तुओँसें “यह मेरी हूँ? इस प्रकारकी मृच्छी करना परिश्रह हैँ उसमें 
सनुष्यकोी अपनी घित्तवृत्ति संकुचित--सीमित करनी चाहिये ॥१॥ 
क्षेत्र, धान्य, धन, ग्रह, कुप्य ( तांवा आदि घातु ), शीय्या, आसन, द्विपद, चनुप्पद ( पशु ) अं 
ये दशप्रकारके बाह्य परिप्रह हैं ॥२॥ 
मिध्यात्व, स्त्रीवेद, पु बेद, नपु'सकवेद, हास्य, रति, अरति, शोक, मय, जुगुप्सा, क्ौथ, मान, साया 
ओऔर लोभ यह १४ प्रकारका अन्तरह्ः परिम्रह है ॥३॥ 
जो लोग घनके लिये अपनी वुद्धिको प्रेरित करत हैं उनके मनोारध निप्फल होते हैं: क्‍योंकि निरधर 
फार्योमें प्रषुत्त हुई बुद्धि फलार्थी पुरुषोंकी कामनाको पूर्ण करनेबाली नहीं होती ॥2॥ 
हर स्त्रियोंसें नित्य रहनेकी श्रद्धा क्‍यों करनी चाहिये ? अथात नहीं करनी चाहिय ॥[५॥ 
जो मनुष्य दानपुण्यादिधर्सके लिये और न्यायग्राप्त भोगोंके भोगनेश लिये घन नहीं कमाला यह 
धनार्य ऐकरके भी दरिद्र है, सनुण्य होकरके भी प्रवमकोटिका मनुष्य है ॥5॥ 
जो लोग प्राप्त घनमें अभिमान नहीं करने नथा धनडी प्राभिमें बाइडा नहीं करने थे बानी नये 
लच्मीफे स्वामी होते हैं ॥८॥ 


४-१9 पर चन 
है एशाहनलग पर शत मे ! 
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जिनका मन वाह्य और आशभ्यन्तर परिग्रहोंमें मूच्छीरहित है. वे अगण्य पुण्यराशिसे युक्त होकर 
संवंत्र सुख प्राप्त करते हैं ॥६॥। ! 

जो उदार मनुष्य सत्पात्रोंको दान देता हुआ धनसंचय करता है बह अपने साथ परलोकमें धनको 
ले जाता है; इससे लोभियोंमें महालोभी है ॥१०॥ 

जो लोभवश परिमाण किये हुए धनसे अधिक धन संचय करता है उसका यह त्रत नष्ट हो 
जाता है ॥११॥ 

जो मनुष्य उक्त दोनों प्रकारके परिग्रहोंमें लालसा नहीं रखते थे ज्षणभरमें स्वग और मोक्षलक्ष्मीके 
केशपाश पकड़नेसें या उसके पाश्व॑भागमें रहनेको समर्थ होते हैं ॥१९॥ 

धनकी अधिक आकांक्षा रखनेवालोॉंका मन अवश्य ही पापोंका संचय करता हुआ उन्हें संसाररूपी 
भेँवरों में फेसा देता हे ॥१श॥ 

!  ॥ इति परिग्रहपरिमाणाशुन्रतनिरूपणम्‌ ॥ 

अब ३ गुणब्रतोंका' निरूपण करते हैं :-- 

गृहस्थत्नतियोंके दिग्खत, देशत्रत और अनर्थदंडब्रत ये तीन गुणश्रत सज्जनोंने निर्दिष्ट किये हैं ॥१॥ 

गुणनब्रती श्रावक्र “दशों दिशाओंमेंसे अमुक दिशामें और समस्त देशॉमेंसे प्रतिनियत देशमें ही 
मेरा गमन होगा” ऐसा क्रमशः दिग्क्षत और देशत्रतमें नियम करता है ॥२॥ 

इस प्रकार दिशा और देशका नियम करनेवालेका चित्त अवधिसे वाहिरके पदा्थोर्में हिंसा, लोभ 
ओर उपभोग आदिका त्याग होनेके कारण काबूमें हो जाता है ॥३॥ 

चक्त बतकी प्रयत्नपूर्वक रक्षा करनेवाले त्रती श्रावकको परलोकमें आज्ञा और ऐश्वर्य प्राप्त दोते हैं. ॥९॥ 
अत्र अनर्थदंडन्नतका' निरूपण करते हैं :-- 

मयूर, मुर्गा, बाल, विलाव, सर्प, नौला, थरिप, काँटे, शस्त्र, अग्नि, चाबुक, जाल और रस्सी इन 
हिंसक प्राशियोके पालनेका और कष्टदायक चीज्ञोंके रखनेका पापयुक्त उपदेश देना, खोटा ध्यान करना, 
दिसाप्रधान क्रीड़ा करना, निर्थक कार्य करना, दूसरोंको कष्ट देना, चुगली करना, शोक करना और 
दसरोॉको रुलाना एवं इसी प्रकारके दूसरे कार्य जो कि प्राणियोंका बध, बंधन और संगोध करनेवाले हैं 
उनका करना, कपायोंकी बृद्धि करनेसे अनथंदंड कहा गया हू ॥(-+०३॥ 

अपने आचारको उत्तम वनानेकी वुद्धियुक्त देशत्रती आवक निर्देयी जीबॉका पालन न कर एवं परशु 
ओर क्ृपाण आदि हिंसाके उपकरणोको न देवे ॥9॥ 

ब्रती श्रावक इसके माहात्म्यसे अवश्य ही समस्त आशणियोंकी मित्रता और उनके -स्वामित्वकी 
प्राप्त होता है ॥५॥ 

खोटा उपदेश देकर दसगोको धोखा देना, निर्धक आरंभ और प्राशिद्िसामें प्रवृत्ति करना, घोड़ी 
आदि पर अधिक बोझा लादना और अधिक कष्ट देना ये पाँच कार्य अनर्थदंडत्रतकों नष्ट करने है ॥६॥ 

॥ इलि सुणबननिरूपण म्‌ || 
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अब चार शिक्षात्रतोंका' निरूपण करते हैं :--.. * 


सामायिक, श्रोपधोपवास, भोगोपभोगनियम ओर पात्रदान यह चार प्रकारका शिक्षात्रत है ॥१॥ 

आत्माकी उन्नत्ति चाहने वाले श्रावकॉँकी ईश्वर भक्तिका उपदेश “समय” कहलाता हे एवं उससें 
निधारित क्रियाक्राण्ड (प्रस्तावना और पुराकर्म आदि) को शास्त्रकारोंने “सामायिक” कहा है ॥२॥ 

लोकमें साज्ञात्‌ ईश्वर--तीथेक्डरके न होने पर भी उसकी मभूर्तिकी पूजा पुण्यवंधके लिये होती है। 
क्या गरुइकी मूर्ति सके विषकी मारण शक्तिको नष्ट नहीं करती ? अवश्य करती है ॥३१॥ 

जो व्यक्ति देवपूजा और साधुओंकी सेवा न करके गृहस्थ होता हुआ भोजन करता है वह उत्कृ४ 
अज्ञानांधकारका भक्षण करता है ॥४॥ 
अब प्रोषधोपवासका* निरूपण करते हैं :-- 


.. ्रत्येक्ष मासमें वर्तमान दो अष्टमी और दो चतुद्देशी पर्वोको “प्रोपध” कहते हैं । त्रती श्रावकको उनमें 
देंवपुजा और उपवास आदि ब्रतोंका पालन करके अपनी धार्मिक उन्नति करनी चाहिये ॥१॥ 
उपवासके दिल उसे स्तान, गंध, अंगसंस्कार, वस्त्राभूपण और स्त्रीमें आसक्ति न करके समरत 
पापक्रियाओंका त्यागकर चारित्र पालन करनेमें तत्पर रहना चाहिये ॥२॥ 
क्योंकि जो पुरुष बहुत आरम्भमें प्रवृत्ति करता है उसका कायक्लेश हाथीके स्नानकी तरह 
निष्फल्न हे ॥३॥ 
कायक्लेश (उपवासादि) के बिना आत्माक़ी विशुद्धि नहीं होती । कया लोकमें सुबणपापाणुकी 
विशुद्धिके किये अग्निको छोड़कर अन्य कोई साधन है ? अथात्‌ नहीं है ॥2॥ 
जो पुणयशात्ी पुरुष अपने चित्तको चरित्रपालन द्वारा पवित्र बनाता है उसने अपने कर ऋमलॉमें 
चिन्तामशिरत्न प्राप्त कर लिया और दुःखरूपी बृक्तको जलानेके लिये दावानल अरिन प्राप्त करली ॥५॥ 
अब भोगोपभोगपरिमाणत्रतकाईः निर्देश करते हैं :-- 
जो अन्न आदि पदार्थ एकवार भोगा जाता दे ढसे भोग और जो वस्त्र और स्त्री श्रादि पदार्थ 
बार २ सेवन किये जाते हैं उन्हें उपभोग कहते हैं ॥१॥ 
धार्मिक, मनुष्यको अपने चित्तकी ठष्णाकी निवृत्तिके लिये उनका परिमाण फरना चाहिय और 
प्राप्त ओर योग्य सोगोपभोगसामग्रीके सेवनका नियम समयकी मर्यादासे छर लेना चाहिये ॥०॥ 
यावज्लीवन और प.रसितकालपर्यन्त त्यागकोी ऋमसे यम और नियम कहते है ॥३॥ 
इसब्रतकोी पालनकरनेवाले पुरुषको इसलोकमें लक्ष्मी और परलोकमे स्वर्गशी प्राप होती 
प्यौर पश्चात्‌ मुक्तिश्री भी दूर नहीं रहती ॥2॥ 
पात्रदानका निरूपण, इसी धर्मंसमुददेशके १० 
॥ इहृति शिहाए्त 
अब उक्त सूत्रका युक्तिपूबद डउपसंहार करते हूं :-- 
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तत्वाथंश्लोकबारतिक (प्र० ४० कारिका २०५-२०६) में आचार्यश्री त्रिद्यानन्दि लिखते हैं कि जिस 

. प्रकार ज्वर्के निदान--अ्रतिनियतकारणों (बात, पित्त और कफकी विपसता आदि) का ध्वंस उसको नष्ट 

करने वाली ओपधिके सेवनसे होजाता हैँ उसीग्रकार मुमुन्नु प्राणीमें भी सांसारिक व्याधियोंक्रे कारणों 

(मिथ्यात्व, अक्षान और असंयम) का ब्वंस भी उनकी ओपचधिके सेवनसे--अथान्‌ सम्यग्दर्शनन्लानचारित्रकी 

सामर्थ्यंसे होजाता है। ऐसा होनेसे कोइ आत्मा समस्त दुःखोंकी निवृत्तिरूप मोज्नग्राप्त कर लेता है | 

इसलिये जिन सत्कतेत्यों ( इक्त सम्यग्दशनज्ञानचारित्र ) के अनुप्ठानसे मनुष्यको स्वगेश्नी और मुक्तिश्रीकी 
प्राप्ति होती हैं उसे थम कहा गया हैं ॥। १ ॥ 


अब अधमका निर्देश करते हैं : 
अधर्म: पुनरेतद्धिपरीतकल!ः ॥श॥ 


अथे :--जो दुष्कर्म ( मिथ्वात्व, अज्ञान और असंयस--मग्यपानादि ) प्राखियोंका स्वर्ग और मोक्षसे 

विपरीत फल--नरक और तियेहचगतिके भयानक दुःख उत्पन्न करते हैं उन्हें अधर्म कहा है । 
- नारदने' भी उक्त बातका सस्थन किया हैं :-- 

कौलों ( नास्तिकों ) ने मद्यपान, मांसभक्षण और परस्त्रीसबन आदि दुष्कर्मोकों धर्म माना है 
परन्तु उनसे प्राणियोंफ्ो नग्कोंके भबानक दुःस्व होते हैं. अतर्व विव्रकियोंको उनसे दर रहना चाहिये ॥१॥ 
विशद विवेचन :-- 

शास्त्रकाराने' मिश्यात्व, अज्ञान और असंँयममब्दप असत्यव्र/नका समस्त दुश्याका मुल्कारणगा 
बताया है और वही अधम हैँ; अतः उससे निवृत्त होनेके लिये उक्त मिथ्यात्यादिका क्रमशः विन्रेचन 
किया जाता है. । 


(१) मिश्यात्वका निरूपण :-- 

आप्र, आगम झोर मोज्ञोपयागी तत्वॉमें श्रद्धान ने करना सा मिथ्यात्व है। अथबा आचाय 
शी यशस्तिलक * में लिग्बत #--जिन रागी, द्ेपी, मोही आर अज्ञानी व्यक्तियाम सत्याथ इश्वर होने योग्य 
सदगुण ( सबज्नता ओर बीतरागता आदि ) नहीं हूं उनका देव --हश्बर मानना ु तथा सदापरान 
२१ तथा द नारद :-- 

मद्रमसारानासगेयों धर्म: कौछसम्मतः । 

केवल नश्कायंत् न से कार्यों विवेकिमि: हरा 


१ देखों र्नकरगड इलोक ३॥ 


+ छझदेवे देवतायुडिमवते बतभावनाम | 
खतत्वे त्वविज्ञानमतों मिथ्यालनुस्छचजद विशः 


स्त 20७ ..ह 
ठथारि यदि मद ने त्वदेत्‌ कॉटरी सब था [ 
हा सिकालीनानुमारपो उसी मव नाश ने सुन्दर) ॥रा। 
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ओर मांसभक्षण आदि दुराचारोंकों सदाचार समझा एवं प्रतीतियाधित तत्वोंकों सोक्षोपयोगी तत्व 
समझता यही भिथ्यात्व है. विवेकीकों इसका त्याग करना चाहिये ॥१॥ 

तथापि जो .इस मूढ़ताकों नहीं छोड़ता वह मिथ्यादृष्टठ है उसे अपना स्वेनाश करना 
अच्छा नहीं ॥२॥ 


उदाहरणाथ :--नदी और तालाब आदिमें. धर्म सममकृर स्नान करना, पत्थरोंके ढेर लगानेमें 
धर्म मानना, पहाड़से गिरने तथा अग्निमें ' जलंमरनेमें धर्म मानना, राग, हेप और मोहयुक्त देवताओंकी - 
ऐेहिक धनपुत्रादिकी चाहसे उपासना करना, संसारमें घुसानेवाले दम्भी और पाखण्डियोंका सत्कार करना, 
प्रहणके समय सूर्य और चन्द्रमा आदिकी पूजाके निमित्तसे स्नान करना, गौको अनेक देवताओंका निवास 
समभकर पूजना तथा उसके मूत्रकों पीना, हाथी घोड़ा और रथादिककी पूजा करना, ओर प्रथ्ची, यक्ष, 
शस्त्र ओर पहाड़ोंकी पूजा करना इसे मिथ्यात्व समझना चाहिये। जो व्यक्ति उक्त मिथ्यात्में प्रवृत्त होता 
है वह दोनों लोकोंके सुखोंसे वच्धित रहकर अपना सर्वेनाश करता है । 


(२) अज्ञानका फथन :-- 


अहिंसाधसंका निरूपणकरनेवाले आगमग्रन्थों ( प्रथमानुयोग और करणानुयोगादि ) तथा 
सस्यक्त्व और चारित्रको दूषित न करनेवाले लोकोपयोगी फलाओंके समर्थक शास्त्रोंकोी छोड़कर मद्यपान 
और मांसभक्तणादि असत्मवृत्तिके समर्थक शास्त्रोंका पढ़ना और सुनना आदि अज्ञान है उसे महाभयानक 
दुःखोंका कारण सममकर त्याग करना चाहिये । 
(३२) असंयसका निरूपण :-- 

हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, यह असंयम हैँ. और यह प्राणीको इस लोक तथा 
परलोकमें दुःख देनेवाला है। इसके ३ भेद ऐ--(१) मानसिक, (२) वाचनिक और फायिक | 


(१) सानसिक असंयम :-- 


अपनी विद्वत्ता, पूजा, इुल, जाति और दल आदिका अभिमान करना, दूसरोंके शु्णों या सम्पर्ति 
आदिकी बढ़ती देखकर उनसे ईप्यों करना और दूसरोंका बुरा चिंतवन करना आदि मानसिक ( सनसे 
पेदा होनेवाला ) असंयम है । 


(२) बावनिक असंयस :-- 


दूसरोंके समेको भेदन फरनेवाले, ऋसत्य, असम्य और अग्रिय ( छठोर ) बदन बोलना या 
ध्यागससे विरुद्ध प्रलाप करना, परनिन्दा, आत्मप्रशंसा और चुगली वरना आदि बादनिश ( इचनसे दंदा 
ऐनेवाला ) असंयम है | 


(३) फायिक घ्यर्संयस :-- 


डफ्ड्सलज्त के रत >> पे का. का दस ँ 

ले (्‌, है ६ अजक कै न दर - केक कं प्रा ४०4 4 सी कीट कक कक धक-०कनन्कतन, ज््ख्स्ा है 

ज्च्या हे इ- (७,०९६; हि जू्‌ + ्ज ११४७२ ७४ “७४५६. ७० ४.7 न | | 
पु अर 


प्राणियोंकी टला परना, कुशील, घोरी 
छकुरील 


३ पृ 
एवं शास्रयारोंने टिसा, कूठ, योरी, ऊझरोल कौर परिग्रट ये पॉथ् पाप, प्रमाद € रज्क क्रिदाइनई 
"१ (९३०५. (६६० ६६. १ ०९ ३६ ६० ६१७, ४५४६९ भ्द्ज यपचनर जय ह च्थू ६६७ ई पुतला दि आ # 2885 


न्‍्द ला के बडी 


१६ & नीतिवाक्याम्रत #$- 
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अनादर ) निर्देयता, दृष्णाबद्धि ओर इन्द्रियांकी इच्छानुकूल प्रवृत्तिकों अलंयम कहा है | 


निष्कर्ष :--विवेकी पुरुषको उक्तप्रकार मिथ्यात्व, अज्ञान और असंयमको त्यागकर, नेतिक 
कतंव्य पालन करना चाहिये ॥२॥ 


अब धर्मप्राप्तिके उपायोंकों बताते हैं :-- * 
आत्मवत्‌ परत्र कुशलब्ृत्तिचिन्तन शक्तितस्त्यागतपसी च धर्माधिगमोपायाः ॥श॥ ..#.. 


अर्थ :--अपने समान दूसरे प्राणियोंका हितचितवन करना, शक्तिपूवेक पात्रोंकी दान देना और 
शक्तिपूंचंक तपश्चयां (समस्त इन्द्रियों तथा मनकी लालसाको रोकना) करना ये धर्मश्राप्तिके उपाय हैं-- 
इनके अनुष्ठान करनेसे बिवेकी मनुप्यका जीवन आदर्श और घाम्मिक होजाता है ॥३॥ 


नीतिकार शुक्रने) लिखा हे कि विवेकी मनुष्यको अपने धनके अनुसार दान करना चाहिये 
. जिससे उसके कुटुम्बको पीड़ा न होनें पाये ॥१॥ 


जो मरे मनुष्य कुट्ठम्बको पीड़ा पहुँचाकर शक्तिसे बाहर दान करता है उसे धर्म नहीं कहां जास-' 
कता किन्तु वह पाप है; क्योंकि उससे दान करने वालेको अपना देश छोड़ना पड़ता है ॥२॥ 

यथाशक्ति तप करनेके विपयमें गुरु नामका विद्वान्‌ लिखता है कि जो मनुष्य अपने शरीरकोा 
कष्ठ पहंचाकर त्रतोॉंका पालन करता हे उसकी आत्मा सन्‍्तुष्ट नहीं होती इसलिये उसे आत्म- 
सन्तोपके अनुकूल तपरचया करनी चाहिये? ॥शा। 











बन बट 


१ अनतित्वं प्रमादित॑ निदयत्वमतृत्तता । 
इच्द्रियेच्दानुवर्तित सन्त: प्राहुरसंवमम्‌ ॥१॥ 
बयशस्तिलक शआ्रा० ६॥ 
उक्त व यतः शुक्र णु :--- 
२-आ्रात्मविचानुस गेण त्याग: कार्यो वियेकिना। 
कतैन बेन नो पीड़ा छुद्ध्बस्य प्रजावते ॥१॥ 
कुटम्ब॑ पीड्यित्वा तु यो धर्म कुस्ते 
नस धम्मा दि पा३ तददेशस्थागाव के 
३--तथा च गुर ;-- ; 
२३-शरीर पीडयित्ता दबा अवानि 


अन्‍्का. अन्‍्यीमकअ«. ब्रककेकक रत अफिकलककक टला जकशविलपलओणओ 


ध नीतिवाक्यामत ४ १७ 
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अब सर्वोत्तम सत्कत्तेग्यका विवरण करते हैं :--_ ह 
5 की 4 ७. 
सबसत्वेषु हि समता सर्वाचरणानां परम चरणम्‌ ॥४॥। 
अथः--सुमस्त प्राणियों में समताभाव रखना+-उनकी रक्ता करना यह सभी सल्कत्तेव्यों में सर्वे- 
श्रेष्ठ सलकत्तेंव्य है । शास्त्रकारोंने लिखा है कि संसार में जितने भी दान, शील, जप और तप आदि पुर्य 
कार्य हैं उन सबमें समता ( अहिंसा--प्राणिरक्षा ) का स्थान सर्वेश्रेष्ठ है; क्‍योंकि दयारूपी नद्दीके किनारे 
९ ल्‍ः हे हक. फेर, ०. 5 
अन्य सर्वोधर्म ( दान और शीलादि ) ठुण और घासकी तरह उत्पन्न होते हैँ, इसलिये उसके सूख जाने 
पर अन्य धमं किसप्रकार सुरक्षित रह सकते हैं ? नहीं रह सकते '। 

यशस्तिल्क में* लिखा है कि जीवदयाकों एक ओर रकक्‍्खा जावे और घमंके सभी अवान्तर भेदोंको 
दूसरी ओर स्थापित किया जावे, उनमें खेतीके फल्की अपेक्षा चिन्तामणिरत्नके फलकी तरह जीवदया 
का ही विशेष फल होगा। जिसप्रकार चिन्तामणिरित्न मनमें चिन्तवन किये हुए अभिलपित पदाथ॑ 

॥ ९ खेती रच कर हक कप है 
को देनेमें सम होनेके कारण खेतीके फल (धान्यादि ) की अपेक्षा पुष्फल फल देता हे उसीप्रकार 
अहिंसा धर्म भी अन्य धर्मक्रे अवान्तर भेदोंकी अपेक्षा विशेष फल (स्वगंश्री और मुक्तिश्री के सुख ) 
देता है ॥१॥ 

पूर्व में भी कहा जा चुका है कि अहिंसा धमके प्रभावसे मनुष्य दी्घजीवी, भाग्यशाली, लक्ष्मीवान्‌ 
सुन्दर और कीर्तिमान होता है? ॥२॥ 

अतः विवेकी पुरुषको सबसे पहले पूर्वोक्त मानसिक, वाचनिक और कायिक असंयम--अशुभ 
प्रवृत्तिको त्यागकर अहिंसा ब्रत धारण करना चाहिये पश्चात्‌ उसे दान और पूजा आदि पुण्यकाये करना 
चाहिये* ॥३॥ 

_. नीतिकार नारने" भी कहा है कि 'शिष्टपुरुषों को जूँ, खटमल, डॉस,- मच्छर आदि जीवॉछी भी 
पच्चोंकी तरह रक्षा करनी चाहिये; क्योंकि प्राणिरक्ता-सवंश्रष्ट है, इसके त्याग करनेसे वेरभाव का संचार 
होता है? ॥0॥ 

निष्कर्प प्रमाणोंसे [# ० छेे बी ही ०० | हक 
कर्प:--उक्‍्त अमाणोंसे प्राणि-रक्षा सवश्रेष्ट हैँ; अतः नेतिक पुरुषको उसमें प्रदृत्ति करनी 
चाहिये ॥४॥ ह 
अब निदयी पुरुषोंकी क्रियाए' निष्फल होती हैं इसे बताते हैं:-- 
न खलु भूतद्र हां कापि क्रिया प्रखत श्रेयांसि ॥५॥ 
धर्थ:--प्राणियोंकी हिंसा करने वाले--निर्देयी पुरुषों की कोई भी पुण्यक्रिया झाच्याग्पों शा 


हा शूक 


भ्थ्य 
०३ 
5 


अन्‍लजत--+ ५-०००+“--०००००+ 








१ दयानदीमहतीरे सर्वे धर्मास्तुशाइरा: । 
तस्यां शोपमुपेतायां क्यिन्नन्दन्ति ते चिर्म ॥६॥--संणरेव 
२, ३, ४. देखो यशस्तिलक उ« ए० ३१७। 
५ तथा उ नारद ३-- 
ह यूरामलुणर्दशान्यपि १ ह्पानि रृचदत्‌ । 


एदद) चरण घर बन आपका एक 
75 घरशण धड पर्याय दरस्मग्मपः ($|| 
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ऐप 


नहीं करती--निर्दंयी पुरुष कितनीभी शुभ-क्रियाएं करते हों तथापि उनसे उनका कल्याण नहीं हो 


सकता ॥५॥ 

नीतिकार व्यासने* भी उक्त वातका समथ्थन किया है कि जो व्यक्ति निरपफराध प्राणियों का बध 
करता है वह निदंयी है उसकी पुण्य क्रिया निष्फल होती है और उप्तकी आपत्तियाँ बढ़ती रहती हैं? ॥0॥ 

निष्कर्प:--अतः सुखाभिलापी पुरुष कदापि जीवहिसामें प्रवृत्ति न करे ॥५॥ 
अब दयालु पुरुषोंका कथन करते हैँ:-- 

परत्राजधासुमनसा त्रतारक्तमांप चित्त स्गाय जावत || ६ ॥। 
अथ.-दूसरे प्राणियोंकी रक्षा करने वाले ( दयालु ) पुरुषोंका चित्त ब्रतरहित होकरके भी स्वर्ग 
सुलोंको उत्पन्न करनेमें समर्थ होता हेँ--जों धार्मिक परुष प्राणियों फी रक्षा करने में तत्पर रहते 
वे दूसरे त्रव और नियम वगेरह न भी पालते हों तो भी उन्हें स्वर्गके मनोज्ञ सुख प्राप्त होते हैं ॥६॥ 
यशस्तिलक के चतुर्थ आश्वासमें भी आचाय श्री लिखते हैं कि जो राजा दीर्घायु, शक्ति और 

आरोग्यता चाहता है उसे स्वयं जीवहिंसा न करनी चाहिये और राज्य में प्रचलित जीवहिंसा को रोकना 
चाहिये ॥श॥ 

क्योंकि एक पुरुष समेरुपवततुल्य-विपुल सुवणराशिका था समस्त प्रथ्बीका दान कर देता है परन्तु 
यदि कोई दसरा व्यक्ति एक प्राणीके जीवनकी रक्षा करता है तो इस जीव रक्षाके सामने उस सहादान 
की तुलना नहीं हो सकती--अधात्‌ अभयदान ( जीवरक्षा ) करनेवालेको विशेष फल मिलेगा ॥रा। 

जिस प्रकार लोग अपने शरीरको दुःख नहीं देना चाहते उसी.प्रकार यदि दूसरोंको भी दुःख देनेकी 
इच्छा न करें तो उन्हें कभी किसी प्रकारका कष्ट नहीं होसकता ॥१॥ 

व्यासने* भी उक्त वातका समथन किया हैं कि जिनका चित्त दूसरों के घाव करनेमें प्रवृत्त नहीं 
होता वे ( दयालु पुरुष ) दूसरे ब्रतोंसे शून्य होनेपर भी स्वरगके सु्खोंकोी आप्व करते हैं? ॥8॥ 

निष्कर्प :--अतः सुखामिलापी शिष्टपुरुप सदा प्राणिरत्षा में अवृत्ति करे ॥6६॥ 
अब शक्तिसे बाहर दान करनेका फल बताते हैं :-- 

स खलु त्यागो देशत्यागाय यस्मिन्‌ ऋते भवत्यात्मनों दोःस्थित्यमु ॥७॥ 


अथ्थे :--ज्लिस दानके करनेसे दातवाके समस्त कुट्म्त्रीजन दरिद्र होकर दुःखी होजाते हैं वह 
उसको देश त्याग करानेके लिये है । 


५॥ 


2 
हृ 





4. 


तथा च ध्यास:--- 
अद्िसकानि मृतानि यो द्िनत्ति स निदय:ः। 
तस्व कमक्रिया व्यर्था वद्ध न्ते वापदः सदा ॥9॥ 
३२ तथा च व्यास :-- 
थेपां परविनाशाय नात्र चित्त प्रवत ते | 
अन्नता अगि ते मर्व्याः लगें वान्ति दयान्विताः ॥५॥] 


नी 
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भावार्थ:--जो मनुष्य अपनी आमदनी आदि पर ध्यान न देकर शक्तिको उल्लद्नत करके दान 
करनेमें प्रवृत्त होता है उसका दान जधन्य कोटिका समझना चाहिये; क्योंकि ऐसा करनेसे वह ऋणमें 
फँस जाता है और उसका कुद्धम्ब भी दुःखी होजाता है पुनः कुछ कालके पश्चात्‌ उसे अपना देश छोड़ना 
पड़ता है । अतएवं विवेकी पुरुकको अपनी आसमदनीके अनुसार यशथाशक्ति दानवम्में प्रच्ृत्ति 
-करनी चाहिये ॥७॥ 

नीतिकार शुक्रने' भी लिखा है कि जो व्यक्ति अपनी आमदनीसे अधिक दान करता है उसके 
पुत्रादि कुट्ुम्ची कजामें फँपकर दुःखी हो जाते हैं और अन्‍्तमें वह दाता भी कर्ज आदिके भयसे उस देशको 
छोड़कर दूसरे देशमें चला जाता है ॥१॥ . 

अमितगति आचायने सुभापितरत्नसंदोहमें लिखा हे कि ज्ञिनमतमें श्रद्धा रखनेवाला भव्य पुरुष 
कर्मोका नाश करनेके उद्देश्यसे पात्र-दान करता है उसके प्रभावसे वह स्वर्गो्में देवाज्ननाओंका स्वामी 
होकर उनके साथ भोग भोगता है, पुनः वहांसे चय करके उत्तम कुलमें मनोश्नशरीर प्राप्रकरके जैनधम 
धारण करके ज्ञानावरणादि कर्म शन्रुओंका नाशकर मोक्षसुखको प्राप्त होता है ॥१॥ 

निष्कप :--उक्त प्रमाणसे पात्रदानका अनुपम और अचिन्त्य साहात्म्य होनेपर भी नैतिक पुरुषों 
अपनी आमदनीके अनुसार यथाशक्ति पात्रदानमें प्रवृत्ति करनी चाहिये जिससे उसके कुटुम्बी कष्ट न 
पाये और उसके चित्तमें भी किसी प्रकारकी आकुलता न हो ॥ज। 
अब द्रिद्रसे याचना करने वाले (भिज्नुक) के बिपयमें लिखते हैं :-- 

स, खल्वथा पारपन्था य; परस्य दाशस्थत्य जानन्रप्याभलपत्यथम्‌ |।८|। 


अर्थ :--जो याचक दूसरेकी दरिद्रताको जानता हुआ भी उससे याचना करता हँ-अपने लिय 
धघनादि माँगता है बह उतका निश्चयसे शत्र है; क्‍योंकि उस याचकसे उस दरिद्र दाताकी पीड़ा होती 
है, इसलिये बहू भिज्नुक उस द्रिद्र व्यक्तिका शत्र हआ। 

निष्कप :--अतः याचकका कत्तंव्य है कि जब वह दूसरेकी दरिद्रताका निश्चय करने तो उससे 
कदापि याचना न करे ॥5॥ 

चुहस्पति* नामके विद्दानने भी सृतन्नकारके अभिप्रायकों व्यक्त किया हैँ कि जो मिन्तुझ दादा 


१ तथा च शुक्र :-- 

श्ागतेरधिक .त्यागं यः कुर्यात्‌ तत्सुतादय: । 

दुःस्थिताः सु: ध्यूशम्स्ता: सोइरि देशान्तर्र मजेत्‌ धंधा 
२ तथा च इृ६स्पति :-- 

झसन्तमरि यो लोल्पाज्जानन्तती थे याचते | 

साधु; स तस्य श्र, यदानों दृःखश्चायच्डति १ ॥०॥| 
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( नोट ३--श्स श्लोकरझा चदुर्धचरण दिलकुल ऋटुइ ६, हमने उमर निम्नद्ार नरम गगन इसने सोनी भ5 
झोर उरिबतित करते हुए झर्पसंगति टीकक्ो है। ] घतुदाइव :-- 
 असन्‍्समरि यो छोल्पाब्जानन्तदि ८ याउरे | 
साएु: से तस्प शदुर्ि यपहुःरेन प्रपच्छति व. संशोधिद छो। परेहमिल । 
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दरिद्रताकों जान करके भी लोभके कारण उससे अविद्यमान धनादिककी याचना करता है वह उसका 
शत्रु है; क्योंकि वह बेचारा कष्ट भोगकर उसे कुछ दे देता है? ॥१॥ 


अब शक्ति के अनुसार व्रत नियम करने का निर्देश करते हैं:-- 
तद्बतमाचारंतन्य॑ यत्र न संशयतुलामारोहतः शरीरमनसी ॥६॥ 
अथः--नैतिक पुरुष को ऐसे व्रत नियम करने चाहिये जिनसे उसके शरीर और मन क्लेशित न हों । 


चारायण' नामके विद्वान ने भी कहा ई कि जो मनुप्य शरीर की सामथ्य का विचार न करके 
त्रत वा नियम करता है उसका मन संक्लेशित होता हैँ पुनः वह पश्चात्ताप करने लगता है और इससे उसे 
अतका शुभ फल नहीं मिलता? ॥ शा 

विशदविमश :--शास्त्रकारोंने * ब्रतके निम्नप्रकार दो लक्षण किय्रे हैं | न्‍्यावग्राप्त भोगोपभोग सामग्री 
. का कुछ कालकी मयीदासे त्याग करना ब्रत है तथा असत ( नीतिबिरुद्ध ) कार्यों ( हिंसा, मठ, चोरी 
ओर कुशीलादि ) से निवृत्त होना और अदिसा तथा सत्य आदि शुभ कर्मोर्में प्रवृत्ति करना त्रत कहा 
गया है । 

प्रकरणमें नैतिक व्यक्तिको असन्‌ कार्या ( मद्मपान, मांसमक्षण, ओर परकलत्र सेवन आदि ) का 
जीवन पर्यन्तके लिये त्याग करना चाहिये एवं शुक्ल काय ( अहिंसा, सत्य और परोपकार आदि पुण्यकर्म ) 
में प्रवृत्ति करनी चाहिये । तथा न्यायश्राप्त सेंचन करनेके योग्य इप्ट्सामग्रीका त्यागभी अपनी शारीरिक 
शक्तिके अनुसार करना चाहिये ताकि उसे मानसिक खेंदके कारण पश्चात्ताप न करना पढ़े ॥ध॥। 


अब त्याग-दानधर्म का माहात्म्य बताते हैं:-- 
>> ८ /< 0 
एाहिकामात्रकफला4मथब्ययस्त्याग/ ॥१०॥ 
4.--इसलोक ओर परलोक संबंधी सखोंकी प्राप्तिके लिये पात्रोंकी धनादिकका देना त्यागधम है । 


अथात्‌ दावाको जिस दानसे ऐहिक ( इसलोकसंव॑धी-कीर्ति, सन्‍मान, और कौडम्बिक श्रीवृद्धि 
आदि ) और पारलौकिंक ( परलोकसंवंधी स्वर्ग-आदि ) सुख प्राप्त हों उसे दान-त्यागधर्म कहा है । 

अभिप्राय यह है कि दान पात्रको देना चाहिये परन्तु जो व्यसनी पुरुष व्यसनोमें फँसकर अपने धन 
को बर्बाद करते हैं वह दान नहीं है किन्तु धनका नाशही हैं | 








व तथा च चारायण ;-- 
अशक्त्या यः शरीरस्य ब्त॑ नियममेव वा | 
करोत्वात्तों मवित्‌ पश्चात्‌ पश्चात्तागत्‌ फलच्युतिः $॥ 
- 2 संकल्पूर्वकः सेव्ये नियमो श्रतमुच्यते । हे 
प्रदसिविनिइती वा सदसतकर्मरसमर्रे ॥9॥ 
_ यशल्तिलक आ० ७॥ 
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चारायण* न्ामके विद्वानने कहा है कि “नम्रतायुक्त धूतंपुरुष, पहलवान, खोटाबैच, जुआरी, शठ, 
चाटुकार करने वाले चारण ( भाट ) और चोरोंको जो धन दिया जाता है वह निष्फल है ।? 


विशद्विघेचन:-- 


शास्त्रकारोंने* लिखा है कि प्राशियोंका मन उत्तम होने परभी यदि तप, दान और इश्वरादि की भक्ति 
( पूजा ) से शून्य है तो वह कोठीमें रक्‍्खे- हुए धान्यादिकके वीज़के समान स्वगे एवं मोक्षरूप उत्तम फलोंको 
उत्पन्न करनेमें समर्थ नहीं हो सकता। भावार्थ:--जिस श्रकार धान्यादिकके बीज केवल कोठी में भरे हुए रक्‍्खे 
रहें तो वे धान्यके अ'कुरों को उत्पन्न नहीं कर सकते, परन्तु जब उन्हें खेत में वोया जावेगा और खाद्य 
ओर पानी आदि सामग्री मिलेगी तभी वे धान्यादिकके अ'कुरोंको उत्पन्न करनेमें समर्थ होते हैं उसी प्रकार 
सनुष्योंका प्रशस्त सन भी जब तप, दान और ईश्वरभक्तिसे युक्त होगा तभी वह स्वरगांदिके उत्तमसखोंको 
उत्पन्त कर सकता है, अन्यथा नहीं । न 


आचार्य श्री यशस्तिलकमें लिखते हैं कि विद्वानोंने अभय, आहार, ओऔपधि और ज्ञानदानक्रे भेद 
से ४ प्रकारका दान पात्रोंमें भक्तिपूवक यथाशक्ति देनेका विधान बताया है? ॥१॥ 


अब प्रत्येक दान का फल भी बताते हैं कि अभयदान ( प्राणियों की रक्षाकरना ) से दाता को 
मनोज्ञ शरीर, आहारदानसे सांसारिक भोगोपभोग सामग्री, औपधिदानसे निरोगी शरीर और विद्यादान 
में श्रुवकेवलीपद प्राप्त होता है ।॥र॥ 

सबसे पहले वित्रेकी पुरुषको सदा समस्त प्राणियोंको अभयदान देना चाहिये--अर्थान्‌ उसे समस्त 
प्राणियोंकी रक्ता करनी चाहिये; क्योंकि अभयदानसे शून्य व्यक्ति परलोकमें कल्याणकी फामनासे क्रिननी 
भी शुभ क्रियाएं ( जप और तप पश्वति ) क्‍यों न करे परन्तु वे सब निप्फल होती द+ ॥शा। 

समस्त दानोंमें अभयदान श्रेष्ठ है इसलिये जो इसे देता है, वह दूसरे दान करता दो या न भी 
फरता हो तथापि उसे उत्तम फल मिलता हैं * ॥५॥ 

जो व्यक्ति प्रभयदान देता है उसने समस्त आगम को पढ़ लिया और सर्चत्कष्ठ भपश्चयां कर ही 
तथा समस्त दान फर लिये ॥५॥. 

निष्कर्ष:--नैतिक पुरुषको ऐहिक और पारलौकिक सुख प्राप्ति के लिये पात्रदान में प्रदसि फग्नी 
चाहिये ॥१०॥ 





६ तथा च चारारण +-- 

पू्तें बंदिनि मल्‍ले च कुवंयो केतवे शढे। 

घाटयारणदौरेए दर्य भदति निप्पल ॥५॥ 
न २ पराशिलफ दा ८ ते | 

ई 
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अब अपात्र को दान देनेकी निष्फलता बताते हैं:-- 
भस्मनि हुतमिवापात्रेप्वर्थव्ययः ॥११॥ 

अथ्थः--अपात्र--(नीति और धममसे शत्य) व्यक्तिको दान देना भरम (राख) में हवन करनेके समान 
निप्पल है ॥११॥ 

नारद विद्वान" लिखता है कि 'खोटा नौकर, वाहन, शास्त्र, तपस्वी, ब्राह्मण और खोटा स्वामी 
इनमें धन खचे करना भस्ममें हवन करनेके समान निप्फल है |? के ने 

यशस्तिलक में लिखा है कि विद्वानों ने सम्यग्दर्शन, सम्यग्ल्ञान और सम्यकचारित्र से शून्य पुरुष 
को अपात्र कहा है उसमें दिया हुआ अन्न वगैरहका दान ऊपर जमीनमें बीज बोनेके समान निप्फल 
है ॥१॥ क्िज 

पात्रमें दिया गया अन्नादिका दान श्रावकोंकी पुण्य वृद्धिका कारण होता हैं, कग्रोंकि बादलोंका पानी 
सीपमें ही मोती होता है ॥२॥ 

जिनके मन मिथ्यात्वसे दूपित हैं और जो हिंसा, - कूठ, चोरी, कुशीज़ और परिग्रह इन पाप क्रियाओं 
में प्रवृत्ति करते हैं उनको दान देनेसे पाप बन्धही होता है जिस प्रकार सांपको दूध पिलानेसे बिप हो 
जाता है ॥१॥ 

अथवा यदि श्रावक दयालुतासे उन्हें कुद्ठ देता हैं तो अन्न दे देना चाहिये परन्तु अपने ग्र 
भोजन नहीं कराना चाहिये ॥४॥ 

क्योंकि उनका सन्मानादि करनेसे श्रावकर का सम्यग्दर्शन दूषित होता हैं; जिस प्रकार स्वच्छ पानी 
भी विपेले बर्तनमें प्राप्त होनेसे विपेज्षा होजाता है ॥४॥ हे 

निष्कप :--इसलिये अपात्रोंको दान देना निरथंक है ॥११॥ 


अब पात्रोंके भेद बताते हैं 
पात्र च॑ त्रिविध॑ धममंपात्रं का्यपात्र कामपात्र चेति ॥?१२।॥ 
अर्थ:--पात्रों (दान देने योग्य) के ३ भेद हैं । ; 
धर्मपात्र, कार्यपात्र और कामपात्र | 


(१) धर्मपात्र*:--जो वहुश्रु त विद्वान्‌ प्रबल और निर्दोप युक्तियोके द्वारा समीचीन धर्मका व्याख्या 
करते हैं और माताके समान कल्याण करनेवाली शिक्षाका उपदेश देते हैं उन्हें साधुपुरुषोंने धर्मपात्र 


कहा है ॥१॥ 
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4 तथा च नारब्‌ ४-- 
कुऋत्ये च कुयाने च कुशास्त्रे कुतपस्विनि | 

- क्रुविप्रे कृत्सिते नाथे व्ययों भस्मझृत यथा ॥५॥। | 
२ देखो नीतिवाक्याम्रत संस्कृत टौका ० ११ | है 
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द 


) काय पात्र ' :--स्वामीके अनुकूल चलनेवाले, प्रतिभाशाली, चतुर और कत्तेब्बर्में निपुण सेवकॉको 
कार्यपात्र कहा गया है ॥२॥ 
(३) कामपात्र :--इन्द्रियजन्य सुखका अनुभव करनेवाले मनुष्योंका मन जिसके शरीरके रपशेसे सुख 
प्राप्त करता है ऐसी उपभोगके योग्य कमनीय कामिनीको विद्वानोंने कामपात्र कहा है ॥३॥ 


(४) वशिष्टनेः कहा है कि दाताको धर्मयात्र स्वर्गके सुख, कार्यपात्र लौकिक प्रयोजनोंकी सिद्धि और 
कामपात्र (अपनी स्त्री) दोनों लोकोंके सुख देता है ॥४॥ 

विशद्विवेचन :--इन्हीं आदार्यश्रीने यशस्तिलकमें* पात्रोंके पांच भेद बताये हैं जो विशेष- 
ज्ञातव्य हैं. । . 


समयी ( जेन सिद्धान्तका विद्वान चाहे वह ग्ृहस्थ हो या मुनि ), श्रावक ( प्रतिमारूप चरित्रथमंको 
पालने वाला ब्रती श्रावक ), साधु (मुनिराज), आचाय॑ और जैनशासनकी प्रभावना करनेवाला विद्वान इस 
प्रकार पाँच प्रकारके पात्र विद्वानों ने माने हैं ॥१॥ 


उक्त पाँचों पात्रोंकी दान देनेका विधान किया गया है, परन्तु विस्तारके भयसे हम लिखना 
नहीं चाहते | 
अब पात्रोंके विपयमें दूसरोंका मत संग्रह करते हैं :-- 
एवं कीतिपात्रमपीति केचित्‌ ॥११॥ 
अथ :--कुछ नीतिकारोंने उक्त पात्रोंके सिवाय कीतिपात्र ( जिसको दान देनेपर दाताकी संसारमें 
कीति हो ) को भी दान देने योग्य पात्र बताया है ॥१३॥ 
[ नोट :-- यह सूत्र नीति० की संस्कृत टीका पुस्तकमें नहीं है किन्तु मु० मू० पुस्तफसे संग्रह 
किया गया है ] 
अब जिन कारणों पते मनुषण्यकी कीति दूषित होती है उसे बताकर कीतिके कारणका निर्देश करते हैं 
के तया कात्या या आाशओअश्रतान्न विभति आतरुणाद्ध वा घम भागारथा-श्रा-प्दतवद्धाया- 
सनामन्यदच प्रासद्ध ; फारण न पुनस्त्याग: यत्ा न खलु गृहातारा व्यापनः सनातनाइच | ४।| 
धअर्थ :-सनुप्यकी उस कोतिसे क्या लाभ हूँ ? अथान्‌ कोई लाम नहीं --बह निन्‍्य £, जो 
अपने आश्रिशु-अधीनमें रहनेवाले कुटुम्बियों तथा सेवकलनोंका पालन नहीं हरती आर घमरों 
रोकती ऐै--नष्ट करती हूँ । आशय यह हैं कि जो मनुष्य अपने अधीनरहन शालोंशा पालन पोष्ा 


8, 


१, २ देखो नो मद संस्टत टीका एष्ठ १६, १२१ 

९ तंथपा वे दशध्ट १++- 

स्वगार पम्मराप्ु चे फू 
पामरा निजा | 


कु] 


नितस्म्त । 
दायप, ॥१॥। 
|| 


3७ ज। 
रोदा 


हि देयो पकशाइलए ध्यान ८ एज है 


२9 । &# नीतिवाक्यामृत ४ 
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न 


तथा धर्मकी रक्षा नहीं करता और ऊपरी नीति-विरुद्ध बातोंमें धनकी बर्बादी करके कीर्तिभाजन बनता 
है उसकी वह कीर्ति निन्‍्य समझकनी चाहिये--अर्थात्‌ वह अपकीर्ति है।संसारमें गंगा, लद््मी और 
पावेती (परवेतसम्बन्धी स्थानविशेष) की तरह पदार्थकरी असिद्धिका कारण दूसरा ही है सामान्य 
त्याग नहीं; क्योंकि दान लेनेवाले पात्र लोग अत्यन्त प्रसिद्ध ओर सदा रहने वाले नहीं होते । 


भावार्थ :--मूखे और कुकर्मा नास्तिक लोग अपने अधीन रहनेवालोकों कष्ट देकर और स्वयं 
मद्यपान और परस्त्रीसेवन-आदि कुकृत्योंमें फैसकर धर्मको जलाख्ललि देकर जो कीर्ति प्राप्त करते हैं 
उनकी वह कीर्ति अपकीर्ति समझनी चाहिये । 


विदुर' नामके विद्वानने भी लिखा है कि 'मू्ललोग अपने अधीनोंकों सताकर धममको दूर छोड़कर 
ओ कीर्ति प्राप्त करते हैं उनकी उस अधिक कीर्तिसे भी क्या लाभ है ? अथात्‌ कोई लाभ नहीं? ॥१॥ 


जुआरी और शराबी 40238 जिसकी प्रशंसा करते हों ऐवं व्यभिचारिणी स्त्रियाँ जिसकी प्रशंसा 
करती हों उसकी कीति अपकीति ही सभभमनी चाहिये ॥श॥ 


सूत्रकी उक्त दृष्टान्तमालाका समर्थन :-- 


लोकमें गंगा, लक्ष्मी और पर्ब॒तका प्रदेश साधारणत्याग (क्रमशः निर्मलजल देना, धनादिक देना 
ओर पान्थोंको विश्राम आदि देना) से प्रत्तिद्ध नहीं हैं किन्तु उस त्यागके साथर उनमें आश्रितोंकी 
रक्षा और पवित्रताके कारण धार्मिक उन्नतिमें सहायकपन पाया जाता है; इसलिये वे प्रसिद्ध हैं। उसी 
प्रकार मनुष्य भी जब अपने अधीनोंका पालन और धार्मिक प्रगति करता हुआ दान धममें प्रवृत्ति करता 
है तव वह वस्तुतः कीर्तिभाजन होता है। सामान्य त्यागपते मनुष्यकी कीर्ति नहीं होती; क्योंकि दान 
लेने वाले पात्र विशेषप्रसिद्ध और चिरस्थायी नहीं होते । 


अतएव नैतिक और वियेकी मनुष्यको चन्द्रवन्निमेल कीर्ति प्राप्त करनेके लिये पात्रदानके साथ २ 
अपने अधीनोंकी रक्षा करते हुए धार्मिक श्रगति करनी चाहिये ॥१४॥ 


अब कृपणके धनकी आलोचना करते हैं :-- 
स खलु कस्यापि माभूदर्थों यत्रासंविभागः शरणागतानाम्‌ ॥१५॥ 


अथ्थ :--जिस धनके द्वारा शरणमें आये हुए आश्रितोॉँका भरण पोषण नहीं किया जाता वह 
कृपणुका घन व्यथ है ॥१४॥ 








१ तथा च विदुर १-- 

आश्रितान्‌ पीड़यित्वा च धर्म त्यक्वा सुदूरत: । 
या कीर्ति: क्ियते मढ़ें; कि तयापि प्रभूतया ॥0॥ 
कैतवा य॑ प्रशंसन्ति य॑ प्रशंसन्ति मद्यपा:। 

ये प्रशंसन्ति बन्धक्यों कीतिं: साकीतिरूपियों ॥२॥ 


#& नीतिवाक्यामृत श्र 
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वल्लभदेव नामके विद्वानने' भी उक्त वातका समर्थन किया है कि उस लोभीकी सम्भत्तिसे क्या 
लाभ है ९ जिसे बह अपनी स्त्रीके समान केवल स्वयं भोगता है तथा जिसकी सम्पात्ति बेश्याक्रे समान 
सर्वेसाधारण या पान्थोंके द्वारा नहीं भोगी जाती ॥१॥? 
अब धनका उपयोग बताकर नैतिक व्यक्तिको अधिक लोभ करना उचित नहीं है. इसका कथन करते हैं :-- 

आयु सावभाग। स्वयम्ुपमागर्चाथस्थ ह 8. फल्तें, नास्त्याचत्यमंक्रान्तलुब्धस्य |। १६॥ 

अर्थ :--सम्पत्तिके दो ही फल हैं। (१) पात्रोंकी दान देना और (२) स्वयं उपभोग करना। 
अतएव नेतिकपुरुषको निरन्तर लोभ करना उचित नहीं ॥१६॥ 

गुरुनासके' बिद्वानने. कहा है कि ब्राह्मण भी लोभके वश होकर समुद्र पार करता हे और हिंसा 
ओर मिथ्याभाषण आदि पापोंमें प्रवृत्ति करता है इसलिये अधिक सात्रामें लोभ नहीं करना चाहिये ॥९४॥? 

3सुभापितरत्नभार्डागारमें लिखा है कि कृपण (लोभी) ओर कृपाण (तलबार) इसमें केचल “आ? की 
दीघेमात्राका ही भेद है अर्थात्‌ कृपण शब्दके “प” में हस्व “अ” है और “कृपाण” शब्दके “पा? 
में दी्घ “आ” विद्यमान है वाकी सर्वे धस समान हैं; क्योंकि कृपषण अपने घनको मुप्टि में रखता हैं. ओर 
तलवार भी हाथकी मुट॒ठीमें घारणकी जाती है । 

कृपण अपने कोप (खजाने) में बैठा रहता है ओर दलवार भी कोप (म्यान) में रक्‍्खी जाती हैँ | क्पण 
मलिन रहता है और तलवार भी मलिन (कालेरंगकी) होती है। इसलिये “कृपण” और “कृपाण 
केवल आकारका ही भेद है अन्य सब धर्म समान हैं । 

भावार्थ :--जिसप्रकार तलवार घातक है उसी प्रकार लोसीका घन भी घामिक कायम? न लगनेसे 
उसका घातक है; क्‍योंकि उससे उसे सुख नहीं मिलता उल्टे दुर्गंतिके दुःख होते हैं ॥१॥ 
अब नेतिक व्यक्तिके सत्कतव्यका निर्देश करते है :-- 

दानप्रियवचनाभ्यामन्यस्य हि सन्तोपोत्पादनमीचित्यम्‌ ॥१७॥* 

अर्थ :--दान और प्रिय बचनोंके द्वारा दूसरोकों सन्ुष्ठ करना यह नेतिक ममुप्यका उचित 

सत्कतेव्य € ॥९७॥ 








१ तथा व वल्‍लभदेव :-- 

कि तथा क्रियते छद्तटम्या या वधुरिव फेबलता। 

या न वेश्नेव सामान्या पथ्िकेस्पशुज्पते ॥१॥ 

२ तथा उ सुर :+- 

लोभात्‌ सुमृद्रवरणं लोभाव पापनिप्रेष्श । 

भाशणशोईरि फरोत्यप्न तस्मास नाठिफारदेत ॥0॥ 
सभाणिए्नमाएवागारेद :-- 
एतरमिपएजुप रे: दोपगिस्ण्एस्य र 

झूणणएस्प थे रेइतमाजारतो भ5ः कफ 


डी: 3 ३ 
ष्य् 5७5६7 
ण्स्च्ड 


फ्न्ह्न्क रन मर किन 

नद्नक 5 ० 

# ०५६५ न्च्प्र हि आन 
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अब सच्चे लोभीकी प्रशंसा करते हैं :--- 
खतलु लुब्धा य सत्सु धवानयागादात्मना सह जन्मान्तरप नयत्यथम्‌ ॥१८॥। 
थे :--जो मनुप्य सज्जनोंको दान देकर अपने साथ परलोकमें धन लेजाता है, वही निश्चयसे 
सचा लोभी है | 
भावार्थ :--धनका लोभी लोभी नहीं हे किन्तु जो उदार है उसे सच्चा लोभी कहा गया है; क्योंकि 
पात्रदानके प्रभावत्ते उसकी सम्पत्ति अक्षय होकर उसे जन्‍्मान्तर-स्वरगांदिमें अक्षय होकर मिल 
जाती है ॥१८॥ 
वर्ग न्ामके विद्वानने भी क॒द्दा है कि 'इसलोकमें दाताके द्वारा दिया गया पात्रदान अक्षय होजाता 
है जिससे उसके सभी दूसरे जन्मोंमें उसके पास रहता है ॥१॥? 
अब याचकको दूसरी जगह भिक्षा मिलनेमें ज्ञिसप्रकार बिध्न होता है उसे बताते हैं :-- 
अदातुः प्रियालापोषन्यस्य लाभस्यान्तराय। ॥१६॥* 
अर्थ :--जो व्यक्ति याचक्रकों कुछ नहीं देता केबल उससे मीठे बचन वोलता है वह उसे दूसरे 
स्थानमें भित्षा मिलनेमें विष्न उपस्थित करता है; क्योंकि वह बेचारा उपके आश्वासनमें फैंसकर दूसरी 
जगह भिन्ञा लेने नहीं जासकता ॥।१६।॥ 
बर्ग नामके विद्वानने? भी लिखा है कि “जो मनुप्य याचक्रको कुछ नहीं देता और स्पष्ट मनाई 
करके उसे छोड़ देता है, यद्यपि उससमय याचक्रकी आशा भंग द्योजाती है परन्धु भविष्यमें उसे दुःख 
कि 


सदव दशशस्थताना का नाम वन्धु॥॥२०॥॥ 
अर्थ :--सदा दरिद्र रहनेवाले पुरुषोंका लोकमें कौन बन्धु है ? अथात्‌ कोई नहीं | 
भावार्थ :--जो लोग कृषि और व्यापार आदि साधनोंसे धन संचय नहीं करते और सदा 
आलस्यमें पढ़े रहने से दरिद्र रहते हैं उनकी लोकमें कोई सहायता नहीं करता ॥२०॥ 
ज्ैमिनि* नाम के विद्वानने लिखा है कि दरिद्र व्यक्ति यदि किसी ग्रहस्थके मकान पर उपकार करनेकी 





१ तथा च बर्ग :-- 

दत्त पात्रेउन् यद्दान॑ जायते चाक्ष॒य॑ हि तत्‌ । 

जम्मान्तरेपु सर्वेषु दावश्चेबोपतिष्ठते ॥$॥ 

२ मु० मू० पुस्तकमें “अदावु: प्रियालापोअ्न्यत्र लाभान्तराय:” ऐसा पाठ है। 
तथा च वर्ग :-- 

प्रत्याख्यानमदाता ना याचकाय करोतिं य:। 

तत्लुणाच्चैव तस्याशा दथा स्वान्नेव दुःखदा ॥१॥ 

४ वथा च जेंमिनि :-- 

डपकतु मपि प्राप्त॑ निःस्व॑ चुदवा ल्वमन्दिरे | 

गुप्त करोति चात्मानं रही याचनशझक्कया ॥१॥ 


६३ नीतिवाक्यासत ६8 ग््र 


ब्न्ग 
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इच्छासे जाता है तो वह उसे आता हुआ देखकर “कहीं यः मुझसे कुछ माँग ने लेत्रे” इस आशइह्डासे 
छिप जाता है? ॥१॥ 
अब याचकका दोपनिरूपण करते हैं :-- 
नित्यमर्थयमानात्‌ को नाम नोहिजते ॥२१॥ 
अर्थ :--सदा माँगनेवराले याचकले कौन नहीं ऊत्र जाता ? सभी उद्ब जाते हैं ॥२१॥ 
व्यास' नामके विद्वानने भी लिखा हैं कि कोई भी मनुष्य चाहे वह याचकका मित्र या बंध ही 
क्यों नहो सदा माँगनेवालेने दु खी होजाता है। उदाहरणमें गाय भी अधिक दूध पीनेचाले बछड़ेसे 
ऊवकर उसे लात मार देती है ॥१॥ 
अब तपका स्वरूप बताते हैं ;-- 
इन्द्रियमनसोनिंयमानुप्टानं तप॥ ॥२२॥ 


अर्थ :--पाँच इन्द्रिय ( स्पशेन, रसना, ध्राण, चक्कु और श्रोत्र ) और मनको वशमें करना या 
बढ़ती हुई लालसाओंको रोकना तप है ॥ 


आचारये श्री यशस्तिल्कमें लिखते हें कि जो मनुप्य कायक्लेशरूप तप कर्ता है, मंत्रोंका जाप ज़पता 

है ओर देवताओंको नमस्कार करता है परन्तु यदि उसके चित्तमें सांसारिक विपयभोगोंकी लालसा लगी 

है तो वह तपसवी नहीं कहा जासकता और तन उसे इस लोक और परलोकमें सुख मिल सकता है | शास्त्रकारों- 

ने! लिखा है कि जिसप्रकार अग्निके बिना रसोईमें चावल आदि नहीं पकाय जासकते, मिद्रीके बिना घट नहीं 

वन सकता तथा तंतुओंके बिना वस्त्रकी उत्पत्ति नहीं होसकती उसी प्रकार उत्कट तपश्चयाके बिना कर्माझा 
क्षय नहीं होसकता । 


व नियसका स्वरूप कहते हैं :-- 
विहिताचरणं निपिद्धपरिवर्जने च नियम! ॥२३॥ 
अधे :--सत्याथंशास्त्रनिरूषित सत्कत्तेब्यों ( अहिंसा और सत्य आदि ) छा पालन झौर शास्प्रनिपिद 
दुष्कर्मो ( दिसा, और मिथ्याभापण आदि ) का त्याग करना नियम है ॥*३॥ 
नारद नामके विद्वाननेः भी कहा है कि--दास्त्रविष्ित श्रतों ( अधिसा और साय शगादि ) |! 
निविध्न परिपालन फरना और मयपानादि शास्वनिषिद्धर त्याग करना नियम है ॥१॥' 


६ तथा च ब्यास ३--- 


मित्रेव॑ पन्धुवानों बातिप्रा्थनादितंकुरत्‌ ? 
दिए 


2, 4 ह 
थ््प 


ऐो दरपूर्गप्रवस्ष का एपे. 


पंछा रे मारद्‌ +-- 


लॉश >> 


हक 
कक ?क-अक-- अजब न धार 
३०२ | रत रूणएगनतराप द्न्दा || 


कि]  इफचणणअ6 शक ओका 


०० की 
ने भएफननाइद पे. छिएमभा ए 5 


22) 
। 
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' शव पआागम--शास्त्रका माहात्म्य बताते हैं :-- 
5 ८ हा थे बल बे 
वाधानिपंधावातेद्यायत्तों ॥२४॥ 
(3 | जल ्ः मी 5 ओर निपः तेब्यसे शो श छ़ छक 
अर्थ :--विधि--कर्तेव्यमें श्रवृत्ति और निपेध--अकतंब्यसे निश्वस्ति थे दोनों सत्याथे आगम 
( शास्त्र ) के अधीन हैं अथात्‌ यथार्थवक्ताके कहे हुए आगममें जिन कर्चव्योंके करनेका विधान बताया 
है विवेकी मनुष्यको उनमें प्रवृत्ति करनी चाहिये और उक्त आगममें जिनके करनेका निषेध किया गया है 
उन्हें त्यागना चाहिये । 
वार्थ :--श्रेयस्कर कत्तेब्यमें अव्ृकत्ति एवं ऐहिक और पारलोकिक दुःख देनेवाले अकर्तव्यों से 
निशृत्तिका निर्णय आगम ही कर सकता है; जन साधारण नहीं ॥रश। 
भागुरि विद्यानने' कहा है. कि 'शास्त्रविहित कतेठ्यपालन करनेसे प्राणीका अत्यन्त कल्याण होता 
है परन्तु शास्त्रनिपिद्ध कार्य भस्ममें हवन करनेके समान निष्फल होते हैं ॥१॥ 
जो सनुप्य पूवमें किसी वस्तुको छोड़ देता है और पुनः उसे सेवन करने लगता है बह भूठा 
आर पापी हे॥रा।॥। 
अब सत्यार्थ आगम-शास्त्रका निर्णय करते हैं :-- 
बे 6 > २ 4७० धो हक 
तत्खलु साजू। श्रद्धयमातद्य यत्र न प्रमाणवाधा पूर्वापरविरों वा ॥२४॥॥ 
अर्थ :- जिसमें किसी भी प्रमाणंसे वाधा और पूर्वापरविरोध न पाया जाता हो, बही आगम 
शिष्टपुरुषोंके द्वारा श्रद्धाकरनेयोग्य--प्रमाण माननेयोग्य है । 
भावार्थ :--जो आगम अश्रेयस्कारक सत्कतंव्योंकी प्रतिष्ठा करमेवाला और पूर्वापर के विरोधसे रहित 
हो वही शिष्ट॒पुरुषों द्वारा प्रमाण मानने योग्य हे। आचायश्रीने? यशस्तिलकमें लिखा है कि “जो शास्त्र 
पूर्वापर विरोधके कारण युक्तिसे बाधित है वह मत्त और उन्मत्तके वचनोंके तुल्य हे अतः क्या वह प्रमाण 
होसकता है ? नहीं होसकता ॥१॥ 
निष्कर्प :--बीतराग, सर्वज्षञ ओर हितोपदेशी तीथ्थक्वरों द्वारा भाषित द्वादशाज्ञ आगम अहिसाधमका 
समर्थक होनेसे पृतवापर विरोधरहित होनेके कारण अपने सिद्धान्तकी प्रतिष्ठा करता है इसलिये शिफ्ट 
पुरुपोंके द्वारा प्रमाण मानने योग्य है ॥२५॥ 





१ तथा च भागुरि :--- 

विधिना विद्वितं इत्य॑ पर श्र य; प्रयच्छुति । 

विधिना रदित॑ यच्च यथा भस्महुत तथा ॥१॥ 

नि्पेध॑ यः पुरा इृत्वा कस्यचिद्वस्तनः पुमान्‌ | ु 
तदेव स्ेवते पश्चात्‌ सत्यद्दीन: स पापक्चत्‌ ॥२॥। ह ० 3 
२ मु० मू० पु० “स्वप्रमाणवाधा”? ऐसा पाठ है। दे 


३ पूर्वापरविरोवेन यस्ठु युक्‍त्या च वाध्यते | 
मत्तोन्‍्मत्तवच:प्रख्यः स प्रमाणं॑ क्रिमागम: ॥॥१॥ यशत्तिलके | 
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चीतिकार नारदने' भी लिखा है कि 'जो अपने सिद्धान्तक्रे माहात्म्यकोी नष्ट न करता हो--डनकी 
मत ९ विरोः ० लि # (०० पे श्र » करते हे हे $ 
प्रतिष्ठा करता हो, पूर्वापरके विरोधसे रहित हो ऐसे आगमकी शिष्ट पुरुष प्रशंसा करते हैं ॥श॥ 
अब चंचलचित्तवालोंका विचरण करते हैं :-- 
€््‌ हक (६ ८ ८5 (0 न 0, 
हास्तस्नानामव्‌ सबमनुष्ठानमांनयामतान्द्रयमनछत्तानास्‌ ॥२६॥ 
अथे :--जिनकी इन्द्रियाँ और मन कायूमें नहीं है उनके समस्त सत्कार्य-दान, जप, तप और 
संयमादि हाथीके स्नानकी तरह निष्फल हें। जिसग्रकार हाथी स्नान करके पुनः अपने शरीर पर धूलि 
हे हे ८ शा कल हे 
डाल लेता है अतएव उसका स्नान करना व्यर्थ हे उसीग्रकार जो मनुष्य जितेन्द्रिय नहीं हैं उनके समस्त 
3 365 । श्ज विकार ५ (७5 कम हे के 
सत्काये व्यथे हैं; क्योंकि वे चंचलचित्तके कारण पुनः कुकायोके गरतमें गिर जाते हैं ॥२६॥ 
विशदविवेचन :--शास्त्रकार* लिखते हैं कि जो व्यक्ति इन्द्रियोँको वशमें किये बिना ही शुभध्यान-- 
डे ध पु 5 के लए ? आधए सोड ब् 
(धर्मध्यान) करनेकी लालसा रखता है वह मृख अग्निके बिना जलाये ही रसोई चनाना चाहता है । 
जहाजके बिना केवल मुजाओंके द्वारा ही अगाथ समुद्रको पार करना चाहता है एवं खेतोंमें बीजोंके बिना 
बोये ही धान्यकी उत्पत्ति करना चाहता है। 
' अर्थात्‌ जिसप्रफार अग्नि आदिके बिना रसोई आदिका पाक नहीं होसकता उसीप्रकार इन्द्रियोंको 
65 ः 
चश किये बिना धमध्यान नहीं होसकता ॥१॥ 
फ्रोई [का # ३ और ढक की [७०] ल य 
इसीप्रकार कोई भी मनुष्य मानसिक शुद्धिके विना समस्त धामिक क्रियाएं करता हुआ भी मुक्ति 
लक्ध्मीको प्राप्त नहीं कर सकता । 
अन्धा पुरुष अपने हाथमें शीशेको धारण करता हुआ भी कया उससे अपनी आकृतिको ज्ञान 
सकता है ९ नहीं जान सकता ॥२॥ 
नीतिकार सौनकने कहा है कि अशुद्ध इन्द्रिय और दुष्ट-चित्तवाला पुरुष जो झकुछ भी सत्काय 
करता ऐ वह सब हाथीके स्नानकी तरह निप्फल हू! ॥१॥ 
अब जो ज्ानवान्‌ होकरके भी शुभ कायमें प्रदुत्त नहीं होता उसका विवरण करते है :-- 
0 5 की ह> हज ५ 
इुभगाभरणामव दहखदावहमत ज्ञान स्वयमनाचरत। ॥२७|। 
अर्थ:--जो अनेक शास्त्रोंका ज्ञाता विद्वान होकरके भी शास्त्रविद्ित सदायार-झारिसा हौर समय 
भाषण आदियें प्रदुत्ति नहीं करता, उसका प्रचुरक्तान विधवा स्त्रीके आ्राभूषण पघारण इरनेठे समान 
शारीरिफ फ्लेशको उत्पन्न फरनेवाला-व्यथ है । 


अल ल+>++ -+ 


ज्ै 





$ तथा थ नारद :-- 
हे थी 
स्पदशनस्य माशसम्यं यो न एन्दात्‌ छत धागनः। 
ण्से ज्रुयप़ बजे ३ पर पझाचचत 
पू्पोरपिरोधर्च शस्पत स व राएनि: ॥६॥॥ 


ा च्पो दास्प कितक दाल कल पटाद ए टननर इलपरिज ०४०--१-क- 
२ देस्व परुरीप््तणका इसश्चिय कौर ड 


अर कई की चै८ 


मच चर 


है पपा थे सास ६++ 





है 
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हि ग हि - ८ न [कत हा न - ,० 
अथार्तू जिसग्रकार विधवा स्त्रीका पतिक्रे त्रिना आभूषण धारण करना व्यर्थ है, उसी प्रकार नैतिक 
ध्यौ सिंक ० ७, . हा हे ल्‍ः ब्_ 
र धामिक सकतत्तेत्योंसे पराइमुख रहनेवाले विद्वानका ज्ञान भी निष्फल है ॥रुण। 
हि नीतिकार राजपुत्रने* भी कहा हैं कि शास्त्रत्रिद्ित सत्कत्ते्यॉमें प्रवृत्ति न करनेवाले विद्वानका ज्ञान 
विधवा स्त्रीके आभूषण धारण करनेके समान व्यश्र है? ॥ 
अब दूसरोंको धर्मोपदेश देनेवालॉकी सुलभता बताते हैँ :-- 
सुलभ खलु कथक इव परस्य ध्रमपदेश लोक! ॥२०॥। 
अथे:-दृूसरोंको धर्मापदेश देनेमें कुशल पुरुष कथावाचकोंके समान सुलभ हें। जिसप्रकार स्वयं 
* कप - ३ कु बरी | ०० 
धार्मिक अनुष्ठान न करनेवाले कथावाचक वहुत सरलतासे मिलते हैं, उसी प्रकार स्वय धार्मिक कत्तंव्योंका 
पालन न करनेवाले और केवल दूसरोंको धर्मोपदेश देनेवाले भी बहुत सरलतासे मिलते हैं ॥०८॥ 
वाल्मीकि विद्वानने? भी कहा हैं कि 'इस भूतल पर कथावाचरकोंकी तरह धर्मका व्याख्यान करनेवाले 
बहुत पाये जाते हैं, परन्तु स्वयं धामिक अनुष्टान करनेवाले सत्पुरुष बिरले हैं? ॥९॥ 
अब तप और दानसे होनेवाले लाभक्रा विवरण करते हैं :-- 
० | ० 4 खो कक ० .।॒ कक! कक 
प्रत्यह क्रिमाप यमन अयच्छतस्तपस्यता वा भवन्त्यवश्य महीयांसः पर लाका। ॥२6६॥ 
2 7ल 208 पुरुष प्रत्येक दिनि नियमसे कुछ भी यथाशरक्ति पात्रदान और तपरश्चर्या करता हैं, 
उसे परलोकमें स्वर्गकी उत्तमोत्तम सम्पत्तियाँ प्राप्त होती हैं? ॥२६॥ 
नीतिकार चारायण? भी उक्त सिद्धान्तका समर्थन करता हैं. कि सदा दान और तपमें प्रवृत्त हुए 
0० ७ पी. ले मर ल्‍् [क्त झेे ० का 
पुरुषको वह पात्र ( दान देनेयोग्य त्यागी ब्रती ओर विद्वानु आदि ) ओर तपमें व्यत्तीत किया हुआ समय 
उसे सदगति-स्वगमें प्राप्त करा देता है? ॥२॥ 
अब संचय--बू द्धिसे होनेवाले लाभका कथन करते हैं :-- 
कालेन संचीयमानः परमाणुरपि जायते मेरु ||३०॥ 
अर्थ:--तिलतुपमात्र--थोड़ी भी वस्तु ( धर्म, विद्या ओर धनादि ) +तिदिन चिरकाल तक संचय-- 
८ ॥क पि.प पे ००4०." कक 
वृद्धि की जानेसे सुमेरु पर्वेतके समान मह्यान्‌ हो जाती हैं ॥३०॥ 








१ तथा च राजपृत्र :-- 
य; शास्त्र जानमानो5प तदथ न करोति च। 
तदू व्यर्थ तस्य विशज्ञेयं दुर्भगामरणं यथा ।9॥ 


२ तथा च वाल्मीफि :--- 
छुलमा धर्मवक्कारों यथा पुत्तकवाचकाः । 
ये कुबन्ति स्वयं धर्म विरलास्ते मह्दीतले ॥१॥ 
३ तथा च चारायण :-- 
नित्य॑ दानप्रद्नत्तध्य तयोयुक्तध्य देहिन: | 
सत्यात्र वाथ कालो वा रु स्वा््रेन गतिव रा ॥ ?।॥| 


६ चसीतिवाक्यामृत ही 
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> पी दे 
ह 
पिया ध>ालर्णी) 


जन 


नीतिकार भागुरिने' लिखा है कि जो उद्योगी पुरुप सदा अपने खजानेकी ब्रृद्धि कराता रहता है 
उसका खज़ाना--धनराशि सुवर्णके नित्य संचयसे सुमेरुकी तरह अनन्त--अपरिमित होजाता है? ॥0॥ 
अब धर्स, विद्या और धनकी दैनिक वृद्धि करनेसे होनेवाला लाभ वताते हैं :-- 
धर्म श्रुतधनानां प्रतिदिन लबोडपि संग्रह्ममाणों भवति सम्द्रादष्पधिकः ॥३१॥ 
अर्थ:--धमं, विद्या और धनका प्रतिदिन थोड़ा २ भी संग्रह करनेसे समय पाकर ये समुद्रसे भी 
अधिक होजाते हैं ॥३१॥ 
नीतिकार वर्ग* भी उक्त वातकी पुष्टि करता है कि “जो व्यक्ति सदा धर्म, विद्या और घनका संग्रह 


करता रहता हे उसकी वे सब बस्तुएँ पूवरमें अल्प होने पर भी समय पाकर समुद्रके समान अनन्त 
होजाती हैं? ॥१॥ 


अब धर्मपालनमें उद्योगशून्य पुरुषोंको संकेत करते हुए कहते हैं :-- 
धर्माय नित्यमनाश्रयमाणानामात्मवंचन भवतिः ॥३२॥ 
अर्थ:--जो व्यक्त ध्मंका आचरण नहीं करते वे अपनी आत्माको ठगते हैं । 
वशिप्टने कहा है कि जिसने मनुष्यजीवन प्राप्त करके घंका आश्रय नहीं लिया, उसने अपनो 
आत्माको नरकका पात्र बनाकर बड़ा धोखा दिया? ॥६॥ 
विशद्विवेचन :-- 


०० किन लाली कल तन जा >त+-+ ० 


१ तथा च भागुरि :-- ० 
नित्य॑ कोपविद्वद्धि यः कारयेग्रत्मनमास्थित: | 
घझनन्‍्तता भवेत्तस्य मेरोईम्नो यथा तथा ॥१॥ 
२ तथा च वर्ग ;-- 
उपाजयति यो नित्य पमभुतधनानि च। 
सुस्तोकान्यप्यनन्तानि तानि स्युनलूषियंथा ॥श॥ 
३ मु० मूह पु० में--धर्माय नित्यमजाग्रतामास्मवज्चनम” ऐसा पाठ है, ध्मभेद झुह्ु नही | 
४ तथा व वशिठ्ठ :-- 
ममुप्यत्व॑ समासाय यो न परम समाभदेत्‌। 
प्रात्मा प्रयंचितस्तेन मरकाम निरूपित: ॥६॥ 
३ उबे थे :+- 


शास्त्रकारोंने ? कहा है कि जिस प्रकार सुगन्धिसे शून्य पुष्प, दांतांसे रहित सुख और सत्यसे शुन्य 
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ने धुन च | रच ददने होने ददभ से सात । 
पद्म मे भाति, एश्येन लेमः ररपी ने दि 

घंदन ने भांति, पुरुयन हद इुरधा ने चांद वा 


्‌ 
बट 
बढ 


| 
रि साथ ३ ह ् 
थ 5 परत पक 0८ ०६ सच ला 5 
३) प्रहिएत एन परएारुव स्य ऊह् ४ हास | 
जप पिच र श्र अप पक अपन रन पक क 5 + व 
एच पपणेपो से सप भाप पुकार प रहारए । 
२ 
५ 5 कबा ०४०८ का उप 3 पक जा 7८ न 
5 3 कर <कड+ 5-८ काटी 
९ ६ ए (रुष्च।पए ऐेडकडशद अम भा रुणनाद फग! 
प्लस 
/ ते 
ला है 3 न । 
घेरा रपररा ना | 


देर ६2 नीतियाक्यामृत ४2 
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वचन शोभायमान नहीं होता, उसी प्रकार धर्मसे शन्य मनुप्य भी शोभायमान नहीं होता ॥श॥ 


सद्ृश है जो लकड़ीके लिये कल्पबृक्षकों काटता दे, चूर्णफे लिये चिंतामणिरत्नको अग्निमें फेंकता हैँ, एक 
कीलेके लिये नौकाको नष्ट करता हैं और गधीकी खरीदनके लिये अपनी कामधेनुको दे देता है ॥शा। 
अब एककालमें अधिक पुए्यसमूहके संचयकी ढुलेभता बताते हैं. :-- 
डे जे हे हि 
कस्य नार्मेकदत सम्पद्यते पुएयराशि! ॥३३॥ 
अर्थ :--किसको एक ही समयमें प्रचुर पुएयसमृह प्राप्त होता दे ? नहीं होता । 
भावाथे :--लोकमें कोई भी व्यक्ति एककालमें पुस्वराशिक्रा संचय नहीं कर सकता किन्तु धीरेर 
कर सकता हैँ. ॥३३॥ 
नीतिकार भागुरिने कहा है; कि 'महुप्योंको मत्येलोकर्मे सुख्र नहों मिलता उन्हें सुखके बाद दुःख 
ओर दुःखके वाद सुख प्राप्त होता है क्रीड़ामात्रमें नहीं? ॥१॥ 
अब आलसी पुरुपके मनोरथोंकी निप्फलता बताते हैं :-- 
७ रु 
अनाचरता मनारथा। “स्वप्नराज्यसमा। ॥३४॥* 
हु. के ग्श् ए्‌ | रे 
अर्थ :--उद्योगशुल्य पुरुपके मनोरथ (मनमें चिंतवनकी हुई सुखकी कामनाएं ) स्वग्समें राज्य 
मिलनेके समान व्यर्थ होते हैं। जिसप्रकार स्वप्ममें राज्यकी प्राप्ति निरर्धक्र है उसीप्रकार उद्योगशुन्य 
सखग्राम्िकी ८. ७ की >> चर 
आलसी मनुप्यकी सुखग्राप्तिकी कामनाएं भी व्यर्थ होती है | 
निप्कर्प :--इसलिये प्रत्येक व्यक्तिको धर्म, ज्ञान और धनादिके संचय करनेमें नीतिपूर्ण पुरुपार्थ 
करना चाहिये ॥शश्ा। 
वल्लभदेव? नामके विद्वानने कहा है कि डद्योगसे ही काये सिद्ध होते हैं मनमें चाहने मात्रसे नहीं. 
सोते हुए शेरके मुखमें हिरण स्वयं नहीं प्रविष्ट होते! ॥१॥ ३4 2224 
अच जो व्यक्ति धर्मके फलका उपभोग करता हुआ भी पापमें श्रव्वत्ति करता हैं. उसको कहते हैं :-- 
0 गत त्म 
धर्म फलमनभवतो5 प्य  धर्मा नुप्ठानमनात्मज्ञस्य ॥३४॥ 
कि 





4 तथा च भागुरि :-- 

सखत्यानत्तरं दुःख दुःखस्थानन्तर ठुखे। 

न हेलया सुख नाल्ति मर्त्वलोके भवेन्नृणां ॥१॥ 
] पु ० | कछ & क 

२ मु० मू० १० में “त्वयमनाचरतां मनोरथाः स्वप्न राज्यतमाः? ऐसा पाठ है, परन्‍्ठ अथ भेद कुछ नहीं है | 


आह 


३ तथा च वलल्‍लमदेव :--- ह 

उद्यमेन द्वि सिदयन्ति कार्योणि न मनोरथे: | 

न दि उिंहस्व सुत्तस्य प्रविशन्ति मुखे स्गाः [५॥ 

४ हः” इति मु० मृ० पुस्तक में पाठ है । 20223. - ५ है हर 


क्र 


् 


अर्थ :--जो मनुष्य धर्मके फल (मलुष्यजन्म, उच्चकुल, धनादिवेभव, दीघायु, बिद्वत्ता और 
निरोगिता आदि ) का उपभोग करता हुआ भी पापों प्रदत्त करता है वह सूखे हू । 
विद्वान सौनकने' कहा है कि 'ृर्वजन्म सें किये हुए घसंसे मनुप्योंको सुख मिलता हैं इसे विद्वान्‌ 
पुरुष भलीभाँति जानते है परन्तुं मूल लोग नहीं जानते इससे बे पापोंमें प्रदत्त होते हैं ॥१॥ 
शास्त्रकारोंने* कहा है कि जो पुरुष धर्मेसे उत्पन्न हुए फलों-पूर्वाक्त मनुष्यजन्म आदि को भोगता 
हुआ भी धमोनुष्ठानमें सन्दरवुद्धियुक्त है--अथात्‌ पमममें प्रवृत्ति नहीं करता, वह मूर्खे, जड़, अज्ञानी ओर 
जघन्यकोटिका पशु है ॥६५॥ 
जो मनुष्य स्वयं या दूसरोंसे प्रेरित हुआ भी अधमं--पाप करनेकी चेष्ठा नहीं करता वह विद्वान, 
महाविद्वान्‌ , वुद्धिमान्‌ और वास्तविक पंडित है ॥२॥ 
गुणभद्राचायने' कहा है कि 'जो मनुष्य अज्ञानसे धमको नष्ट करके उलके फलों ( घनादिसम्पत्ति 
ओर बिद्धत्ता आदि का उपभोग करते है वे पापी अनार और आम आदिके वृक्ञोंकी जड़से उख।इकर 
उनके फलोंको खाते हैं -अर्थात्‌ जिसप्रकार अनार आदि सुन्दर वृक्षोंको जड़ने उखाइकर उनके फलों रा 
खाना महामूखंता है; क्योंकि इससे भविष्यमें उनके फल्नोंसे वश्चित रहना पड़ता है उसीप्रकार धमका 
नष्ट करके उसके फल-- सुखका भोगना भी महामूखंता है; क्योंकि इससे भविष्यमें सुर 
नहीं मिलता ॥१॥ | 
इसलिये हे भव्य प्राणी ! तुझे पूर्वजन्ममें किये हुए अहिसाप्रधान दान, शील और तपश्चयों पझ्यादि 
घामिक सत्कतंब्योंके अनु'्टानसे धनादि सुखसामग्री प्राप्त हुई हैं; इसलिये तुम धर्मका पालन करते हाए 
न्‍्याय-प्राप्त भोगोंको भोगो। जिसप्रकार किसान धान्यादिकके बीजस विपुल धान्य पेंदा करता £ बह 
उसमेंसे भविष्यमें धान्यके उत्पादक बीजोंकों सुरक्षित रखकर धान्यका उपभाग करता रे जिससे उसे 


१ तथा वे सौनया ;-- 
पन्यजन्मइताइमात्‌ साख्य सजयत नस । 
तहिश श्ीय्रे नाशैस्तेम ते पयसेदव: ॥१॥ 
२ स मुस; से जदुए सोइल; से पशइ्च उशोररि । 
योडष्मम्नयि पल पमाउम भदति मग्दधो) ॥१॥ 
से विद्यानू स सहाप्राह: से धीमानू सु वे गशितत: । 


टी स्रतो न्पिणो यापि माधमोय समारुद ॥॥। 
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भविष्यमें घान्य मिलती रहती है उसीग्रकार तुम भी सखके साधन धामिक अनुष्टानोंकोी करते हुए न्यायग्राप् 
भोगोंकी भोगो; ऐसा न करने पर तुम अज्ञानी समझे जाओगे ॥श॥। 


अब विवेकी पुरुषोंको धर्मानुप्ठानमें स्त्रय॑ प्रवृत्ति करनेका निरूपण करते हैं :-- 
; सुधीर्भेपजमिवात्महितं धर्म परोपरोधादनतिप्ठति ॥३६॥ 
अर्थ :--कौन बुद्धिमान्‌ पुरुष औपधिके समान अपनी आत्माका कल्याणकरनेबाले धर्मका पालन 
दूसरोंके आग्रहसे करेगा ? नहीं करेगा। 
भावार्थ :--जिसप्रकार वीमार पुरुष जब ओपधिका सेवन स्वयं करता है तभी निरोगी होता हैं 


ड्सीप्रकार बुद्धिमान पुरुषकों दुःखोंकी निवृत्तिके लिये स्वयं धर्मालुछ्ान करना चाहिये। क्योंकि दूसरोंके 
आग्रहसे धर्मानुछान करनेवाला श्रद्धाहीन होनेसे सुख प्राप्त नहीं कर सकता ॥३६॥ 


नीतिकार भागुरिने' लिखा है कि जो मलुप्य दूसरोंके आग्रहसे औपधि और धर्मका सेवन 
करता है उसे क्रमशः आरोग्यलाभ और स्वगंके सुख प्राप्त नहीं होते ॥१॥ 
अब धर्मानुष्ठान करते समय जो बात होती है उसे बताते हैं ;-- 
धर्मानष्ठाने भवत्यग्राथितमपि प्रातिलोम्य लोकस्थ ॥३७)॥ 
थे :--धर्मानुष्ठान करते समय मनुप्योंको अनिल्छित (बिना चाहे) बिश्न उपस्थित होजाते हैं ॥३७॥ 
नीतिकार वर्गने” कहा है कि 'कल्याणक्रारक कार्योर्में महापुरुपोंको भी त्रिध्न उपस्थित होते हें, 
परन्तु पापोंमें श्रवृत्त हुए पुरुषोंके विघ्न नष्ट होजाते हैं ॥॥ । 
अब् पापमें प्रवृत्त हुए पुरुषका कथन करते हैं :-- 
अधर्मकर्मणि को नाम नोपाध्याय; प्ररश्चारी वा ॥१८॥ 
अर्थ :--पापकार्यमें प्रवृत्ति करनेवालेको कौन उपदेश देनेवाला अथवा अग्रेसर --अगुआ नहीं 
होता ? सभी होते हैं ॥३८॥ 
भावार्थ :--लोकमें सभी लोग पापियोंकों पापकरने की प्रेरेणा करते हैं और मेंने अमुक पापकार्ये 
किया है तुम भी करो ऐसा कहकर अश्सर होजाते 
निष्कर्प:--नैतिक मनुप्यकी किसीके वहकानेमें आकर पापकार्यो्मे प्रवृत्ति नहीं करनी 
चाहिये ॥३5।॥ 








१ तया च भागुरि :--- 
पररोपरोधतो धर्म भेष्ज च करोति यः | 
आरोग्य॑ स्वरगंगामित्वं न ताम्बां संप्रजायते ॥१॥ 
२ तथा च वर्ग +-- 
श्रेयांसि-बहुविष्नानि भवन्ति महतामपि। 
अश्रेयत्ति प्रदत्तानां वान्ति क्वापषि विलीनतां ॥२॥ 
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रैम्य' नामके विद्वानने कहा है कि 'पापीको पापका उपदेश देनेवाले लोग चहुत हैं जो स्वयं पाप 
करके उसे उससें प्रेरित करते हे ॥१९॥? 
अब पापका निषेध करते हैं : 
कण्ठगर्तेरपि प्राणं नोशुभ कम समाचरणीय कुशलमतिमिः ॥३६॥ 
अथे :--बुद्धिमान्‌ पुरुषोंको प्रायोके कण्टगत-मरंणोन्मुख होने पर भी पापकायेमें प्रश्नक्ति नहों 
करनी चाहिये, पुनः स्वस्थ अवस्थाका तो कहना ही क्या है ? 


अथात बिवेकी पुरुष स्वस्थ अवस्थामें पापोंमें क्रिप्त प्रकार प्रवृत्ति कर सकते हैं ? नहीं 
कर सकते ।॥।३६॥ 


देवल" विद्वान्‌ भी उक्त वातका समर्थन करता हे कि बुद्धिमानोंकोी अपने प्रा्णोके त्यागका अवसर 
आते पर भी पापकर्म नहीं करना चाहिये; क्योंकि उससे इस लोकमें निन्‍्दरा और परलोकमें प्धम-- 
नीचगति प्राप्त होती है ॥१॥॥ 
अब धूर्त--ठग लोग स्वार्थवश धनाह्योंको पापमार्गमें प्रवृत्त कराते हैं. इसका कथन करते हैं. :-- 

(१ बन ऐ [0 न्‍;ो ग आप 
स्वच्यसनतपणाय प्ृरतदु रीहितबृत्तयः क्रियन्त श्रीमन्तः ॥४०॥ 

अर्थ :--धूतेलोग (ठग) अपने व्यसनों--खोटी आदतोंकी पूर्ति करनेके लिये अथवा अपनी आपत्ति 

दूर करनेके लिये धनाक्योंकी पापमार्गमें प्रवृत्ति कराते है । 


भावाध :--ज्ब ठग लोग धनात्योंफो परस्त्रीसीेचन ओर मद्यपान आदि परापकर्मोामें प्रेरित कर देते 
तब उन्हें धनादयोंसे धनादिककी प्राप्ति होती है: जिससे इनकी स्वाथसिद्धिक साथ मे आ्ापलियों दर 
होज़ाती हट । 


निष्कर्ष :--धनाह्य पृरुषोंको धृतकि बहकायेमें आकर पापमाग्मे प्रदूलि नहीं करनी च्यहिय ॥०८!| 
बयब दुष्टोकी सद्गतिका फल बताते हैं :-- 
खलसंगन कि नाम न भवत्यनिप्टम्‌ 


रा 88०३० की सं गा «महक गन #. 9» ७ को: 
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न्प्फे 


क 


बल्लभदेव" विद्वानने कहा है कि दुष्टोंकी सद्गतिके दोपसे सज्ननलोग विकार--पाप करने लगते हैं । 
दुर्याधनकी सद्भतिसे महात्मा भीप्मपितामह गायक हरण करनेमें प्रवृत्त हुए शा? 

निप्कर्प:--अतः विवेकी मनुप्यको दुष्टोंकी सज्षति छोड़नी चाहिये ॥2१॥ 
अब दुष्टोका स्वरूप बताते हैं :-- 

ग्निरिवर स्वाश्रयमेत्र दहन्ति हुज ना ॥०२॥ 

अथः--हझुएलोग अग्निके समान अपने आश्रय--छुद्ठम्ब को भी नष्ठ कर देंते हैं। पुनः अन्य शिष्ट 
पुरुषोंका तो कहना ही क्या हैं ? अथात्‌ उन्हें अवश्य ही नष्ट करते हैं । 

भावा4्.--जिसप्रकार अग्नि जिस लकड़ीसे उत्पन्न होती है उसे सबसे पहिले जलाकर पुन: दूसरी 
बस्तऑआँको जला देती है, उसीअकार दुष्ट भी प्रबेमें अपने कुटम्बका पश्चात दसरॉका क्षय करता है ॥|2२॥ 

बल्लभदेव * विद्यानने भी उक्त वातका समर्थन किया है कि 'जिप्ग्रकरार ध्रम अग्निसे उत्पन्न होता हैं 
और बह किसीग्रकार बादल होकर जलवृष्ठिके द्वारा अग्निको ही बकाता है उसीग्रकार दष्ठ भी भाग्यसे 
प्रतिष्ठाको प्राप्त करके प्रायः अपने वन्धुजनोंको ही तिरस्क्ृत करता है ॥१॥ 
अब परस्त्री-सेवनका फल बताते हैं :-- 

चनगज इंच तदात्वसुखलुब्धः को नाम न भवत्यास्पदमापदाम्‌ ? ॥०३॥ 

अर्थ :--परस्त्रीसेब्रनके सुखका लोभी कौन पुरुष जंगली द्ाथीके समान आपत्तियोंका स्थान नहीं 
होता ९? अथात्‌ सभी होते है । 

भावार्थ :--जिसप्रकार जंगली हाथी दृथिनीकों देखकर उसके उपभोग करनेकी इच्छासे व्याकुलित 
हो#र वंधनका दुःख भोगता हैँ उसो प्रकार परम्त्रीके सुखका इच्छक विविधभाँति के बध वंधनादि ऐहिक 
ओर नरकादिके पारत्रिक दुःख उठाता है ॥ ४३ | 

नीतिकार नारने * भी कहा है. कि 'कामसे मत्त जंगली हाथी 


८5 
भनी 


मा उशेसुखसे वन्धनका कष्ट 


ब््प 
/2॥ 





तथा च॒ बल्नभदेव:-- 

असतां संगदोपेण साधवो यान्ति विकियां 
दुर्याधनप्रमझेन मीप्मो गोहरणे गत: ॥१॥ 
तथा च वल्लमदेबः--- 

धूम: पयोधरपद क्थमप्ववान्य--। 
पोडम्बुमिः शमयति ज्वलनस्य तेज: ॥ 
देबादवाप्य खलु नीचजनः प्रतिष्ठा |, 
प्राय: स्वयं वन्धुजनमेव तिरस्करोति ॥१॥ 2023० 
धादालिकेति! ऐसा मु० मू० पु० में पाठ है, परन्त अथभेद कुछ नहीं है । पा 
४ तथा च नारद ३--- 

कशगिणीस्पर्शरसौख्येन श्रमत्ता वनहत्तिनः | 
बन्धमायान्ति तस्मान्व तदात्वं वजयत्‌ रुखम ॥%।॥ 


| 


दी । 


न्प्ए 
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भोगते हैं, इसलिये नैतिक महुप्यको परस्त्री का उपभोग संबंधी खुख छोड़ देना चाहिये ॥ १॥ 
ध बे ८. »४5 (3 इ 
अब धर्मके उल्लंघन करनेका फल निर्देश करते हैं:--- 
पं पृ (८७5७ * न] 4७] 9 ७ + ४ ह 
. धर्मातिक्रमाद्धनं परेष्नुभवन्ति, स्वयं तु पर पापस्थ भाजनं सिंह इंच सिन्धुरधात्‌ ॥ ४४ ॥ 
अर्थ:--घर्म-न्यायका उल्लट्नन करके संचित किये हुए घनको कुटुम्बीजन ही खाते हैं. और कम।ने- 
वाला केवल पापका ही भागी होता है। जैसे शेर हाथी की शिकार करता है उससे शगाल बरगेरहको ही 
भोजन मिलता है उसे कोई लाभ नहीं होता, वह केवल पापका ही संचय करता है || ४०॥ 
नीतिकार विदुरने' कहा है कि यह जीव अकेला ही पाप करता है और झटुम्बीलोग उसका उपभोग 
बोर शक आप जे हे कि 
करते है वे लोग तो छूट जाते हैं, परन्तु कता दोपसे लिप्त होता हे-दुगेतिके दुःन्ब भोगता है ॥ १॥ 
अब पापीकी हानि बताते हैं--- 
4५ हि, [4७] र्मि यत्यां * (८४७ भ्‌ 
वीजभोजिनः कुठुम्बिन इच नास्त्यधार्मिकस्यायत्यां किमपि शुभम्‌ || ४४ ॥ 
अथ--वीजखानेवाले कुटुम्बयुक करिमानकी तरह पापी मनुप्यक्रा उत्तरकाल-भविष्यमें कुछ भी कल्याग 
नहीं होता । जिसप्रक्ार किसान यदि अपने खेतमें वोनेलायक संचितवीज्राशिको ग्वाजाब तो उसका 
भव्रिष्यमें फल्याण नहीं होता, क्योंकि वीजोंके विना उसके अन्न उत्पन्न नहीं होगा उसीप्रकार पापी भी 
सुखके कारण धर्मसे विमुख रहता है अतए्व उसका भी भविष्यमें कल्याण नहीं होसकता ॥ 2५ ॥ 
भागुरि! विह्दानने भी उक्तवातका समर्थन किया हैं कि बीज़खानवबाले किसानकी जिस प्रकार 
भविष्य वसनन्‍्त और शरद ऋतु आने पर सुख प्राप्त नहीं होता, उसी प्रकार परापीकों भी परलोंहमें सर्प 


[० 


प्राप्त नहीं होसकता ॥ १॥! 


अब काम और अर्थ को छोड़कर केवल घर्ममें प्रवृत्त हुए व्यन्तिका कथन क्ते 


ह्‌-- 
शः ७९०५ ०» ७ कक. 6 (कं ० हा 
ये; कामाथाउुपहत्य बस मदापास्त से पक्षछत पारत्यक्यारएय कृपाते || 25 ॥ | 
प्र्थ:--जो व्यक्ति काम-न्यायप्राप्त कामिनी आदि भोगोपभोग सामग्री और हर्थ-धनादिसम्पत्ि 
या उसके साधन कृपि और व्यापार आदिको छोड़कर फेचल घरसंवा ही सतत सेबस दारदा * बह पक 


क 


फाटनेयोग्य पान्यादिफे खेतको छोटु कर जंगरूफी जोतता है । 


कर फ् फ्री नम न्य्स - स्प शा नानिसरर किक ज्फ्र ढ 2. ० 
भावषाध--जिसप्रफार पकीहुर धान्यसे परिप्रण खोेतवो ट्रोहपर पहाहटपी उ्लीय उपसा दिये 
4] ॥र हद प्‌ः पे पर डक 5 १ रन! तिएात स्। डच चला 27५७-०७ के पल 
ल्ञाभदायक नहों ए उसोप्रफार फाम जोर झप ( जावेडा ) दाहपर केबल धरदा साइन इरका पय, 


९ तप पे दिए: +-- 


न दम प चल चुला नर लक 
एव | उुरर राप पहां चुपता सराशनाः। 
पक पे 8 के. 22 5 0 लो है 20 कक 0... कक 
ऊायारों हप्रद्एनत कद दशा खाप्पर (वा 
जि न्का “ हट 


हद ० 
कक भ न बेन >> ७ $१०+ कर >अऋप्रपएरए इतना: 

रा. त्रए बच रेज्थ "रह छल 7: ॥| 
कि हर २820: 

व ्य ि।  िट कक म कप पल 5 आम व इक इन 
छाए एपरश-ए परमार २६२०५ ड़ । 
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विशेष लाभदायक नहीं है । आशय यह है कि यद्यपि पहाइकी जमीनको जोतनेसे अतिवृष्टि आदि उपद्रवों 
के अभावमें धान्यकी उत्पत्ति होसकती है तथापि पक्रे हुए खेतकी काटकर उसके फल खाना उत्तम हैं उसी- 
प्रकार गृहस्थ श्रावकक्रों धर्मरूपीवृक्षके फलस्वरूप काम और अर्थक्रे साथ धर्मका सेवन करना उचित है । 
रेम्य' विद्वान भी लिखता है कि काम और अर्थके साथ धर्मका सेवन करनेसे मनुप्यको क्कोश नहीं 
होता | अतएव सुखाभिलापी पुरुषकों काम श्रौर अर्थसे सहित ही धर्मका सेवन करना चाहिये ॥ १ ॥ 
आचाये वादीभसिहने' भी लिखा हैँ. कि परस्परकी वाधारहित धर्म अर्थ और काम पुरुपार्था को 
सेवन किया जावे तो वाधारहित स्व्गंकी प्राप्ति होती है! तथा अनुक्रमसे मोक्ष भी प्राप्त होता है ॥ १॥ 
निष्कर्प:--मैतिक पुरुष काम और अ्थके साथ धर्मका सेवन करे ॥ ४६ ॥ 
अब बुद्धिमान्‌ मनुष्य का कर्तेव्यनिर्देश करते हैं:-- 
[। (5 के [# 
स खलु सुधी यॉ5मुत्र सुखाविरोभेन सुखमनुभवति ॥ ४७ ॥। 
अर्थ:--निश्चयसे वही मनुप्य बुद्धिमान है जो पारलोकिक सुखका घात न करता हुआ सु्खोंका 
अनुभव करता है--न्यायप्राप्त भोगोंको भोगता है| 
हु परस्त्रीसे ओर £- रलौकिक ५5 ५.०३ प डे इस ह 
भावाथ:--परस्त्रीसेवत और मद्यपान आदि दुष्कृत्य पारलौकिक-स्वर्गसंबंधी सुखके घातक हैं, इस् 
लिये उनको छोड़कर जो व्यक्ति न्यायप्राप्त सुख-स्वस्त्रीसंतोीपष ओर पात्रदान आदि करता है. बही 
बुद्धिमान है। के 
विद्वानने हे /- € कौल ओर [ + पक प कक, घर्म हे 
वर्ग” नामके विद्वानने कहा है कि बुद्धिमान पुरुकको कौल और नास्तिकोंके द्वारा कहेहुये धरमै-- 
( मद्यपान, मांसभक्षण और परस्त्रीसेवन-आदि ) में प्रवृत्ति नहीं करनी चाहिये, क्योंकि इस धर्माभास 
( नाममात्रका धर्म ) से निश्चयसे नरकगतिके भयझ्कर ठुःख होते हैं ॥ १॥? 
अब अन्यायके सुखलेशसे होनेवाली हानि बताते हेँ:-- 
पु ८० त्रन्ध है 
इदमिह परमाश्चर्य यदन्‍्यायसुखलब्रादिहामुत्रचानवधिदु :खाजुब्न्ध! ॥ ४८ ॥| 





१ तथा च रेस्यः-- 

कामार्थसहितों धर्मों न क्लेशाय प्रजायते । 

तश्माक्ताम्यां समेतस्तु कार्यण्व सुखाथिमि: ॥१॥ 
२ तथा च वा।दीभसिंह:--- 

परस्पराविरोधेन त्रिवर्गायदि सेब्यते। 

अनर्ग लमतः सौख्यमपवर्गो पप्यनुक्रमात्‌ | $॥| ेल्‍ 
३ सुखी? ऐसा मु० मू० पु० में पाठ है, जिपका अथ:--वही मनुष्य सुखी दै। 
४ तथा च वर्ग:-- 5. , 5 

सेवनाद्रस्य धर्मस्प नरक प्राप्यतें धू व॑ । 

घीमता तन्न कर्तब्यं कौलनात्तिककीतितवम्‌ ॥१॥ 


#+००३०० ११०680०8०0००००००१०१०११००७०७००००० ब॥००8०३१३४० 
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अर्थ:--अन्यायके सुखलेशसे मलुष्योंको ऐहिक और पारलोक्रिक्र निस्सीम--सीमारहित अनन्त 
दुःख भोगने पड़ते हैं परन्तु मूर्खोको इसका ज्ञान नहीं होता यह संसारमें वड़े आश्चयेकी वात है । 


भावाथ:--जो लोग चोरी और छुल-कपट आदि अन्याय करके धनसंचय करते हुए संसारमें 
किब्िन्मात्र सुख भोगते हैं. उन्हें इसका परिणाम महाभयद्गुर होता है। अर्थात्त्‌ इस लोकमें उन्हें राजदणड 
आदि और परलोकमें नरक्रसम्बन्धी अनंत दुःख भोगने पड़ते हैं, इस बातको बुद्धिमान पुरुष भलीभाँति 
जानते हैं. परन्तु मुर्खोकोी इसका ज्ञान नहीं होता इसलिये आचायेश्रीने आश्चय प्रगट किया है ॥४८॥ 


बशिप्ट* विद्वानने भी उक्त वातका समथन किया हे कि 'मर्खोको अन्यायकी कमाईसे किल्निन्मात्र, 
नश्वर ओर शान्तिरहित सुख होता है, परन्तु ऐसी दष्प्रवृत्तिसे उन्हें ऐेहिक और पारलौकिक महाभयद्मर 
दुःख भोगने पड़ते हैं यह बड़ा आश्चय है॥॥ 


निष्कपे :--मनेतिक व्यक्तिको कदापि अन्यायमें प्रवृत्ति नहीं करनी चाहिये ॥४८॥ 
अब पूर्वेजन्ममें किये हुए धर्म और अधमंका अकाट्य और ग्रवल युक्तियों द्वारा समर्थन करने है :-- 
सुखदुःखादिभिः प्राणिनाम॒त्कर्पापकर्पा धर्माथमंयोलिड्नम ॥०६॥ 
अथे:--संसाग्में प्राशियोंकी सुखसामग्री--धनादिवेभव और बिद्वत्ता आदि से उन्नति और दःसय- 


कु 


ध्ज 


सामग्री--३रिद्रता और मृखता आदि से अवनति देखी जाती है, वही उन्नति और अद्वमनति उनझे प्रय॑ जन्ममें 
किये हुए धर्म शोर अधमेका बोध कराती है--अथात्‌ लोकमें प्राशियोंद्री सुखसामग्री उनके पर्यल 
घमंका ओर दःखसामशभी धझ्रधमका निश्चय कराती है । 

भावा्थ:--संसारमें कोई राजा, फोई रह्ू, कोई धनाहय, फोई दरिट्र, फोई विद्वाम और बोर 
इत्यादि भिन्न २ प्रकारदी विपमताएँ (भेद) दृष्रिगोचर होरही है, इससे निशरयय होना ££ हि जिस 
पृचजन्मसें घम किया था उसे सुखसामग्री प्राप्त हुई झौर जिसने पाप किया था उसे दःखसाम्ी 
प्राप्त हुई | 


दत्त” नामके विद्वानन लिखा है कि ध्राशियांकी 


(4 
३ 
व 
>> 
ध्ण् ४१ 
धर 
|] |] 
री 
हु 


शआबग्वसे गए लाए 2%7628/ 
कौर दःखकी पृद्धि पापका प्रटट निश्यय कराती है ॥६॥ 
समसन्‍्तभद्वायायना भी कहा हे कि पमंसारसे प्राशियोदी चघमसेदप्शारवी प्रशरदशरप दिस 


१ तथा च बशिष्ठ--- 
रि न श्र तर ५ # + 
सेप्रगेतादियू्ोणां पदूयायाजनान्‌ हुं | 


घ्ण्स्य यु >ह आऑडिज २७ २४७ 7 छोपड कक -लजएर १ 

7यए्य प्राग्त पान णु प्डइर चब) ॥१॥ 
नि पच। न द्र्र अजकन 

हे ( किकम्णो “के चक७- जय, आये 

पमसीपम्न छू एवं प्रिया शाया सएझुद | 

कब जे प्प्न्प्ण्त्य इक अपन के आज “जज ५ ॥ ब्ड 

॥ै उश्पा रे पदएत्य 5३. * : ३६ ४४ ५०५५ 7 हि 

पप हु क़् 

३ पमि दिए थयध। परम धग्धाएमपा 
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विशेष लाभदायक नहीं है | श्राशय यह है कि यद्यपि पहाइकी जमीनको जोतनेसे अतिबृष्ठि आदि उपद्रवों 
के अभावमें धान्‍्यकी उत्पत्ति होसकती है तथापि पके हुए खेतक्रो काटकर उसके फल खाना उत्तम है उसी- 
प्रकार गृहस्थ श्रावककों धर्मरूपीवृक्तके फलस्वरूप काम और अर्थके साथ धर्मका सेवन करना उचित है । 
रेम्य' विद्वान भी लिखता है कि काम और अर्थके साथ धर्मका सेवन करनेसे मनुष्यको क्नेश नहीं 
होता | अतएवं सुखाभिलापी पुरुषको काम और अर्थसे सहित ही धर्मका सेवन करना चाहिये ॥ १ ॥? 
आचाये वादीभसिंहने' भी लिखा है कि परस्परकी वाधारहित धर्म अर्थ और काम पुरुपार्था को 
सेवन किया जाबे तो बाधारहित स्वर्गकरी प्राप्ति होती है तथा अनुक्रमसे मोक्ष भी प्राप्त होता है ॥| १ ॥ 
निष्कर्प:--नैतिक पुरुष काम और अर्थके साथ धर्मका सेवन करे || ४६ ॥ 
अब बुद्धिमान्‌ मनुष्य का कर्तव्यनिर्देश करते हैं:-- 
प ७ ३ शी 
स खलु सुधी 'योड्म्र॒त्न सुखाविरोधेन सुखमनुभवति ॥| ४७ ॥ 
अर्थः--निश्चयसे वही मनुष्य वुद्धिमान है जो पारलौकिक सुखका घात न करता हुआ सुखोंका 
अनुभव करता है--न्यायम्राप्त भोगोंकी भोगता है। 
० परस्त्रीसे ओर [कप रलौकिक €ः कक ब्तेः 
भावाथ:--परस्त्रीसेवन ओर मद्यपान आदि दुष्कृत्य पारलौकिक-स्वर्गंसंबंधी सुखके घातक हैं, इस 
लिये उनको छोड़कर जो व्यक्ति न्यायप्राप्त सुख-स्वस्त्रीसंतोप और पात्रदान आदि करता है. वही 
बुद्धिमान है। 
९ ८ न विद्वानने कि ६. प्ररुपकों कील ओर कप नास्तिकोके द्वार कक ह पे धर्म 5... 
वर्ग” नामके विद्वानने कहा है कि बुद्धिमान पुरुफको कोल और नास्तिकोंके द्वारा कहेहुये थ 
( मद्मपान, मांसभक्षण और परस्त्रीसेवन-आदि ) में प्रवृत्ति नहीं करनी चाहिये, क्योंकि इस धर्माभास 
( नाममात्रका धर्म ) से निश्चयसे नरकगतिके भयद्कर दुःख होते हैं ॥ १॥! 
अब अन्यायके सुखलेशसे होनेवाली हानि वताते हैं:-- 
८ ८ जुबन्ध रे 5 
इदमिह परमाश्चर्य यदनन्‍्यायसुखलबादिद्मत्रचानबधिदु :खाबुबन्धः ॥ ४८ ॥ 





बे 

१ तथा च रेम्य-- 

कामार्थ सहितो धर्मों न क्लेशाय प्रजायते । 

तथ्मात्ताभ्यां समेतस्तु कार्यण्व सुखाथिमि: ॥१॥। 
२ तथा च व|दीमसिंहः-- 

परस्पराविरोधेन त्रिवर्गयदि सेब्यते | 

अनगंलमतः सौख्यमपवर्गो प्यनुक्रमात्‌ []9॥| ह 
३ सुखी? ऐसा मु० मृ० पु० में पाठ है, जिपका अर्थ:--बढी मनुष्य सुख्बी दै। 
४ तथा च वर्ग ;-- हे 

जप शृ + के है 

सेवनाग्रस्य धर्मस्य नरक प्राप्यतें धर व॑ । 

धीमता तन्न कतंच्यं कौलनास्तिककीतिंतम्‌ ॥१॥ 
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थः-अन्यायके सुखलेशसे मजुप्योंकों ऐेहिक और पारलोकिक निस्सीम--सीमारहित अनन्त 
दुःख भोगने पड़ते है परन्तु मृ्खेको इसका ज्ञान नहीं होता यह संसारमें बड़े आश्चयकी वात है । 


भावाथ:--जो लोग चोरी और छल-कपट आदि अन्याय करके धनसंचय करते हुए संसारसें 


किबक्निन्मात्र सुख भोगते हैं. उन्हें इसका परिणाम मदहाभयद्गुर होता है । अथात्‌ इस लोकमें उन्हें राजदण्ड 


खादि और परलोकमें नरकसम्घन्धी अनंत दुःख भोगने पड़ते हैं, इस बातकों चुद्धिमान्‌ पुरुष भलीभाति 


जानते है परन्तु मृर्लेक्नो इसका ज्ञान नहीं होता इसलिये आचायश्रीने आश्चय प्रगट किया है ॥४८॥ 


बज 


वशिष्टठ* विद्वानने भी उक्त बातका समर्थन किया है कि 'मूर्खोकों अन्यायकी कमाईसे किद्िन्मात्र, 
नश्वर ओर शान्तिरहित मुख होता हैँ, परन्तु ऐसी दुष्परवृत्तिसे उन्हें एहिक ओर पारलोकिक महाभयह्डर 
दुःख भोगने पड़ते है यह बड़ा आश्चय्य हे ॥॥ ह 


निष्कर्ष :--नंतिक व्यक्तिको कदापि अन्यायमें प्रदत्त नहीं करनी चाहिये ॥४८॥ 


धर्म और अधर्मका अकाव्य और प्रवल युक्तियोँ द्वारा समर्थन करते हैं :-- 
सुखदुःखादिभिः प्राणिनामुत्कपापकपों धर्माधमेयोलिद्गम ॥४६॥ 


अथेः--संसार में प्राणियोंकी सुखसामग्री--धनादिवेभव॒ और बिद्वत्ता आदि से उन्नति और दढःख- 
सामग्री--इद रिद्रता और मृखेता आदि से अवनति देखी जाती हे, वही उन्नति और अवनति उनके पूर्व जन्मसें 
किये हुए धर्म ओर अधमेका बोध कराती हँ--अथात्‌ लोकमें प्राशियोंकी सुखसामग्री उनके पूर्वजन्मकृत्त- 
घमंका और दहुःखसासभ्री अधर्सका निश्चय कराती हैं। 
भावार्थ:--संसार में कोई राजा, कोई रह, कोई धनात्य, कोई दरिद्र, कोई विद्वान और कोई मूर्ख 
इत्यादि भिन्न २ प्रकारकी विपमताएँ (सेद) इृष्टिगोंचर होरही हैं, इससे निश्चय होता है कि जिस व्यक्तिने 
पृथजन्मसें घम किया था डसे सुखसामम्री प्राप्त हुई ओर जिसने पाप किया था उसे दुःखसामग्री 
प्राप्त हुई । 


दक्ष सामके विद्वानने लिखा हे कि प्राणियोंकी सखकी दद्धि उनके पूर्चेजन्मसे किये हुए घसका, 
ओर दःखका ब्राद्ध पापका प्रगट निश्चय कराती हे ॥१॥ 


समन्तभद्राचायने भी कहा है कि संसारमें प्राणियोंकी अनेकप्रकारकी सुखदुखरूप विचित्र- 





१ तथा च वशिष्ठ--- 

चित्रमेतादिमूर्खाणां यदन्यावाजनात्‌ छुखे। 

अल्वं प्रान्तं विद्ीन॑ च दुःखं लोकद्यों भवेत्‌ ॥१॥ 
तथा च दक्त;-- है 

धर्मातर्मो कृत॑ पूषर प्राणिनां ज्ञायते स्फुट । 
विद्वृद्धया सुखदुःखस्य चिहमेतत्‌ पर तयो: ॥१॥ 

३ कामादिप्रभवश्चित्र: कमंवन्धानुरूपतः | 


८ 


दिवागमस्तोन्ने स्वामी सम-द्रमद्राचार्य: । 
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सप्टि--कोई राजा, कोई रक्क, कोई विद्वान और कोई मूर्ख आदि उनके पूर्वजन्ममें किये हुए पुण्य और 
पापकर्मके अधीन है । क्‍योंकि जिन २ कार्यों विचित्रता--भिन्नता होती है, थे भिन्न + कारणोंस उत्तन्न हुए 
देखे जाते हैं । जैसे शाल्यद्भुरादिरूप विचित्र कार्योके उत्पादक अनेक प्रकारके शालिबवीजादिक उपलब्ध हैं | 
अथात्‌ शाल्यद्वूर--धान्याडकुर के उत्पादक शालिवीज--धान्यबीज और गेहँके अंकुरोंके उत्पादक गेहेँ 
बीज लोकमें उपलब्ध हैं उसीप्रकार सुखरूपसष्टिका कारणं प्राणियोंके पुए्यकर्म और दुःखरूप स्रष्टिका 
कारण पापकम युक्तिसिद्ध है; क्योंकि इसमें किसी भी प्रमाणसे बाधा नहीं आती; क्योंकि कारणको एक 
मानने पर काय में नानात्व नहीं आसकता ॥१॥ 


निष्कर्प :--सुखसामग्री द्वारा उत्क्प चाहनेवाले प्राणीकों सदा नेतिक ओर धार्मिक सत्कत्तेठ्योंका 
अनुष्ठान करना चाहिये ॥४६।॥ 
“अब धर्माधिष्ठाता-भाग्यशाली का माहात्म्य वर्णन करते हैं :-- 
“5 ८४७ ४५ ८5 थप श्चर्य ७ मच्ष्ट प्‌ टात 
किसाप ह तह्॒स्तु नास्ति यत्र नेश्वयमच्टाधपण्टातु। ॥ ४० ॥। 
अर्थ:--निश्चयसे संसारमें ऐसी कोई वस्तु नहीं है ज्ञिसे भाग्यशाली प्राप्त न कर सकता है । 
भावार्थ---भाग्यवान्‌ धार्मिक व्यक्ति को संसारमें .सभी अभिलपित वस्तुएं-( धनादि वेभव विद्वत्ता 
शादि ) श्राप्त होती हैं || ५० ॥ 


भूग़ु' नामका विद्वान्‌ लिखता हैँ कि 'जिस प्राणीका कोई रक्षक नहीं है उसकी देव-पृत्रे जन्मकृूत पुएय 
रक्ता करता है | परन्तु जिसका भाग्य फूट गया हे-जिसका आयुकरम' बाकी नहीं हे वह सुरक्षित ( अच्छी 
तरह रक्षा किया गया ) होने पर भी नष्ट होजांता है। उदाहरण--अनाथ ग्राणी भी भाग्यके अनुकूल 
होनेपर वनमें छोड़ दिया जानेपर भी जीवित रहता है परन्तु जिसका भाग्य श्रतिकूल है उसकी ग्रहमें 
अनेक उपायों द्वारा रक्षा की जाने पर भी जीवित नहीं रहता ॥ १ ॥? 


शास्त्रकारोंने* लिखा है कि 'जिस मनुष्यके पूर्व जन्मसें किये हुए प्रचुर पुस्यक्रा उदय है--भाग्यशाली 








4 तथा च भगु:-- 
अरक्षितं तिष्ठति देवर्चित॑ । 
सुरक्षितं देवहत विनश्यति ॥ 
जीवत्यनाथो5पि वने विसजितः । 
कृतप्रयत्नोडपि गंदे न जीवति ॥१॥ 

२ तथा च भत्‌ दरिः-- 
भीम॑ बन मवति तस्य पुर प्रधान । 
सर्वोजन: सुजनतामृपयाति तस्थ ॥। 
कृत्स्ना च भूम॑वति सब्रिधिरतपूर्णो । 
यस्यास्ति पूव सुक्ृतं विउुल नरध्ष्य |9॥ 


ध्नोीतिवाक्यामृत पट - ४१ 


रु ॥ल क्र ५ हे 
है उसको भयदूःर वन भी प्रधान नगर होजाता हैं। सभी लोग उससे सज्जनताका व्यवहार करते हैं । 
समस्त प्रधिदी उसे निधियों और रत्नोंसे परिपूर्ण मिलती है ॥ १ ॥! 


संसारी प्राशियोंको मनुप्यपर्याय, उच्चवंश, ऐश्चयं, दीर्घायु, निरोगीशरीर, सज्जनमित्र, सुयोग्थ- 

पुत्र, धर्मात्मा-पतिप्नता स्त्री, तीर्थ हुरोंमें भक्ति, विद्वत्ता, सज्जनता, जितेन्द्रियता और पात्रोंको दानदेना ये 

१३ प्रकारके सदगुण (सुखसामम्री) पुण्यक्रे बिना दुलेभ हैं--जिसने पूर्वेजन्ममें पुए्यसंचग्र' किया है. उस 
भाग्यशाली पुरुपको प्राप्त होते हैं ॥ २॥ 


यह्‌ धर्म धनाभिकाषियोंको धन, इच्छित वस्तु चाहनेवालों को इच्छितवस्तु, सौभाग्यक्रे इच्छुकोंको 

सोभाग्य, पुत्नाभिलापियोंको पुत्र ओर राज्यकी कामनाकरनेवालोंको राज्यश्री प्रदान करता है । अधिक क्‍या 

कहा जाचे संसारमें ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसे यह देनेमें समथे न हो, यह प्राणियोंको स्व॒गश्रो और सुक्तिश्री 
को भी देनेमें समर्थ है ॥१॥ 


जैनधर्म, धनादिएेश्वय, सब्जनमहापुरुषोंकी सद्भति, विद्वानोंकी गोष्ठी, वक्‍्तृत्वकला, प्रशस्तकायेपद्ुुता, 
लक्ष्मीकेसच्श सुन्दर पतित्रता स्त्री, गुरुजनोंके चरणकमलोंकी उपासना, शुद्धशील और निर्मलबुद्धि ये सब 
इंप्टसामत्री भाग्यशाली पुरुषोंको प्राप्त होती है ॥१॥ | 


भगवान्‌ जिनसेनाचार्यने' कहा है कि यह धर्म आत्माको समस्त दुःखोंसे छुड़ाकर ज्ञानावरणादि कर्मो 





मानुप्य॑ं वरवंशजन्म विभवो दीघायुरारोग्यदा । > 
सम्मित्र सुछुतं सती श्रियतमा भक्तिश्च तीथडूरे ।॥ 

विद्वत्व॑ सुजनत्वमिन्द्रियजयः सत्पाचदाने रति: । 

एते पृण्यविना च्रयोदशगुणा: संसारिणां दुलभाः ॥२॥ 

घर्मोडयं धनवल्लमेपु घनदः कामाथिनां कामद: । 

सॉभाग्याथिपु तत्यद: किमपर: पुत्राथिनां पत्रद: ॥ 

राज्याथथिप्वयि राज्यद: किमथवा नानाबिकल्पे नू रा । 

ततूकि यन्न करोति कि च कुरुते स्वर्गापवर्गावपि ॥१॥॥ 


--संग्द्रीत 
जेनो धर्म: प्रगटविभव: संगति: साधुलोके । 
विद्ददूगोष्ठी बचनपद्ुता कौशल सल्कियासु ॥ 
साध्वी लक्ष्मी चरणकमलोपासना सद्गुरूणां। ; दि 
शुद्ध! शील॑ मतिविमलता प्राप्यते भाग्यवद्धिः ॥ शा 
--संग्रहीत 


१ धमः प्रपाति दुखेम्यों धम: शर्म तनोत्यय॑ । 
धर्मा नश्रेय्स सौख्य॑ दत्ते कमत्तयोद्धवम्‌ ॥१॥ 
धमदिव सुरेन्द्रत्व॑ नरेन््रत्वं गणेन्द्रता।.. £ 
धर्मात्तीयकरत्वं च परमानन्त्यमेव च [२ 


डर है नीतिवाक्यामृत # । 


के क्षयसे उत्पन्न होनेवाले मोक्षसुखको उत्पन्न करता है। इसके माहात्म्यसे यह प्राणी देवेन्द्र, चक्रवर्ती, 
गणधर ओर तीथ्थद्वरके ऐश्वयको प्राप्त करके पुनः अम्ृतपद-मोक्षपदक्रो प्राप्त होता है ॥१-8॥ 

धमं ही इस जीवका सच्चा बन्धु, मित्र और गुरु है। अतएव प्रत्येक प्राणीकों स्वर्ग और मोक्ष देने 
वाले धार्मिक सत्कर्मेके अनुप्ठानमें अपनी ब॒द्धिको प्रेरित करनी चाहिये ॥३॥ 

धर्मसे सुख मिलता है ओर अधम से दुःख इसलिये विद्वान पुरुष दुःखोंसे छूटनेकी इष्छासे धर्म में 

वृत्ति करता हूँ" ॥४॥ 

जीवदया, सत्य, क्षमा, शौच, संतोप-( मृच्छाका त्याग ) सम्यग्ज्ञान ओर बैराग्य ये धर्म हैं और 
इनके विपरीत हिंसा, मूठ, क्रोध, लोभ, मृच्छी, मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्र ये अधर्म हैं ॥१॥ 

ज्ञिसप्रकार* पागल कुत्त का विप वपाकाल आनेपर प्राणीको दुःख देता है उसीग्रकार पांप भी समय 
आनेपर जीवकी नरकगतिके भयानक ढुःख देता है ॥ 

ज़िसप्रकार अपध्य सेवनसे ज्वर वृद्धिगत होता हुआ जीवको क्लोेशित करता है उसीप्रकार मिथ्या- 

प्रिका पाप अशुभाशयसे बृद्धिको प्राप्त होकर भविष्यमें नानाप्रकारके शारीरिक मानसिक और आध्या- 

त्मिक ठुःखोंको देता है ॥३॥ 

धर्मके प्रभाव से समुद्र का अथाहपानी स्थल और स्थल जलरूप होकर सनन्‍्ताप दूर करता है। धर्म 
आपत्तिकालमें जीवकी रक्षा करता है और दरिद्रको धन देता है इसलिये प्रत्येक प्राणीकों तीर्थइ्शेंके द्वारा 
निरूपण किये हुए धमंका अनुष्ठान करना चाहिए ॥४॥ 

जिनेन्द्रभक्ति, स्तुति और सपया--पूजा यह ग्रथमधर्म या पुण्य है। लोभकपायको त्यागकर 
पात्रदान करना यह दूसरा धर्म है। एवं यह अहिंसा, सत्य, अचौये, त्रह्मच्य और निष्परिग्रह इन पाँच 
ब्रतोंके अज॒ुप्ठानसे तथा इच्छानिरोधरूप तपसे होता है। अतः विवेकी और सुखाभिलापी पुरुषोंको सदा 
धर्ममें प्रवृत्ति करनी चाहिये ॥४॥ 

निप्कर्प:--नैतिक पुरुषको पापोंसे पराड्मुख होकर नीतिपूर्णपुरुपार्थ--उद्योगसे समस्त सुखोंको 
देनेवाले धमममें प्रवृत्ति करते हुए भाग्यशाली वनना चाहिये; क्योंकि सांसारिक सभी मनोज्नतम वस्तुएं उसे 


प्राप्त होती है ॥शण॥। शक 
॥ दंत धशसप्तुददेश सम'्प ॥ 








धर्मो बंधुए्च मित्र च धर्मोड्ये गुरुरंगिनां । 
तस्माद्धमें मतिं धत्स्व स्वर्मोच्तसुखदायिनि ॥१॥॥ 
धर्मात्सुखमधर्माच्च दुःखमित्यविगानतः | 
धर्मकपरतां धत्ते बुद्धोइनथ जिद्ासया |॥४॥ 
हि --थआादिपुराण प्च १० > 
१ धर्मः प्राणखिदया सत्य॑ क्ञान्तिः शौच वितृप्तता । 


ज्ञानवेराग्यसंपत्तिरधमंस्तद्विययंय: ॥१॥। ३ 
-आदिपुराण पर्व १० 


२ आदिपुराणके आधार से । 


तिवाक्यामृत एिे ण्३ 


(२) अ्थंसमुददेश: । 


अत्र अथसमुद्दे शा के आरम्भ में ध्यर्थ--थ नका लक्षण करते हैं. 
रे ए 
यत3 सवप्रया जनासादडू। साध्थ।।॥ * | 


थं:--जिससे मनप्यों के सभी प्रयोजन--लौक्िक ओर पारलौकिक्र सुत्र आदि काये सिद्ध हों उसे - 

अथ-घन कहते है । 

भावाथ:--उदार नररत्न का धन ही वास्तविक धन है, क्‍्योंक्रि उससे उप्तके समस्त प्रयोजन-कार्ये 
होते है परन्तु कृपणोंके द्वारा जमीनमें गाड़ा हुआ धन वाम्तविक धन नहों कहा जासकता; क्योंकि वह 
लोकिक ओर पारलोकिक सुखरूप प्रयोजन को सिद्ध नहीं कर सकता ॥॥१॥ 
वललभदेव' नामके विद्वानने कहा हे कि यदि ग्ृहके अध्यमें साढ़े हुए घन ते क्ररणों को धनिक कहा 
जाता है तो उनके उसी धनसे हमलोग ( निर्धन ) धनिक क्यों नहीं होसकते ? अदृश्य होसकते हैं ॥ १॥ 

जमीन के मध्यमें बर्तेमान कृपणों द्वारा सुरक्षित घन न तो धामिक सत्काये ( पान्नदान ) में उपयोग 
किया जाता है और न सांसारिक भोगोपमोगमें । अन्तमें उत्ते चोर और राजा लोग ख,जाते है ॥ २॥? 
विशद्विवेच न:-- 

मनुष्यको ऐहिक एवं पारलौकिक सुखकी प्राप्तिके लिये--अथ--धन अनूठा साधन है | विचेकी और 
उदार मनुष्य इससे दानपुण्यादिधमे, सांसारिकसुख ओर स्वगश्रीको प्राप्त कर सकता है। परन्तु द्रिद्र 
व्यक्ति घनके बिना अपनी प्राणयात्रा--प्राणरक्षा ही नहीं कर सकता, पुनः दानपुण्याद करना तो 
असंभव ही है। क्योंकि जिसप्रकार पहाड़से नदियाँ निकलती हें उसीप्रकार . घनसे धर्म उत्पन्नहोता है । 
लोकमें निधन मनुष्य स्थूलकाय (मोटा--ताजा) होनेपर भी दुर्वेल, और घनाछ्य कृशकाय--क्रमजोर 
होने-पर भी वलिप्ठट समझा जाता हैं | संसारमें जिसके पास घन है उप्ते लोग कुज्ञीन, पण्डित, शास्त्रज्ञ, 


गुणवान , गुणज्ञ, वक्ता और मनोज मानते हैं, इसलिये शास्त्रकारोंने जीविकोपयोगी साधनों द्वारा न्यायसे 
घनसचय करनका डपदश दया हू | 


श 


दर) 


सद्ध 


५ 2 


हर / 


८ टा 


स्वासी समन्तभद्राचायने" कहा है कि इतिहास के आदिकालमें जब प्रजाकी जीवनरक्षाके साधन 
कल्पवृक्ष नष्टप्राय होचुके थे उससमय प्रज्ञा को प्राणरक्षाके इच्छुक प्रजापति भगवान्‌ ऋषभदेब तीथेंद्वुर ने 
सबसे पहले उसे खेती ओर ठयापार आदि ज॑ीविकोपयोगी साधनोंमें प्रेरित किया था| 





३ उक्त च बल्लभदेवेन:-- 
गहमध्यनिखातेन धनेन धनिनो यदि । 
भवाम; कि न तेनेव धनेन-घनिनो वयम्‌ ॥१॥ 
यन्‍न धर्मस्य इते अ्रयुज्यतें यन्‍न कामस्य च भूमिसध्यगम्‌ । 
तत्‌ कदयपरिरक्षितं धनं चौरपाथिवणहेपु भुज्यतें ॥ २ ॥ 
२ प्रजापतिय: प्रथम जिजीविप: शशास कृष्यादिप कर्मसु प्रजा 
वृहत्स्त्रयंभृस्तोत्रे स्वार्मी समब्तभद्राचाय: । 


/ 
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भगवज्निनसेनाचायने' भी कहा है. कि उस समय भगवान्‌ ऋषभदेव ने प्रजाकी जीवनरक्षा के लिये 
उसे असि-शस्त्रवारण, मपि-लेखनकला, कृपि-खेती, विद्या, वाशिज्य-ब्यापार और शिल्पकला इन जीबि- 
कोपयोगी ६ साधनोंका उपदेश दिया था। 
नीतिकार कामन्दकने? कहा है. कि 'कोप--(खज़ाना) वाले राजाको धर्म और धनके लिये एवं श्रृत्यों 
के भरणपोपणार्थ और संकटोसे बचनेके लिये अपने कोपकी रक्षा करनी चाहिये ॥ १ ॥ 
उसे प्रमाणिक अथंशास्त्री कुशलपुरुषोंके द्वारा अपने खजानेकी ब्रद्धि करनी चाहिये तथा धर्म, अर्थ, 
ओर काम पुरुपार्थोकी बृद्धिके लिये समय २ पर कोप में से सम्पत्ति खच करनी चाहिये? ॥| २॥ 
जिस प्रकार देवताओंके द्वारा जिसका अम्रत पी लिया गया दे ऐसा शरद ऋतुका चन्द्रमा शोभाव- 
मान होना है उसी प्रकार वह राजा भी जिसने अपना खजाना धर्मकी रक्ताके लिये खाली कर दिया है, 
शोभायमान होता” ॥ ३ ॥ ४ 
निष्कपें:--उक्त न्‍्यायोचितसाधनों द्वारा संचित किये हुए डदार--स्वार्थत्यागी व्यक्तिके धनको वास्त- 
बिक धन कहा गया है; क्योंकि उससे उसके सभी प्रयोजन सिद्ध होते हैं ॥ १॥ 
अब धनाढ्य होनेका उपाय बताते हें:-- 
सो5र्थस्य भाजन योडर्थानुवन्धेनाथंमनुभवति ॥ २ ॥ 
अर्थ:--जो मनुष्य सदा सम्पत्तिशास्त्र के सिद्धान्त के अनुसार--अर्थालुबन्ध--(व्यापारादि साथनों 
से अविद्यमान धनका संचय, संचितकी रक्षा और रक्षितकी वृद्धि करना ) से धनका अनुभव करता है-- 
उसके संचय आदियमें प्रवृत्ति करता है बरह उसका पात्र-स्थान होता है--धनाव्य होजाता है | 
वर्ग" विद्वानने भी आचायश्रीके अभिप्रायक्रो व्यक्त किया हे कि 'निश्चयसे वह व्यक्ति कभी भी 
निर्धन-दरिद्र नहीं होता जो सदा अविद्यमान धनकी प्राप्ति, प्राप्त किये हुए धनकी रक्षा और रक्षा किये गये 
की बृद्धिमें प्रयत्नशील रहता है ॥ १॥ 
अब अर्थानुवन्धका लक्षण करते सा , 
अलब्धलाभों लब्धपाररच्रण राकतपारवद्धन चाथथानुबन्ध। | ३ ॥ 
अर्थ:--व्यापार और राज्यशासन आदियें कियेजानेवाले साम, दान, दंड और भेद आदि उपायों. 
से अविद्यमान धनका कमाना और प्राप्त किये हुए धनकी रक्षा करना--( पात्रदानपूर्वक कौटुम्बिक निर्वाह 
करना, परोपकार करते हुए निरर्थक धन को बर्बाद न करना, आमदनीके अनुकूल खर्च करना. और 
चोरोंसे बचाना आदि ) और रक्षा किये हुए धनकी व्याज आदिसे बृद्धि.करना यह अर्थानुवन्ध है । 
१ असिमंपि: कृपिविद्या वाणिज्य शिल्ममेव वा । 7, श्नर्मिषरि: कृपिविया वाणिज्य शिल््मेब वा।.......__््््र््र्र 
कर्माणीमानि पोढा स्थु; श्रजाजीवनहेतवे ॥ १ || 
आदिपुराणे भगवज्जिनसेनाचा्य: । 
२ देखो नीतिसार सर्ग ४ इलोक ६४। 
३, ४, देखो नःतिसार पृ० ६३ एलोक ८६-८७ । 
भ तथा च वर्गेल-- 
अथोनुवन्धमार्गेंण योडर्थ' संसेवते रदा । 
|, स तेन मुच्यतत नेंव कदाचिदिति निश्चयः ॥ ३ ॥ 
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निष्कर्प:--मैतिक व्यक्ति को उक्त अऋप्राप्ततनकी प्राप्ति, भाप्तकीरक्षा और रक्तितकीवृद्धि करनेमें 
प्रयस्नशील रहना चाहिये, क्योंकि ऐसा करनेसे वह उत्तरकालमें सुखी रहता हे ॥ ३॥ 

अविद्यमान धनको प्राप्त करनेके विपयमें नीतिकार हारीतने' कहा है कि जिसके पास कार्यकी 
उत्तमसिद्धि करनेवाज्ञा धन विद्यमान है उसे इस लोकमें कोई वस्तु अप्राप्य नहीं है--उसे सभी इच्छित 
चस्तुएं प्राप्त होसकती हैं, इसलिये मनुप्यको साम, दान, दंड और भेदरूप उपायोंसे धन कमाना 
चाहिये ॥ १॥ 

प्राप्तघननकी रक्षाके विपयमें व्यास नामके विद्वान ने कहा हे कि 'जिसप्रकार पानीमें रहनेवाला 
सांसखंड मगरमच्छ आदि जलजन्तुओंसे, जमीन पर पड़ा हुआ शेर वगैरह हिंसक जन्तुओंसे और 
आकाशमें रहनेवाला पत्तियों द्वारा खालिया जाता हे उसीग्रकार धन भी मनुष्यों ( चोरों आदि द्वारा ) 
अपहरण कर लिया जाता है ॥ २॥ | 

एवं रक्षित्धनकी वृद्धि के विपयमें गर्ग ?विद्वान्‌ ने कहा है कि 'धनाढ्य पुरुषको धनकी वृद्धि करनेके 
लिये उसे सदा व्याज पर देदेना चाहिये, इस से वह बढ़ता रहता है अन्यथा नए्ठ होजाता है | ३ ॥? 
अब संचितधन के नाशका कारण वताते हैं:-- 


शच््ए ० * से 6 / 
ताथमथनासभात्रयन्‌ मधुच्छत्रासव सर्वात्मना वबिनश्यात ॥ ४७ ॥ 
अरथः--जो लोभी पुरुष अपने धनसे ती्थो-पात्रोंका सत्कार नहीं केरता--उन्हें दान नहीं देता उसका 
धन शहदके छत्तेके समान विल्कुल नष्ट होजाता है| जिसप्रकार शहदकी मक्खियाँ चिरकाल तक पुष्पोंसे 
शहद इकट्ठा करती हैं ओर भौरोंको नहीं खाने देतीं, इसलिए उनका शहद भीललोग छत्तेको तोड़कर ले 
जाते हैं उसीप्रकार लोभीके धनको भी चोर और राजा चगैरह छीन लेते हैं । , 


थे वर्ग * नामके विद्वानने लिखा है कि 'जो कृपण-लोभी अपना धन पात्रोंके लिये नहीं देता वह उसी 
धनके साथ राजाओं और चौरोंके छारा मार दिया जाता है ॥ १॥ 


223 _ राज म समडिप जलम का करा अल अल 2 कर मिड लक मट शत, मल जम कील मिक आाट मिल गिल 
१ उक्त' च यतो हारीतेन:-- 
असाध्य॑ नात्ति लोकेड्त्र यस्वाथ” साधन परम्‌। 
६४ दिमिस्प कप र 
सामादिभिंख्यायेश्च तस्मादथ्थमुपाजयेत्‌ ॥ १ | 
. २ तथा च व्यास:-- 
० पु क्ष्यते किम देभु € 
व्थामिपं जले मत्ध्य मच्ष्यते श्वापदशभु वि | 
८ ८5 3 कण भ् 
आकाशे पत्षचिमिश्चेव तथाञओ्थोंडपि च मानव:॥ २॥ 
३ उक्त' च यतो गगेंण:-- 
वृद्ध तु परिदातव्य: सदार्थों धनिकेन च। 
ततः स बृद्धिमायाति तं॑ विना क्षयमेव च ॥ ३ ॥ 
४ तथा च बर्ग:-- 
यो न यच्छति पान्नेम्यः स्व कृपणो जन: | 
कप बडे भू पु रे 
तेनंव सह मृपालश्चोरादर वो स हन्यते ॥ १ ॥ 
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अब तीथे-पात्र का लक्षण करते हैं-- 
(४ / ७ 4 ० 
घमसमवायिन। कायसमव्रायनश्च पृरुपास्ताथम्‌ ॥ ४ || 

अथे:--धार्मिक कार्योंमें सहायक्र-त्यागी त्रती और पिद्वान्‌ पुरुषों और व्यवह्दारिक कार्यामें सहायक- 
०. ७8 |. ७९, 
सेवकजनोंको तीर्थ कहते हैं ।* ै 

(4 गेननों बह दीप व त्ि ब्क 

भावाथ:--उक्त दोनों प्रकारके तीथा--पात्रोंकी दान देनेसे मेंतिक मलुप्यका धन बढ़ता हैं| परन्तु 
जो अपने धन द्वारा उक्त तीथोंका सत्कार नहीं करता उसका धन बिल्कुल नष्ट हो ज्ञाता हैं ॥ ५ ॥ 

बृहरपति' नामके विद्वाचने कहा है. कि 'धनाह्य पुरुषोंकी सम्पत्तियाँ तीथो--पात्रों को दीजानेसे बृद्धि 
को प्राप्त होती हैं ॥ १॥ 

अब घनको नष्टठकरनेवाले साथनों का निर्देश करते हैं-- 

तादात्विक-मूलहर-कदर्यपु नासुलभ; ग्रत्यवायः ॥ ६ ॥ 

अथे:--तादात्विक (जो व्यक्ति बिना सोचे समझे आमदनीसे भी अधिक धन खर्च करता है) मृलहर 
( पैठक सम्पत्तिको उड़ानेचाला और बिल्कुल न कमानेवाला ) . और कद॒य ( लोभी ) इन तीनों 5्रकारके 
मनुष्यों का घन नष्ट होजाता है ॥ ६ ॥ ॥॒ 

नीतिकार शुक्रने* लिखा है कि 'विना सोचविचारके धनको खर्च करनेवाला, दूसरोंकी कमाई हुई 
सम्पत्तिको खानेवाला और लोभी ये तीनों व्यक्ति घनके नाशके स्थान हैं ॥॥१॥ 

अब तादात्विकका लक्षण करते हैं:-- | 

नबी न नि व्यय 4 ८. न 
य; किमप्यसंचिन्त्योत्पन्नसर्थ व्ययति स तादात्विक। ॥ ७ ॥| 

अर्थः--जो मलुप्य छुछ भी विचार न करके कमाए हुए धनका अपव्यय-निष्भ्रयोजनखचे करता 
है उसे 'तादात्विकः कहते हैं | अर्थात्‌ जो यह नहीं सोचता कि मेरी इतनी आय है अतएवं मुझे आवश्यक 
प्रयोजनीभूत और आमदनीके अनुकूल खच्चे करना चाहिए परन्तु विना सोचे समझे आमदनीसे अधिक 


श् बे 
घनका अपव्यय करता है उसे तादात्विक कहते है. ॥.७॥। 
( (का है [क शा [ | श्र रु [> ००५ 
शुक्र* नामका विद्वान लिखता है कि जित उ्यक्तिकी दैनिक आमदनी चार रुपये और खचे साढ़े 


पाँच रुपया है उसकी सम्पत्ति अवेश्य नष्ट होजाती है चाहे वह कितना ही धनाद्य क्‍यों न हो ॥ १ ॥? 


9 
]5 








१ तथा च बृहस्पति:--- 
तीथेंपु योजिता अर्था धनिनां वृद्धिमान्तुयुः । ३ 
२ तथा च शुक्--- 
अचिन्तितार्थमश्नाति योड्य्योपाजितमज्ञकः । 
कंपरण॒श्च त्रयोडप्येते प्रत्यवायत्य मन्दिरम्‌ ॥9॥ 
३ तथा च शुक्ः-- 
आगमे यस्य चत्वारों नि्यमे साधप चम: । 
तस्यार्थाः प्रच्तय॑ यान्त्रि उुप्मृतोषपि चेत्ल्थितः ॥१॥ ३ पी 
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अब मृलहरफा लक्षण करते 
[जीन छः हक 5 
य; पिठपेतामहमथंमन्यायंन सक्षयति स मूलहरः ॥८॥ 
अथः-जो व्यक्ति अपने पिता और पितामह ( पिताके पिता ) की सम्पत्ति को अन्याय ( जुआ 
ओर वेश्यासेवन आदि ) से भक्षण करता है--ख्च करता है और नवीन धन बिल्कुल नहीं कमाता उसे 
ओह 
'मूलहरः कहते हैं ॥८॥ ५ 
नीतकार गुरू ने कहा है कि "जो व्यक्ति पैतक सम्पत्तिकों ग्रुत कीड़न ( जुआ खेलना ) और 
वेश्यासेवन आदि अन्यायोंमें अपव्यय करना है और नवीन धन विल्कुल नहीं कमाता वह निश्चयसे 
दरिद्र होजाता है ॥४॥ 
अब कदये--लोभी का लक्षणनिर्देश करते हैं :-- 
हक भत्य त्मर्प ८ ए ०८७ ८. ए 
या भृत्यात्मपाडाभ्यामथ सांचनात से कदय। ॥6€॥। 
ु _अधे:त्ओ व्यक्ति सबकों तथा अपने को कष्ट पहुँचाकर धनका संचय करता है उसे कद्य--लोभी 
कहते हैं । 
भावाथे:--जिसके पास वहुतसी सम्पत्ति है परन्तु बह न तो स्वयं उसका उपभोग करता है और 
्े कि ० बे ० रे | किक हें 
न नोकरों को उसमेंसे कुछ दता है किन्तु जमीन में गाड़ देता है उसे 'कद््य” कहते हैं, उसके पास भी घन 
नहीं रह सकता; क्योंकि अवसर पड़ने पर राजा या चोर उसके धनको अपहरण--( छीन लेना ) कर 
बे प्र ्ट 3 
लेते हैं और वह पश्चाताप करके रह जाता है ॥६॥ 
ह् प्रौर होने हे 3४ 
अब तादात्विक और मूलहरको होनेवाली हानि वताते हैं :-- 
वि [पे कप कि. ४ 
तादालिकमूलहरयारायत्या नास्त कल्याणम्‌ ।[१०॥ 
अर्थ:--तादात्विक और मूलहर मनुष्योंका भविष्यमें कल्याण नहीं होता | 
भावार्थ:--तादात्विक ( अपनी आमदनोसे अधिक धनका अपव्यय करनेवाला ) एवं मूलहर 
_कव्प (०० श बिक रन 
( पेतृक सम्पत्तिको अन्याय मसागमें वाद करनेवाला ) ये दोनों सदा दरिद्र रहते हैं इसलिये आपत्तिसे 
अपनी रक्षा नहीं कर सकते अतः सदा दुःखी रहते हैं ॥१०॥ 
कपिपुत्र* नामके विद्वानने लिखा है कि 'जो आमदनीसे अधिक खच्े करता है एवं पूर्वजों के कमाये 
हुए धनकरो भक्षण करता है और नयाधन्र बिल्कुल नहीं कसाता वह दुःखी रहता है ॥श/? 


३ “2; पितृपेतामहसन्यावेनानुभवति स मूलद्दर:” ऐसा पाठ मु० मू० यु० में है परन्तु अथंभेद कुछ नहीं है । 
२ तथा च गुरू -- 
पितृपेत।महं विच्' व्यसनेयस्तु भक्षयेत्‌ ।. 
अन्यन्नोपाज येत्‌ क्रिचित्‌ स दरिद्रो भवेद्‌ श्र्‌ बम्‌ ॥१॥ 
३ तथा च कंपिंत्र:-- 
आगमाम्यधिकं कुर्या्रो व्यय॑ यश्च भचक्तति । - 
. पूवजोगाजितं नान्यदर्जयेच्च स सीद॒ति |9॥॥ 


ढेप 88 नीतिवाक्यामृत ४४ 


अब लोभी के धन की अवस्था बताते हैं :-- 
क॒दर्यस्यार्थसंग्रहो राजदायादतस्कराणामन्यतमस्य निधि: ॥११॥ 
अर्थ :--लोभीका संचित धन राजा, कुटुम्बी और चोर इनमें से किसी एक का है। 
भावाथ :--लोभी के धन को अवसर पाकर राजा, कुठम्ब्री या चोर अपहरण कर लेते हें । 
निष्कर्ष :--अतएवं लोभ करना उचित नहीं ॥११॥ ;ल्‍ 
वल्लभदेव' नामके विद्वानने लिखा है कि पात्रों को दान देना, उपभोग करना और नाश होना 
इस प्रकार धनकी तीन गति द्वीती हैं | जो व्यक्ति न तो पात्रदान में धनका उपयोग करता है और न स्वयं 


तथा कुट्ुम्बके भरण पोपणमें खर्च करता है, उसके धन की तीसरी गति ( नाश ) निश्चित है अर्थात्‌ ' 
- उसका धन नष्ट होजाता है ॥१॥? 


निष्कप :--इसलिये नेतिक व्यक्तिको घनका लोभ कदापि नहीं करना चाहिये ॥११॥ 
इति अर्थसमुद्देशः समाप्तः । 


न्‍ा 


(३) कामसमुद्देश: । 


अब कामसमुद्देश के आरम्भमें काम का लक्षण करते हैं :-- . 
आभिमानिकरसानुविद्धा यतः सबेन्द्रियप्रीति! स कामः ॥१॥ 


अर्थ:--जिससे समस्त इन्द्रियों--(स्पशेन, रसना, घाण, चह्ु, श्रोत्र और मन) में वाधारहित श्रीति 
उत्पन्न होती है उसे काम कहते हैं । 


उदाहरण:--कामी पुरुष को अपनी स्त्री के मघुर शब्द सुननेसे श्रोत्रेन्द्रिय में, मनोज्ञरूपका अवलोकन 
करनेसे चक्षुरिन्द्रिय में, ओर सुकोमल अद्जके स्पशेसे स्पशनेन्द्रियमें वाधारहित प्रीति--( आह्ाद ) 
उत्पन्न होती है इत्यादि। अतः समस्त इन्द्रियों में बाधारहित प्रीतिका उत्पादक होनेसे स्व॒स्त्री सम्बन्ध को 
कामपुरुपार्थ कहा है । | 

निष्कर्प:--परस्त्रीसेवन से धर्मका तथा वेश्यासेवन से धर्म और धनका नाश होता है। अतः वह 
कामपुरुषार्थ नहीं कहा जासकता | अतः नैतिक पुरुष को उक्त दोनों अनर्थों को छोड़कर कुलीन संतानकी 
उत्पत्तिके आदश से स्वस्त्रीमें सन्त॒ुष्ट रहना चाहिये ।॥।९॥ - 





१ तथा च वललभदेव ;-- 
दान॑ भोगो नाशस्तिसों गतयो भवन्ति वित्तस्थ | 
यो न ददाति न भ्रुक्तों तस्य तृतीया गतिभंवति ॥१॥ 


8 नीतिवाक्याम्रत कई ४६ 


राजपुत्र' विद्वानने कहा है कि 'जिसके (अपनी सती स्त्रीके) उपभोगसते समस्त इन्द्रियोंमें अलुराग 
उत्पन्न होता है उसे काम समझना चाहिये, इससे विपरीत प्रवृत्ति--परस्त्री और वेश्यासेषन आदि कुचेष्टा- 
सात्र हैं ॥९॥ 

जो कोई मनुष्य इन्द्रियोंको संतुष्ट किये बिना ही स्त्रीका सेवन करता है उसकी वह कामकीड़ा 
सनुष्यके वेपमें पाशविक समभनी चाहिये ॥२॥ ह 

कप हि ख्प्न 

जो लोग अपनी इन्द्रियोको सन्‍्ताप उत्पन्न करनेवाला कामसेवन करते हैं उनका वह कार्ये अन्धे- 
पु ब्दू सा ९ है 
के सामने नाचना और वहरेके सामने गीतगानेके समान व्यथ है ॥३॥१ 

_ >मीप ५ [8 
धर्मार्थाविरोधेन काम सेचेत ततः' सुखी स्थात्‌ ॥२॥ 

अर्थः--नैतिक व्यक्ति धर्म और अर्थकी अनुकूलतापूर्वक-सुरक्षा करता हुआ कामसेवन करे 

उससे सुखी होता है, अन्यथा नहीं ॥१॥ 


भावार्थ:--पर स्त्रीसेवनसे घामिक ओर वेश्यासेवनसे साम्पत्तिक--धनकी क्षति होती है अतः उनका 
त्याग करते हुए अपनी स्त्रीमें ही संतोप करना चाहिये तभी सुख मिल सकता है ॥१॥ 


हारीत? विद्वान्‌ भी उक्त वातकी पुष्टि करता है कि जो मनुष्य परल्त्री और वेश्यासेवनका त्याग 
करता है उसे कामजन्यदोप--धघार्मिक क्षति और धनका नाश नहीं होता तथा सुख मिलता है ॥१॥? 


अब तीनों पुरुषार्थोके सेवन करनेकी विधि बताते हैं:-- 
सम॑ वा त्रिवर्ग सेवेत ॥३॥ 


अथ्थः--अथवा नैतिक व्यक्ति धर्म, अर्थ और काम इन तीनों पुरुषार्थीको समयका समान विभाग 
करके सेवन करे। 





३ तथा च राजपुत्र:-- 
सर्वेच्धियानुराग: स्थात्‌ यस्या: संसेवनेन च ) 
स च कामः परिजेयो यचदन्यद्विचेष्टितम ॥।१॥ 
-.. इन्द्रियाणामसन्तोर्ष यः कश्चित्‌ सेवते स्थत्रियें । 
स करोति पशो: कम नररूपध्य मोइनं ॥२॥ 
यदिन्द्रियविरोधेन मोहन क्रियते जनेः । 
- तदन्धस्य पुरे नृत्यं सुगीतं बधिरस्य च ॥३॥ 
२ “न निःसुख; स्यात्‌! इस प्रकार मु० मू० पुस्तक में पाठ है परन्तु अर्थमेद कुछ नहीं है। 
३ तथा च हारीत:--- | 
परदारांस्व्यजेय्रस्तु वेश्यां चेव सदा नरः । 
न तख्य कामजो दोषः सुखिनो न धनज्ञयः ॥१॥| 


४० & भनीतिवाक्यासत ४; 
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भावार्थ:--विवेकी मनुष्यको दिनके १२ घंटोंमें से एकत्रिभाग--2 घंटे धर्मसेवनमें, एकत्रिमाग 
अर्थपुरुपार्थ--न्यायसे धनसंचय करनेमें और एकत्रिभाग कामपुरुपार्थ--(न्यायप्राप्त भोगोंको उद्ासीनता 
से भोगना) के अनुष्ठानमें व्यतीत करना चाहिये | इसके विपरीत जो व्यक्ति काम सेवनमें ही अपने समय- 

३०." हैँ पे >>. चुद है अं 
के वहुभागको व्यतीत कर देता है, बह अपने धर्म और अर्थपुरुषार्थकों सप्ट करता है | जो केवल सदा धर्म- 
रद 9०७ ५ हे ओर थकी # ७७, ओर सम्पत्तिके 2. 
पुरुपार्थका ही सेवन करता है, वह्‌ काम और अर्थकी ज्ञति करता है और जो दिनरात सम्पत्तिके संचय 
कम. छ्छे छः गे ० प ला 
करनेमे व्यग्न रहता हैं, वह धर्म और कामसे विमुख होजाता है । इस प्रकारके व्यक्ति अपने जीवनको सुखी 
५ रा. कर रे कर बकरी २ ्ॉको 

बनानेमें समर्थ नहीं होसकते । अतएब सुखामिलापी विवेकी पुरुष तीनों पुरुपार्थोकों परस्परकी बाधा- 
रहित समयका समान विभाग करके सेवन करे | 

विद्वान नारद' भी आचार्यश्रीकी उक्त मान्यताका समर्थन करता है कि “ममुप्यको दिनके तीन 
विभाग करके पहले विभागको धर्मोनुठ्ठानमें और दूसरेको धन कमानेमें एवं तीसरेकों कामसेवनमें उपयोग 
करना चाहिये ॥श॥ 

वादीभसिंहसूरिने* कहा हे कि यदि मनुष्योंक्रे रा धर्म, अर्थ और काम ये तीनों पुरुपार्थ 
परस्परकी वाधारहित सेवन किये जाँय तो इससे उन्हें बिना रुकाबटके स्वर्गलक्ष्मी प्राप्त होती हे और 
क्रमसे मोक्षसुख भी प्राप्त होता है ॥१॥? 

निष्कर्ष:--नेतिक व्यक्तिको धर्म, अर्थ, और काम पुरुषार्थोंक्रों परस्परकी बाधारहित समयका 
समान विभाग करते हुए सेवन करना चाहिये ॥३१॥ 
अब तीनों पुरुपार्थामें से केवल एकक्रे सेवनसे होनेवाली हानि बताते हैं :--- 

कप वितो | ८ 5 ८५ ८5 
एकोह्य 'त्यासेवितों धर्माथंथामानामात्मानमितरों च पीडयति ।,४॥ 

अर्थ:--ज्ो मनुष्य थम, अर्थ और काम इन तीनों पुरुषार्थामें से केवल एकको ही निरन्तर सेवन 
करता है और दूसरेको छोड़ देता है वह केवल उसी पुरुपार्थकी ब्रृद्धि करता है और दूसरे पुरुषार्थोको नष्ट 
कर डालता है । 

६. ( 33 अं है € ओर र्थों 
भावाथ:--जो व्यक्ति निरन्तर धर्म पुरुषार्थका ही सेवन करता है बह दूसरे अर्थ और ऋामपुरुपाथ् 
कप हे कक कम सक हे 

को नष्ट कर देता है; क्योंकि उसका समस्त समय धर्सके पालनमें ही लग जाता है। इसी प्रकार केवल 





१ तथा च नारद:-- 
रे प 5 ८ 

प्रहर सब्रिभागं च प्रथम धमंमाचरेत। 

द्वितीय॑ ठु ततो वित्त तृतीय॑ कामसेवने ॥१॥ 
२ परस्पराविरोधेन त्रिवर्गों यदि सेव्यते 

अनगंलमत: सौख्यमयवर्गोअप्यनुक्रमात्‌ ॥ १) 

क्त्रचूडामणी वादीमछिंदसरि: ५ म लम्ब | 

३ द्यत्यासक्त्या? इस प्रकार मु० मू० पुस्तक में पाठ है अथ अत्यन्त आसक्ति से । 


६? सीतिवाक्यामस्रत #8 हि 
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धनसंचय करनेवाला, धर्म और काम से और कामासक्त धर्म और घन से पराड्मुख रहता है। अतएव 
नैतिक मनुष्यक्ो केबल एक पुरुषा्थ ही अत्यन्त आसक्तिसे सेवन नहीं करना चाहिये। 


॒ कि नि मिं ७ ७.० ९ ५ पर 
. यूहस्पति' विद्वानने लिखा है. कि जिनकी चित्तवृत्तियाँ धार्मिक अनुपष्ठानोंमें सदा लगी हुई हें वे 
कामसे तथा अर्थसे विशेष विरक्त रहते हैं; क्थरॉंकि घतसंचय करनेमें पाप लगता है ॥१॥ 


निष्करप:--नैतिक व्यक्तिको वास्तविक सुखकी प्राप्तिके लिये धर्म, अर्थ और काम पुरुषार्थामें से केवल 
एकका ही सेवन नहीं करना चाहिये; क्योंकि ऐसा -करनेसे वह अन्य पुरुषाथोक्रे मघुर फलोंसे वंचित रह 
जाचा है ॥७॥ 


-अब कष्ट सहकर धन कमानेवालेका कथन ऋरते हैं :-- 
+ रा के 7 55 बे 6 
परार्थ भारखाहन इवात्मसुख 'तरुन्धानस्य धनापाजनस |।२५)॥ 


अर्थ:--जो मनुष्य अपने सुखको छोड़कर--अत्यन्त कष्टोंको सहकर धनसंचय करता है वह दूसरोंके 
भारको ढोनेवाले मनुष्य या पशुकी तरह केवल दुःखी ही रहता है। अर्थात्‌ जिसप्रकार कोई मनुष्य या 
पशु दूसरोंके भार--धान्यादि वोमको धारण कर लेजाता है किन्तु उसे कोई लाभ नहीं होता; क्‍योंकि वह 
उसे अपने उपयोग ( भक्षण आदि ) में नहीं लाता,. उसीग्रकार अनेक कष्टोंकी सहन करके घन कमाने 

७ ८७ हे श ५ [कप 

चाला मलु॒ष्य भी दूसरोंके लिये कष्ट सहता है परन्तु उस सम्पत्तिका स्त्रयं उपभोग नहीं करता, अतएव 
उसे कोई सुख नहीं होता । 

व्यास" नामके विद्वानने लिखा है कि “अत्यन्त कष्टोंकी सहकर धर्मको उल्लंघन करके एवे शत्रओको 

रण ८ कै. पे 
नष्ट करके जो सम्पत्ति संचय की जाती है। हे आत्मन्‌ ! इसप्रकार की अन्याय और छलकपटसे कमाई 
जानेवाली सम्पत्तिको संचय करनेमें अपने सनकी भ्रब्वत्ति मत करो ॥१?- 
अब सम्पत्तियों की सार्थकता बताते हैं:-- . _ 
््््ि इन्द्रियमन/प्रसादनफला हि विभूतय! ॥॥ ६ ॥ 


अथ:--समस्त इन्द्रियों ( स्पशन, रसना, प्राण, चक्चु और श्रोत्र ) तथा मनको प्रसन्‍न करना-- 
: सुखी करना यही सम्पत्तियोंका फल है। अर्थात्‌ जिस सम्पत्तिसे धनिक व्यक्तियोंकी सभी इन्द्रियों और 
मनमें आल्हाद--सुख उत्पन्न हो वही सम्पत्ति है । 


>-+-++>... 





१ यथा च इ «ति+-- 

धमंसंसक्तमनसां कामे स्थात्छुविरागता । 

अर्थ चापि विशेषेण यतः स स्थादधर्म तः ॥4॥ . 
२ तथा च व्यासः--- +- 


अतिक्लेशेन ये चार्या धमंस्यातिक्रमेण च । 
शत्रृणां प्रतिपातेन मात्मन्‌ तेषु सन; कृथा: ॥|१॥ 





श्‌े # नीतिवाक्यामत & 
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निष्कष:--क्ृपण लोग सम्पत्ति प्राप्त करके भी अपनी प्रियतमा (स्त्री ) के स्पर्श, उसके सुन्दर 
रूपका अवलोकन और मिप्ठान्नका आस्वाद आदिसे वंचित रहते हैं, क्योंकिये बहुधा . धनको प्रथ्त्रीमें 
गाड़ देते हैं, अतः वे लोग अपनी इन्द्रियाँ और मनको प्रसन्न करनेमें श्रसमर्थ हैं, इसलिये उनकी सम्पत्ति 
निष्फल है | 

व्यास' नामके विद्वानने लिखा हे कि 'जो धन पंचेन्द्रियोंके विषयोंका सुख उत्पन्न करनेमें समर्थ 
नहीं है वह ( कृपणोंका धन ) नपुःसकॉंके यौवनकी तरह निष्फल है। अर्थात्‌ जिसप्रकार नपुसक 
व्यक्ति जवानीको पाकर, प्रियतमाके उपभोगसे बंचित रहता है अतएव उसकी जवानी--युवात्रस्था पाना 
निरथंक है, उसी प्रकार कृपणों का धन भी सांसारिक सुखोंका उत्पादक न होनेसे निरर्थक है ॥ १॥ 

चारायएण * नामके विद्वानने लिखा है कि 'जो व्यक्ति धनाढ्य होकर दूसरोंकी नौकरी आदि करके- 
मानसिक कष्ट उठाता है उसका घन ऊपर जमीन को घपण करनेकी तरह निप्फल है ॥ १ ॥ 

अब इन्द्रियॉको कावूमें न करनेवालोंकी हानि बताते हैं:-- 

नाजितेन्द्रियाणां काउपि कार्यसिद्धिरस्ति ॥ ७ | 

अथ--जिनकी इन्द्रियाँ वश ( काबू ) में नहीं हैं उन्हें किसी भी कार्यमें थोड़ी भी सफलता नहीं 
मिलती--उनके कोई भी सत्काय सिद्ध नहीं होसकते। 

भावार्थ:--जो व्यक्ति श्रोत्रेन्द्रियको प्रिय संगीतके सुननेका इच्छुक है वह उसके सुननेमें अपना 
सारा समय लगा देता है इसलिए अपने धार्मिक और आर्थिक ( जीविका संबंधी ) आदि आवश्यक 
कार्योमें विलम्ब कर देता है, इसी कारण वह अपने कार्यों में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता । इसीप्रकार 
अपनी प्रियाओंके आर्लिंगनके इच्छुक या लावण्यवती ललनाओंके देखनेके इच्छुक तथा मिट्ठान्न 
स्वादके लोलुपी व्यक्ति भी उन्हींमें आसक्त होनेके कारण दूसरे आवश्यकीय कार्यांमें विलम्ब 
करते हैं, अतएवं उनके सत्काये सफल नहीं हो पाते। । 

शुक्र नामके विद्यानने लिखा है कि यदि मनुष्य उत्तम फलवाले कार्यको शीघ्रतासे न कर उसमें 
बिलम्व कर देवे तो समय उस कार्यके फलको पी लेता है अर्थात्‌ फिर वह कार्य सफल नहीं हो पाता :।श॥ 








4 तथा च व्यात;-- 
८ ३ कि हि ० 

यद्धन॑ विपयाणयां व नवाल्दाइकर परम्‌। 

तत्त पां निष्फलं शेयं पंडानामिव योवनम्‌ ॥ १ ॥ 
२ तथा च चारायण:-- 

००.3 >> 

सेवादिमिः परिक्लेश विद्यमानधघनीडपि यः। 

सन्ताप॑ मनसः कुर्यात्ततस्थोपरघर्पणम्‌ ॥ १ ॥ 
३ तथा च शुक्र:-- 

यस्य तस्य च कार्यस्व सफलंत्य विशेषतः । 

छक्षिप्रमक्रियमाणस्य काछ विवति तत्फलम्‌ )। १ ॥ 


६ नीतिवाक्यामृत ४8 4 
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ऋषिपुत्र॒क' नामके विद्वानने लिखा है कि 'विपयोंमें आसक्त पुरुष अपने आवश्यक कार्यो्में 
बिलस्च कर दते हैं इससे शीघ्रता न करनेसे उन्हें उनका फल नहीं मिलता ॥ १ ॥? 


विशद्‌ विवेचन:--नेतिक सज्जनको विषयरूपी भयानक बनमें दोड़नेवाले इन्द्रियरूपी हाथियोको 
जो कि सनझीो विज्ञुज्ध--व्याकुल करनेवाले हैं, सम्यग्ज्ञानरूपी अंकुशसे वशमें करना चाहिये। मुख्यतासे 
सनसे अधिप्ठित इन्द्रियाँ विपयोंमें प्रवृत्त हुआ करती हैं, इसलिये मनको वशमें करना ही जितेन्द्रियपन 
कहा गया है, क्योंकि विपषयोंमें अंधा व्यक्ति सहासयानक विपत्तिके गतंसें पड़ता है | ७ ॥ 


अब इन्द्रियोंके चश करनेका उपाय बताते हैं :-- 
इष्टड्थेंडनासक्तिविरुद्धे चाप्रवृत्तिरिन्द्रियजय) ॥०॥ 


अर्थ:--इप्टपदार्थ--प्रियवस्तु ( कमनीय कान्‍्ता आदि ) में आसक्ति न करनेवाले और विरुद्ध-- 
[ श् ० जिते कट 
शिष्टाचार और प्रकृतिसे प्रतिकूल वस्तुमें प्रद्नत्त न होनेवाले व्यक्तिको जितेन्द्रिय कहते हैं । 
भावार्थ:--बद्यपि इष्टपदार्थोका सेवन बुरा नहीं है परन्तु आसक्तिपूवेक उनका अधिक सेवन करना 
चुरा है। जेसे मिष्ठान्नका भक्षण करना घुरा नहीं है किन्तु आसक्त होकर उसका अधिकमान्नामें सेवन 
श््‌ है ० हि. 3 इष्टपदार्थोंमें 
करना बुरा-व्याधिकारक है। अथवा अजीणावस्थामें पथ्य अन्न भी रोगवद्धक है। अतः इष्ट 
आसक्त न होना और प्रकृति तथा ऋतुके विरुद्ध या शिष्टाचारसे प्रतिकूल पदार्थंके सेवनमें अज्ञान और 
लोभ आदिसे प्रवृत्ति न करना इन्द्रियजय है। 
निष्कर्ष:--नैतिक और जितेन्द्रिय पुरुकको अपना कल्याण करनेके लिये इष्टपदार्थमें आसक्त न 
होकर शिष्टाचारसे प्रतिकूल पदार्थमें प्रवृत्ति न करनी चाहिये ॥८॥ 
भ्रंगु* विद्यानने कहा है कि यदि मनुष्य शिष्टयुरुषोंके मार्गका पूरे अनुसरण--पालन न कर सके 
तो उसे थोड़ा भी अनुसरण करना चाहिये, इससे वह जितेन्द्रिय होता है ॥१॥? 
अब इन्द्रियोंके जयका दूसरा उपाय या उसका लक्षण करते हैं :-- 
७ ० 
अथशास्त्राधभ्ययन वा ॥6६|। 


अथः--मनुष्यको इन्द्रियोंके जय करनेके लिये नीतिशास्त्रक्का अध्ययन करना चाहिये। अथवा 
नीतिशास्त्रका अध्ययन ही इन्द्रियोंका जय--वशमें करना है । 


१ तथा च ऋषिपृत्रका-- ह 
स्वकृतेपु विलम्बन्ते विपयासक्तचेतसः | 
्षिप्रमक्रियमाणेपु तेपु तेपां न तत्फलम्‌ ॥ १॥ . 
३२ तथा च भशु।-- 
अनुगन्त' सता वर्त्म इृत्स्न॑ यदि न शक्‍यते | 
स्वल्यमप्यनुगन्तव्य॑ येन स्वात्‌ स्वविनिजय: ॥५॥॥ 


४ नीतिवाक्यामृत ६? 
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नीतिंकौर-वर्गने" कहा है कि 'जिसप्रकार लगामके आकर्षण--खींचना आदि क्रियासे थे ढ़े वशमें 
28. 93 ० पु शो ध्ट/ कड थ्र 
कर लिये जाते हैं उसीप्रकार नीतिशास्त्रोंके अध्ययनसे मनुप्यकी चंचल इन्द्रियाँ बशमें होजाती हैं ॥१॥? 


अब उक्त बात ( नीतिशास्त्रके अध्ययनको ही इन्द्रियॉका जय कहना ) का समर्थन करते हैं :-- 
कारण कार्योपचारात' ॥१०।| 


अर्थ:--कारणमें का्यका उपचार ( मुख्यता न होने पर भी किसी प्रयोजन या निमित्तके वश 
चस्तुमें मुख्यकी कल्पना करना ) करने ते नीतिशास्त्रके अध्ययनकों ही 'इन्द्रियजय? कहा गया है । 


4 


भावार्थ:--जिसप्रकार चश्मेकों हृष्टेसें सहायक--निर्मत्त होनेसे नेत्र माना जाता है उसीप्रकार 
नीतिशास्त्रके अध्ययनको भी इन्द्रियॉंके जय-वश करनेमें निमित्त होनेसे इन्द्रियज्य” माना गया हैं ॥१०॥ 


अब कामके दोपषोंका निरूपण करते हैं :-- : 
यो5नड्लेनापि जीयते स कर्थ 'परष्टाह्ानरातीनू जयेत ॥१ १॥ 
अथ:--जो व्यक्ति कामसे जीता जाता हँ--करामके वशीभूत हैं वह राज्यके अद्ञों--स्वामी, अमात्य, 


राष्ट्र, दुर्ग कोप और सेना आदिसे शक्तिशाली शत्रुओं पर किसअ्रकार विजय प्राप्त कर सकता है ९ नहीं 
कर सकता । 2 


भावा्े:-- क्योंकि जब वह अनड्ढ ( अद्भद्दीनताके कारण निवेल कामदेव ) से ही हार गया तब 
अड्ञॉ--अमात्य आदि से वलिए्ट शत्रुओंकी केसे जीत सकता है ? नहीं जीच सकता ॥११॥ ह 

नीतिकार भागुरिने” भी उक्त वातकी पुष्टि की है कि 'कामके वशीभूत राजाओंके राज्यके अड्ड 
( स्वामी और अमात्य आदि ) निर्वेल--कमजोर या दुए--विरोध: करनेवाले होते हैं; इसलिये उन्हे और 
उनकी कमजोर सेनाओंको वलिए अब्ञेें ( अमात्य और सेना आदि ) वाले राजा लोग मार डालते हैं ॥१॥? 

निष्कर्प:--विजयलच्मीके इच्छुक पुरुषफो कदापि कामके वश नहीं होना चाहिये ॥११॥ 





१ तथा च बर्ग:-- 
नीतिश स्त्राए्यधीते यस्तस्थ दुष्टानि स्वान्यपि। 
वशगानि शनेर्यान्ति कशावातेहया यथा ॥१॥ 
२ उक्त सूत्र सं० टीका पुस्तक में नहीं है किन्द॒ मु० मू० पुस्तक से संकलन किया गया है । 
३ मु० मृ० पुष्तक में पुष्टान्राद न्‌! ऐसा थाठ हे जिसका अर्थ बलिए मनुष्य आरिको होता है। 
४ तथा च भागुरिः- 2 
ये भूषा: कामसंसक्ता निजराज्यान्नदुब ला: ! पा 5 _ 
दुष्ाज्ञास्तान्‌ पराइनयुः पुष्टाक्ा दुर्बलानि च ॥१॥ 


# नीतिवाक्यामत ४ 
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अब फामी पुरुपकी हानिका निर्देश करते हैं :-- ु 
कामासक्तस्य नास्ति चिकित्सितम्‌ ॥१२॥ 


अर्थ: कामी पुरुषको सन्‍्मागे पर लानेके लिये-लोकमें कोई ओपधि ( कामको छुड़ानेवाला हितो- 
पदेश आदि उपाय ) नहीं है; क्योंकि वह हितेपियोंके हितकारक उपदेशकी अवहेलना--तिरस्कार या उपेक्षा 
फरता है ॥१शा। 

नीतिकार जैसिनिने' भो कहा है कि 'कामी पुरुष पिता माता और हितैषीके वचनको नहीं सुनता 
इससे नष्ट होजाता है ॥१॥ 


अब स्त्रीमें अत्यन्त आसक्ति करनेवाले पुरुषकी हानि बताते हैं :-- 
॒ (5 ०५ ० ८ ९ ८ 
न तस्थ धर्न धमं। शरार वा यस्यास्त स्त्राष्वत्यासाक्त) ॥१३॥ 

अर्थ:-स्त्रियोमें अत्यन्त आसक्ति करनेवाले पुरुषका धन, धर्म और शरीर नष्ट होजाता है । 

भावार्थ: - क्योंकि स्त्रियोंमें लीनरहनेवाला पुरुष कृषि और व्यापार आदि जीविकोपयोगी कार्योंसे 
विम्रुख रहता है; अतः निर्धेन--दरिद्र होजाता है। इसी प्रकार कामवासनाकी धुनमें लीन होकर दान 
पुण्य आदि धार्मिक अनुष्ठान नहीं करता इससे धमंशून्य रहता है। एवं अत्यन्त वीयेके क्षयसे राजयरहमा-- 
तपेडिक आदि असाध्य रोगोंसे व्याप्त होकर अपने शरीरको कालकवलित करानेवाला--मृत्युके मुखमें 
पहुँचानेवाला होता है ॥१३॥ 


निष्कप:--अतएव साम्पत्तिक--आर्थिक, धार्मिक और शारीरिक उन्नति चाहनेवाले नैतिक पुरुषको 
स्त्रियामें अत्यन्त आसक्ति नहीं करनी चाहिये ॥१३॥ 


नीतिकार कामन्दकने* कहा है कि “सदा स्त्रियोंके मुखक्रो देखनेमें आसक्ति करनेवाले मनुष्योंकी 
सम्पत्तियाँ जवानीके साथ निश्चयसे नष्ट हो जाती हैं॥ १ ॥? 


वल्लभदेव* विद्वानले लिखा है कि “जो कामी पुरुष निरन्तर अपनी प्यारी स्त्रीका सेवन करता है 
उते ध्रृतराष्ट्रके प्रिताके समान राजयच्ंमा--तपेद्क रोग होजाता है ।॥ १ ॥? 
१ तथा-च जमिनि;-- 

न ःथ्णोति पित॒र्वोक्यं न मातुन हितस्य च। 
कामेन विजितो मत्यस्त॒तो नाश प्रगच्छुति ॥६॥ 
२ तथा च कामन्दक३-- प्र 

नितात्त॑ संप्रसक्तानां कान्तामुखविलोकने | 
नाशमायान्ति सुव्यक्त' यौवनेन सम प्रिय: ॥ १ ॥ 
३ तथा च वल्‍लमदेवः-- 

यः संसेवयते कामी कामिनी सतत प्रियाम्‌ । 

तस्य संजायते यद्चमा घृतराष्ट्रपिद॒यंथा ॥ २ ॥ 
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अब नीतिशास्त्रसे विरुद्ध कामसेवनसे होनेवाली हानि बताते हैं:-- 
विरुद्धकामबृत्तिः सम्र॒द्गोषपि न चिरं नन्दति ॥ १४ ॥ 

अथः--जो मनुष्य नीतिशास्त्रसे विरुद्ध कामसेवनमें प्रवृत्त होता है--परस्त्री और वेश्यासेवन 
आदि अन्यायके भोगोमें प्रवृत्ति करता हे वह पूवमें घनाढ्य होनेपर भी पश्चात्‌ चिरकालतक धनाद्य 
नहीं हो सकता--सदा दरिद्रताके कारण दुःग्बी रहता है। 

भावाथे:--क्योंकि ऐसी असत्‌--नीतिविरुद्ध कामश्रवृत्तिसे पूर्व संचित प्रचुरसम्पत्ति वर्वाद--नष्ट हो- 
जाती है तथा व्यापार आदिसे विमुख रहनेके कारण उत्तरकालमें भी सम्पत्ति नहीं प्राप्त होती अतः 
द्रिद्रवाका फष्ट उठाना पड़ता है। 

निष्कर्प:--अतः सेतिक पुरुपको नीतिविरुद्ध कामसेवन--परस्त्री और वेश्यासेवनका सदा त्यागकर 
देना चाहिये ॥ १४ ॥ मर 

ऋशिपुन्नकने * भी उक्त बातका समर्थन किया है कि 'लोकमें परस्त्रीसेवन करनेवाला मनुप्य धनाव्य 
होनेपर भी दरिद्र होजाता है और सदा अपकीर्तिको प्राप्त करता है ॥ १॥ ह 

अब एककालमें प्राप्त हुए धर्म, अथे और काम पुरुपार्थॉमें से किसका अनुष्ठान पूर्वेमें करना चाहिये? 
इसका समाधान किया जाता है:-- बे 

धर्मारथकामानां मुगपत्समवाये पूर्व! पूर्वों गरीयान्‌ - १४॥ 

.... अर्थः--एककालमें कतेव्यरूपसे प्राप्त हुए धर्म, अर्थ और काम पुरुषार्थो्में से पूवेका पुरुषार्थ ही 
कल भावार्थः--मैतिक गृहस्थ पुरुषको सबसे प्रथम धर्म तत्पश्चात॒ अर्थ और अन्‍्तमें कामपुरुपार्थका 
सेवन करना चाहिये ॥ १५॥ कर 

भागुरिः विद्वानले लिखा है कि 'सनुष्यको दिनके तीन भागोंमेंसे एकभाग धर्मसाधनमें, एक भाग 
धनार्जनमें और एकभाग कामपुरुपार्थमें व्यतीत करना चाहिये ।॥ १॥ 

अब समयकी अपेक्षासे पुरुपार्थका अनुछान बताते हैं---: 

कालासहत्वे पुनरर्थ एवं ॥ १६ ॥ 
अर्थ:--समय ( जीविकोपयोगी व्यापार आदिका काल ) का सहन न होनेसे दूसरे धर्म और 


१ तथा च ऋषिपुत्रक:-- 
परदाररतों योउत्र पुरुष: संप्रजायते । 
[ धनाढ्योडपि दरिद्र: स्थादूकुप्कीतिं लभते सदा॥ १ ॥ ] ु 
इस श्लोकका जत्तराद्ध संस्क्ृतटीका पुस्तकमें नहीं है अतः हमने नवीन रचना करके उसकी पूति की है। 

सम्पादक:-- 

२ तथा च भागुरि:-- 
धर्म चिन्ता तृतीयांशं दिवसस्य समाचरेत्‌ । 
ततो वित्ताजने वावन्मात्र कामाजने तथा ॥ १ ॥ 

३ मु० मृ० पुस्तक में “क्वालसहत्वेपुनरथ एवं! ऐसा पाठ है-- कर 

जिंसका अर्थ:--धर्म और काम दूसरे प्मयमें भी किये जाउकते हैं, अत््व तीनोंमें भ्रथ दी शेड है॥ १६ ॥ 


४8 नीतिवाक्यास्त हु ७ 
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कामपुरुपार्धकी अपेक्षा अर्धेपुरुषा्थ ( न्‍्यायसे जीविकोपयोगी व्यापार ओर कृषि आदि साधनों द्वारा 
धनका संचय करना ) का अनुष्ठान करना ही श्रेष्ठ है। 


भावायें:--यदि किसी सनुष्यको न्‍्यायसे धनसंचय करनेका अवसर श्राप्त हुआ हो और उसके 

निकल जामेपर उसे ऐसी आधिक क्षति होती हो, जिससे वह दरिद्रताके कारण अपना कौटुम्बिक निवाह 
करनेमें असम होकर दुःखी होता हो, तो उसे घर्म और कामपुरुपार्थोकी अपेक्षा पूर्वमें अथपुरुषार्थका ही 
अनुष्ठान करना ही श्रेयस्कर है! क्योंकि 'अथंवाह्मो धर्मो न भवति? अर्थात्‌ धर्मके बिना धर्म नहीं होसकता | 
अभिप्राय यह है कि गृहस्थ पुरुष द्रिद्रताके कारण न धमम ग्राप्त कर सकता है ओऔर न सांसारिक सुख । 
अतः अथ॑पुरुषार्थ मुख्य होनेके कारण पूर्वसें उसका अनुष्ठान करना ही श्रेष्ठ है ॥ १६ ॥ 

हर नारद्‌* विह्ठानने भी उक्त वातकी पुष्टि की है कि 'द्रिद्र पुरुषोंके धर्म और कामपुरुषाथे सिद्ध नहीं 
होते; अतः विद्वानोंने धर्म ओर कामपुरुपार्थोकी अपेक्षा अथंपुरुपारथेको श्रेष्ठ कतेव्य बताया है।॥ १॥ 

पु विमशः:--धर्माचार्योने* कहा है कि 'विवेकी मनुष्यको पूर्वमें धर्सपुरुषाथंका ही अनु'्ठान करना 
चाहिये । उसे विषयोंकी लालसा, भय, लोभ और जीवरज्ञाके लोभसे कभी भी धर्म नहीं छोड़ना चाहिये । 
परन्तु आचार्यश्रीका अभिप्राय यह है कि आर्थिक संकटमें फँसा हुआ दरिद्र व्यक्ति पूरवेमें अथे--जीविको पयोगी 
व्यापार आदि करे, पश्चात्‌ उसे धर्म और - कासपुरुषारथंका अनुष्ठान करना चाहिये; क्योंकि लोककी घसमे- 
रक्षा, प्राणयात्रा और लोकिकसुख आदि सब धन द्वारा ही सम्पन्न होते हैं ॥१६॥ 


अब तीनोंपुरुषार्थोमें अर्थ पुरुषार्थेकी मुख्यता बताते हैं :-- 
धर्मकामयोरथमूलत्वात्‌र ॥१७॥ 


8 हा 
अर्थ:--धर्म, और काम पुरुपायेका मूल कारण अथे है। अथोत्‌ ब्रिना अथे (धन) के धर्मों और 
कासपुरुषाथ प्राप्त नहीं हो सकते )॥१७॥ 


इति कामसमुई शः समाप्तः । 





३ तथा च नारदः-- 
अथकामौ न सिध्येते दरिद्राणां कर्थंचन। 
तस्मादर्थोगुरुस्ताभ्यां संचिन्त्यों ज्ञायते वुचीः ॥ $ ॥ 

२ न जातु कामान्न भयात्र लोभा--।॥ | 
डम त्वजेज्जीवितस्थापि हेतो: ॥ १॥ 

| संग्द्दीत:--- 


है यह सूत्र संस्कृत टो० पुस्तक में नहीं है किन्दु सु मू० पुस्तक से संकलन किया गया है। 


श . ॥& नीतिवाक्यामृत # 


श्र [&. हु] बज 
अर आरिइवग-समुदद्श: [. 
अब राजा ओंके अन्तरज्ञ शत्रुसमृह-कराम और क्रोधादिका निर्वण करते हैं :-- 
रा हर कप कप ८5 * 60 ७ 

अथुक्तितः प्रणीताः क्राम-क्रोब-लोम-मद-सान-हयाः ज्ितीशानामन्तरझ्यो5रिपड्वर्गं: ॥१॥ 

अशश्:--अन्यायसे किये गये काम, क्रोच, लोभ, मद, मान ओर हरे ये राजाओंके ६ अन्तग्द्न 
शत्रुसमृह है ॥श। * 
विशद्विवेचन :- 

वीतिकार कामन्द्क' लिखता है कि 'सुखामिलापी राजाओंकों काम, क्रोध, लोभ, हर्प, मान और 
मद इन ६ शत्र॒वर्गोका सदा त्याग कर देना चाहिये ॥१॥ 

राजा दस्डकऋ कामके वशीभूत होकर--शुक्राचायकी कन्याक्रे उपभोगकी इच्छासे नष्ट हुआ। 
राजा जनमेजय * त्राह्मणॉपर क्रोध करनेसे उनके शापसे रोगी होकर नष्ठ हुआ। राजा ऐल लोभसे और 
वातापि* नामका असुर अपने अभिसानसे अगस्त्य द्वारा नष्ट हुआ ॥रा। | 

पुलसत्यका बेटा रावण मानसे ओर दम्भोद्धव राजा मदसे नष्ट हुआ। ,अर्थात्‌ थे राजा लोग 

बे कि शो 3" किए ७ पी. कक, रु 
शत्रुपड्बगें-7उक्त काम ओर क्रोधादि के अधीन होनेसे नष्ट होगये ॥शा। 

इसके विपरीत--काम ओर क्रोधादि शत्रुपड्वर्ग पर विजय प्राप्त करनेबाले जितेन्द्रिय परशुराम 
ओर महान भाग्यशाली राजा अम्बरीपने चिरकाल-तक प्रथ्त्रीको भोगा है ॥9॥ - | 

दो राजा जिवेन्द्रिय और नीतिमार्गका अनुसरण करनेवाला--सदा चारी है. उसकी लक्ष्मी प्रकाश- 

[>ज #भा र्श्क ० डे 

आन और कीवि बराकाशके सशकलेबाली बेल टी | ््यए और कीर्ति आकाशको स्पर्शकरनेवाली होती हैं ॥श॥ 


१ कामन्दकः प्राद:-- 

काम; क्रोधस्तथा लोभो हर्पों मानों मदस्तथा | 
'पडवर्गमुत्यजेदेनमस्मिन्‌ व्यक्त छखी नुपः ॥१॥ 
दण्डको नूत॒ति: कामात्‌ ऋ्रोधाच्च जनमेजय: । 
लोभादलस्त॒ रात्र्पिबातापिदपतो&सुरः ॥॥ 
पौलस्त्यों राक्षतों मानान्मदादम्मोछझवों नूप: । 
प्रयाता निधन होते शत्रुपइवगमाश्रिता: ॥रे॥ 
शत्रुपड्वर्गमुत्सुज्य जामदर्न्यो जितेंख्ियः । 
अम्बरीपी मद्ाभागो चुश्ज ते चिर महीम्‌ ॥४॥ हे 
बितेच्धियस्व नूपते नींतिमार्गानुसारिणः । 

भवन्ति ज्वलिता लक्धम्बः कीचेयश्च नेंमःस्तुराः |] थे 

कामन्दुकीय नीतिसार पूछ १२-१३ 


२, है; ४ उक्त कयानक कामन्दकीय नीतिसार पृष्ठ ३२ से जान लेनी चादियें । 


#& नीतिवाक्याम्रत्त 88 ह ४ 


निष्कर्षप:--विजिमीप राजाओं तथा सुखाभिलापी मलुष्योंको अनुचित स्थानमें किये जानेवाले उक्त 
काम और क्रोधादि शत्रपडचर्गों पर विज्ञय प्राप्त करनी चाहिये; क्योंकि इनके अधीन हुए व्यक्तिको कदापि 
ऐहिक और पारलौकिक सुख प्राप्त नहीं होसकता ॥१॥ 


अब काम-शत्र॒का विवेचन करते हूँ :-- 
परपरिगृद्दीतास्वचूढ़ासु च स्त्रीपु दुरभिसन्धिः काम; ॥२॥ 
अर्थ:--पर स्त्रियों, वेश्याओं और कन्याओंसे विषयभोग करना यह कामशत्रु प्राणियोंकों महादुःख- 
दायक है। 
बच 
गौतस' विद्वानने लिखा है कि “जो मनुष्य परस्त्री और कनन्‍्याका सेवन करता है उसकी यह 
भोगलालसा अत्यन्त दुःख, वंधन तथा सरणको उत्पन्न करती है ॥१॥? 
निष्कर्प:- उक्त नीतिविरुद्ध अंसत्‌ काम--परस्त्री, वेश्या ओर कन्याका सेवनकरंना दुःखदायक 


कामशरत्र है; परन्तु धमपरम्पराको अक्षुण्ण चलानेके लिये कुलीन सन्तानोत्पत्तिक्रे उद्देश्यसे अपनी स्त्रीका 
सेवन काम नहीं है । अतएव नेतिक व्यक्तिकों असत्‌ू--नीतिविरुद्ध कामसेवनका त्याग करना. चाहिये ॥२॥ 


अब क्रोध-शत्रका निरूपण करते हैं 
आंवचायं परस्यात्मना वापायहेतु। क्राध। ॥३॥ 


अथे:--जो व्यक्ति अपनी और शत्रकी शक्तिको न जानकर क्रोध करता है, वह क्रोध उसके विनाशका 
- कारण 


भागुरि* विद्वानने भी उक्त वातकी पुष्टि की है कि 'जो राजा अपनी ओर शर्रुकी शक्तिको बिना 
सोचेससझे क्रोध करता है वह नष्ट होजाता है ॥१॥ 


विशद्विमश:--राजनीतिके विद्यानोंने विजिमीष राजाको अप्राप्तराज्यकी प्राप्ति, प्राप्तकी रक्षा ओर 
रक्षित की वृद्धि करनेके ज़िये तथा प्रजापीड़क कण्टकों--शत्रुओंपर बिजय पानेके लिये न्‍्याययुक्त--अपनी 
और शत्रुकी शक्तिको सोचविचार कर तदलुकूल--उपयुक्त क्रोध करनेका विधान किया है तथा अन्याययुक्तका 
निषेध किया है। इसीप्रकार ग्ृहस्थपुरुष भी चोरों आदिसे अपनी सम्पत्तिकी रक्षाथे डचित--न्याययुक्त 
क्रोध कर सकता है, अन्याययुक्त नहीं। परन्तु धार्मिक आदशेतम दृष्टिसे शास्त्रकारोंने कहा है कि क्रोघ- 





१ तथा च गौतमः-- 
अन्याश्रितां च यो नारीं कुमारी वा निषेवर्त । 
तस्य कामः प्रदुश्खाय वन्धाय मरणाय च |।१॥॥ 7 
३ तथा च भागुरि:-- 
अविचायीत्मन: शक्ति परस्य च समुत्सुकः । 
यः कोप याति भूपाल: स विनाशं प्रगच्छुति ॥५॥| 


६० ४ नीतिवाक्यामृत्त ६४8 


ग - 
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शत्र आत्माकी पत्तनकी ओर लेजाता है। जिसपग्रकार अग्नि इधनकों भस्म कर देती है उसीग्रकार क्रोध भी 
त्रत, तप, नियम और उपचास आददिसे उत्पन्न हुई प्रचुर पुण्यराशिको नष्ट करदेता है इसलियें जो 
सहापुरुष इसके बशमें नहीं होते उनका पुण्य बढ़ता रहता है! ॥१॥ 

क्रोधी पुरुषके महीनों तकके उपवास, सत्यभाषण, श्यान, बाहरी जंगलका निवास, त्रह्मचये धारण 
ओर गोचरीबृत्ति आदि सच निष्फल हैं ॥र॥ 

जिसप्रकार खलिहानमें एकत्रित धान्यराशि अग्निकणके द्वारा जलादीजाती है उसीग्रकार चाना- 
प्रकारके ब्रत, दया, नियम और उपवाससे संचित पुण्यराशिको क्रोध नष्ट कर देता है? ॥५॥ 

अतएव जिसग्रकार कोई मनुष्य जिस समय दूसरोंके जलानेके लिये अग्निको अपने हाथमें धारण 
करता है उस समय सबसे पहले उसका हाथ जलता है उसीग्रकार यह क्रोधरूपी अग्नि जिसके उत्पन्न 
होती है उसकी आत्माके सम्यग्ज्ञान, सुख और शान्ति आदि सदृगुणोंक्रो नष्ट करदेती है ॥१॥ 

निप्कप:--अतः विवेकियों को क्रोध नहीं करना चाहिये ॥ ३ ॥ 
अब लोभका लक्षणनिर्देश करते हैं:-- 

दानाहप स्वधनाप्रदान परधनग्रहरा हणं था लोभ! )॥ ४७ ।॥ 


अर्थ:--दानकरनेयोग्य धर्मपात्र और कार्यपात्र आदिको धन न देना तथा चोरी, छुलकपट और 
विश्वासघात आदि अन्यायों पे दूसरोंकी संपत्तिको ग्रहण ( हड़प ) करना लोभ है ॥| ४ ॥ 











१ पुण्य॑ं चितं श्रततपोनियमोपत्रास: 
क्रोध: चुणुन दहतीन्धनबद्धुताश: | 
मत्वेति तस्य वशमेति न यो महात्मा । 
तध्यामिदृद्विम॒पवाति नरस्य पुएव॑ ॥[2॥ 
२ भासोपवासनिरतोड5स्तु तनोतु सत्य 
ध्यान॑ करोतु विदधातु वदिनियासं | ु मु 
ब्रह्मत्रत॑ 'धरतु भेक्ष्यरतो<स्तु नित्य॑ । 
होोप॑ करोति यदि स्व॑मनथ कं तत्‌ |२॥॥ 
३ दुःखार्जितं खलगतं वल्ममीकृतं च । 
घारन्य यथा दद्दति वह्विकण: प्रविष्ट: ॥ 
श< यानियमोपवा पं 
नानाविधव्रतद्यानियमोपवास: | 
रोपोज्जिवं भवभ्तां पुरुषए्यराशिम्‌ ॥॥१॥॥ 
पितरत्नसंदो ्् के र्‌ 
छुमापितरत्नसंदोह अमितगत्याचाय: | 
४ दद्देत्‌ स्वमेव रोपाग्निनापर विपय॑ ततः । 
ऋ ध्यन्रिक्धिपति स्वाज्ले वह्िमन्वदिधक्षया [|| 
चत्रचडामणों वादीमसिददसूरि: । 
थू, दानाभप्रु खवधनाप्रदानमकारण परवित्तग्रद्णं वा लीम; ॥ ऐसा मु० मू० १० में पाठ है परन्तु अर्थमेद कुछ नदीं। 
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अत्रि' नासके विद्वानले लिखा हे कि जब धनाढ्य पुरुष तृष्णाके वशीभूत होकर दूसरोंके धनको 
चोरी बगेरह अन्यायोंसे ग्रहण करता है एवं दान करनेयोग्य पात्रोंको दान नहीं देता उसे लोभ कहा 
गया है ॥ १॥१ ह 


अब मानका लक्षण करते हैं:-- 
दुरभिनिवेशामोक्षो यथोक्ताग्रहणं वा मान। | ४ ॥ 


अर्थ:--शिष्टाचारसे विरुद्ध प्रवृत्तिको न छोड़ना--पापकायोँमें प्रद्त्ति करना तथा आप्त -हितैषी पुरुषों 
की शास्त्रविहित बातको न मानना इसे मान कहते हैं ॥ ५ ॥ 


व्यास* विद्वानने कहा है कि पाप कार्योका न छोड़ना और कहीहुई योग्य बातकों न मानना उसे 
मान कहते हैं जिस प्रकार दुर्योधनका मान प्रसिद्ध है अथोत्‌ उसने पाण्डवोंका न्याय प्राप्त राज्य न देकर 
(क 5 90 “कि प ०" प कप 
महात्मा ऋृष्ण और विदुरजी आदि आप्त पुरुषोंसे कही हुई बातकी उपेक्षा की थी ॥ १॥ 


अब मदका लक्षण करते हैं:-- 
चर ८5 ८ 65 ० ० (0८७५ न्प 
कुलवलेश्वयरूपविद्यादिभिरात्माहंकारकरणं परप्रकपनिवन्धनं वा मद! | ६ ॥ 
अरथ:--ज्ो अपने कुल, वल, ऐश्वय, रूप और विद्या आदिके द्वारा अहंकार ( मद ) करना, अथवा 


[&] 


दूसरोंकी बृद्धि--वढ़तीको रोकना, उसे सद कहते हैं || ६ ॥| 


जैमिनि* नामके विद्धानने लिखा है कि “अपने कुल, वीये, रूप, धन और विद्यासे जो गये किया 
जाता है अथवा दूसरोंको नीचा दिखाया जाता है उसे मद्‌ कहते हैं ॥ १॥? 


अब हणेका लक्षण किया जाता हैः-- 
नि्निमित्तमन्यस्य दुःखोत्पादनेन स्वस्या्थंसंचयेन वा मनशप्रतिरज्जनो हप; ॥ ७॥ 


अथः--विना प्रयोजन दूसरोंको कष्ट पहुँचाकर मनमें प्रसन्न होना- या इष्ट वस्तु--धनादि की प्राप्ति 
होने पर मानसिक प्रसन्नताका होना हे है। 
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१ तथा चात्रि:-- 
परस्वदरण यत्तु तद्धनाब्य: समाचरेत्‌ । 
तृष्णया5ई पु चादानं स लोभ परकीर्तित: ॥१॥ 
संशोधित 
२ तथा च व्यासः-- 
पापकत्यापरित्यागो युक्तोक्तपरिवजनम 
यत्तन्मानामिधान स्थाद्रथा दुर्याधनस्य च ॥ श॥ 
३ तथा च जेमिनि:-- 
कुलवीयंस्वरूपार्थैयों गयों ज्ञानम्भवः । 
स मदः प्रोच्यतेडन्यस्य येन वा क्षण भवेत्‌ ॥१॥ , 
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भारद्ाज" नामक घिट्दानने लिखा है कि जो व्यक्ति बिना प्रयोजन दसरोंकों कष्ट पहुँचाकर हर्पित 
होता है एवं अपनी इश्टवस्तुकीग्राप्तिमें किसी श्रक्रारका संदेह न होनेपर हपित होता हैं उसे बिद्वानेनि 


. हे कहा है । 


भावार्थ:--यद्यपि नेतिक महुप्यको अपने शारीरिक और मानसिक्र विकासके लिये सदा प्रसन्न- 
चित्त--हर्पित रहना उत्तम है परन्तु बिना प्रयोजन दूसरे प्राशियोंकों सताकर--क्रष्ट पहुँचाकर हर्पित होना 
इसे अन्याययुक्त होनेके कारण त्याज्य बताया गया है, क्योंकि इससे केबल पापबंध ही नहीं होता, झिन्‍्तु 
साथमें बह व्यक्ति भी ( जिसको निरथंक कष्ट दिया है ) इसका अनथ्थ करने तत्यर रहता है। एवं धनादि 
अभिलपित वस्तुके मिलने पर, अधिक हर्पित होना भी छुद्रताका सचक-है; क्योंकि इससे नैतिक व्यक्तिकी 
गम्भीरता नष्ट होती है. एवं लोकमें दूमरे लोक ईप्यां करने लगते हें, साथमें आध्यात्मिक इृष्टिसे भी 
संपत्तिकी प्राप्तिमें हप करना वहिरात्मबुद्धिका प्रदर्शन है ॥७॥ 

इत्यरिपद्वर्गसमुद्देशः समाप्तः । 


अथ विद्यावृद्धसमुददेश: । 
अब राजाका लक्षण करते हैं:-- 
योष्नुकूलप्रतिकलयोरिन्द्रयमस्थानं स राजा ॥ ? ॥ 

अथः--जो अनुकूल चलनेवालों ( राजकीय आज्ञा माननेवालों ) की इन्द्रके समान रक्षा करता है 
तथा प्रतिकूल .चलनेवालॉ---अपराधियोंकी यमराजके समान सज़ा देता है उसे राजा कहते हैं ॥ १ ॥ 

भागेव* नामके विद्वानने भी कहा हे कि 'राजा शत्रओंके साथ कालके सच और मित्रोंके साथ इन्द्र 
के समान प्रवृत्ति ( क्रमसे निश्रह ओर अनुग्रह का वताव करना ) करने बाला होता हैं, कोई व्यक्ति केवल 
अभिपेक्र और पद्ट वंधनसे राजा नहीं दोसकता--उसे प्रतापी और शूरवीर होना चाहिये । अन्यथा अभि- 
पेक ( जल से धोना ) ओर पढ्न वंधन--पट्टी बॉवबना आदि चिन्ह तो त्रण--धावके भी किये जाते हैँ उसे भी 
राजा कहना चाहिये ॥ १॥ 


अब राजाका कतेव्य निर्देश करते हें के 
राज्ञो हि दुष्टानग्रहः शिए्पपरिपालन च घमं; ॥ २॥ 
अध्थ:--पापियों--अपराधियोंकी सजा देना और सज्जन पुरुषोंकी रक्ताकरना, राजाका धर्म है ॥२॥ 











१ तथा च भारद्वाज:-- 
प्रयोजन बिना दुःख॑ यो दत्त्वान्यस्य हृध्यति । 
आत्मनोडनथसंदेहे: स इप: प्रोच्यते छुधं: ॥३॥ 

२ तथा च मार्गव:-- 
वर्तते योडरिमित्राम्यां वमेद्धाभः मृपति: । 
अमभिपेको बगस्थापि व्यज्जन पह्मेव वा %॥| 
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वर्ग * विद्वानले लिखा है कि 'शिष्टोंकी रक्षा करना और पापियों प्रजाकण्टकों--अपराधियोंको सजा 
््ः हर शो के ७० प हें 
देना, राजाका प्रधान धर्म समभना चाहिये । इससे दूसरे कतेव्य उसके लिये गौण कहे गये हैं ॥ १ ॥? 
अच जो कतेंठ्य राजाके नहीं होते उनका निरूपण करते हैं:-- 
0 टिक ० डे 
न पुन) ॥शराप्रुएडनं जदाधारणादुकम्‌ ।। ३ ॥ 
अर्थः--शिरमुड़ाना और जटाओंका धारण करना आदि राजाका धर्म नहीं। 
ब नेंघ्य पे 35. ९ पु पोँ 
भावार्थ:--क्योंकि राजाको प्रजापालनरूप सत्कतव्यके अनुछ्ठानसे ही धर्म, अथे और काम इन तीन 
पुरुषार्थोकी सिद्धि होजाती है, अतएव उसे उस <अबस्थामें शिरका मुण्डन आदि कतेंव्य नहीं करना 
चाहिये ॥ ३ ॥ | 
भागुरिः विद्वानने लिखा है कि 'त्रत नियम आदिका पालन करना राजाओंको सुखदायक नहीं है, 
क्योंकि उनका धर्म तो प्रजाकी रक्षा और उसको पीड़ा पहुँचानेवालोको नष्ट करना है ॥ १॥ 
अच राज्यका लक्षण किया जाता है:-- पु रे 
हक ३ ० ९ सन ; 
राज्ञ। एथ्वापालनाचत के राज्य ॥४॥ | 
« अथः-राजाका प्र्वीकी रक्षाके योग्य कमं--षाड्गुण्य ( संधि, विश्नह, यान, आसन, संश्रय और 
च्े बे डर 
हेघीभाव ) को राज्य कहते है । 0 82786 
भावार्थ:--राजालोग राज्यकी श्रीवृद्धिके लिये दुसरे.शत्रुभूव राजाओंसे संवि--बलबान्‌ शत्र॒ुको धनादि 
कि. [कप [कण | ड ५ | 
देकर उससे सित्रवा करना, विश्रद--कमजोरसे लड़ाई करना, यान--शत्नु पर चढ़ाई करना, आसन-- 
शत्रुकी उपेक्षा करना, संश्रय--आत्मसमर्पण करना और हेथीभाव--बलवानसे संधि और कमजोरसे युद्ध 
करना इस पाड्गुण्यका यथोचित प्रयोग करते हैं, क्‍योंकि इन राजनैतिक उपायोंसे उनके राज्यकी श्रीवृद्धि 
होती है, अतएव प्रथ्िवीकी रक्षामें कारण उक्त षाड्गुण्यके प्रयोगको राज्य कहा गया है ॥ ४॥ 


: वर्ग बिद्वानले भी लिखा है कि 'काम विल्लास आदिको छोड़कर षाड्गुण्य--संधि और विप्नहादि के 
डचित ग्रयोगको राज्य कहा गया है ॥ १ ॥१ | 





१ तथा च वर्ग ;-- 
विज्ञेयः पाथिवों धर्म: शिष्टानां परिपालेनं । 
दर्दश्च पापइत्तीनां गो णोडन्यः परिकीर्तित: ॥१॥ 

२ तथा च भागुरिः-- 
ब्रतचर्यादिकों धर्मो न भूपानां खुखावह: । 
तेपां धर्म: प्रदानेन प्रजासंरक्षणेन च ॥१॥ 

३ तथा च वर्ग -- 
पाड्गुएयचिन्तनं कर्म राज्य॑ यस्संप्रकथ्यते । हि | कि, 
न केवलं विलासाद् तेन वाह्य' कंचन ||१॥ ह सी 
यो राजा चिन्तयेन्नेव विलासैकमना: सदा । 
पाइगुंस्यं तस्य तद्गाज्यं सोडचिरेश प्रणश्यति ॥श॥ “संशोधित? 
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जो राजा कामासक्त होकर विपयोका लोलुपी हुआ उक्त पाडगुस्यका चिंतवन--समचित प्रयोग नहीं 
करता उसका राज्य तथा वह शीघ्र नष्ट होजाता हैं. ॥ २ ॥? 
अब पुनः राज्य का लक्षण करते हैं:-- 
बर्णाश्रमवती धान्यहिरण्यपशुक्रुप्यव्रष्टिपदानफला च प्रथ्वी' || ४ ॥ 
अथः--बर्णं-नत्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और श॒द्र और आश्रमॉ--त्रह्मचय, ग्रहस्थ्र, वानअ्स्थ और यतिसे 
युक्त तथा धान्य, सुत्रण, पशु और ताँवा लोहा आदि धातुओकों प्रचस्मात्रामें देनेबाली प्रथिवीकी राज्य 
कहते हैँ परन्तु जिसमें ये-वबातें न पाइ' जाते वह राज्य नहीं | 
भावाथं:--केवल उतक्तपाडइगुणएय--संधि और विग्रह आदिके यथास्थान प्रयोगको ही राज्य नहीं कहां 


जासकता, किन्तु जिसके राज्यकी प्रथ्यी व्ण और आश्रमधर्मंसे युक्त तथा धान्य और सबण आदि इंप्ट- 
सामग्रीसे सम्पन्त हो उसे राज्य कहते हैं ॥४५॥ 

श्वगु* नामके विद्वानने लिखा हूँ कि जिस राजाकी प्रथ्ची वणु ओर आश्रमोंसे युक्त एवं धान्य ओर 
खुबण आदि द्वारा प्रजाजनोंके मनोरथोंकों पूरे करने वाली हो उसे राज्य कहते हैं। अन्यथा जहाँ पर ग्रे 


चीजें नहीं पाई जायें वह राज्य नहीं किन्तु दुःखमात्र ही हैँ ॥ १ ॥? 
अब वरणाका भेदपृर्वक लक्षण करते हें:--- 
ब्राह्मणक्षत्रयवश्यण द्रार्य चणा। ॥ ६॥ 
अथे:--व णे॑ चार हँ:--त्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शृद्र । 


विशद्विवेचन:--भगवान्‌ जिनसेनाचायने” आदिपुराणमें लिखा है कि इतिहासके आदिकालमें 

कि ऋषपभदेवने कर ७ ७० हे ० हे सर ् वतन 
आदि त्रह्मा भगवान्‌ ऋषमदेवने मनुष्यजातिमें तीन वर्ण--ज्षत्रिय, वेश्य और शूद्र प्रकट किये थे और वे 
आगे कहे हुए क्षतत्राण-शस्त्रशक्तिसे श्रजाकी शत्रुओंसे रक्षाकरना आदि अपते २ गुणोंसे क्षत्रिय, वैश्य 


और शद्र कहलाते थे ॥ १॥ 





4 धर्णाश्रमवती धान्य-हिस्स्य-नशु-कृष्ब-तरिशिष्टफलदा चे पथियी! ऐसा मु० मू० पु० में पाठ है परन्तु अरथमेद कुछ 


नहां हें । 
२ तथा च भूगु:-- 
'बर्णाश्षमसमोपेता सबंकामान्‌ प्रवच्छति । 
या भूमिम्‌ पते राज्य प्रोक्ता सात्या विडम्बना |) 
३ धहयणा: क्षत्रिया विश: शूद्राश्च वर्णा:? ऐसा पाठ मु० मू० पुत्तक में है परन्द अथ्थ मेद कुछ नहीं 
४ उत्मादितास्त्रयों वर्यात्तदा तेनादिवेबसा | 


5७ ८25... ६ 


क्षुत्रिया वबणिजः श्द्गवाः क्षतत्रायादिमितु णं; ॥१॥ 


४8४ नीतिवाक्यामत ६४५ 


उस ससय जो शरस्त्रधारण कर जीविका करते थे वे क्षत्रिय और जो खेती, व्यापार और पशुपालन कर 
जीविका करते थे वे वैश्य कहलाते थे ॥२॥ 
जो ज्ञत्रिय तथा बैश्योंकी सेवा शुश्रपा कर जीविका करते थे वे शूद्र कहलाते थे, उनके भी २ भेद्‌ 
प्रगट किये गये थे--(१) कारू (२) अकारु। धोवी और नाई वगैरह 'कारू! और उनसे भिन्न अकारु! 
- कहलाते थे ॥शो। . - 


कारू शूद्र भी दो प्रकारके थे एक स्पृश्य-स्पशेकरनेयोग्य और दूसरे अध्पश्य--स्पशेकरनेके 
अयोग्य । जो प्रजासे अलग निवास करते थे वे अस्प्रश्य ओर नाई वगैरह स्प्रश्य कहलाते थे ॥४७॥ 

उक्त तीनों वर्ण के लोग अपना २ कार्य--जीविका करते थे । बेश्यका काये ज्ञत्रिय वा शूद्र नहीं करता 
था और न ज्ञत्रिय और शूद्रका कार्य कोई दूसरा करता था। विवाह, जातिसंबंध और व्यवहार ये सब 
कार्य भगवान्‌ ऋषभदेवकी आज्ञानुसार ही सब्र लोग करते थे ॥५॥ ्् के 

उस समय भगवान्‌ ऋषभदेवने अपनी भ्ुजाओंसे शस्त्रधारण कर ज्ञत्रियोंकी रचना की--उन्‍्हें 


शस्त्रविद्या सिखाई, सो ठीक ही है; क्योंकि जो हाथोंमें शस्त्रधारण कर दूसरे सबल या शत्रके प्रह्मरसे 
जीवोंकी रक्षा करें उन्हे' ही क्षत्रिय कहते हैं ॥६॥ 


तदनन्तर भगवानने अपने ऊरुओं--पेरों--ले यात्रा करना--परदेश जाना दिखलाकर बेश्योंकी सृष्टि 
की, सो भी ठीक ही है; क्‍योंकि समुद्र आदि जलप्रदेशोंमें तथा स्थलग्रदेशोंमें यात्रा करके व्यापार करना 
चेश्योंकी मुख्य जीविका है ॥७॥ 





- क्षत्रिया: शस्त्रजीवित्वमनुभूथ तद 5मवन्‌ | 
वेश्याश्च कृषिवारिज्यपशुपाल्योपजीविन: ।।२॥ 
तेषां शुश्रषणाच्छूद्रास्ते द्विवा कार्वकारवः | 
कारवो रजकाद्ाः स्युस्ततोडन्ये स्थुरकारव: ॥३॥ 
कारवोअपि मता द्वेधा स्प्रश्यास्पु श्यविकल्वत: । डे 
तत्रास्ग॒श्या: प्रजावाह्माः स्पृश्या: स्थुः कत्तकादय: ॥४॥ 
यथास्व॑ स्वोचितं कर्म प्रजा दष्युरसंकर । 
विवाइज्ञातिसंबंधव्यवहारश्च तन्‍्मतं ॥५॥। 
स्वदोभ्यो' धारयन्‌ शस्त्र क्षत्रियानसुजद्विभुः । 
क्तत्राणे नियुक्ता हि क्षत्रियाः शस्त्रपाणयः ॥६॥। 
ऊरुभ्यां दशयन्‌ यात्रामसाक्षीदणिज: प्रमुः। 
जज्ञस्थलादियात्राभिस्तदूवत्तिवौत्तेवा यत्तः एज 


5३ - ६ नीतिवाक्यामृत & 


सदा नीच कामोंमें तत्पर रहनेवाले शूद्रोंकी रचना भगवानने अपने पेरोसे ही की, सो टीक ही 
क्योंकि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वश्य इन उत्तमबर्णोके पर दावना, सब्रश्रकारसे उनकी सेबाशुअप! करना 
ओर उनकी आज्ञाका पालन करना आदि शुद्रॉकी आजीविका अनेक प्रकारकी कही गई हैं ॥5|॥ 


इसप्रकार तीनों वर्णाक्री स्॒ष्टि तो प्रथम द्वी होचुकी थी, उसके वाद भगवान्‌ ऋषभदेवक्े पुत्र 
महाराज भरत अपने मुखसे शास्त्रोंका अध्ययन कराते हुए ब्राह्मणोंकी रचना करेंगे और पढ़ना, पढ़ाना, 
दानदेना, दानलेना और पूजा करना कराना आदि उनकी आजीविकाके उपाय होंगे ॥६॥ 


उक्त वणकि विपयमें आचायश्रीने लिखा है कि त्रतोंके संस्कारसे ब्राह्मण, शस्त्रधारण करनेसे क्षत्रिय, 
न्यायपूर्वक द्रव्य कमानेसे बेश्य ओर नीचबृत्तिका आश्रय करनेसे शद्र कहलाते हैं || १० ॥ 


इसप्रकार इतिहासके आदिकालमें त्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शद्र इन चारों वर्णोकी स॒प्टि हुई 
थी अतः आचायंश्री सोमदेवसूरिने भी उक्त चारों व्णॉका निरूपण किया हैं ॥६॥ 


अब आश्रमोंके भेदोंका वर्णन करते हैं;-- 
ब्रह्मचारी गृही वानग्रस्थो यतिरित्याश्रमाः ॥७॥ 
अथेः--त्रह्मचारी, यूहस्थ, वानग्रस्थ और यति ये चार आश्रम हैं ॥| ७॥ 
विशदव्याख्या:--अन्य जेनाचायनि* भी लिखा है कि उपासकाध्ययन नामके सप्तम अड्भमें 
ब्रह्मचारी, ग्रहस्थ, वानप्रस्थ और यति इन चार आश्रमोंका निर्देश किया गया हैं ॥१॥ 
यशस्तिलकमें* उक्त आश्रमोंके निम्नप्रकार लक्षण निर्दिष्ट किये गये हैं:-- 


जिस पुरुषने सम्यग्ज्ञान, जीवदया--प्राणिरक्षा और कामका त्यागरुपन्नह्म-स्त्रीसेवनादि विपय- 
भोगका त्यागरूपब्रह्म--को भले प्रकार धारण किया हे वह त्रह्मचारी है ॥(॥ 





न्यग्वत्तिनियतान्‌ शुद्रान्‌ पद्म्यामेवासजत्‌ सुधीः । 
वर्ण॑चिमेपु शुश्रुप्रा तदइततिनकधा स्ववता ॥८॥ 
मुखतोडध्यापयन््‌ शास्त्र भरत: ख्क्ष्यति द्विजानू । 
अधीत्यथ्यायने दान॑ प्रतीद्येज्येति तत्कियाः ॥[॥ 
ब्राह्मणाः त्रतसंस्कारात्‌ क्षत्रियाः शस्त्रधारणात्‌ । 
वण्िजोड्थर्जनानस्वाय्यात्‌ शूद्रा न्‍्यग्त्तिसंक्षयात्‌ ।।१०॥॥ 
आदिपुराणे भगवज्जिनसेनाचार्य:--१६ वां पर्व | 


रन 


ब्रह्मचारी सहस्थए्च वानप्रस्थश्च मिन्नुकः | 

इत्याश्रमास्दु जनानां सत्तमाज्ञाद्विनिखता: ॥१॥ हि 
->साग्रारधर्मोमते । 

२ ज्ञान ब्रह्म दयात्रह्म ब्रह्म क गमविनिग्रहव: । 

सम्यगन्न बस्न्नात्मा त्रह्मचारी भमबन्‍नरः ॥१॥ 


न 


्ष 
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जो मनुष्य क्षमारूप स्त्रीमें आसक्त, सम्यसज्ञान और अतिथियों-दानदेने योग्य त्यागी और ब्रत्ी 
आदि पात्रों-में अतुरागयुक्त और मनरूपीदेवताका साधक--वशर्में “करनेबाला--जितेन्द्रिय है वह 
निश्चयसे यृहस्थ है ॥२॥ | &ु 

जिसने ग्राम्य--प्रामीण पुरुषोंकी अश्लीलता--नीतिविरुद्ध असत्‌ प्रवृत्ति, वाह्य-धन धान्यादि 
और अन्तरद्जपरिग्रह--कामक्रोधादि कपायका त्यागकर संयम--अहहिंसा, सत्य, अचौर्य, त्रह्मयय ओर 
परिग्रह त्याग आदि चरित्रवमे--को घारण किया है उसे वानप्रस्थ”' समझना चाहिये परन्तु इसके विपरीत 
जो स्त्री आदि कुटुम्बयुक्त होकर बनमें निवास करता है उसे वानग्रस्थ नहीं कहा जासकता ॥ ३ ॥ 

जिस महात्माने सम्यसज्ञानकी प्राप्तिति अपनी सानसिकविशुद्धि, चरित्रपालनद्वारा शारीरिक दीप्ि, 
ओर नियमोंके पालनद्वारा जितेन्द्रियता प्राप्त की है उसे 'तपस्वी”? कहते हैं, किन्तु केवल वाह्मम्रेषप धारण 
करनेवालेकी तपस्वी नहीं कहा जासकता ॥ ४ ॥ हं 

श्रावकोंकी १६ प्रतिमाओं--चारित्रपालनकी श्रेशियों-में से प्रारम्भसे ६ प्रतिमाओंके चारित्रको 
धारण करनेवाले गृहस्थाश्रमी, सातमी से नवमी तकके चरित्रपालक त्रह्मचारी! और दशमी और ग्यारहवीं 
प्रतिमापालक विानगस्थ” कहे गये हैं और उनसे आगे सर्वोत्तमचरित्रके घारक महात्सा 'मुनिः-- 
कहलाते हैं ॥ ५४॥ 


अब उपकुर्वाणक ब्रह्मचारीका लक्षण कहते हैं :-- 
स उपकुर्वाणको त्रह्मचारी यो वेद्मधीत्य स्नायात्‌ ॥ ८ ॥ 


अथः:--जो वेद--अहिंसाधमंका निरूपण करनेवाले--निर्दोष शास्त्र-पढ़कर विवाहसंस्कार करता 
है उसे उपकुचाणक ब्रह्मचारी कहते हैं ॥ ८।॥। 


अब उत्तसूत्रसें वतेमान स्तान शब्दका अथे किया जाता है :-- 
स्नान विवाहदीक्ञामिषेकः' ॥६॥ 
अथे:--विवाहसंस्काररूप दीज्षासे अभिषिक्त होना स्नान है ॥ ६ | 








क्ञान्तियोपषिति यो सक्क सम्यस्ज्ञानातिथिप्रियः । 
स गहस्थों भवेन्नूनं मनोदेवतसाधकः ॥२५॥ 
ग्राम्यमर्थ वहिश्चान्तय: परित्यज्य संयमी । 
वानप्रस्थ; स विज्ञेयो न वनस्थः कुठुम्बवान ॥ ३ || 
शानेमनो बपुद्द चैनियमेरिन्द्रियारिस च। 
नित्यं यस्य प्रदीसानि स त्पस्वी न वेपवान्‌ ॥ ४ ॥ 
पच्त्र गहिणों शेयात्तयः स्पुत् हचारिण: । 
. भिक्तुको द्वो तु निदिष्टो ततः स्थात्‌ स्वतो यतिः | ४ ॥ 
--यशस्तिलक आ० ८ सोमदेवसूरि । 
१ स्नान विवाहदीक्षाविशेष:? इ8 प्रकार मु० मू पुस्तक में पाठ है परन्ठु अथभेद कुछ नहीं है । 


द््द ४ नीतिबाक्यासत्त ४: 
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अब नेष्टिक ब्रह्मचारीका लक्षणनिर्देश करते हैं :-- ह 
स नेंष्टिको ब्रह्मचारी यस्य ग्राणान्तिकमदारकर्म || १० ॥ 
जो जीवनपयन्त विवाह न करके कामवासनासे विरक्त रहता ८है उसे नैष्िक अह्मचारी 
कहते हैं । 
भारद्वाज" नामके चिद्वानने लिखा हे कि 'जिम्त ब्रह्मचारीका समय जीवनपश्रन्त स्त्रीरहित कप्टसे 
व्यतीत होता है वह नेप्ठिक त्रह्मचारी है ॥ १ ॥? 
भावा्थ:--जैनाचायनि' उपनय त्रह्मचारी और नैेप्ठिक त्रह्मचारी आदि ४ प्रकारके त्रह्मचारी निर्दिष्ट 
किये हैं, उनमेंसे सेंप्टिक त्रह्मचारीको छोड़कर बाकी चार प्रकारके ब्रह्मचारी शास्त्रोंके अध्ययनके पश्चात्‌ 
विवाह करते हैं ॥| १० ॥ 
अब पुत्रका लक्षणनिर्देश करते हैं :-- 
य उत्पन्नः पुनीते वंश स पुत्र; ॥ ११ ॥ 
अथः--जो उत्पन्न होकर नैतिक सदाचाररूप प्रवृत्तिसे अपने कुलको पविन्न करता है वही 
सच्चा पुत्र है । 
भागुरिः बिद्दानने लिखा हे कि 'जो माता पिताकी सेचामें तत्पर होकर अपने सदाचाररूप 
धर्मके पालनसे कुलको पवित्न करता है वही पुत्र हे ॥१॥? 
शास्त्रकारोंने” कहा है 'जो अपना पालन पोपण करनेवाले माता पिताका सुविधि* राजाके केशव * नाम 
पुत्रकी तरह उपकार ( सेवा भक्ति आदि ) करता है वही सच पुत्र ह--ओर जो इससे विपरीत चलता है 
उसे पुत्रके छ--बहाने--से शत्रु समझना चाहिये ॥ १॥ 





4 तथा च भारद्वाज:--- ॥॒ 
थे ३ 
कलभरहद्टतिस्थात्र यस्य कालो<तिवतते | 
कप्टेन भृत्युपयन्तो ब्रह्मचारी स नष्टिकः ॥ १ ॥ 
२ तथा चोक्कमापें:-- 
प्रथमाश्रमिणः प्रोक्ता ये पंचोपनयादय: | 
०. बे ० 
तेअ्पीत्य शास्त्र स्वीकुयु दौरानन्यत्र नेप्ठरिकात्‌ ॥ १ ॥ 
३ तथा च मांगुरिः-- 
कुल॑ पाति समुत्यों यः स्वघर्म श्रतिपालयेत्‌ | 
... पुनीते स्वकुलं पुत्र: पितृमातृपरायण: ॥ ३ ॥ 
४ पुत्र: पुपृपो: स्वात्मानं सुविवेरेव केशव: । 
य उपस्कुरुते वष्तुरन्यः शत्रु: सुतच्छुलात ॥ १ ॥ 
--सागारधमामत + 
« | 
५-६ देखो आदिपुराण १० वां पव | 
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निष्कर्ष :--अतः पुत्रको माता पिता और गुरुजनोंकी आज्ञाको पालनेवाजा, सदाचारी और वंशकी 
रक्षा करनेवाला होना चाहिये ॥ ११ ॥ 
अब कृतुपद ब्रह्मचारीका लक्षशनिर्देश करते हैं :-- 

.... कृतोद्ाहः ऋतुप्रदाता कृतुपदः' ॥ १२ ॥ 

अथे:--जो विवाहित होकर केवल सन्‍्तान की प्राप्तिके लिये ऋतुकाल--चतुर्थदिनमें स्नान करनेके 
पश्चात्‌ राजि--में स्त्रीका उपभोग करता है उसे 'कतुपद” ब्रह्मचारी कहते हैं ॥१२॥ 

वर्ग * विद्यानने भी कहा है कि “जो कामवासनाकी पूर्तिको छोड़कर केवल सन्तान प्राप्तिके लिये 
ऋतुकालतमें ही स्त्रीसेवन करता है वह उत्तमोत्तम ओर सब वातॉको जाननेत्राला 'कतुपद” बह्मचारी है॥१॥? 
अब पुत्रशून्य त्रह्मचारी या पुरुष जिस प्रकारका होता है उसे बताते हैं :-- 

अपुत्रः ब्ह्मचारी पितृणाघ्रणभाजनम््‌ ॥ १३॥ 

अथे:--नेप्टिक जह्मचारी--वालत्रह्मचारी -को. छोड़कर दूसरे ब्रह्मचारी पुत्रके बिना अपने पिताओंके 
ऋणी रहते हैं।.._ | 

स्पष्टीकरण .--प्रत्येक मनुष्य अपने माता पिताके अनन्त उपकारसे उपकृत होता है। अतणव वह 
कत्तेव्यद्प्टिसि जीवनपर्यन्त उनक्री सेवा शुश्रषा करता रहता है, तथापि उनके उपकारका बदला नहीं 
दे सकता; अतः वह उनके ऋणशणसे मुक्त नहीं होपाता। इसलिये उसके उस अत्यन्त आवश्यकीय 
सत्कत्तेव्यको उसका उत्तराधिकारी पुत्र पूरा करता है--डनकी पवित्र स्मृतिके लिये दानपुण्य आदि यशस्य- 
सत्काये करता हुआ अपने कुलको उज्वल बनाता है। अतः बह पुत्रयुक्त पुरुष अपने पैतृक ऋणुसे छुटकारा 
पा लेता है। उसके फलस्वरूप लोकमें उसकी चन्द्रवन्निमेल कीर्तिकौसुदीका प्रसार होता है । परन्तु पुत्रशुन्य 
पुरुष पूण प्रत्युपकार न करनेके कारण अपने पिताओंका ऋणी बना रहता है । न 

__निष्कर्ष:--झतज्ञ सदगृहस्थ पुरुषको पैठक ऋणसे मुक्त होने एवं बंश और धर्मकी मर्यादाक्ो अक्षुरुण 
चलानेके लिये पुत्रयुक्त होना चाहिये ॥ १३ ॥ 
अदच शास्त्रोंका अध्ययन न करनेवाले पुरुषकी हानि बताते हैं :--- 
अनध्ययनो ब्रह्मणः ॥ १४ ॥ 





“+-++++++-+---................ 


१ उक्त सूत्र सु० मू० पु० में नहीं है, केवल सं० टी० पु० में है। 
२ तथा च॒ वर्ग:-- 
सन्तानाय न कामाय य; स्त्रियं कामयेहतो । 
कृतुपद; स सर्वेषामुत्तमोत्तमसव वित्‌ ॥ १ ॥ 
३ “अपुन्र; पुमान्पितृणामणभाजनम? ऐसा पाठ मु० मू० पुस्तक में है जिसका अर्थ यह है कि पुत्रशून्य पुरुष गिताओं 
का ऋणी होता है। [ नोठ+--यह् पाठ संस्कृत टीका पुस्तक के पाठ से अच्छा प्रतीत होता है | “-उसादक ] 
४ “अनध्ययनो ब्रह्मपीणाम्‌” इसप्रकार मु० मू० पु० में पाठ है जिसका अर्थ यह है कि जो मनुष्य शास्त्रोका अध्ययन 
... नहीं करता वह गणपरादि ऋषियोंका ऋणी है। ह 
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अथः--जो मनुष्य शास्त्रका अध्ययन नहीं करता बह आदिश्नह्मा--ऋषभदेव तीथक्ुर--का ऋगी हैं| 
ऋषिपुत्रक' विद्वानने कहा हैं कि “जो ब्रह्मचारी अक्ञानसे वेदोंका अध्ययन नहीं ऋरता उसका 

१ 
इंश्वरऋण व्याजयुक्त होनेसे बढ़ता रहता है | १ ॥॥! 

भावाथ:--ऋषभादिमहावी रपर्यन्त चतुर्विशति--२2 तीथ्थ॑क्ुरोंकी दिव्यब्यनिके आधारसे ही 
द्वादशाह्र--अर््विंसाथमंका निरूपण करनेवाले शास्त्रों--क्री रचना हुई हे, अतएव उन्हें मनुप्यजातिकों 
सम्यग्ज्ञाननिधि समरपंण करनेका श्रेय प्राप्त हैं। इसलिये जो उनके शास्त्रोको पढ़ता है. वह उनके ऋणसे 
मुक्त दोआता है और जो नहीं पढ़ता वह उनका ऋणी रहता है। 

निष्कप:--यद्यपि उक्त निरूपण लौकिक व्यवहारमस्ू्प है। तथापि शअ्रेयकी प्राप्ति, ऋषभाद्वितीथ कझूरोंके 
प्रति कृतज्ञताग्रदर्शन करने ओर अज्नाननिवृत्तिके लिये प्रत्येक व्यक्तिको निर्दोषि--अ्िसावश्वर्मनिरपक-- 
शास्त्रॉका अध्ययन करना चाहिये ॥ १४ ॥ डर 

अब इंश्वरभक्ति न करने वालेकी हानि वताते हैं:-- 
एक 
अयजनो दंवानामू || १४ ॥ 
अथः--जो मनुष्य देवॉ--ऋपभादिमहावीरपयन्त चौवीस तीथ्थ॑झुरों--की भक्ति--पृजा - नहीं करता 
उनका ऋणी है । 

भावार्थ:--आचाय श्री विद्यानन्दिनें? श्लोकबातिकमें कहा है कि आत्यन्तिक ठुःखोंकी निश्वत्ति-- 
मोक्षकी प्राप्ति--सम्यग्ज्ञानसे होती है और बह--सम्यरक्षान--निद्रप द्ादशाडुतके अध्ययनसें प्राप्त होता हैं 
एवं उन द्वादशाक्ञ शास्त्रोंके मूल जन्मदाता ( आदिवक्ता ) ऋषभादिमहावीरपयनन्‍्त चतुर्विराति तोथक्वर 
पूज्य हैं; क्योंकि सज्जन लोग किये हुए उपकारको नहीं भूलते। अतः उन्होंने मलुप्य्रोंके हृदय सन्दिरोंमें 
सदबुद्धि और सदाचारके दीपक जलाकर उनका अनन्त ओर अपरिमित उपकार क्रिया है ॥१॥ 

इसलिये जो व्यक्ति मूखेता या मदके वशमें होकर उनकी भक्ति--पूजा--नहीं करता बह 
तीथंकरोंका ऋणी है । 


4 तथा च ऋषिपुत्रक:--- 

ब्रह्मचारी न वेद यः पटते मीब्यमास्थित: | 

स्वायंभुवम्ण तस्व वृद्धि याति कुसीदकम ॥|१|| 

अयजमानो देवानाम? इसप्रकार मु० मृ० पृस्तक में थराठ दे परन्ठ अथमेद कुछ नहों है । 
३ अमिमतफलसिद्देस्म्थुपाय: सुत्रोधः । 

प्रमवति सच शास्त्रात्तस्थ चोसत्तिरातात्‌ !। 

इति प्रभवति स॒ पृज्यस्त्वत्प्रसादमबुद्दयों । 

न हि कृतमृुपकार साधवो विस्मरन्ति ॥2।॥। 

श्लोकवार्तिक पृष्ठ ३ विद्यानन्दि-थाचार्य । 
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निष्कर्प:--पत्येक सनुष्यको देवऋणसे मुक्ति--छुटकारा एवं श्रेयकी ग्राप्तिके लिये ईश्वरभक्ति करनी 
चाहिये ॥ १५॥ ह 
अब लोकसेवा न करनेवाले मनुष्यकी हानि बताते हैं:-- 
अहन्तकरो मनुष्याणाम्‌' ॥ १६॥ 
अथः--दूसरोंको शोक उत्पन्न न करनेवाला मनुष्योंका ऋणी है--अर्थात्‌ जिसकी मृत्यु होजाने पर 
भी जनताकोी किडिमचन्मात्र--थोड़ासा भी--शोक उत्पन्त न हो वह मनुष्यजातिका ऋणी है। अथवा इस 


सूजका यह अथ भी होसकता है कि जो मनुष्य दूसरोंको दुःखी देखकर 'हन्त” इस प्रकार खेदसूचक शब्द 
प्रकट नहीं करता--दूसरोंके दुःखमें समवेदना प्रकट नहीं करता--बह मनुष्योंका ऋणी है । 


भावाथे:--लोकसें दो प्रकारके मनुष्य होते हैं। उत्तम--स्त्राथेत्यागी और अधसम--स्वार्थान्ध । 
स्वाथत्यागी मनुष्य अपने जीबनको काँचकी शीशीके समान क्षणभंगुर सममककर स्वार्थकों ठुकराकर जनता 
की भलाई करते हैं और अपने जीवनको विशुद्ध बनाते हैं, अतः उनकी लोकमें चन्द्रवन्निसल कीर्ति होती है। 
वे अपने कतंठ्य पालन--लोकसेवा--से जनताके ऋणसे मुक्त होजाते हैं, क्‍योंकि उसके फलस्वरूप जनता 
उनके वियोग होजाने पर शोकाकुल होती है। परन्तु दूसरे स्वार्थान्ध पुरुष परोपकार नहीं करते और 
जनताको कष्ट देते हैं, अतः उनके मरजाने पर भी किसीको जरा भी शोक नहीं होता, इसलिये वे लोग 
मनुष्यजञातिके ऋणी समझे जाते हैं ॥ १६ ॥ 


अब नैप्टिक ब्रह्मचारी पुत्रशुन्य होने पर भी ऋणी नहीं होता इसे बताते हैं:-- 
चर ही. 
आत्मा बे पुत्रों नेष्ठिकस्य ५ १७ ॥ 
अर्थ:--नेष्टिक ऋरद्मयचारीका आत्मा ही पुत्र समझता जाता है । 


: ऋषिपुत्रक* विद्वानने लिखा है कि “जो नेष्ठिक त्रह्मचारी अपनी आत््मामें परमात्माका प्रत्यक्ष कर 
लेता है उसने शास्त्र पढ़ लिये, इश्वरभक्ति करली ओर पुत्रके मुखको भी देख लिया अर्थात्‌ वह पितऋणसे 
मुक्त समझा जाता है ॥ १ ॥? ह 


निष्कर्ष:--नैप्िक त्ह्मचारी--जन्सप्यन्त त्रह्मचयंसे रहनेवाला होता है अतः डसे पुन्रकी कामना 
हारा पितृ ऋणसे मुक्त होनेकी आवश्यकता नहीं रहती ॥ १७॥ 
अब नेप्तिक् त्ह्मचारीका महत्व वताते हैं:--- 
अयमास्मात्मानमात्मनि संदधानः परां पूततां सम्पग्यते || १८ ॥ 





4 उक्त सूत्र सं० टी० पु० में नहीं है किन्तु मु० मू० पुस्तक से संकलन किया गया है। 
२ तथा थे ऋषिपुत्रक:-- 

तेनाधीतं च यघ्ट च पृत्रस्यालोकितं मुख । 

्े शी के 

नेष्ठिको वीच्वते यस्तु पसमात्मानमात्मनि ! श।। 
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अथथः--यह नैप्ठिक ब्रद्ाचारी--आत्माके द्वारा आत्माको आत्मस्थरूपमें प्रत्यक्ष करता हुआ अत्यन्त 
विशुद्धिको प्राप्त करता है ॥ १८॥ ह 
नारद" विद्वानने भी लिखा है कि “जिस नेप्ठिक ब्रह्मचारीको आत्माका प्रत्यक्ष होजाता है डसे 
0 होजाते हे 
समस्त प्रकारके ब्रह्मचय के फल--स्वगांदि-प्राप्त होजाते हैं ॥ १ ॥१ 
निष्कर्प:--नेप्टिक ब्रह्मचारीका पद उच्च और श्रेयस्कारक है; क्योंकि वह कामवासनासे विरक्त-- 
जितेन्द्रिय, आत्मदर्शी ओर विशुद्ध होता है ॥ १८॥ 
अब गृहस्थका लक्षण निर्देश करते हैं :-- 
[ ३७» ५ व ७०] 
नित्यनमित्तिकानुप्ठानस्थो गृहस्थ; ॥। १६ ॥ 
अथेः--जो व्यक्ति शास्त्रविहित नित्य अनुष्ठान--सत्कतंव्य ( १ इज्या*--तीर्थक्ल्‍ृर और महर्पियोंकी 
पूजाभक्ति, २ वारता३--न्यायबृत्तिसे असि, मपि, क्रपि, विद्या, वाशिज्य और शिल्प इन जीविकोपयोगी 
कार्योकी करना, ३ दत्ति*-दयादत्ति, पात्रदत्ति, समदत्ति और अन्वयदत्ति, ४७ स्वाध्याय*-- 
निर्दोप शास्त्रॉंका अध्ययन मनन आदि, ४ संयम*--अहिसा, सत्य, अस्तेय, त्रह्मचय और तृष्णाका 
त्याग, इन त्रतॉंका पालन करना तथा ६ तप*--अनशन आदि तपकरना ) और नैमित्तिक अनुष्ठान 
( वीर जयन्ती आदि निमित्तको लेकर किये जानेवाले धार्मिक प्रभावना आदि सत्काये ) का पालन करता 
है उसे ग्रहस्थ कहा है ॥ १६ ॥ 
भागुरि* विद्वानने कहा हैकि जो मनुष्य उत्कृष्ट श्रद्धासे युक्त होकर नित्य और नेमित्तिक सल्कतेन्योंका - 





4 तथा च नारद:-- 
आत्मावलोकंन यस्य जायने नेप्रिकस्प च | 
ब्रहाचर्याणि सर्वाणि यानि तेपांफल भवेत्‌ ॥१॥ 

२ तथा चोक्कमार्पे--कुलधर्मोब्यमित्येपामई त्पूजादिवणनं?” . 
इज्यां वार्ता' च दत्ति च॒ स्वाध्यायं संयर्म तप: । 
श्रुतोपासकसूत्रत्वात्‌ स तेम्यः समुपादिशत्‌ ॥॥ 

३ वार्ता विशुद्धवृत्या स्थात्‌ कृप्यादीनामनुप्िति: । 
असिर्मपि; कृपिविद्या वाणिज्यं शिल्पमेव च । ५ 
कर्माणीमानि पोढ़ा स्युः प्रजाजीवनददेतवे ॥१७६॥ पर्व १६ 

४ चतद्धों बणिता दत्तिद यापात्रसमन्वये ॥ 

प्‌ स्वाध्याय: श्रुतभावना' 

६-७ तिपोडनशनवृत्त्यादि संयमो व्रतधारणखं? 

इति आदिंपुराणे भगवान्‌ जिनसेनाचाय: प्व॑ ३८ । 

८ तथा च भागुरि:-- पु 
नित्यनेमित्तिकपरः श्रद्धा परया युतः । 
गद्स्थ: प्रोच्यते सद्धिरश्टड्टः पशुरन्यथा ॥१॥॥ 


४ सीतिवाक्यासत #8 | छ्३्‌ 


पालन करता है उसे विद्वानोंने गृहस्थ कहा है किन्तु इससे विरुद्ध प्रवृत्ति करनेवाला बिना सींगोंका 
पशु है ॥ १॥१? ह 
सोसदेवाचायेने' लिखा है कि जिनेन्द्रभक्ति, गुरुओंकी उपासना, शास्त्रस्वाध्याय, संचम--अहिसा, 
और सत्य आदि ब्रतोंका घारण--अनशनादि तप और पाज्रदान ये ६ सत्कतेव्य गृहस्थोंके प्रत्येक दिन 
करने योग्य हैं ॥ १॥ 


जो सानव क्षमारूपस्त्रीसें आसक्त, सम्यशक्षान और अतिथियों--पान्नों-में अल्ुरागयुक्त और 
जितेन्द्रिय है उसे यृहस्थ कहते हैं || २ ॥ 

निष्कर्षे:--ऐहिक और पारलौकिक सुख चाहनेवाले ग्रहस्थ व्यक्तिकों उक्त नित्य और नेमित्तिक 
सत्कत्तेग्योंके पालन करनेमें सदा प्रयत्नशील रहना चाहिये | १६ ॥ 


अच गृहस्थोंके नित्य असुछ्ान--सदा करनेयोग्य सत्कार्य--क्रा निर्देश करते हैं:-- 


ब्रह्मदेवपिन्नतिथिभूतयज्ञा हि नित्यमनुष्ठानम्‌ ॥ २० ॥ 
अथेः--अह्मयज्ञ-नत्रह्मर्िगणधरोंकी पूजा, देवयज्ञ--षभादिसहावीरपयेन्त तीथंकुर देवोंका 
स्तपल, पूजन, स्तुति, जप और ध्यान आदि, पिठ्यज्ष-माता पिताकी आज्ञाका पालन और उनकी सेवा 
शुश्रपा आदि, अतिथियज्ञ--अतिथि सत्कार और भूतयज्ञ-प्राणीसात्रकी सेवा करना ये ग्रहस्थक्रे नित्य 
क्रनेयोग्य सत्काय हैं ॥| २० | 
. अब नैमित्तिक--तीर्थझ्रोंकी जयन्ती आदिके निमित्तको लेकर किये जानेवाले--सत्कार्योंका निर्देशकरते हैं:-- 
दशोर्णमास्याद्ाश्रय॑ नैमित्तिकम्‌ ॥२१॥ 
अथे:--अमावस्या ओर पूर्णमासी आदि शुभतिथियोंमें कियेजानेवाले धार्मिक उत्सव आदि प्रशस्त 
कार्योको नेमित्तिक अनुष्ठान कहते हें । 
भावाथै--जिन शुभतिथियोंमें धर्मतीथेके प्रववक ऋषभादि वीथेझूरोंके गे, जन्म, तप, ज्ञान और 
मोक्ष कल्याणक हुए हों या पूज्य महापुरुषोंका जन्म हुआ हो उनमें धार्मिक पुरुष ओ महावीरजयन्ती 
- आदि उत्सव करते हैं उसे नैमित्तिक अनुष्ठान कहते हैं ॥२१॥ 





देवसेवा गुरूपास्तिः स्वाध्याय; संयमस्तपः | 
दान चंव णशहस्थानां पट कमौणि दिने दिने ॥१॥ है ह 
च्ान्तियोषिति यो सक्क: सम्यग्शानातिथिप्रिय: | 
स- शहस्थों भवेन्चून मनोदे वतधाधकः ॥ २॥| 
यशस्तिलके सोमदेवसूरिः | 


डछ # नीतिवाक्यामृत ४६४ 


अब भअन्यमर्तोंकी अपेक्षासे गृहस्थोंके भेद कहते हेँ:-- 
वेबाहिकः शालीनो जायाबरो5घोरो गृहस्था;' ॥२२॥ 
अर्थ:--ग्रहस्थ चार प्रकारके हैं:--वैवाहिक, शालीन, जायावर और अघोर* ॥र०॥ 


कर जो ग्रहमें रहकर श्रद्धापूवंक केवल गाहंपत्य अग्निमें ही दृचन करता है उसे 'बैबाहिकः सममना 
चाहिये ॥१॥ है 


जो पूजाके बिना केवल अग्निहोत्र करता हुआ पांचों अग्नियोंकी पूजा करता है उसे “शालीन? 
जानना चाहिये ॥२॥ 
जो एक अग्निकी अथवा पांचों अग्नियोंकी पूजा करनेमें तत्पर है ओर जो शूद्रकी धनादि बस्तुको 
हण नहीं करता वह साल्विक प्रकृतियुक्त 'जायावर” है ॥३॥ 
जो दक्षिणा--दान-पूर्वक अग्निषश्रोम आदि यज्ञ करता है वह सौम्यग्रकृतियुक्त ओर रूपवान्‌ 
अधोर? कहा गया है ॥2॥२ 
अब परमतकी अपेक्षा वानप्रस्थका लक्षण निर्देश करते हैं:-- 
८.८६ ० 5 ० रिट कि हि हि 
यश खल्ु यथावाध जानपृदमाहार ससारब्यय॒हार च्‌ पारत्यज्य सकलत्राइकलत्रा वा वृ्च 
[ ४. 
प्रतिष्ठतें स वानप्रस्थ। ॥२३॥ 
अर्थः--जो शास्त्रकी आज्षाके अनुसार लौकिक आहार--नागरिक या ग्रामीण पुरुषोंका अन्न आदि-- 
का तथा सांसारिक व्यवहार--गाय, भैंस पुत्र और पौत्रादि--का त्याग करके स्त्रीसहित या स्त्रीरहित 
होकर वनको प्रस्थान करता है उसे वानग्रस्थ कहते हैं। 





१ उक्त सूत्र न तो मु० मू० पुस्तकमें और न गवनं० लायब्रेरी पूनाक़्ो इस्तलिखित मूजञप्रतियोंमें है किन्तु केवल 
सं० टी० पुस्तकमें पाया जाता है| सम्पादक:-- 
२ [नोटः--जैनसिद्धान्तमें उक्त ए॒हस्थोंके भेद नहीं पाये जाते परन्तु इस ग्न्थमें आ्राचायश्रीने जिसप्रकार कुछ 
स्थलोंमें अन्य नीतिकारोंकी मान्यताओ्ोंका संकलन किया. है उसीप्रकार यद्वां भी अन्यमतोंकी अपेक्ता णइस्थोंके भेद संकलन 
किये हैं। अथवा उक्त सूत्र किसी भी मूलप्रतिमें न होने से ऐसा प्रतीत द्ोता है कि इस ग्रन्थका संस्कृत टीकाकार अजैन 
विद्वान्‌ था; इसलिये जसने अपने मतकी अपेक्षासे कुछ सृत्न अपनी रुचिसे रचकर मूलग्रन्थमें शामिल करदिये हैं, अन्यथा यही 
आचार्यश्री यशस्तिलकमें णहस्थका लक्षण (च्ञान्तियोषिति यो सक्तः सम्यस्तानातिथिप्रियः ।स णहस्थो भवेन्नूनं मनो- 
द्वैवतसाधकः ॥ १ ॥) च्षमासुसस्त्रीमें आसक्त, सम्यस्यान और अतिथियोंमें अनुरागयुक्त और जितेन्द्रियः न करते। | 
सम्ादक:-- 

३ देखो नीतिवाक्याम्ृत संस्कृत टीका ४० ४६ । 
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विशेष चिसशे:--इन्हीं आचायश्रीने' यशस्तिलकचस्पूें कहा है कि 'जो ग्रासीण पुरुषोंकी 
नीतिविरुद्ध प्रवृत्ति और धनधान्यादि वाह्य तथा कामक्रोधादि अन्तरद्भः परिग्रहका त्याग कर अहिंसा और 
सत्य आदि संयसधर्सको धारण करता है उसे वानप्रस्थ समझना चाहिये |। परन्तु इसके विपरीत जो स्त्री 
आदि कुट्ुस्वयुक्त होकर वनमें रहता है उसे वानप्रस्थ नहीं कहा जासकता ॥ १॥ 


चारित्रसारमें ग्यारहवीं प्रतिमाके चरित्रको पालनेवाले ज्ुल्लक और ऐलकेको “वानप्रस्थ! कहा है । 
विश्लेषण और परीक्षण :-- | 
उक्त प्रमाणोंसे यह निर्विवाद सिद्ध होता है कि उक्त लक्षण जेनसिद्धान्तकी अपेक्षासे नहीं है; अतः 
आचायेश्रीने परमतकी अपेक्षासे वानप्रस्थका लक्षण संकलन किया है अथवा अन्यमतानुयायी संस्कृत 
टीकाकारने ऐसा किया है; क्‍योंकि यशस्तिलकमें वानग्रस्थको स्त्रीसहित वनसें रहनेका स्पष्ट निषेध 
किया गया है ॥२३॥ 
अवब परसतकी अपेक्षासे वानप्रस्थके भेद कहते हैं:--- 


वालिखिल्य ओदम्बरी बेश्वानरा: सद्रभप्रज्ञल्यकश्चेति वानग्रस्था:ः ॥॥२७॥ 
वानश्रस्थ चार प्रकारके हें:--वालिखिल्य, औदस्बरी, बैश्वानर और सद्य:प्रक्षल्यक* | 
जो प्राचीन गाहेपत्यथ अग्निको त्यथागकर केवल अरणी--समिधविशेष--को साथ लेजाकर विना 
सत्रीके बनको प्रस्थान करता है वह चनमें रहनेवाला 'वालिखिल्य” है ॥१॥ 
जो स्त्रीसहित वनमें रहकर पांचों अग्नियोंसे विधिपूर्वक पांच. यज्ञ-पितृयज्ञ, देवयज्ञ, त्रह्मयज्ञ, 
अतिथियज्ञ और ऋषियज्ञ-- करता है उसे विद्वानोंने औदुम्बर” कहा है ॥२॥ 


जो यज्ञपूवेक त्रिकाल स्नान करता है और अतिथियोंकी पूजा करके--उन्हें खिलाकर--कंदमूल और 
फलों का भक्षण करता है वह विश्वानर! कहा गया है ॥१॥ 





३ ग्रक्र्यमर्थ” वहिश्चान्त्यः परित्यज्य संयमी । 
वानप्रस्थः स विशेयो न वनस्थः कुटम्बवान ॥ १॥ 
यशस्तिलके सोमदेवसूरिः आ० ८ 

२ वानप्रस्था अपरिगण्हीतजिनरूपा वस्त्रवण्डधारिणो निरतिशयतप:समुद्रता भवन्तिः--चारित्रिसारे । अ्रर्थ:--मुनि 
मुद्रा--दिगम्बर अवस्था--को धारण न करके वस्त्र या खंडवस्त्रकों धारण करनेवाले (खंडचादर और लंगोटीके 
धारक ज्ुल्लक ओर केवल लंगोटोके धारक ऐलक) मदात्माओंको जोकि साधारण तपश्चर्यामें प्रयत्नशील हैं उन्हें 
धवानप्रस्थ? कहते हैं ॥ 

३ उक्त सत् न तो मु० घू ० पुस्तकें और न हस्तलिखित गवनं० लायब्रेरी पूना की दोनों पुस्तकोंमें पाया जाता है 
किन्तु संस्कृत टीका पुस्तकमें है । . 

४ नोट--उक्तकथनका भी जैनसिद्धान्तसे समन्वय नहीं होता; अतएव संस्कृत थैकाकास्की रचना वा आाचार्यश्रीका 
परमतकी अपेक्षासे संकलन जानना चाहिये। --उम्पादक | 
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जो केवल खानेमात्रको धान्यविशेष और घृतका संग्रह करता है. और अग्निकी पूजा करता है उसे 
सद्यःप्रच्चालक”' कहते हैं ॥२४॥ 

अब यति--साधुका लक्षणनिर्देश किया जाता हे:-- 

यो देहमात्राराम: सम्यग्विद्यानोलामेन द॒ष्णासरित्तरणाय योगाय यतते यतिः ॥ २५॥ 

अर्थ:--जो शरीरमात्रसे अपनी आत्माको सन्तुष्ट रखता ह--शरीरके सिवाय दूसरे बहिरद्ध'- 
धन-धान्यादि और अन्तरज्ञ-काम-क्रोधादि--परिग्रहका त्याग किए हुए है एवं सम्यग्क्ञानरूपी नोकाकी 
प्राप्तिसे तृष्णारूपी नदीको पार करनेके लिए ध्यान करनेका प्रयत्न करता है उसे 'यति? कहते हैं । 

हारीत” विद्वानने भी उक्त बातकी पुष्टि की है कि 'जो आत्मामें लीन हुआ विद्याके अभ्यास में तत्पर 
हे और संसाररूपी समुद्रसे पार होनेके लिये ध्यानका अभ्यास करता है उसे यति कहते हैं ॥| १ ॥? 

स्वामी समन्तभद्राचायने? भी कहा है कि जो पंचेन्द्रियोंके विपयोकी लालसासे रहित, कृष्यादि 
आरंभ और वहिरद्ग' ( धन धान्यादि ) एवं अन्तरंग--क्रोधादि--परिश्रहका त्यागी होकर ज्ञान, ध्यान और 

चरयामें लीन रहता है उसे यति-तपस्वी-कहते हैं ॥ १॥ | 

इसीके जितेन्द्रिय, क्षपणक, आशाम्बर, नग्न, ऋषि, यति, तपस्व्री और अनगार आदि अनेक गुण- 
निष्पन्न--सार्थक--नाम यशस्तिलकमें आचार्यश्रीने व्यक्त किये हैं परन्तु विस्तारके भयसे हम उनका 
संकलन करना नहीं चाहते ॥ २४ || 
अब अन्यमतकी अपेक्ञासे यतियोंके भेद बताते हैं:-- 

कुटीचरवन्होदकहंसपरमहंसा यतयः ॥ २६ ॥ 

अथः--यति--साधु--चार प्रकारके होते हैं:--कुटीचर, वन्होदक, हँस और परमहंस । जो त्रिद्‌ण्डी 
( ऐसे दंडविशेषक्री धारण करनेबाला जिसमें चोटी ओर जनेऊ बँधे हुए हों अथवा न भी वँथे हुए हो ), 
शिरपर केवल चोटी रखनेवाला, यज्ञोपवीत--जने ऋ--का धारक, मोपड़ीमें रहनेवाला ओर जो एकबार 
पुत्रके मकान पर स्नान करता हो तथा कोपड़ी में निवास करता हो उसे 'कुटीचर? कहते हैं ॥शा। 

जो भोपड़ीमें रहकर गोचरीबृत्तिसे आहार करता हो और विष्णु की जाप अपनेमें तत्पर हो उसे 

व्होदकः कहते हैं ॥णा। न्‍ “ 


4 देखो नीति० संस्कृत टीका पृष्ठ ५० ॥ 
२ तथा च दारीत:-- | 
आत्मारामोी भवेद्रस्तु विद्यासेवनतत्परः ! 
संधारतरणार्थाव बोगमागू यतिरुच्यते ॥ $ | 
इविपयाशावशातीतो निरारम्मोअरिग्रद: | 
ज्ञानध्यानतपोरक्तस्तपस्वी सः प्रशस्वते ॥ २ ॥ 





रत्नकरण्डे स्वामी समन्तमभद्राचार्य: [ 
४--उक्त यंत्र भी म॒० मू० पुत्तक में और गवरन ० लायजेरी पूनाकी हस्तलिखित मू०. दोनों प्रतियामिं नहीं है किन्दी 


केवल संस्कृत टीका पुस्तकर्मे है | 


88 नीतिवाक्यास्ृत ध ७७ 


३७०००००६६ इ6009608०7८८३३१५१३७००७७७७००७ $०%०4३७००७०३७७ $0998992०008909०00००१२३७११७७७३०००४७०३१७०५७५००३७५१५७+३ ००9७३ $०9३७४9०७७०७७०९३७७०३७७०७३३७०९०३३७०७७००३७७००७०३७०७३७३७७००७०७७७३७७७०७७ 


जो गाँवोंमें एकरात और शहरोंमें तीनरात तक निवास करता हो और धूप और अग्निसे शून्य त्राह्मणोंके 
सकानोंसें जाकर थाली आदिसें या हस्तपुटमें स्थापित किये हुए आह्वारको अहण करता हो एवं जिसे शरीर 
और इन्द्रियादि प्रकृतिसे भिन्न पुरुषतत्य-- आत्मतत्व--का बोध उत्पन्त हुआ हो उसे हंस” समकतना 
चाहिये ॥ ३॥ 


जो अपनी इच्छासे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्ध इन चारों वर्णोका गोचरीबृत्तिसे आहार 
ग्रहण करता हो, दंड विशेषका धारक, समस्त कृषि और व्यापार आदि आर॑भका त्यागी ओर बृत्षोंके 
मूत्तमें बैठकर भिक्षा हवरा लाये हुए आहारको अहण करता हो उसे 'परसहंस? कहते हैं | २६ ॥* 
अब राज्यका मूल वताते हैं:-- 
राज्यस्य मूल॑ क्रमो विक्रमश्ा || २७॥ 
अथे:--पेठक--वंश परम्परासे चला आया राज्य या सदाचार और विक्रम--सैन्य और खज्ञानेकी 
शक्ति--ये दोनों गुण राज्यरूपी बृक्षके सूल हैं--इन दोनों गुणोंसे राज्यकी श्रीवृद्धि होती है । 
भावाथ+--जिसप्रकार जड़सहित वृक्ष शाखा, पुष्प और फलादिसे बृद्धिको आप्त होता है उसी- 
प्रकार राज्य भी क्रम--सदाचार तथा पराक्रमसे वृद्धिको प्राप्त होता है--हस्ति, अश्वादि तथा धन- 
धान्यादिसे समृद्धिशाल्ली होजाता है ॥ २७ ॥ ु 
हल शुक्र विद्वानने? भी लिखा है कि 'जिसग्रकार जड़सहित होनेसे बृक्तकी ध्ृद्धि होती है उसीप्रकार 
2” क्रम-सदाचार और विक्रम गुणोंसे राज्यकी इद्धि--उन्नति--होती है और उनके विना नष्ट होजाता है? ।१ 
निष्कषें:--राजाका कतेव्य है कि बह अपने राज्य ( चाहे वह वंशपरम्परासे प्राप्त हुआ हो या अपने 
३ ४5 ५ 
पुरुषाथसे प्राप्त किया गया हो ) को सुरक्षित, वृद्धियत ओर स्थावी बनानेके लये क्रम--सदाचारलक्मी-- 


से अलंकृत होकर अपनी सैनिक और खजानेकी शक्तिका संचय करता रहे, अन्यथा दुराचारी और सैन्य- 
हीन होनेसे राज्य नष्ट हो जाता है || २७ ॥ 





१ नोटः--उक्क सृज्में जो चार प्रकारके यतियोंका निर्देश किया गया है उसका जैनसिद्धान्तसे समन्वय नहीं होता,क्यों- 
८७ | ०७०० हे 
कि जनाचार्यो'ने पुल्लाकवकुशकुशीलनिग्नन्थस्नातकाः निग्नस्थाए आचाय उमास्त्रामीकृत मोक्षशास्त्र अ० $--अर्थात्‌ पुत्ताक, 
वकुश, कुशील, निर्ग्नन्थ और स्नातक इसमप्रकार यतियोंक्े ५ भेद निर्दिष्ट किये हैं और उनके कर्तव्योंका भी प्रथक्‌ २ निर्देश 
किया है। एवं स्वयं इन्हीं आचाय॑श्रंने यशस्तिल्कमें यतियोंके जितेन्द्रिय,क्षपणक, ऋषि, यति आदि गुणनिष्पन्न--सार्थक 
न.मोंकी विशद॒व्याख्या की है, अतएवं इनको अन्य सांख्य योग आदि दाशंनिकों की मान्यताओंका संग्रह समझना 

कप ० | ५ टी निज +_ च््े ० पी पे कप 

चाहिये। इसमें आ।चायश्री की राजनेतिक उदारदृष्टि या संस्कृत टीकाकारके अजेन होनेसे उसके द्वारा की हुई अपने मतकी 
अपेक्षा नवीन रचना ही कारण है। सम्पादकः-- 


२ 'राज्यमूलं क्रमो विक्रमश्चः इस प्रकार मु० मू० पुस्तकमें पाठ है परन्तु अर्थमेद कुछ नहीं है। 
हे तथा च शुक्र:--- 

क्रमविक्रममृलस्य राज्यस्य तु यथा त्रोः | 

समूलस्य भवेददद्धिस्ताम्यां द्वीनस्व संक्षयः ॥ १ ॥ 


जद ४ नीतिवाक्यामृत ६? 
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अब राज्यकी बृद्धिका उपाय बताते हैं:-- 
आचारसम्पत्तिः क्रमसम्पत्ति करोति ॥ २८ ॥ 
| ०. ऐड ९(ब [आ ०० 

अथ:--सदाचारलक्ष्मी वंशपरम्परासे या पुरुपाथंसे प्राप्त हुई राज्यलक्ष्मीको चिरस्थायी वनानेमें 
कारण है । ेल्‍ 

शुक्र' विद्वानने लिखा है कि जो राजा अपने नेतिकक्षानकी ब्ृद्धि करके लोकव्यवहारमें निपुण 
होता है इससे उसके वंशपरम्परासे चले आये राज्यकी श्रीवृद्धि होती है ॥ १॥? - 

निष्कर्प:--नीतिविरुद्ध असत् प्रवृत्ति--दुराचार--से राज्य नष्ट होजाता है; अतएवं जो राजा अपने 
राज्यको चिरस्थायी वनानेका इच्छुक है उसे सदाचारी होना चाहिये ॥ २८ ॥ 
अब जिस गुणसे पराक्रम सुशोभित होता है' उसका वर्णन करते हैं:--- 

अनुत्संकः खलु विक्रमस्यालड्वार: ॥ २६ ॥ 

अथे:--विनय--अभिमान न करने से पराक्रम सुशोभित होता है । 

गुरु) विद्वानने लिखा है कि मनुष्य सुब्णांदिके आभूषणोंसे रहित होने पर भी यदि विनयशील है 
तो वह विशेष सुशोभित होता है, परन्तु घमण्डी पुरुष अनेक आभूषणोंसे अलंकृत होनेपर भी लोकमें 
हँसीका पात्र होता है || १ ॥ 

जो राजा 'में ही बड़ा श्रवीर हूँ? ऐसा समझ कर अभिमानके वश होकर अपने अमात्य, गुरुजन 

बन्घुजनोंका सत्कार नहीं करता वह रावणकी तरह नष्ट होजाता है ॥ २॥? 

निष्कप:--अतः नेतिक पुरुषको कदांपि अभिमान नहीं करना चाहिये ॥ २६ ॥ 

अब राज्यकी ज्षतिका कारण बताते हैं:-- 
क्रमाविक्रमयारन्यतरपारिग्रहण राज्यस्य दृष्क़र पारणाम; ॥३०॥ 

अर्थ:--जो राजा क्रम ( सदाचार और राजनैतिक ज्ञान ) और पराक्रम सैनिकशक्ति--इनमेंसे 

केवल एक ही गुण प्राप्त करता है उसका राज्य चिरस्थायी नहीं रहता--नष्ट हो जाता है । 





१ तया च शुक्र:-- 
लौकिक व्यवद्ार॑ यः कुस्ते नयदृद्धितः । 
तद्बृद्ध्या इद्धिमायाति राज्य तत्र क्रमागतम ॥ १ ॥ 
श२ तथा च गुरु:-- 
मूषणरपि संत्यक्तः स विरेजे विगवक 
सग्वों भृषणाव्यो5पि लोकेडस्मिन्‌ दास्वतां ब्रजेत्‌ ॥ १ ॥ 
योञ्मात्यान्‌ मन्यते गर्वान्न गुरूनू न च वांधवान्‌ । 
शूरो5इमिति विज्ञेयो प्रियते राबणों यथा ॥ २॥ 
क्रमविक्रमयोसन्‍्यतमयरिग्रदेश राज्यत्य दुःकरः परियाम:? ऐसा मु० मूं० प्रक्षकमें पाठ है परन्तु अथमेव कुछ 


| रच 


8] 
"20 


नहीं 
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भावार्थ:--पैठूक राज्यके मिल जानेपर भी जो राजा भीरु होता है--पराक्रम नहीं करता--सेनिकशक्ति 
को संगठित--शक्तिशाली नहीं बनाता उसका राज्य नष्ट होजाता है | इसीप्रकार जो पराक्रमशक्ति--सैनिक- 
शक्ति - से राज्य संपादन कर लेता है परन्तु राजनैतिक ज्ञान--संधि, विश्रह, यान और आसन आदिका 
उचित स्थान, देश और कालके अनुसार प्रयोग करना--नहीं जानता उसका राज्य भी नष्ट होजाता है । 


शुक्र' चिद्वानने लिखा है कि जो राज्य जलके समान ( जिसप्रकार पातालका जल यंत्र द्वारा खींच 
लिया जाता है ) पराक्रम--सै निक शक्ति- से प्राप्त कर लिया गया हो परन्तु बुद्धिमान्‌ राजा जब उसे नष्ट 
होता हुआ देखे तब उसे राजनीति (संधि, विश्नह, यान और आसन आदि उपाय) से उस राज्यको पूर्वकी 
' तरह सुरक्षित रखनेका प्रयत्त करना चाहिये ॥ १॥ 
 ज्ञारद* नामके विद्वानने लिखा है कि जो राजा पराक्रमसे शून्य होनेके कारण संग्राम--युद्ध--से 
विमुख होजाता है--सेनिक शक्तिका समुचित प्रयोग नहीं करता--उसका भी कुलपरम्परागत राज्य नष्ट हो 
जाता है ॥ १॥ | | 
निष्कर्ष:--कोई भी राजा केवल आचार सम्पत्तिसे अपने राज्यको नष्ट होनेसे बचा नहीं सकता, 
क्योंकि आचारवान--शान्त--राजाको शत्रुलोग आक्रमण करके पराजित कर देते हैं| अतएव प्राप्तराज्य 
को सुरक्षित रखनेके लिये उसे आचार सम्पत्तिके साथ २ अपनी सैनिक शक्तिको मजबूत बनाकर पराक्रम- 
शाली होना चाहिये। इसीप्रकार केवल पराक्रम--सैनिकशक्ति--से ही कोई साम्राज्य चिरस्थायी नहीं रह 
सकता, क्योंकि सदा पराक्रम दिखाने वाले--हमेशा तीच्षण दंड देने वाले--राजासे सभी लोग द्रोह करने 
लगते हैं, अत: उससे समस्त प्रजा छुव्ध होजाती है और ऐसा होनेपते उसका राज्य नष्ट होजावा है ॥३० 


अब कौनसा राजा राजनैतिक ज्ञान और पराक्रम का स्थान होता है ९ इसका समाधान किया जाता है:-- 
क्रमविक्रमयोरधिष्ठानं चुद्धिमानाहायबुद्धिवाँ ॥ ३१ ॥ 


अथे:--वही राजा राजनीति और पराक्रम हवा स्थान हो सकता है. जो स्वयं राजनैतिक ज्ञानवान्‌ हो 
«अथवा जो अमात्यके द्वारा बताये हुए राजनीतिके सिद्धान्तोंका पालन करने वाला हो । 
शुक्रः विद्वानने लिखा है कि जो राजा स्वयं बुद्धिमान है अथवा जो अमात्यकी बुद्धिके अनुकूल 








१ तथा च शुक्र/-- 
राज्यं हि सलिलें यद्दय्द्धन्तेन समाह्तम्‌ | 
मूयो5पि तचतो<म्येति त्व्ध्वाकालस्य सँक्षयम्‌ ? || १ ॥ 
२ तथा च नारद६-- 
पराक्रमच्युतो यस्तु राजा संग्रामकातर: । 
अपि क्रमागत॑ तख्य नाश राज्य प्रगच्छुति ॥ १ ॥॥ 
हे तथा च शुक्रा--- 
स बुद्धिसद्वितो राजा नीतिशौयगहं भवेत्‌। 
अथवा<मात्यचुद्धिस्तु चुद्धिहोनो विनश्यति ॥ ९ ॥ 


न 
हु यु रा 
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बे टी हक डे 

हे मशीन 
प्रद्कत्ति करता है वही राजनीति ओर पराक्रमका स्थान है'। परन्तु जिस राजामें राजनैतिक ज्ञान नहीं है 
बह नष्ट हो जाता हे--अपने राज्यको खो बैठता है ॥ १ ॥? 

निष्करप:--राजाको राजनीति ओर पराक्रमकी प्राप्तिके लिये या तो स्व्रय॑ बुद्धिमान होना चाहिये 
अथवा उसे मन्त्रीके द्वारा कही हुई वात्तको माननी चाहिये। उसे कदापि टुराग्रही नहीं होना चाहिये ॥३श॥ 
अब बुद्धिमान्‌ राजा का लक्षण निर्देश किया जाता हैः-- 

यो विद्याविनीतमति। स बुद्धिमान्‌ | ३२ ॥ 
का --जिसने नीतिशास्त्रोंके अध्ययनसे राजनीतिज्ञान और नम्रता प्राप्त की है उसे बुद्धिमान 

कहते 

गुरु! विद्वानने लिखा है कि (जिसकी बुद्धि नीतिशास्त्रोंके अध्ययनसे विशुद्ध है वह वुद्धिमान्‌ है 
परन्तु जो नीतिशास्त्रके ज्ञानसे शून्य ओर केवल शूरवीर है वह नष्ट होजावा है--अपने राज्यकोी खो 
बैठता है ॥ १॥? 
अब शास्त्रज्ञानसे शून्य केवल शूरवीरता वतानेवाले राज़ाकी अवस्था बताते हैं:-- 

सिंहस्येव केवल पोरुपावलम्बिनो न चिर॑ ुशलम्‌ ॥ ३३ ॥ 

अथः--जो राजा नीतिशास्त्रके ज्ञानसे श्न्य है ओर केवल शूरवीरता ही दिखाता है उसका सिंहकी 
तरह चिरकाल तक कल्याण नहीं होता--अ्रथात्‌ जिसग्रकार आक्रमण करनेवाला सिंह मार डाला जाता 
है उसी प्रकार नीतिज्ञानसे शून्य और केवल तीक्ष्ण दंड देने वाला राजा भी दुप्ट समझ कर मार दिया 


जाता है । 
शुक्र* विद्वानने लिखा है कि 'केबल आक्रमण करनेके कारण मगोंके स्थामी-शेर--को मनुष्य 


हरि? ( हन्यते इति हरिः--मार डालने योग्य ) कहते हैं उसीगप्रकार नीतिशास्त्रके ज्ञानसे शुन्य केवल क्ररता 
दिखानेवाला भी नाशको श्राप्त होता हैं ॥ १ ॥ 
अब नीतिशास्त्रके ज्ञानसे शून्य पुरुषकी हानि वताते है:-- 
. अशस्त्र। श्र इवाशास्त्र; गअ्ज्ञावानाप भवात [वाद्रपा चश। ॥ ३४॥ 
अर्थ:--जिसग्रकार बहादुर मनुष्य भी हथियारोंके बिना शत्रुओंसे पराजित कर _दिया जाता है 





* ३ तथा च गुरु-- 
शास््रानुगा भवेदब॒ुद्धिय स्य रा्ष; स बुद्धिमान । 
शास्त्रबुदध्या विद्दीनस्तु शीययुक्तो विनश्यति || १ ॥ 

२ तथा च शुक्र:+- 
पौरुषान्मृगनाथस्तु हरि; स प्रोच्यते जनेः | 


शास्त्रवुद्धिविद्दीनरतु यतो नाश से गच्छुति ॥ १ ॥ 
३ अनस्त्रशूर इवाशाल्त्र: प्रशावानपि मवति सर्वेपां गोचर:” इस प्रकार मु० मू० पुस्‍्तकममें पाठ है परन्तु अथमभेद 


कुछ नहीं है । 
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उसीप्रकार चुद्धिसान्‌ समुष्यभी नीतिशास्त्रके ज्ञानके बिना शत्रुओंके वश होजाता है--उनके द्वारा पराजित 
करदिया जाता है । 

गुरु' विद्वानले लिखा है कि 'जिसप्रकार बलवान मनुष्य सी शस्त्रों--हथियारों-ले रहित होनेके 
कारण चौरादिकोंसे सार दिया ज्ञाता है उसीम्रकार बुद्धिमान मनुष्य सी नीतिशास्त्रका ज्ञान न होनेसे 
चौरादिकों या शत्रुओंसे मार डाला जाता है ॥१॥ 


निष्कषे:--अतएव सीतिशास्त्रका ज्ञान होना मनुष्यसात्रको अत्यन्त आवश्यक है ॥रेश॥ 
अब पुरुषोंको शास्त्रज्ञानसे होनेवाले लासका बणेन करते हें:-- 


अलोचनगोचरे हार्थ शास्त्र ठृतीय॑ लोचन पुरुषाणाम्‌ ॥३५॥ 


अर्थः--जो पदार्थ या प्रयोजन नेत्रोंसे प्रतीत नहीं होता उसको प्रकाश करनेके लिये शास्त्र मनुष्योंका 
- तीसरा नेत्र है। 

भावार्थ:--किसीभी कर्तव्य अथवा उसके फलमसें यदि संदेह उपस्थित होजाबे कि यह कार्य योग्य है ? 
अथवा अयोग्य ९ इसका फल अच्छा है ? या बुरा ९ तो उप्तको दूर करने में शास्त्रज्ञान ही समर्थ हो सकता 
है, ऐसे विपयमें चन्चु कुछ नहीं कर सकत्ती ॥३५॥ ' 

गुरु) विद्वान ने लिखा है कि 'जो कार्य चक्ुओंके छारा प्रतीत न हो और उससें संदेह उपस्थित 
होजावे तो शास्त्रज्ञानसे उसका निश्चय कर उसमें प्रवृत्ति या निद्क्ति करनी चाहिये ॥शा? 
अब शास्त्रज्ञानसे शून्य पुरुषका विवरण किया जाता है:-- 


अनधीतशास्त्रश्चज्षुष्प्ानपि पुमानन्ध एवं ॥१६॥ 


हे अर्थ:--जिस पुरुषने शास्त्रोंका अध्ययन नहीं किया वह चक्षुसहित होकरके भी अन्धा ही है-- 
अथात्‌ जिसप्रकार अन्धे मनुष्यको सामने रक्खे हुए इट) और अनिष्ट पदार्थका ज्ञान नहीं होसकता उसीप्रकार 
शास्त्रोंके ज्ञानसे शुन्य--मूर्खमनुष्य--को भी धर्म और अधघरसे--कतेन्य और अकर्तव्य--का ज्ञान नहीं 
होसकता ॥इह॥ 
विद्वान्‌ भागुरिः भी उक्त बातका ससर्थन करता है कि “ज्िसप्रकार अंधा मनुष्य सामने रक्खी हुईं ४ 
. शुभ-अशुभ वस्तुको नहीं देख सकता उसीग्रकार शास्त्रज्ञानसे. हीनपुरुष--मूखे--भी घ्मे और अधम 
को नहीं जान सकता ॥श॥ | 





३ तथा च गुरु:-- 

नीतिशास्त्रविहीनों य+ प्रशावानपि हन्यते । 

परे; शस्त्रविह्दीनस्तु चौरात्व रपि वीर्बवान्‌ ॥१॥ श 
२ अदृश्यो निजचत्षुभ्यों कार्य सन्देहसागते । 

शास्त्रेण निश्चय: कार्यस्तदर्थ च क्रिया तत: ४५॥ 
हे तथा च मागुरि:-- हि 

शुभाशुम॑ न पश्येच्च यथान्ध: पुरत: स्थित । 

शास्तद्ीनस्तथा मर्त्यों धर्माधर्मी न विन्दति ॥ १ | 
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अब मूर्ख मनुष्यकी हीनता बताते हैं:-- 
छज्ञानादपर!” पशुरस्ति | ३७ ॥ 
थे: -संसारमें सूलकोी छोड़कर दुसरा कोई पशु नहीं हे; क्योंकि जिसप्रकार पशु घास आदि 

भक्षण करके मलमूत्रादि क्षेपण करता हे ओर धर्म-अधम--कतंव्य-अकतेब्य--को नहीं जानघा उसी 
प्रकार मूखंमनुष्य भी खान-पानादि क्रिया करके मलमूत्रादि क्षेपण करता है और धर्म-अधर्म--कर्तव्य- 
अकतेन्य--को नहीं जानता | 

बशिए्टः विद्वानने भी कहा है कि अत्यन्त मूखलोग शास्त्रकज्ञानसे पराझुमुख--रहित-होनेके कारण 
धर्म और अधर्मको नहीं जानते इसलिये विना सींगोंके पशु हैं ॥ १॥? 

नीतिकार महात्मा भत्‌ हरिने* कि 'जिसे साहित्य और संगीत आदि कलाशोंका ज्ञान नहीं है 
जो भूख हे--बंह विना सींग और पूँछका साक्षात-यथार्थ--पशु है | इसमें कई लोग यह शह्ढला करते 
कि यदि मूर्ख मनुष्य यथार्थमें पशु हे तो वह घास क्यों नहीं.खाता ? इसका उत्तर यह है कि वह घास न 
खाकरके भी जीवित है, इसमें पशुओंका उत्तम भाग्य ही कारण है, नहीं तो वह घासभी खाने 
लगता ॥ १ ॥? ; ' 

निष्कर्ष:--इसलिये प्रत्येक व्यक्तिको कतंव्यवोध और श्रेयकी प्राप्तिके लिये नीतिशास्त्र आदिका ज्ञान 
प्राप्त करना चाहिये ॥३७॥ 
अब जिसप्रकारके राजासे राज्यकी ज्ञति होती हे उसे बताते हैं:-- 


वरमराजक शव न तु मू्खां राजा ॥ ३८ ॥ 
अर्थ:--प्ृथ्वीपर राजाका न होना किसी प्रकार अच्छा कहा .जासकता है परन्तु उसमें मूर्ख राजाका 


होना अच्छा नहीं कहा जा सकता। 
भावार्थ:--जिस देशमें मूर्ख राजा का शासन होता है वह नष्ट हो जाता है ॥३८॥ 








१ “अन्य: इसग्रकार मु० मू० पुस्तक में पाठ दे किन्तु अथभेद कुछ नहीं दे। 
२ तथा च वशिषप्ठ/-- 
मर्त्या मुंतमा लोका: पशव: 2४झ्बर्जिता: | : < 
धर्माधर्मी न जानन्ति यतः शास्त्रपराडमुखाः ॥9॥ 
३ तथा च भत इरि-- ब 
साहित्यसंगीवकलाविहदीनः साच्षावशुः (च्छविपाणद्वीन: ४ *- 


तृणं न खादन्‍नपि जावमानस्तद्धागवर्य परम पश्चनाम ॥शा 
भठू दरिशतकर्स । 


बक्र 


४४ नीतिवाक्यामुत ह के 


गुरु' विद्वानने भी कहा है कि 'संसारमसें जिन देशोंमें राजा.नहीं होते वे परस्पर एक दूसरे की रक्षा 
करते रहते हैं परन्तु जिनमें राजा मूर्ख होता है वे नष्ट होजाते हैं ॥१॥ 
अब युवराज होने के अयोग्य राजपुत्र का कथन करते हैं:-- 
असंस्कार रत्नामेत्र सुजातमांप राजपुत्र ने नायक्रपदायासनान्त सांधव! ॥ ३ ६॥) 
अथेः-जो राजपुत्र कुज्ञीन होनेपर भी संस्कारों--नीतिशास्त्र का अध्ययन ओर सदाचार आदि 
सद्भुणों-से रहित है उप्ते राजनीति के विद्वान्‌ शिष्टपुरुष संस्कारहीन--शाण पर न चढ़ाये हुए--रत्नक 
समान्‌ युवराज॑-पद्पर आरूढ़ होने के योग्य नहीं मानते । 
भावार्थ:--जिसप्रफार समुद्र आदि उत्तम स्थानसे उत्पन्न हुआसी रतन शाण पर धष॑णाएद्‌ क्रिय[-- 
संस्कार--के विना भूषण के योग्य नहीं होता, उसीप्रकार राजपुत्रभी जबतक राजनीतिज्ञ बहुश्रुव शिष्ट 
पुरुषोंके द्वारा किये गये नैतिक ज्ञान और सदाचार आदि संस्कारों से सुसंस्कत नहीं होता तबतक चह्‌ युव- 
राजपदके अयोग्य समममा-जाता है | 
.... निष्कर्ष:--राजपुत्र को राजनैतिक ज्ञान और सदाचाररूप संस्कारों से सुसंस्कृत होना चाहिये जिस 
से वह युवराजपद्पर आरूढ़ होसके ॥३६॥ 
अब दुष्टराजा-से होनेवाली प्रजाकी ज्ञति बताते हैं:-- 
! ८05 ८ रा 
ह ... न दुविनीताद्राज्ञः प्रजानां विनाशादपरोः5स्त्युत्पातः, ॥४०॥ 
अथेः--हुष्ट राजासे प्रजाका विनाश ही होता है, उसे छोड़कर दूसरा कोई उपद्रव नहीं होसकता । 
भावाथे:--लोक में भूकम्प आदि से भी प्रजाकी ज्ञति होती है परन्तु उससे भी अधिक ज्षति दुष्ट 
राजा से हुआ करती है ॥४०॥ 


हारीत" विद्वान ने भी कहा है कि 'भूकम्पसे होनेब्ाला उपद्रवः शान्तिकर्मों-पूजन, जप और 
हवन आदि--से शान्त होजाता है परन्तु दुष्ट राज्ासे उत्पन्न हुआ उपद्रव किसी प्रकार भी शान्त नहीं हो 
सकता ॥१॥? 


;.. १ तथा जव गुरु: -- हि 
अराजकानि राष्ट्राणि रक्तन्तीह परस्पर । 
मूर्लो राजा भवेद्य पां तानि गच्छुन्तीह संक्ष्यं ॥ १ 0 
२ “अक्ृतसंस्कार? ऐसा मु० मू० पुस्तक में पाठ है परन्तु अर्थभ्ेद कुछ नहीं है । 
३ न पुनदु विनीताद्राज्ः प्रजाविनाशायापरोजस्त्युत्वात:? 
इसप्रकार मृ० और इस्तलि० मूलप्रतियोंमें पाठ है परन्तु अथ भेद कुछ नहीं है । 
४ तथा च द्ाारोत:-- फ ह 


उत्पातो भूमिकम्पाद्ः शान्तिकेयोति सौम्यता । 
नृपदुइ क्त: उल्ातो न कंथ॑ंचित्‌ प्रशाम्यति-॥ १ ॥| 
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अब दुष्ट राजाका लक्षणनिर्दे श करते हैं:-- 
यो युक्तायुक्तयारविवेकी विपयंस्तमतिरवाँ स दुर्विनीत:" ॥०१॥ 


अर्थ:--जो योग्य और अयोग्य पदार्था के विपय में ज्ञानशुन्य है अथात योग्य को योग्य और 
अयोग्य को अयोग्य न समझकर अयोग्य पुरुषों को दान ओर सन्मानादि से श्रसन्न करता है और थरोग्य 
व्यक्तियों का अपमान करता है तथा विपरीतबुद्धि से युक्त है अंर्थात्‌ शिष्ट पुरुषों के सदाचार की 
अवहेलना करके पाय कर्मों में प्रवृत्ति करता है उसे दुष्ट कहते हैं ।2१॥ 

नारद विद्वान ने भी कहा है कि जो राजा योग्य और अयोग्य के भेद को नहीं जानता और 
विपरीत बवुद्धिसे थुक्त हैे--शिप्टाचारसे विरुद्ध मद्यपान आदि में प्रवृत्ति करता है उसे दब त्त--टुप्ट--कहते 
हैं ॥१॥? * 
अब राज़्यपदके योग्य पुरुपद्रव्यका लक्षण बताते हैें:-- 


यत्र साहुराथायमाना मुणा सक्रामान्त तद्द्रव्य ॥०२॥ 

अर्थः--जिस पुरुपद्रव्यमें राजनीतिज्ञ विद्वान्‌ शिष्टपुरुषों के द्वारा नीति, आचारसम्पत्ति और 
शूरता आदि प्रजापालन में उपयोगी सदगुण सिखाये जाकर स्थिर होगये हों--जो इन सदगुणों से अलंकृत 
होगया हो--वह पुरुष राजों होनेके योग्य है ॥४२॥ हि 

भागुरि विद्वानने भी लिखा है कि वही पुरुपद्रव्य राजा होनेके योग्य है जिसमें राजनीतिज्ञ विद्वानों 
के द्वारा सदुगुण--नीति, सदाचार और शूरता आदि--स्थिर होगये हों । ॥१॥? 

अब द्र॒व्यप्रकृतियुक्त--राज्यपदेके योग्य राजनैतिक ज्ञान, आचारसम्पत्ति और शूरवी- 
रता आदि सदगुणोंसे युक्त--पुरुष जब अद्रव्य प्रकृति युक्त--अथांत्‌ उक्तगुणोंसे शून्य और मूखता, विपय- 
लम्पटता और कायरता आदि दोपोंसे युक्त--होजाता है उत्तसे होनेवाली हानि बताते 


यता द्रव्याद्रव्य्रकद्भांतराप कारचत्‌ पुरुप। सज्लाणगजब्रत्‌ू ॥४३॥ 


अथः--जब मनुष्य द्र॒व्यप्रकृति--राज्यपदके योग्य राजनैतिकज्ञान और आचारंसम्पत्ति आदि 
सद॒गुणों--से अद्वव्यप्रकृति--उक्त सद्गुणोंकों त्याग कर मू्खता, अनाचार और कायरता 








१ थुक्रायुक्तोगवियोगयोरविवेकमतिर्वा स दुविनीत:” इसप्रकार मु० मू० और इ० लि० मू० प्रतियोंमें पाठ है परन्दु 
अथभेद कुछ नहीं है । 
२ तथा च नारदः-- 
युक्कायुक्तविवेक यो न जानाति महीपति:। पे हट 
दुब्न त्: स परिज्ञेयो यो वा वाममतिर्भवेत्‌ ॥ १ ॥| 
३ तथा च भागुरि:-- ह हु 
योज्यमाना उपाध्यायेयंत्र पुसि स्थिराश्च ते । 
भवन्ति नरि द्वव्य॑ तत्‌ प्रोच्यत्त पार्थिवोचितम्‌ ॥ १ ॥ 
४ उक्त सूत्र मु० और इस्त लि० मृलप्रतियोसि संकलन किया गया है; क्योंकि सं० टी० (ृश्ष्कम “यतों द्रव्यप्रकृतिरन्‍्य 
स्ति पुरुष: संकीएणंगजबत्‌' ऐसा अपूण सज्न होने से उसका अथमी वथार्थ नहीं होता था। सम्यादक: 
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आदि दोषों--को प्राप्त हो जाता है तब वह पागल हाथीकी तरह राज्यपद्के योग्य नहीं रहता--अथोत्‌ जिंस 
अकार पागल हाथी जनसाधारणको भयंकर होता है उसी प्रकार जब मनुष्यमें राजनेतिक ज्ञान, आचार 
€_ कक न 

सम्पत्ति और शूरबीरता आदि गुण नष्ट होकर उनके स्थानमें मूलेता अनाचार और कायरता आदि दोषे 

घर कर जाते है, तव वह पागल हाथीकी तरह भयंकर होजानेसे राज्यपदके योग्य नहीं रहता ॥| ४३ ॥ 
वल्लभदेव ' विद्वानने लिखा है कि 'राजपुत्र शिष्ट और विद्वान्‌ होने पर भी यदि उसमें द्रव्य (राज्य- 

पदके योग्य गुण)से अद्व्यपन--मूखंता अनाचार और कायरता आदि दोष--होगया हो तो बह मिश्रगुण- 

(पागल)हाथीके सद्दश भयंकर होनेके कारण राज्यके योग्य नहीं है ॥१॥? 


गुरु विद्वानने कहा है कि 'जो मनुष्य समस्त गुणों(राजनेतिकज्ञान, सदाचार और शूरता आदि) से 
अलंकत है उसे राजद्रव्य कहते हैं--उसमें राजा होनेकी योग्यता है--वे गुण राजाओंको समस्त सत्क्तेव्यॉमें 
सफलता उत्पन्न करते हैं ॥१॥ 


अब गुणवान्‌ पुरुष का वर्णन करते हैं: -- 
द्रव्यं हि क्रियां विनयति नाद्रव्यं ॥४४॥ 
अथः-द्रव्य--गुणोंसे अलंकृत योग्य पुरुष--राज्यपदको प्राप्त कर सकता हे. निर्गु ण--मूखे--नहीं। 


भावाथथ:--जिसग्रकार अच्छी किस्मके पत्थर शाण पर रक्खे जानेसे संस्क्रत होते हैं साधारण नहीं, 
उसीप्रकार गुणवान्‌ और कुलीन पुरुष ही राज्य आदि उत्तम पदके योग्य है मूर्ख नहीं ॥४४॥ 
डे भागुरि* विह्वान्‌ ने लिखा है कि प्रायः करके गुणवान्‌ पुरुषोंके द्वारा राजाओंके महान्‌ कार्य सफल 
होते हैं, परन्तु मूर्लॉसे छोटासा काय भी नहीं हो पाता हे शा? । ' 
अब बुद्धिके गुण और उनके लक्षणोंका कथन करते हैं:-- 


शुश्रुपा-अवण-ग्रहण-धारणाविज्ञानोहापोह तत्वाभिनिवेशा बुद्धियुणा। ॥४ ५॥ 





नि 


तथा च वल्‍्लभदेव:--- 

शिष्टात्मजो विदग्धोडपि द्रव्याद्रव्यस्वभावकः | 

न स्वाद्राज्यपदाइड्सो गजो मिश्रगुणो यथा ॥ 4 ॥ 

२ तथा च गुरु:-- 

यः स्थात्‌ सबंगुणोपेतो राजद्रच्यं तदुच्यते ।- 

सब कइत्येषु भूपानां तद्॒ह कृत्यलाधनम्‌ ॥ १ ॥॥ 

तथा च भागुरि।-- 

गुणाव्ये: पुरुषे: झृत्य॑ भूपतीनां प्रसिद्यति । 

महत्तरमपि प्रायो निगु णेरपि नो लघु ॥ १॥ 

४ तित्वाभिनिवेशविद्या? इंति बुद्धियुणा:? इसप्रकार मु० पु० में पाठ है किन्तु अर्थभेद कुछ नहीं है। 


न्प्ण 


है 
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ज्ड्ल बज जद 


.. श्रोतुमिच्छा शुभरूपा ॥४६॥ 
श्रवणशमाकर्णनम्‌ ॥४७॥ क्‍ 
ग्रहणं शास्त्रार्थोपादानं ॥४८॥ * अे 
धारणमबिस्मरणम्‌" ॥४६॥ 
मोहसन्देहविपर्यासब्युदासेन ज्ञान विज्ञानम्‌ ॥५० ॥ 
विज्ञातम्थमवलम्ब्यान्येपु व्याप््या तथाविधवितकणमृहः ॥५१॥ 
उत्तियुक्तिभ्यां विरुद्धादर्थात्‌ प्रत्यवायसंभावनया व्यावतंनमपोहः ॥४ शी 
अथवा ज्ञानसामान्यमूहो ज्ञानविशेषो5पोह। ॥५३॥ 
विज्ञानोहापोहानुगमविशद्धमिदमित्थमेवेति निश्चयस्तत्वामिनिवेशः । ४४७॥ 


अथः--शुश्रपा--शास्त्र और शिष्टपुरुपोंके हितकारक उपदेशको सुननेकी इच्छा, श्रवण-हितकारक 
उपदेशको सुनना, अहण--शास्त्रक विषयका गअहण करना, धारएण--आंधक ससय तक शास्त्रांदक विपय 
,को याद रखना, विज्ञान--संशय, विपयेय और अनध्यवसाथरूप मिथ्याज्ञानसे रहित पदार्थका यथार्थ 
निश्चय करना, ऊह--व्याप्तिज्ञान अथात्‌ निश्चय किये हुए धूमादि हेतुरूप पदार्थोंके ज्ञानसे अग्नि आदि 
साध्यरूप पदार्थोका ज्ञान करना, अपोह--शिष्टपुरुपोंके उपदेश तथा ग्रवल युक्तियोंसे प्रकृति, ऋतु और 
शिष्टाचारसे विरुद्ध पदार्थामें अपनी हानि या नाशका निश्चय करके उनका त्याग करना और तत्वाभिनिवेश-- 
उक्तविज्ञान और ऊहापोह आदिसे हितकारक पदार्थका दृढ़ निश्चय करना--ये आठ बुद्धिके गुण हैं ॥2५॥ 


अब शास्त्रकार स्वयं उक्त गुणोंका लक्षण करते हैँ;-- 
अथे:--शास्त्र या महापुरुषोंके हितकारक उपदेशको श्रवण करनेकी इच्छा करना यह “शुश्रपा'है।2६॥|॥ 


हितकारक वातको सुनना यह श्रवण? है ॥४७॥ 
शास्त्र आदि के हिवकारक विपयको ग्रहण करना अहण?” है ॥४८॥ 
शास्त्र आदि के विषयको ऐसा याद रखना जिससे कि वहुत समय तक भूल न सके इसे धारण? गुण 


कहते हैं ॥४६॥ 
मोह--अनिश्चय, सन्देह (संशय अर्थात्‌ एक पदार्थमें दो प्रकारका ज्ञान होना जैसे स्थाणु--होँठ--में 
वह टू ठ है ? या पुरुष है ? इसप्रकार अनेक कोटिका ज्ञान होना ) और विपरीतज्ञान इन मिथ्याज्ञानोंसे 
रहित यथार्थ ज्ञान होना इसे “विज्ञान! कहते हैं ॥५०॥ 





४ धारण कालान्तरेप्वविस्मरणम्‌ इसप्रकार मु० मू० पुस्तकर्में और पूना लायब्र रीकी दृ० लिखित प्रतिमें धारण 
कालान्तरादविस्मणम? ऐसा पाठ हे, परन्तु अथभेद नहीं दै। 8. पक 
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निश्चय किये हुए पदार्थो-धूम आदि हेतुरूप वस्तुओं--के आधारसे --उनका ज्ञान होने से-- 
दूसरे पदार्थों (जिनका पूर्वनिश्चित धूम्ादि साधनोंके साथ अविनाभाव संवंध है ऐसे अग्नि आदि साध्यरूप 
वस्तुओं )का उसीध्कार निश्चय करना उसे “ऊह? कहते हैं ॥५१॥ ह 


'महापुरुषोंके उपदेश और प्रबल युक्तियों द्वारा प्रकृति, ऋतु ओर शिष्टाचारसे विरुद्ध पदार्थो--अनिष्ठ- 
भोजन और  परस्त्रीसेवन आदि विषयों-+-में अपत्ती हानि या नाशकी संभावना--निश्चय--करके उनका 
त्याग करना यह “अपोह? नामका बुद्धि गुण है। 


भावार्थे:--परस्त्रीसेवन आदि दुष्कृत्य आगंस और अलुमान प्रमाणसे विरुद्ध हैं; क्‍योंकि इनमें 
प्रवृत्ति करनेवाला मलुष्य रावण आदि की तरह ऐहिक--राजदंड आदि और पारलौकिक नरकादिके भय्गुर 
दुःखोंको भोगता है, अत एवं नैतिक पुरुष इनमें अपनी हानि या नाशका निश्चय करके उनका त्याग 
करता है यह उसका अपोह? नासका बुद्धिगुण है ॥५२॥ 

अथवा किसी पदार्थके सामान्यज्ञानको ऊह और विशेषज्ञानको अपोह कहते हैं, उदाहरणमें जलको 


देखकर “यह जल है? इसप्रकारके साधारण ज्ञानको 'ऊह? और इससे प्यास बुकती है इसग्रकारका विशेष 
ज्ञान होना अपोह? है ॥५श॥ । 


उक्तविज्ञान, ऊह और अपोह आदिके संबंधसे विशुद्ध हुए 'यह ऐसा ही है अन्य प्रकार नहीं है? 
इसप्रकारके दृढ़ निश्चयको 'तत्वामिनिवेश? कहते हैं ॥५७॥ ह 

भगवज्जिनसेनाचाय ने * भी उक्त आठ अकारके श्रोताओंके सद्शुणोंका उल्लेख किया है कि शुश्रपा, 
श्रवण, भहण, धारण, स्मृति, ऊह, अपोह और निर्णीति ये श्रोताओंके ८ गुण जानने चाहिये।श। 
अब विद्याओंका स्वरूप वताते हैं:--- 


या;* समधिगम्यात्मनों हितमवेत्यहित चापोहति ता विद्या; ॥४४॥ 
अथे:--भनुष्य जिन्हें जानकर अपनी आत्माको हित--सुख और उसके मार्मकी प्राप्ति तथा अहित-- 
दुःख और उसके कारणॉ--का परिहार--त्याग--करता है उन्हें विद्याएँ कहते हैं । 


निष्कर्ष:--जो सुखकी प्राप्ति और दुःखोंके परिहार करनेमें समर्थ है उसे सत्याथ विद्या सममनी 
चाहिये और जिससें उक्तगुण नहीं है वह अविद्या है ॥५५॥ 





$ शुभषा भ्रवर्ण चेव ग्रहण घारणं तथा। 
स्मृत्यूहपोहनिर्यीती: श्रोत॒रष्टौ गुणान्‌ विदुः || ६ ॥ 


आदिपुराण पव $ श्लोक $४६। 


* रह “वां समधिगम्य? इसप्रकार मु मु० वाह०मू०प्रतियों में पाठ है परन्तु अ्थभेद नहीं है, केवल एकवचन वहवचन 
का ही भेद हे। ः 
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भागरि"विद्वानने भी उक्त वातका समथन किया है कि जो विद्वान विद्याको पढ़कर अपनी आत्माकों 
सुखमें प्रवृत्त ओर दुःखोंसे निद्वत्त करता है उसकी वे विद्याएँ हैं. और इससे विपरीत जो विद्याएँ हें 
वे केवल कष्ट देनेवाली मानी गड्ढे हैं ॥शा? 
अब राजविद्याओंके नाम और संख्याका कथन करते हैं:-- 

4 ८ [8] क 0 ३ #छ 5 #& 3 # बिञड [4५ री 
आन्याक्षकां त्रयीं वाता दण्डनातारात चतम्नों राजावद्या। । ४६३॥ 

अथे:--राजविद्याएँ चार हैं, आन्वीक्तिकी, त्रयी, वार्ता और दस्डनीति । 

आन्वीक्षिकी--जिसमें अध्यांत्मतत्व--आत्मतत्व तथा उसके पृ्ब॑जन्म और अपर जन्म आदिकी 
अकाव्य युक्तियों द्वारा सिद्धि की गई हो उसे आन्चीक्षिकी? विद्या कहते हैं इसे दर्शनशास्त्र--न्यायशास्त्र 
भी कहते हैं । " 

त्रयी:--(चरणानुयोग शास्त्र)जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, चैश्य और शुद्र इन चार वर्णों तथा ब्रह्मचारी, 
गृहस्थ, बानप्रस्थ ओर यति इन चार आश्रमोंके कतेव्योंका निर्देश किया गया हो एवं घ्मे और अधमंका 
स्वरूप वर्णन किया गया हो उसे 'त्रयी? विद्या कहते हैं इसका दूसरा नाम आचारशास्त्र! भी है | 

वाता:--जिस लौकिक शास्त्रमें प्रजाजनके जीविकोपयोगो (जीवननिवर्हिके साधन--असि--खड़्ग- 
घारण करना, मपि--लेखनकला, कृषि--खेतीकरना, विद्या,वाणिज्य--5यापार और शिल्प--चित्रकला--) 
कतेव्योका विवेचन किया गया हो उसे 'बाता” विद्या कहते हैं । 

दण्डनीति:--जिसमें प्रजाजनोंकी रक्षाके लिये ठुष्टां--प्रजापीड़क आततवायियों--क्े निम्नह ( दण्ड 
देने)का विधान हो उसे 'दण्डनीति? कहते हैं 

इसग्रकार आन्चीक्षिकी, त्रयी, वातां ओर दण्डनीति ये चार गाजविद्याएं हैं ॥४६॥ 
अ्रव आन्वीक्षिकी विद्या पढ़नेसे होनेवाले लाभका निरूपण करते हैं:-- 

अधीयानो ब्ान्वीक्षिकी कार्याकार्याणां वलावलं हेतुभिविंचारयति, व्यसनेषु न विपीदति, 

नाम्युद्येन विकार्यते समधिगच्छति प्रज्ञावाक्यवेशारधम्‌ |॥५७॥ 

अर्थ:--आन्वीक्षिकी विद्या--दर्शनशास्त्र--का वेत्ता विद्वान्‌ प्रवल युक्तियोंके ढारा कतंव्य (अहिं- 
सा और त्रह्मचय आदि)को प्रधान या हितकारक और अकतेज्य (मद्यपान ओर परकलत्रसेवन आदि) 
को अप्रधान--सखको उत्पन्न करनेकी शक्तिसे रहित--अथात्‌ अहितकारक निश्चय करता हैं एवं विपत्तिमें 
विपाद--खेद--ओऔर सम्पत्तिमें विकार--मद और हर्ष--नहीं करता तथा सोचने विचारने और बोलनेमें 
चतुराई प्राप्त करता है ॥५ण। 





4 तथा च मागुएिः को 
यस्‍्तु विद्यामधीत्वाथ द्वितमात्मनि संचयेत्‌ 
अद्दिवं नाशवेद्वि्य,स्ताशचान्या: क्लेशदाः मता: ॥ १ | ह का 
२ समधिगच्छुति च॒ प्रज्ञावात्‌ वैशारथं? इसग्रकार मु० मू० पुस्तक और गवन० लाखब्र री पूनाकी दृ० लि० मू० 
दोनों पुस्तकोंमें पाठ दे, जिसका अर्थ यह है कि आन्वीद्िकी विद्याका विद्यान्‌-चदुराई प्राप्त करता है । 


हू ४४ नीतिवाक्यासत ६ पद 
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३३४०१०००००३००३७३०००००७००७  )0०००००००३०००००००००९०००९०१९१०००३०००१०९०००००००००००००००००००००००००९००००००००००००००११०००१००१००१००००००९०००००००००००१९१११११११००४ 7००००४० 


अब त्रयी विद्याके पदनेले होनेवाले लाभका निरूपण करते हैं:-- 
| ०७ मी जा > कक हे का (0/७- 6 
. न्रयों पठन्‌ वर्णाश्रमांचारेष्वतीय प्रगल्भते, जानाति च समस्तामपि धर्माधमस्थितिम्‌ ॥४०८॥ 


* अ्थे:--त्रयीविद्या-चरणानुयोग शास्त्र--क्ा वेत्ता विद्ान्‌ वणुं (ब्राह्मण ओर, क्षत्रिय आदि ) और 


है; ३ & बी क १ करनेमें हि 
आंश्रमों (अह्मचारी और गृहस्थ आदि) के ज्ञान प्राप्त करनेमें समथे होता है तथा समस्त घर्म-अघर्स अथात्‌ 


कतेव्य-अकतेव्यकी स्यादाको भलीभाँति जानता है ॥५८॥ 


अब वाता विद्यार्मं निपुणता प्राप्त करनेसे होनेवाले लाभका वर्णन करते हैं:-- 
नह (१ क्र हा 6 ८९ 6 कर ० हा" 
युक्तितः प्रवर्देयन्‌ वार्ता स्वेगपि जीवलोकममिनन्द्यति लमते च स्वयं सर्वानपि कामान्‌॥४६॥ 


अरथः--लोकमें बाताविद्या--कृषि आदिकी शिक्षा--की समुचित प्रवृत्ति--प्रचार--करानेवाला 


राजा प्रजाको सुखी बनांता है तथा स्वयं भी समस्त अभिलषित भौतिक सुखोंको प्राप्त करता है || ५६ ॥ 
अब दंडनीतिमें प्रवीण राजाको होनेवाले लाभका निरूपण करते-हैं;-- 


यम .इवापराधिषु दरंडप्रणयनेन' विद्यमाने राज्षि न ॒प्रजाः स्वमर्योदामतिक्रामन्ति प्रसीदन्ति 
च्‌ त्रिवगंफला: विभूतयः ॥॥६०॥ 


हर अथ:--राजाकी यसराजके सस्ात कठोर होकर अपराधियोंको दंडविधान करते रहने पर प्रजाके 
लोग अपनी २ सर्यादा ( कतेव्य-पालनकी सीमा ) की उल्लंघन नहीं करते--अर्थात्‌ अपने २ वर्णाश्रम धर्म 
पर आएूढ़ होकर दुष्छत्योंमें प्रवृत्ति लहीं करते, अतः उसे धमे, अथथे और काम इन तीनों पुरुपार्थोको 
उत्पन्न करनेवाली विभूतियाँ प्राप्त होती हैं ॥ ६० ॥ 


ा 


भेद हा 


.. $ दिंडप्रणयिनि राशि? ऐसा मु० मू० और ह० लिं० मूल प्रतियोंमें पाठ है परनन्‍्ठु अ्थ गो है । 
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९१०७०७००००००७००००००५००००००००७०००१००००३७७०००५००० 6००००७००००७७०००७०००७०००००००७००००००००००३००००००००३००४००००००००००००००७००००१०००००३००००९००००००७१००००००१००००००००००७१००००३१०९९० 


अब अन्य-नीतिकारोंकी मान्यताके अनुसार आन्वीक्षिकी विद्याके प्रतिपादन करनेवाले दर्शनोंका 
निरूपण करते हैं; -- 

० ०, रु ८ ० 2६४८७ (५ को. 0५ ब्ु # / [अर 
.. सांख्य॑ योगो लोकायतिक चान्वीजिकी वोद्वादतोः श्रुतेः प्रतिपक्षत्वात्‌ (नान्वीक्षिकीत्वम्‌) इति 
नेत्यानि मतानि! ॥ ६१ ॥ 

अर्थः-सांख्य, योग ओर चार्वाकदशन--नास्तिकदर्शन--थे आनन्‍्बीक्षिकी -अध्यात्म विद्याएँ-- 
हैं अथांत्‌ अध्यात्मविद्या-प्रतिपादक दर्शन हैं। बौद्ध और आहदश्शंत--जैनदशन--बेंद विरो वी होनेके कारण 
अध्यात्म विद्याएँ नहीं हैं, इसप्रकार अन्य नीतिकारोंकी मान्यताएँ हैं । 

विशदविमशे:--यहाँपर आचार्यश्री ने अन्य नीतिकारोंकी मान्यता-मात्रका उल्लेख किया है । क्योंकि 
अध्यात्म-विद्याका समथेक आहंदर्शन वेदविरोधी होनेम।त्रसे आन्वीक्षिकी विद्यासे वहिभू त नहीं होसकता, 
अधभ्यथा उनके ऊपर प्राप्त हुआ अतिप्रसज्भदीप निवारण नहीं किया जासकता अर्थात्‌ सांख्य और नेयायिक 
आदि दर्शन भी आहंदशन--जैनदर्शन--के विरोधी होनेके कारण आन्वीक्षिकी विद्यासे बहिभूत सममे 
जासकते हैं । किसीके द्वारा निरर्थक निन्‍्दा कीज़ानेपर क्या शिष्टपुरुप निन्‍्दाका पात्र होसकता है ? नहीं 
होसकता | इन्हीं आचार्यश्रीने* अपने यशस्तिल्षकचम्पूमें प्राचीन नीतिकारोंके प्रमाणों द्वारा आहेइर्शनको 
अध्यात्मविद्या--आन्वीज्षिकी--सिद्ध किया है। 


१ यद्द सत्र केवल मु०सं० टी० पुश्ष्क में नहीं हे परन्तु अन्य सभी पुस्तकों--घरस्थती मवन आर।की ह० लि० सं० 
टी० पुस्तक, गबरनं० लायब्रेरी पूनाकी ६० लि० मू० दो पुस्तकें और मु० मू०. पुस्तक--में वर्तमान है; इशलिये 
हमने उक्त प्रतियोंप्ते संकलन किया है । 
उक्त सूत्रके पाठके विप्रयमें स्पष्टीकरण:--- 

(क ) ांख्यं योगो लोकायतं चान्वीक्षिकी बौद्धाईतो: श्रुते: प्रतियक्षित्वात्‌) ऐसा पाठ भाण्डारकर रिसच॑ गवर्ने० 
लायब्रेरी पूनाकी इस्तलिखित मू० श्रति [नं० ७३७ जो कि सन्‌ १८७३-७६ में लिखी गई हे ] में हे । 

(ख ) 'सांख्यं योगो लोकायतं चान्वीक्षिकी बीद्धाइतो: श्रुनेः प्रतिपक्ष॒त्वात! ऐसा पाठ उक्त पूना लायब्रेरीकी हृ० 
लि० मू० प्रति [ नं० १०१२ जो कि सन्‌ श्य८७ से $८६१ में लिखी गई है ] में है । 

(ग ) 'सांख्यं योगो लोकायत चान्त्रीक्षिकी वौद्धाईतो: श्रुतेः प्रतिपक्षत्वात्‌ इति नैत्यानि मतानि? ऐसा पाठ 
सरस्वतीभवन आराकी इस्तलिखित संस्कृत टी ० पृस्‍्ष्कममें है। | 

(ध ) सांख्ययोगी लोकायतं चान्वीक्षिकी वौद्धाईतोः श्रुते: प्रतिपक्षत्वात? ऐसा पाठ मु मू० पृस्तकमें हे जोकि 

बम्बईके गोपालनारायण प्रेसमें मुद्रित हुई है एवं श्रद्धेय प्रेमीजीने प्रेषित की है । सम्यादक+-- 


२ सांख्य॑ योगो लोकायतं चान्वीक्षिकी, तस्यां स्थादस्ति स्थान्नास्तीति नग्नश्रमणक इति इदस्पतिराखएडलस्थ पुरस्तें 
समय॑ कथं प्रत्यवतस्थे ९ ( यशस्तिलके सोमदेवसूरि: झा० ४ प्रू० १११ ) 
अर्थात्‌ वशोधर महाराज अपनी माता चन्द्रमतीके द्वारा जैनधर्म पर किये हुए झआा्ञेतों ( यद्द अभी चला हुआ है 
इत्यादि ) का समाधान करते हुए अन्य नीतिकारोंके प्रमाणोंसे उत्तकी प्राचीनता सिद्ध करते हैं कि सांख्य, योग और 
चार्वाकदर्शन ये आन्वीक्षिकी विद्याएं है. और उसी आन्वीक्षिकी-.अ्रध्यात्मविद्या--में अनेकान्त ( वस्तु अपने स्वल्पादि 
चतुष्टयकी अपेक्षा सद्गरप--विद्यमंनं--दे और परचतुष्टयकी अपेक्षा असद्रप--अ्रविद्यान--है इत्यादि ) का समर्थक 
हु ह ( शेप अगले प्रष्ठ पर ) 
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अब आन्वीक्षिकी--अध्यात्मविद्या (द्शनशास्त्र)के ज्ञानसे होनेवाले लाभका निरूपण करते है:- 
प्रकृतिपुरुषज्ञों हि राजा सत्वमवलम्बते रजःफलं चापलं' च परिहरति तमोभिनोभिभ्रूयते' ॥६२॥ 
अथैः--प्रकृति--शरीर और इन्द्रियादिक स्थूल तथा ज्ञानावरणादि कर्मरूप सुक्ष्मप्रकृत और पुरुष-- 
आत्मतत्व--के स्वरूपको जाननेवाला- भेदज्ञानी--राजा सात्विक-अ्कृतिको धारणकर रजोगुणसे होने वाली 
चपलता--काम और क्रोधादि विकारोंसे होनेवाली उच्छ 'खलता (नीति-विरुद्धप्रवृत्ति) का त्याग कर देता 
है और तामसिकभावों--अज्ञानादि भावों-से पराजित नहीं होता । 
भावार्थे:--दर्शनशास्त्रका अध्ययन मनुष्यको अज्ञानांघकारसे प्रथककर ज्ञानके प्रकाशमें लाता है 
ओर कामक्रोधादि राजसिकभावोंसे होनेवाली दानवताको नष्टकर सात्विकप्रकृति द्वारा शुक्लकमे--संसार 
की सर्वोत्तम सेवा आदि--करनेके लिये प्रेरित करता है जिससे वह्‌ सच्ची मानवताको प्राप्त कर लेता है । 
निष्कषे:--अत एव प्रत्येक मनुष्यको उक्त;सद्गुणोंसे अलंकृत होनेके लिये एवं राजाको भी शिष्ट- 
पालन और दुष्टनिग्रहमें उपयोगी आन्वीक्षिकी विद्या-द्र्शनशास्त्र--का वेत्ता होना चाहिये ॥६२॥ 
अब उक्तचारों विद्याओंका प्रयोजन बताते है:-- 


आन्वीज्षिक्यध्यात्मविषये, त्रयी-वेदयज्ञादिषु, व्राता कृपिकर्मादिका, दण्डनीतिः शिष्टपालन- 


दुष्टनिग्रह*” ॥६१॥ 
ह अथः--आन्वी ज्षिकी--दश नशास्त्र--आत्मतत्वका, त्रयी--वेद ( अहिंसा धर्मंके प्रतिपादक द्वादशाब्व' 
शास्त्र ) और यज्ञादि--ईश्वरभक्ति, पूजन, हवन, जप आदि अहिंसामय क्रियाक्ाण्ड आदि--का,वातो-- 
असि, सषि, कृषि, विद्या, वाणिज्य और शिल्प आदि जीविकोपयोगी कतेव्योंका, और दण्डनीतिविद्या 
' शिष्टोंकी रक्षा और दुष्टोंका निम्नहरूप राजधसका निरूपण करती है । 





. नग्नश्रमणक-आहंइर्शन ( जेनदर्शन ) भी अंतभू त--शामिल--है? इस प्रकार बृहस्पति--छुराचार्य ने इन्द्रके समक्ष उस 
९ कप ९ 0. ९ 2] 
, अनेकान्त समर्थक जेनदशनको केसे समथन किया ९ अर्थात्‌ यदि जेनदर्शन नवीन प्रचलित--अ्रभीका चला हुआ--होता 
तो क्‍यों इहस्पतिने इन्द्रके समक्ष उसे आन्वीक्षिकी विद्यामें स्वीकार किया ९ 
निष्कर्ष:--आचायंश्रीके उक्त प्रमाणसे यह बात निर्विवाद प्रमाणित--सत्य--सिद्ध होती है कि अन्यनीतिकार-- 
हे हक री 20%. 
बृहस्पति आदि--जेनदर्श नको आस्वीक्षिकी--श्रध्यात्मविद्या -- स्वीकार करते हैं । 
विमश:--“अम्रृत'में आचारयश्री कहते हैं कि केवल वेद्विरोधी होनेके कारण कुछ नीतिकार बौद्ध और जेनदर्शन 
को आन्वीक्षिकी विद्या नहीं मानते । 7रन्तु आचायश्रीके यशस्तिलकके आधारसे सिद्ध है कि अन्य निष्पक्षनीतिकारोंने भी 
पु 6 
जनदशनको आन्वीक्षिकी विद्या स्वीकार किया है। सम्पादकः-- 
3 यह सूत्र सं० टी० पुस्तकमें नहीं है किन्तु सु८ मू० और गवन ० लायबेरी पूनाकी ह० लि० दोनों मूल प्रतियों 
( नं० १०१२ और नं० ७३१ ) में से संकलन किया गया है | 
२ मु० मू० और उक्त पूनालायब्रेरीकी नं० ७३७ की ह० लि० मूलग्रति में मी 'चाफलं? ऐसा अशुद्ध पाठ था 
परन्तु उक्त ला० पूनाको नं० १०१२ में “चापलं” ऐसा शुद्ध पाठ मिल गया जिससे सन्देह दूर हुआ | सम्पादका-- 
३ यह सूत्र मु० ओर ह० लि० किसी भी मू० अतिमें नहीं है परन्तु संस्कृत टी० पुस्तकसे संकलन किया गया है । 


सम्यादक--- 
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गुरु" बिद्वानने भी कहा है कि “आन्वीक्षिकी विद्या्में आत्मक्ञानका, त्रयीमें धर्म ओर अधर्मका, बाता- 
में कृषि करनेसे होनेवाले उत्तम फल और न करने से कुफलका एवं दण्डनीतिमें नीति और अनीति अर्थात्‌ 
सन्धि और बिग्नह आदि पाड्गुस्यक्रे औचित्य और अनौचित्यका प्रतिपादन किया गया है ॥9॥ . 

उक्त विद्याओं पर अन्य लोगोंकी मान्यता और ऐतिहासिक बरिमर्श:-- ह 

सनुके अनुयायी त्रयी, वातां और दंडनीति, बृहस्पतिके सिद्धान्वक्रों माननेवाले वार्ता और 
दंडनीति तथा शुक्राचार्यको मानने वाले केवल दंडनीति विद्याकों मानते हैं, परन्तु आचार्यश्री आन्धीक्षिकी 
त्रयी, वार्ता और दंडनीति इन चारों विद्याऑको मानते हैं। क्योंकि वे भिन्न २ विपयोको दीपककी तरह 
प्रकाशित करती हुई" लोकका उपकार करती हैं। आये चाणक्य ' को भी उक्त चारों विद्याएँ अभिमत हैं; क्यों- 
किवह कहता है कि 'विद्याओकी वास्तविकता यही है कि उनसे धर्म-अथर्म (कर्तव्य-अकतेठ्य) का बोध हो? | 

आगमानुकूल ऐतिहा--इतिहास--प्रमाणसे विदित होता है कि इतिहासके आदिकाल में भगवान्‌ 
ऋणषभदेवने श्रजामें उक्त चार विद्याओंसें से वाता--कृषि और व्यापार आदिकी जीविकोपयोगी शिक्षा-का 
प्रचार किया था। आदिपुराणमें मगवज्जिनसेनाचाये * ने लिखा हे कि भगवान्‌ %पभदेव तीथ्थज्वरने इतिहार्स के 
आदि कालमें--जत्र क्रि प्रजाके जीवननिरवाहके साधन कल्पबृत्ष नष्ट हो चुके थे, अतएवें जीविकाके बिना 
प्रजाके:लोग मृत्युकी आशझासे त्राहि २ कर रहे थे, उस समय उनकी जीविकाके साधन असि, मपि, कृषि, 
विद्या वाणिज्य और शिन््प आदिकी शिक्षा दी थी। समन्तभद्राचायने* भी यही वात लिखी है। 
क्योंकि जिस प्रकार ऊपर जमीनमें घानन्‍्य पैदा नहीं होतीं उसी प्रकार जीविकाक़े विना भूखी और व्याकुल 
जनता भी आन्चीक्षिकी और त्रयी आदि ललित कलाओंको सीखकर अपनी उन्नति नही कर सकती | * 


इसलिये जब प्रजाके लोग आजीबिकासे निश्चिन्त हुए तव भगवान्‌ ऋषभदेवने उनकी योग्यता 
तथा शरीर-अन्मकी इृष्टिसे उनमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्र इन चार वर्णोकी स्थापना की । पश्चात्‌ 
उनके जीविकोपयोगी भिन्न २ कतेव्य निर्देश किये । इसके बाद धार्मिक आचार-विचारकी हृष्टिसे उनमें 
खासकर त्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन त्रिवर्णों में त्रह्मचारी, गृहस्थ, बानप्रस्थ और यवि इन. चारीं 
आश्रर्मोकी व्यवस्था कर उन्हें उनके धार्मिक सत्कत्तेव्य पालन करनेका उपदेश दिया । पक 





१ तथा च गुरु:-- 
. आन्वीज्षिक्यात्मविज्ञानं धर्माधर्मी त्रयीस्थितों | 
अथॉनर्थो तु वार्तायां दरडनीत्यां नयानयों || 4 ॥ 
२ देखो कौटिलीय अथंशात्र प्रष्ठ ८ से ६ तक । 
३ असि्मपरिः कृषिविद्यावाणिज्य॑ शिल्पमेव वा । 


- कर्मौ्ीमानि पोढा स्थुः प्रजाजीवनहेतवे | 4 ॥ गज . 
आदिपुराणे भगवस्जिनसेनाचार्य: पर्व १६ 


ग 


4 


४ प्रजापति: प्रथम जिजीवियु:। शशास्त कृष्यादिषु क्मसु प्रजा: ॥ ६ ॥ - 
पा म वृदत्स्वयंमृस्तोत्रें समन्‍्तभद्राचार्य: । 
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इसप्रकार भगवानले वण और आश्रमोंके कत्तेज्योंकी निर्देश करनेवाली त्रयीः विद्याका अजामें 
प्रचार किया। न्‍ 

तत्पश्चात्‌ कृषि और व्यापारादिसे संचित सम्पत्ति आदिकी रक्षार्थ एवं बे और आश्रमोंके 
कर्तव्योंको भलीभाँति सुरक्षित, वृद्धिगत और पल्‍लवित करनेके लिये दंडनीति? का प्रचार किया गया। 
अथात्‌ कृषि और व्यापार आदिसे उत्पन्न होनेवाली आयका कुछ (१६ वां) हिस्सा राजकोषमें दिये जानेका 
विधान बना । उसके द्वारा संचिव-कोषकी शक्तिसे सेसिक संगठन किया गया, इस प्रकार दंडनीति विद्याका 
प्रचार हुआ | - 

- इससे प्रजाकी शत्रुवरगंसे रक्षा होनेलगी एवं त्रयीविद्या भी इृद्धिगत और सुरक्षित होनेलगी। दंडन्नीतिसे 
चोर, अन्यायी, प्रजापीड़क और आततायी दुष्टपुरुषोंको दंड (सजा) दिया जानेलगा अथात्‌ शिष्टपालन ओर 
दुष्टनिम्रहरूप तथा सन्धि, विभ्रह, यान और आसनादि षाड्गुण्यका प्रयोगरूप राजनीतिका आदु्भोव हुआ। 

तत्पश्चात्‌ भगवानने प्रजामें आन्वीक्षिकी विद्याका प्रचार किया--बर्ण और आश्रमोमें विभाजित 
प्रजाको अपने २ कतेव्य पथमें आरूढद करने और अन्यायी प्रजापीड़क आततवायियोंसे उसकी रक्षा करनेके 
लिये विधान--फौजदारी और दीवानीके कानून बनाये गये। इसग्रकार व्यवहारोपयोगी आन्‍्वीक्षिकी 
विद्याका प्रचार किया गया। | 


एवं इसके साथ कत्तेव्य कर्म करमे ओर अकतेव्यको त्यागनेसें प्राणीका शाश्वत कल्याण क्‍यों 
होता है ? शरीर ओर इन्द्रियादिक प्रकृतिसे भिन्‍न स्व॒तन्त्र आत्मद्रव्य है। बह पूर्वजन्म और अपर 
जन्स धारण करता है और अपने किये हुए शुभाशुभ कर्मेके अच्छे और बुरे फल भोगता है. इत्यादि 
गूढ़ विषयों पर अनेक प्रचल ओर अचाधित युक्तियोंका प्रचार किया, इसप्रकार प्रभुने प्रजा सबंविद्याओं 
की प्रदीपभूत आन्वीक्षिकी विद्याका प्रचार किया। ह 
पश्चात्‌ इसी आन्वीक्षिकी विद्याकी विस्तृत व्याख्या केवलज्ञान उत्पन्न होने पर की। अहिंसा, 
स्थाह्मद, कर्म सिद्धान्त और इश्वर-विषयक उत्कु.्वविचार तथा ६ पदाथ आदि विषयों पर अपनी दिव्य- 
ध्वनि हक एवं अकाथ्य--अवाधित--युक्तियोंसे परिपूर्ण दिव्य संदेश दिया--युक्तिपूर्० मापण दिये 
यह विद्याओंके अचारका संक्षिप्त इतिबुत्त--इतिहास--है । इनका वेत्ता विद्वान्‌ छुटुम्ब, समाज, राष्ट्र और 
विश्वके उद्धार करनेसें समथ होता है ॥| ६३ ॥ ह 
अब पुनः आन्वीक्षिकी--दशनशास्त्र-से होनेवाले लाभको बताते हैं:--- 
३8" कक ०५ के 
चेतयते' च विद्यावृद्ठसवायाम्‌ ॥ ६४ ॥ 


_ अथः-आन्वीक्षिकी विद्यामें निपुण महुष्य विद्याओंके अभ्यास और वहुश्रुत विद्वान पुरुषोंकी सेवा 
में प्रदत्त होता है॥ ६४ ॥ ह 


भावाथे:--उक्तसूजमें जो इद्ध शब्द आया है. उससे राजनीति और धर्मनीति आदिके विद्वानक्ो 
्म किक चालोॉवाले मर] ४ 
वृद्ध” कहते हैं न कि केवल सफेद चालोंवाले बुड्ढों को । ु 


निष्कपें:--अतएव विवेकी पुरुष और राजाका कतेव्य है कि वह विद्याओंके अध्ययन और चिद्दानों 
की सेचामें सदा प्रयत्नशील रहे ॥ ६४ ॥ हर 








३ “उत्सहते? ऐसा पाठ मु० और ६० मू० प्रतियोंमे है । 
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नीतिकार नारद" ने कहा है कि 'केवल शिरपर सफेद वालोंके होजानेसे मनुष्यको बुद्ध नहीं कहा 
जाता किंतु जो जवान होकरके भी विद्याओंका अभ्यास करता है उसे विद्वानोने स्थविर--च्रृद्ध--कहाहँ ॥१॥ 
अब विद्याओंका अभ्यास और विद्वानोंकी सद्भगत्ति न करने वालेकी हानिका निरूपण करते है:-- 

अजातविद्यावृद्धसंयोगो हि राजा निरद्गशों गज इच सद्यो व्रिनश्यति ॥ ६४ ॥ 
अथेः--जो राजा न तो विद्याओका अभ्यास करता है ओर न बिद्वानोंकी सक्लति करता है वह 
. निश्चयसे उन्मागेंगामी होकर विना अंकुशके हाथीके समान शीघ्र ही नष्ट होजाता है | 

ऋषिपुत्र? विद्वानने भी उक्त बातका समर्थन किया है कि 'विद्याओंको न जानने वाला और बृद्धों-- 
ज्ञानवृद्धों (विद्वानों) की सद्भति न करने वाला राजा बिना अंकुशके हाथीके समान उन्मागंगामी होकर शीघ्र 
नाशको प्राप्त होजाता है ॥१॥ 

निष्कप:--अत एवं ऐहिक और पारलोकिक श्रेय--कल्याणए--चाहने वाले पुरुषों तथा राजाको वि- 
याओंका अम्यास तथा बहुश्रुत बिद्वानोंकी सद्ाति करनी चाहिये ॥६५॥ 
अब शिष्टपुरुपो--सदाचारी विद्वानों--की सद्गतिसे होने वाले लाभका निर्देश करते हैं:-- 

अनधीयानो5पि विशिष्टजनसंसर्गात्‌ परां व्युत्पत्तिमवाप्नोति” ॥६६॥ 

अथः--विद्याओंका अभ्यास न करने वाला--मू्खे मनुष्य--भी विशिष्टपुरुपों--विद्वानों--की 
सह्गविसे उत्तमज्ञानको प्राप्त कर लेता है--विद्वान्‌ होजाता है । 

विद्वान व्यासने* भी लिखा है कि 'जिसग्रकार चन्द्रमाकी किरणोंके संसगगंसे जड़रूप--जलरूप-- 





१ तथा च नारद-- 
न तेन बृद्धो भवति येनास्य पलितं शिरः | 
यो वे युवाष्यधीयानस्तं देवा: स्थविरं विदुः ॥| १ | 
२ “वनगज इव? ऐसा पाठ मु० और हृ० लि० मृल प्रतियोंमें पाया जाता दे जिसका अर्थ:--जंगली दहवाथीके समान 
है, विशेष श्रथमेद्‌ नहीं दे । 
३ तथा च ऋपषिपुत्र;--- 
यो विद्यां वेत्ति नो राजा बद्धान्नेवोपसेवते । 
स शीर्घ्र नाशमायाति निरंकुश इव द्विप: ॥ १ ॥ 
४ शनधीयानो5उप्यान्वीक्षिकी विशिष्टसंसर्गात्‌ परां व्युत्तत्तिमवाप्नोति! ऐछा पाठ. मु० और ६० लि० मूं० प्रतियोंमें है 
जिसका अ्थः--आन्वीक्षिकी--दर्शनशात्रको न पढ़नेवाला भी है । 
थू तथा च व्यास:--- 
विवेकी साघुसद्धे न जड़ोडपि हि प्रजायते | 
चन्द्रांशुसेवनान्नून यदृच्च कुमुदाकरः: ॥ १ | 
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भी समुद्र बद्धिको प्राप्त हो जाता है उसीग्रकार जड़--मूखे--मलुष्यभी निश्चयसे शिष्टपुरुषोंकी सद्भतिसे 
ज्ञानवान हो जाता है ॥१॥? 


निष्कर्प:--अतएव उक्त आन्वीक्षिकी और त्रयी आदि विद्याओंका ज्ञान प्राप्त करनेके लिये प्रत्येक 
व्यक्तिको विद्वानोंकी सद्भाति करनी चाहिये ॥६६॥ 


अब दृष्टान्त द्वारा उक्त वातका समर्थन किया जाता है;-- 
अन्येव काचित्‌' खलु छायोपजलतरूणाम्‌ ॥६७॥ । 


अथः--जिसप्रकार जल्ञके समीप वतेमान बृक्तोंकी छाया निश्चयसे कुछ अपूरव--विलक्षण (शीतल 
और सुखदायक) ही होजाती है उसीग्रकार विद्वानोंके समीप वर्तमान पुरुषोंकी कान्ति भी अपूब--विल- 
क्षण--होजाती है--अर्थात्‌ वे भी विद्वान होकर सुशोभित होने लगते है । 


निष्के:--इसलिये प्रत्येक मनुष्यको व्युत्पन्न--विंद्वान--होनेके लिये विद्वज्ननोंका संसगें करना 
चाहिये ॥६७॥ 


वल्लभदेव* विद्वानने भी कह। है कि 'जो राजा मू्खे होनेपर भी शिष्टपुरुषोंकी सद्भति करता है 
डसकी कान्ति जलके समीप रहनेवाले बक्षके समान अपूबे होजाती है ॥0॥? 


अब राजगुरुओंके सद्गुण बताते हैं:-- 
चंशवृत्तविद्याभिजनविशुद्धा हि राज्ञाम्मपाध्याया। ॥६८॥ 


अथः:--जो वंश परस्परासे विशुद्ध हों--जिनके पूवेज--पिता आदि्--राजवंशके गुरु रह चुके हों-- 
तथा सदाचार(अहिंसा, सत्य और अचौय आदि चरित्र-धर्म)विद्या--राजनेतिक तथा धार्मिक आदि विविध 
विषयोंका ज्ञान--और कुलीनता--उच्चकुलमें उत्पन्न होकर सत्कतेव्यॉंका पालन--इन सदूगुणोंसे अलंकृत 
हों वे ही विद्वान्‌ निश्चयसे राजाओंके गुरु हो सकते हैं ॥॥६८॥ 


नीतिकार नारदने? भी उक्त सिद्धान्तका समर्थन किया है कि 'जिनके पूर्वेज़ राजवंशमें अध्यापक रह 
चुके हों, जो सदाचारी, विद्वान और कुलीन हों वे ही राजाओंके गुरु होसकते हैं ॥१॥? 


१ मु० और ह० लिखित प्रतियोंमें 'काचित्‌? शब्द नहीं है और उसके न होने पर भी अथ भेद कुछ नहीं दोता। 


२ तथा च वल्लमभदेव:--- 
अन्यापि जायते शोभा भूषस्यापि जड़ात्मन: । 


साधुसज्ञाद्वि इच्तस्य सलिलादूरवतिन: ॥ १ ॥ 
३ तथा च नारद:-- 

पूर्वेषां पाठका येषां पूजा इत्तरुयुता: । 

विद्याकुलीनतायुक्ता नृपाणा गुरवश्च ते ॥ १ 


ब००० ० 
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अब शिष्टोंके साथ नम्रताका चर्ताव करने वाले राजाका लाभ बताते हैं:-- 
शिष्टानां' नीचेराचरन्नरपतिरिहलोके स्व च महीयते ॥६६॥ 


अथः--जो राजा शिष्टपुरुषोंके साथ नम्रताका व्यवहार करता है वह इसलोकमें और स्वर्ग पूजा 
जाता है ॥६६॥॥ 

हारीत* विद्वानने भी लिखा है कि जो राजा शिष्टपुरुषोंकी भक्ति करनेमें तत्पर है वह परलोकमें मा- 
हात्म्य--बड़्ृप्पन--को प्राप्त होकर,स्वर्गमें देवों और इन्द्रादिकोंसे पूजा ज्ञाता है ॥१( 
अब राजाका माहात्म्य बताते हैं:-- 

राजा हि परम॑ं* देवत॑ नासी कस्मेचित्‌ प्रणमत्यन्यत्र गुरुजनेभ्यः ॥|७०॥ 

अथे:--राजा अत्यन्त भाग्यशाली होता है, इसलिये यह्‌ पूज्यजनों (देव, गरु, धर्म और माता पिता- 
आदि)के सिवाय किसीको नमस्कार नहीं करता। 

भावारथ:--शास्त्रकारों 'ने कहा है कि पूज्योंकी पूजाका डल्लद्दन करनेसे कल्याणके मार्ग में रुकावट आ 
जाती है इसलिये देव, गरु और धर्म तथा माता-पिता आदि गुरुजनोंकी भक्ति करना प्रत्येक प्राणीका 
कतेग्य है ॥७०॥। 
अब दुष्टपुरुपसे विद्या प्राप्त करनेका निपेध करते हैं:-- 

वरमज्ञानं नाशिष्ठ जनसेवया विद्या ॥७१॥ 
अथः:-मनुष्यको मू्ख रहना अच्छा है परन्तु दुप्र 'पुरुपकी सेवा करके विद्या प्राप्त करना अच्छा 


नहीं है ॥७१॥ 


हारीत" विद्वानने कहा है कि जिसके संसगेसे राजा पापी हो जाता है ऐसे दुष्टकी संगतिसे विद्वत्ता 
2 शेर, 2०. है हर 
प्राप्त करना अच्छा नहीं उसकी अपेक्षा मूे रहना अच्छा है ॥१॥ 


१ शिष्टो पु नीचेराचरन्नरपतिरिह परत्र च महीयते? ऐसा पाठ मु० और ह० लि० मू प्रतियोंमें है परन्‍्त विशेष अथ 
भेद कुछ नहीं है । 
२ तथा च हारीतः- 
साधुपूजापरो राजा माहात्म्यं प्राप्य भूतले | 
.स्वगंगतस्ततो देव रिन्द्रा्रपि पूज्यते || १ ॥ 
"परम देव॑? ऐसा पाठ पूना लायब्रे री की ह० लि० म॒० अतिमें है परन्तु अथमेद कुछ नहीं है। 
४ भगवज्जिनसेनाचाय: श्रादः 
. अतिवध्नाति हि श्रेय: पूज्यपूजाब्यतिक्रमः 
आदिपुराणसे 
५, तथः च हारीतः हे 
वर॑ जनस्य मूर्सत्व॑ नाशिष्टजनसेवया | 
पांडित्यं यस्य संसर्गात्‌ पापात्मा जायते नृप: || १ ॥ 


न्प्ण 
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अब हृष्टान्त द्वारा उक्त बातका समथन करते ह६--- कर 


अल तंनामृतंन यत्रास्त वपूससगः) ॥ ७२ ॥ 

अथः--जिससें जहर मिला हुआ हो उस अमृतसे क्या लाभ है ? कोई लाभ नहीं । 

भावार्थ:--जिसप्रकार विष-मिश्रित अमृतके पीनेसे मृत्यु होती है. उसीप्रकार अम्ृतके समान विद्या 
भी दुष्ट पुरुषसे प्राप्त की जानेपर हानिकारक होती है--उससे शिष्यको पारलौकिक कष्ट भोगने पड़तें हें। 

नारद" विद्वानने कहा है कि 'शिष्य नास्तिकोंके सिद्धान्तको अम्रतके समान, सानता है परन्तु यदि 
वह उसे परेलोकमें विषकी तरह घातक और दुःखदायक न होता तब उसका उसे अम्ृतके तुल्य प्रिय-- 
लाभदायक--मसानना उाचत था॥ १ ॥! 

निष्केपे:--नैतिक मनुष्यको विषं-मिश्रित अमृतके संसान दुष्ट पुरुषसे विद्या प्राप्त नहीं करना चाहिये 
अथवा नास्तिकों--चावोंक आदि्--के हानिकारक सतको स्वीकार नहीं करना चाहिये || ७२ ॥ 


अब शिष्य गुरुजनोंके अनुकूल होते हैं इसका विवेचन करते हैं-- 


- गुरुजनशोलमनुसरान्त प्रायंणश शष्या; || ७३ ॥ 
अथे:--शिष्यलोग बहुधा अपने गुरुजनोंके शील--आचार-विचार--का अनुसरण करते हैं-- 
अथात्‌ यदि शिक्षक नैतिक, सदाचारी और विचारवान्‌ होता है तो उसका शिष्य भी उसके अनुकूल 
प्रवृत्ति करनेवाला--नैतिक सदाचारी और विचारवान्‌ होजाता है। परन्तु यदि वह नीतिबिरुद्ध प्रद्यत्ति 
करनेवाला, दुराचारी और मूर्ख होगा तो उसका शिष्य भी वैसा--दुराचारी आदि--होगा । 
वर्ग) विद्वानले भी कहा है कि “जिस प्रकार वायु जेसे--सुगन्धि या दुर्गेन्धि देशको स्पश करती है 
उसीके अनुकूल सुगन्वि या दुगन्थिको प्राप्त कर लेती है उसीप्रकार मनुष्य भी जैसे शिष्ट या दुष्ट पुरुपकी 
सेवा करता है उसकी वेसी ही--सत्त्‌ या असत्‌--अच्छी या बुरी--प्रबृत्ति होजाती है ॥ १॥? 
निष्कषें:--अतएव शिक्षक--गुरुजनन--विद्वान्‌ , नीतिज्ञ, सदाचारी ओर भद्रप्रकृति-युक्त होने चाहिये 
जिससे उनके शिष्य भी तदनुकूल--उन्के समान--होकंर संसारकी सर्वोत्तम सेवा करते हुए ऐहिक एवं 
पारात्रक सुख प्राप्त कर सके ॥ ७३ ॥ 
अब कुलीन और सदाचारी शिक्षकॉसे होनेवाला लाभ बताते हैं;--- 
नवेपु मद्भाजनेपु लग्नः संस्कारों त्रह्मणाप्यन्यथा कतु न शक्यते ॥ ७४ ॥ 


अथः--जिसप्रकार नवीन मिट्टीके बतेनोंसें किया हुआ संस्कार--रचना-झ-्रह्माके द्वारा भी बदज्ञा 
नहीं जासकता उसीप्रकार वच्चोंके कोमल हृदयोंमें किया गया संस्कार भी वदला नहीं जासकता | 





१ तथा च नारद:-- . 
नास्तिकानां मतं शिष्य: पीयूपमिव मन्यते | 
दुःखावहं परे लोके नोचेद्विपमिव स्मृतम्‌ || १ || 
२ तथा च वग: 
याद्शान्‌ सेवते मत्यस्तादक चेष्टा प्रजायते । 
यादश स्वृशते देश वायुस्तद्गन्धमावहेत्‌ ॥ १॥ 
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हरणाथै:--जिस प्रकार महात्मा बिदुरने घ्तराष्ट्रको उसके दोपोंके नाश करनेके लिये--अन्याय- 
पूर्ण राज्य तृष्णाका त्याग करनेके लिये--समम्काया था? ॥ १॥ 
इति विद्याव्रद्धसमु्द श समाप्त 


शक्ल ते 


4 महात्मा बिदुरने श्लुतराष्ट्रकों अनेक्त बार उसे हितकारक उपदेश दिया था किदे राजन ] अब 
पांडबोंकी बनवास आदिकी अ्रवधि पूरी द्ोगई है, अतः आप उनका न्यावन्प्राप्त राज्य लौटा दें, आपको 
अन्याय-पूर्ण राज्य-लिप्सा या तृप्णा छोड़ देनी चाहिये, अन्यथा आपके कुद्बंशका मविष्य खतरेसे खाली न 
रहेगा, तुम्दे आप पृरुपेकी बातकी अवदेलना न करनी चाहिये । में आपको तात्कालिक अग्रिय परन्तु मविष्यमं 
द्वितफारक बात कद रहा हैं इत्यादि रूपसे विदुरजीने उसे हितकारक बचन कहे थे, परन्ठ उसने उनकी बात ने 
मानी इससे बढ मद्दामारतके भयद्वर युद्ध सकुद़म्ब नष्ट होकर अपकीर्तिका पात्र बना | 
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अथ आन्वीज्षिकी समुददेश: । 
तब अध्यात्मयोग--आत्मध्यान-का लक्षण निर्देश करते हैं:-- 


आत्ममनोमरुत्तत्वसमतायोगलक्षणो ह्मध्यात्मयोगः ॥१॥ 


अथे:--आत्मा, मन, शरीरमें वर्तेमान आण वायु--कुम्भक (प्राणायामकी शक्तिसे शरीरके मध्यमें 
प्रविष्ट कीजाने वाली घटाकार-वायु), पूरक (उक्त विधिसे पूर्ण शरीरमें प्रविष्ट की जाने वाली हवा) और 
रेचक (उक्त विधिसे शरीरसे बाहर कीजाने वाली वायु) तथा प्रथिबी, जल, अग्नि और वायु आदि तत्वोंकी 
समान और दृढ़ निश्चलता--स्थिरता--को अध्यात्मयोग--आत्मध्यान (धर्मेध्यान) कहते हें । 


ऋषिपुत्रक' विद्वानने कहा है कि 'जिसससय आत्मा, मन और प्राण वायुकी समानता--स्थिरता- 
होती है उससमय मनुष्यको सम्यग्ज्ञानका जनक अध्यात्मयोग प्रकट होता है ॥ १॥? 


व्यास ने भी लिखा है कि समस्त इन्द्रिय ओर मनकी च॑चलता न होने देना ही योग--ध्यान--है' 
केवल पद्मासन लगा कर बैठना वा नासाग्र-दृष्टि रखना योग नहीं है ॥ १॥ 


उक्त अध्यात्मयोग--धर्म ध्यान--के शास्त्रकारोंने* चार भेद निर्दिष्ट किये हैं । पिंडस्थ, पद्स्थ, रूपस्थ 
ओर रूपातीत । 


पिंडस्थ ध्यानमें विवेकी और जितेन्द्रिय मनुष्यको पार्थिवी, आग्नेयी, श्वसना, वारुणी और तत्वरूप- 
बती इन पांचधारणाओं--ध्येय तत्वॉ--का ध्यान दुःखोंकी निषृत्तिके लिये करना चाहिये । 


पार्थिवी-धारणामें मध्यलोकगत स्वयंभूरसण नाम समुद्गपर्यन्त तियेग्लोकके वरावर, निःशव्द, तरद्ों 
से रहित और व्फेके सदृश शुश्र ऐसे क्षीर समुद्रका ध्यान करे। उसके मध्यमें सुन्दर रचना-युक्त, अमित 
दीपिसे सुशोभित, पिघले हुए सुवर्णके समान प्रभायुक्त, हजार पत्तोंवाला, जम्बूद्वीपके वरावर और मन- 
रूपी अ्रमरको प्रमुदित करनेवाला ऐसा कमलका चिंतवनकरे। तत्पश्चात्‌ उस कमलके मध्यमें सुमेरुपर्वतके 
समान पीतरंगकी कान्तिसे व्याप्त ऐसी कर्णिकाका ध्यान करे। पुनः उसमें शरत्कालीन चन्द्रके समान शुम्र 
ओर ऊँचे सिंहासनका चिंतववनकर उसमें आत्मद्रव्यकोी सुखपूर्वक विराजमान, शान्त और क्षोभरहित, 





१ तथा च ऋषिपुत्र॒क+-- 
आत्मा मनो मरुत्तत्वं सर्वेपां समता यदा। 
तदा लध्यात्मयोगः स्थान्षराणां ज्ञानदः स्मघृतः ॥ १॥। 
र२ तथा च व्यास/-- 
न पद्मासनतो योगो न च नासाग्रवीक्षणात्‌ । 
मनसरचेन्द्रियाणां च संयोगो योग उच्यते ॥॥ $ ॥ 
' ह तथा च शुभचन्द्राचाय: ( ज्ञानाणंवे ) 
* पिंडस्थं च पदस्थ॑ च रूपस्थं रूपवर्जितम्‌ | 
चतुदद्धां ध्यानमाख्यातं भव्यराजीवमास्करे: ॥ $ | 
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राग, हो प और मोह आदि समस्त पाप कलद्दुको क्षय करनेमें समर्थ और संसारमें उत्पन्न हार ज्ञानावरण 
आदि कर्म समूहको नष्ट करनेमें प्रथत्तशील चिंतवन करे। 


इति पांथिवी धारणा । 


आरग्नेयी धारणासें निश्चल अभ्याससे नामिमंडलमें सोलह उन्नत पत्तोंवचाले एक मनोहर कमलका 
ओर उसकी कार्णिकामें महामंत्र (हं)का, तथा उक्त सोलह पत्तोंपर अर, आ, इ, $, उ, ऊ, ऋ, ऋ, ल, ल 
ए, ऐ, ओ, ओ, अं, और अ: इन सोलह अक्षरोंका ध्यान करे | 


पश्चात्‌ हृदयमें आठ पांखुड़ीवाले एक ऐसे क्रमलका ध्यान करे, जो अधोमुख--उल्टा (ओंधा) और 
जिसपर ज्ञानावरण और दशनावरण आदि ८ कम स्थित हों । 


पश्चात्‌ पूवचिन्तित नाभिस्थ कमलकी करिकाके महामंत्रक्की रेफसे सन्‍्द २ निकलती हुई धुएकी शिः 
खाका, और उससे निकलती हुई प्रवाह रूप स्फुलिब्नोंकी पंक्तिका पश्चात्‌ उससे निकलती हई' ज्वाज्ञाकी लपटों 
का चिंतवन करे | इसके अनन्तर उस ज्वाला (अग्नि)के समूहसे अपने दृदयस्थ कमल और उसमें स्थित 
कम-राशिको जलाता हुआ चिंतवन करे। इसप्रकार आठों कर्म जल जाते हैं यह ध्यानकी ही सामशथ्य है। 


पश्चात्‌ शरीरके वाह्य ऐसी त्रिकोश वहि(अग्नि)का चिंतवन करे जो कि ज्वालाओंके समूहसे प्रज्व- 
लित वड़वानलके समान, अग्निवीजाक्षर र'से व्याप्त वा अन्तर्में साथियाके चिन्हसे चिन्हित, ऊध्चे मण्डलसे 
उत्पन्न, धूमरहित और सुवर्णके समान कान्ति युक्त हो | इसश्रकार धगधगायमान फैलती हुई लपटोंके समू- 
हसे देदीप्यमान वाहरका अग्निपुर अन्तरद्भकी मंत्राग्निको दग्ध करता है । 
तत्पश्चात्‌ यह अग्निमंडल उस नाभिस्थ कमल आदि को भस्मीभूत करके दाह्यम--जलाने योग्य 
पदा्थ--का अभाव होनेके कारण स्वयं शान्त हो जाता है । 
इति आग्नेयी धारणा । 


मारुती-धारणामें ध्यान करनेवाले संयमी पुरुषको आकाशमें पूर्ण होकर संचार करनेवाले, महवेग- 
युक्त, महावलवान, देवोंकी सेनाको चलायमान और सूमेरुपबंतको कम्पित करनेवाला, मेघोंके समूहको 
वर्खेरनेवाला, समुद्रको छुव्ध करनेवाला दशों दिशाओंमें संचार करनेवाला, लोकके मध्यमें संचार करता 
हुआ और संसारमें व्याप्त ऐसे वायुमंडलका चिंतवन करे। तत्पश्चात्‌ उस बायुमंडलके द्वारा कर्मो के दग्ध 
होनेसे उत्पन्न हुई भस्मको उड़ाता हुआ ध्यान करे | पुनः उस वायुमंडलको स्थिर चिंतवनकर उसे शान्त करे। 


इति मारुती धारणा । 


वारुणी धारणामें ध्यानी व्यक्ति ऐसे आकाश तत्वका चिंतवन करे जो इन्द्रधनुप और विजलीकी गजे- 
नादि चमत्कारसे युक्त मेघोंके समूहसे व्याप्त हो । इसके बाद अद्ध चन्द्राकार, मनोज्ञ और अम्लंतमय जंलके . 
प्रवाहसे आकाशको वहाते हुए वरुणमंडल--जलतत्व--क्रा ध्यान करके उसके द्वारा उक्त कर्मोके क्षयसे 
उत्पन्न होने वाली भस्मको प्रज्ञालन करता हुआ चितवन करे। । 
इति वारुणी धारणा । 


तत्वरूपवती-धारणामें संयमी और ध्यानी पुरुष सप्नधातुरहित, पूर्णचन्द्रके सहंश कान्तियुक्त और 
सर्वक्षके समान अपनी विशुद्ध आत्माका ध्यान करे। इसप्रकार अभी तक पिंडस्थ ध्यानका संक्षिप्त विवेचन 
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* किया गया है, अन्य पदस्थ आदिका स्वरूप ज्ञानाणव-शास्त्रसे जानना चाहिये, विस्तारके भयसे हम 
उनका विवेचन नहीं करना चाहते | १ ॥ 


अब अध्यात्मज्ञ--आत्सज्ञानो--राजाका लाभ बताते ह:--- 


अध्यात्मज्ञ हि राजा सहज-शारार-मानसामगन्तुभिदां पनवाण्यत ॥ २ ॥ 


अथ:--जो राजा अध्यात्म-विद्याका विद्वान होता है वह सहज ( कषाय ओर अज्ञानसे उत्पन्न होने 
वाले राजसिंक और तामसिक दुःख), शारीर (बुखार-गलगण्डादिं बीमारियोंसे होने वाली पीड़ा), मानसिक 
( परकल्नत्र आदिकी लालसासे होनेवाले कष्ट ), एवं आगन्तुक दुःखों (भविष्य में होनेवाले--अतिद्ृष्टि, 
अनाइंष्टि और शत्रुक्त अपकार आदि कारणोंसे होनेवाले दुःख ) से पीड़ित नहीं होता-॥ २ ॥ 
नारद ' विद्यानने लिखा है कि “अध्यात्स-विद्याका जानने वाला राजा सहज--राजसिक और ताम- 
सिक दुःख, आगन्तुक--भविष्य कालमें होनेवाले कष्ट, शारीरिक--बुखार-आदि और मानसिक--परकल- 
'त्रादिके चिंववनसे होनेवाला कष्ट इत्यादि समस्त दुःखोंसे पीड़ित नहीं होता ॥ १ ॥7 
अब आत्माके क्रीड़ा योग्य स्थानोंका विवेचन किया जावा है:-- 


इच्रयांण मनो विषया ज्ञान भागायतनमित्यात्मारामः ।॥ ३े ॥ 


अरथ--इन्द्रियाँ--स्पशेन, रसना, घाण, चछु और श्रोत्र--मन, विषय ( स्पशे, रस, गंध, वर्ण और 
. शब्द ), ज्ञान और शरीर ये सब आत्माकी क्रीड़ाके स्थान हैं ॥ ३ ॥ 


विभिंटीक* विद्वानने कहा है कि इन्द्रियाँ, मन, ज्ञान और इन्द्रियॉंके स्पर्श आदि विषय तथा 
शरीर ये सब आत्माके क्रीड़ा करनेके स्थान है ॥ १॥ 


अब आत्माके स्वरूपका कथन किया जाता है;-- 
यत्राहमित्यनुपचरितग्रत्ययः  स आत्मा ॥४॥ , 


अथे:--जिस पदाथेमें 'में सुखी हूँ, में दुःखी हूँ ओर में इच्छावान्‌ हूँ? आदि वास्तविक अत्यय--ज्ञान-- 
हो वही आत्मा है। अथात्‌ 'में सुखी हूँ या में दुःखी हूँ” इसग्रकारके ज्ञानके द्वारा जो प्रत्येक प्राणीको स्वसंवेदन- 
प्रत्यक्षद्धारा जाना जावे बही शरीर इन्द्रिय और मनसे प्रथक्‌ , चेतन्यात्मक और अनादिनिधन आत्मद्रब्यहे। 


हे बढ 








१ तथा च नारदः--- 

अध्यात्मशो हि महीयालो न दोषै: परिभूयते । 

सदजागन्ठुकैश्चापि शारीर मॉन्ेस्तथा || १ || 
२ तथा च विभिदीक:-- 

इन्द्रियाणि मनो शान विषया भोग एव च | 

ऋो ँ थु 
विश्वरूपस्यथ चेतानि क्रीडास्थानानि कृत्स्नश: ॥ ६ 
इत्युपचरितप्रत्यय:? ऐसा पाट ह० मू० पुस्तकें है, परन्‍्ठ अर्थ | 


अथमभेद झुद्ध न होनेपर नी ढ€ं० टी० पृल्तकका उह्त 
पाठ उत्तम है। 


री न 49 
॥; र हि 
। पु 


2: किक क के नीतिवाक्याम्रत ४ है 
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अब युक्तिपूबफ आत्मद्रव्यकी शरीरादिकसे प्रथक सिद्धि करते हैं:--- 


असत्यात्मनः ग्रेत्यभावे विद॒पां विफल खलु सबंमनुष्टानम ॥ ४ ॥« 


हे जे न्‍_ न & ० 
अथः--यदि आत्मद्रव्यका पुनजेन्म--परलोक (स्थर्गादि) में गसन न माना जाबे तो संसारमें 
विद्वानोंकी जो पारलौकिक धार्मिक-करत्तंज्यों ( प्राणि रक्षा, दान, तप और जपादि) में प्रवृत्ति होती हैं वह 
हर. 2 का रथ नेसे कि ० ० बह हा 
व्यथं--निष्फल--होगी । क्योंकि आत्माका परलोक-गमन न माननेसे उन्हें आगे जन्ममें उक्त पारलौकिक 


अनुष्ठानोंका स्वगे आदि सुखरूप फल प्राप्त न होगा । अतण्व विद्दानोंकी पारलौकिक--दान-पुएय आदि 
धामिक अनुप्ठानॉमें प्रवृत्ति आत्मद्रव्यके परलोक-गमनको सिद्ध करती है ॥ ४ ॥ 
७ ८४. ० न < न ९ ल्‍्< ढ न ० 
श्रेक्षापूकारियां प्रवूत्तेः प्रयोजनेन व्याप्त्वात्‌! अथांत्‌ प्रेज्ञापवकारी-विद्वान मनुष्यों--की 
सत्कायं--पारलौकिक दान-पुण्यादि--में प्रवृत्ति निष्फल नहीं हो सकती-किन्तु सफज्ञ ही होती है, इस 
नियमित सिद्धान्तके अमुसार उनकी दीक्षा और तब्रतादिमें देखी जानेवाली सपत्म्रवृत्ति आत्मद्रत्यका पुनेजेन्म- 
परलोकमें गसन--सिद्ध करती है । ५ | 
याज्ञवल्क्य" विद्वानने लिखा हे कि सबकी आत्मा मरनेके बाद अपने कर्मक्रे अनुसार नवीन शरीर 
७० # 5 ४. ओर ६७० ० गैर ० न बे, 
को धारण कर पृवमें किये हुए शुभ और अशुभ कर्मोके अच्छे और बुरे फलोको भोगता हूँ ॥ १ ॥? 
अब मनका स्वरूप वताते हैं:-- 
4 ९ ० ८ ४. « ४ नमन 
यत; स्मातः प्रत्यवमप्‌ णमहापाहन शक्षालापाक्रयाग्रहण च भवात तनमन; ॥ ६॥। 

. अर्थ:-जिससे प्राणीको स्मरण (मैंने अमुक काये किया था और अमुक कार्य करूँगा इत्यादि स्थृति- 
ज्ञान) व्याप्ति-कज्ञान (उदाहरणार्थ:--जैसे जिस २ मनुष्यमें व्यवहार कुशलता होती हैँ उस २ में अवश्य 
बुद्धिमत्ता होती है जैसे अमुक व्यक्ति | एवं जिस र में बुद्धिमत्ता नहीं होती उम्तमें व्यवहारकु शलता भी 
नहीं होती जैसे अमुक मूर्ख व्यक्ति | इसप्रकार साधनके होनेपर साध्यका होना और साध्यकी गैरमौजूदगीमें 

३०. प कम ०० :+. [4 ०४5 
साधनका न होना इसे व्याप्ति ज्ञान कहते हैं), ऊह--(संदेह युक्त पदार्थका विचार), अपोह (संदिग्ध पदाथका 
निश्चय), किसीके द्वारा दीजाने वाली शिक्षाका अहण और किसीसे की हुई वातचीतका ध्यानसे सुनना ये 
सब ज्ञान होते हों उसे 'मन? कहते हैं ॥ ६ ॥ 

गुरुः विद्वानने भी कहा है कि जिससे मनुष्योंको ऊह--संदिग्ध पदार्थता विचार, अपोह--उसका 
निश्चय, चिन्ता--व्याप्तिज्ञान और दूसरेके वचनोंको धारण करना ये ज्ञान उत्पन्न हों उसे मन कहते 
च्् ] * 
हैं॥ १॥ 








१ तथा च याज्षवल्क्यः-- ु 
आत्मा सर्वस्य लोकस्प सब मु'क्ते शुभाशुमं । ॥॒ 
मृतस्यान्यत्समासाद् स्वकर्माई कलेवरम्‌ ॥ १ || 
२ तथा च गुरु:-- की 
अऊद्दापोदी तथा चिन्त्रा परालायावधारणं | 
यतः संजायते पुसां तनमन: परिकीर्तितम || 4 |) 


४88 तीतिवाक्यामृत्त ६8 
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अब इन्द्रियोंका लक्षण निर्देश करते हैं:-- 
आत्मनो विपयानुभवनद्वाराणीन्द्रियाणि ॥ ७ ॥ 
अशथे:--यह आत्मा जिनकी सहायतासे विषयों--स्पशे, रस और गंधादि--क्ा सेवनकरता है. उन्हें 
इन्द्रियाँ कहते हैं॥| ७ ॥ 


रैम्य' विद्वानने लिखा है कि “'जिसग्रकार स्वामी शिष्ट सेवकोंकी सहायतासे कार्य कराता है उसीग्रकार 
आत्मा भी इन्द्रियोंकी सहायतासे प्रथक्‌ २ त्रिषयोंके सेवनमें प्रवृत्ति करता है ॥ १ ॥ 


अब इन्द्रियोंके विषयोंका निरूपण करते हें:-- 
शब्दस्पश रसरूपगन्धा हि विषया। ॥ ८ ॥ 
अथ्थे:--शब्द, स्पशे, रस, रूप और गन्ध ये इन्द्रियोंके विषय हैं || ८॥ 
अब ज्ञानके स्व॒रूपका वर्णन करते हैं:-- 
समाधीन्द्रियद्वारेण विग्रकृष्सब्रिकृष्टाचचोधो ज्ञानं | £ ॥ 


अथेः-ध्यान और इन्द्रियोंके द्वारा क्रमशः परोक्ष (देश, काल और स्वभावसे सूक्ष्म-पदार्थ--जैसे 
सुमेरु, राम-रावण तथा परमाणु वगैरह पदाथे जो इन्द्रियों द्वारा नहीं जाने जासकते) और प्रत्यक्ष वस्तुओं-- 
समीपवर्ती पदार्थो--के जाननेको 'ज्ञान? कहते हैं 


अब सुखका लक्षण करते हैं:-- 
हु सुख प्रीति! ॥१०॥ 
अथ:--जिससे आत्मा, सन और इन्द्रियोंको आनन्द हो उसे 'सुख” कहते हैं. ॥| १० ॥ 


हारीत* विद्वानने लिखा है कि जिस पदार्थके देखने या भक्षण करने पर सन और इन्द्रियोंको 
आनन्द प्राप्त हो उसे 'सुख” कहा गया है ॥ १॥? 





१ तथा च रेस्या-- 
इन्द्रियारि निजान्‌ आद्यविषयान्‌ स प्रृथक्‌ प्रथक्‌ । 
आत्मन; संप्रयच्छुन्ति सुभृत्या: सुप्रभोयंथा ॥ १ ॥ 
२ यहांरर से० टी० पृश्तकमे सत्ोंका प्राकरणिक एवं क्रमबद्ध--आउुपूर्वी--संकलन नहीं था, अतणएव इमने मु० 
आर हृ० लि० मूल प्रतियोंके आधारसे उनका क्रमबद्ध संकलन किया है । 6स्वाइक-- 
३ तथा च हारीत:-- 
मनसश्चेन्द्रियाणां च यत्रानन्दः प्रजायते | 
इप्टे वा भछ्िते वारि तत्छुख॑ सम्प्रकीतितम ॥] १॥ 


श्ण्दू.. & नीतिवाक्यामृत #8 
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अब दुःखका लक्षण निर्देश करते हैं:-- ; 


तत्सुखमप्यसुख॑ यत्र नास्ति मनोनिव्ृत्तिः || ११ ॥ 

ध्र्थ:--जिस पदार्थ--पुत्र-कल्नत्नादि--में मन संतुष्ट न दो किन्तु उल्टा बेराग्य उत्पन्न हो वह सुख भी 
दुःख सममना चाहिये ॥ ११॥ 

वर्गविद्वान* ने कहा है कि 'मनके सन्तुष्ट रहनेसे सुख मिलता है, अतः जिस धनाव्य पुरुपका भी 
सन इष्ट-पदाथा-्त्री-पुत्नादि--को देखकर बेराग्य धारण करता हो--डनकी नीतिविरुद्ध प्रवृत्तिकों देखकर 
उदास--खेद-खिन्न रहता हो उसे दुःखी समभना चाहिये ॥ १ ॥? 
अब सुख प्राप्तिके उपायोंका निर्देश करते हैं:-- 

अभ्यासाभिमानसंग्रत्ययविपया। सुखस्य कारणानि ॥ १२ ॥ 
थेः--अभ्यास ( शास्त्रोंका अध्ययन और शास्त्रविहित कतंव्योंके पालनम परिश्रम करना ) 

अभिमान ( समाजसे अथवा राजा--आदिके द्वारा आदर-सन्मानका मिलना ), संग्रत्यय ( व्यवहारक्षानसे 
अपनी इन्द्रियादिककी सामथ्यसे वाद्य-( वीणा आदि )' आदिके शब्दोंमें प्रिय और अग्िय--का निर्णय 
करना ) और विपय-(इन्द्रिय और मनको संतुष्ट करनेवाले विषयोंकी प्राप्ति) ये चार सुखके कारण हैं ॥१श॥। 

विद्वानों* ने कहा है कि 'मनुष्यको शास्त्रोंके अभ्याससे विद्या प्राप्त होती है तथा अपने कततेव्योंका 
भल्ी भाँति परिश्रमपू्वेक पालन करनेसे वह चतुर समभा जाता है, उससे उसका सत्कार होता है, अतः 
बह सदा सुखी रहता है ॥ १ ॥ हु 

आदरके साथ होनेवाला थोड़ा भी धनादिकका लाभ, सुखका काग्ण है। परन्तु जहाँपर मनुण्यका 
आदर न हो वहाँपर अधिक धनादिकका लाभ भी सज्जनोंसे प्रशंसाके योग्य नहीं--वह दुःखका कारण हे।र। 

विद्यासे हीन मनुष्य भी किसी चतुराडई आदि गुण विशेषके कारण अपनी शक्तिसे प्रतिष्ठा प्राप्त कर 
लेता है ऐसा होनेसे उसको सुख मिलता है ॥ ३ ॥ 

इन्द्रियोंके विषयों (शब्दादि) का सेवन थोड़ी मांत्रामें किये जानेपर सखका कारण है परन्तु अधिक 
मात्रासें विषयोके सेवनसे दरिद्रता उत्पन्न ह्पेती है ॥॥ ४ ॥ 


१ तथा च बगेः-- 
समृद्वस्थापि मर्व्यस्थ मनो यदि विशागक्त्‌ | 
दुःखी स परिशेयों मनस्तुष्टया छुख॑ं यतः || १ ॥ 
२ च विद्वांस--- 
अम्यातविपये--अ्रभ्वासाच्च भर्वेदिय्रां तथा च॑ निजकंमंण: । 
तया पूजामवाप्नोति तस्वाः स्थात्‌ रावंदा सुखी ॥ १ ॥ 
मानविपये--सनन्‍्मानपूव को लाभ: सुस्तोंकी5पि सुखाबह: 
मानहीन: प्रभृतोंड्पि साधुमिन प्रशस्यत्ते ॥॥ २ || 
संप्रत्ययविपये--हारीत आइ--अविश्वोडपि गुणान्मत्यं; स्वशक्त्या य॑: प्रतिष्ठेयेत्‌ | 
ह तत्सुर्ख जायते तस्य स्वग्नतिष्ठासमुरूचम्‌ | ३े [| 
विफ्ये--सेवन विपंयाणां यत्तन्मि्तं सुखकारणम्‌ | ु 
अमित॑ च पुनस्तेपां दारिद्रयक्रारणं पर || ४ ॥ 
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अब अभ्यासका लक्षण बताते हैं:-- 
क्रियातिशयावपाकहेतुरस्थासः ॥ १३ ॥॥ 


अंथः--विद्याकी प्राप्ति आदि कार्योमें सहायक परिश्रम करना यह अभ्यास है ॥ १३ ॥ 

हारीत' का कहना है कि शास्त्रोंके अभ्यास--निरन्तर सन लगाकर पढ़ने--से विद्या भ्राप्त होती है 
ओर उससे धन मिलता है एवं उसकी भ्राप्तिसे मनुष्य सुखी होता है इससें कोई सन्देह नहीं । १ ॥१ 
अब अभिमानका लक्षण निर्देश किया जाता हैः-- 


प्रश्रयसत्कारादिलाभेनात्मनों यद॒त्कृट्खसंभावनससिमानः ॥ १४ ॥ 

अथः--शिष्ट मनुष्यको सज्जनोंके मध्यमें उनके द्वारा जो विनय या सनन्‍्मान--सामाजिक या राज- 
कीय आदर और धन्यवाद आदि ग्रशंसावाचक्र शब्द मिलते हैं जिनसे . वह अपनेको सुखी समम्तता है उसे 
अभिमान? कहते हैं ॥ १४ ॥ 

नारद ने कहा है कि आदरके साथ थोड़ा भी घनादिक मिलना सुख देनेबाला है, क्योंकि ऐसा 
होनेसे उस मनुष्यकी सज्जनोंके मध्यसें प्रतिष्ठा होती है ॥ १॥ 
अब संग्रत्यय” के लक्षणका निर्देश करते हैं:-- कर 

अतदूशुरो वस्तुनि तद्गुणस्वेनामिनिवेश! सम्प्रत्ययः ॥ १४ ॥ 

अरथः--निगु ण पदार्थमें नैतिक चातुयंसे परीक्षा करके उसमें गुण॒की प्रतिष्ठा करना संप्रत्यय है ॥१४॥ 

उदाहरणाथे:--बीणा आदिके शब्दोंको सुनकर परीक्षा करके यह निर्णय करना कि यह सुन्द्र है 
या नहीं | स्पशेनेन्द्रियसे छूकर यह कोमल है ? या कठोर है ? नेत्नोंसे रूपको देखकर यह प्रियरूप है या 
अप्रिय इत्यादि ज्ञानशक्तिके बलसे पदार्थेमें गुणका निश्चय करना 'संप्रत्यय” कहा गया है ॥ १४ ॥ 

नारद* विंद्वानने लिखा है कि 'जो पदाथ परोक्ष ( इन्द्रियोंसे न जानने योग्य--राम, रावण, सुमेरु 
ओर परसाणु आदि ) है वह ध्यानके दारा जाना जाता है एवं जो समीपवर्ती प्रत्यक्ष पदायथे है वह इन्द्रियों 
द्वारा जाना जाता है ॥ १॥ 

निष्कृष:--अत्यक्ष और परोक्ष पदार्थामें ज्ञानशक्तिसे निगु ण॒ झा सगुणका निश्चय करना यह 
(संप्रत्यय” सुखका कारण है ।॥| १४ ॥ 





१ तथा च हारेत:-- 
अभ्यातसाद्धायते विद्या विद्यया लम्यते धनम्‌। 
घनल!|भात्सुखी मर्त्यो जायते नात्र संशयः || १ ॥| 
२ तथा च नारद--- 
सत्कारपूवंको यो लाभ: स स्तोकीडपि सुखावह३: ।- 
अभिमान ततो धत्ते साधुलोकस्य सध्यतः || १ || 
३ तथा च नारद-- 
परोक्षे यो भवेदर्थः स ज्ञेयो5त्र समाधिना । 
प्र्यक्षसचेन्रिये: सर्वैनिजगो चरमागत:॥] ३ ॥ 


श्ण्प & नीतिवाक्यामृत के. 


७#99900099#99#909900990/99#0999००/909०29०989090909900080000090#0#0# '१000+०००००३०३०३१०७४९०००७७४७४०७०३७००+१७+ #66088680600000००0०0००४ ३०९०७०6००००७७७७०५०००००००००००००००० ३१०००१७००७ ३३ 


अब विपयके स्वरूपका निर्देश करते हैं:--- 
इन्द्रियमनस्तपेणों भावों विषयः || १६ ॥ 


अर्थ:--जिस्र वस्तुसे इन्द्रियां और मन संतुष्ट हों उसे विषय कहते हैं || १६ ॥ 
शुक्र' विद्वानने लिखा है कि 'जिस पदार्थंसे मन ओर इन्द्रियोंको संतोष होता है वह पदार्थ विषय 
कहा जाता हे जो कि प्राणियोंकी सुख देने वाला है ॥ १॥? । 


निष्कप:--जिस पदार्थ--स्त्री पुत्रादि--से इन्द्रियाँ और मन संतुष्ट न हो बह सखदायक नहीं होता 
किन्तु जिससे इन्द्रियाँ और मन प्रसन्न हॉ--संतुष्ट हों वह सखदायक होता हे ॥ १६॥ 


अब दुःखके लक्षणका निर्देश करते हैं:-- 
दुःखमग्रीति! ॥ १७ ॥ 

धअर्थ:--जिस बस्तुके देखने पर अग्रीति (संत्तोप न हो--बेराग्य हो) हो वही दुःख है ॥। १७ ॥ 

शुक्र बिद्वानने लिखा है कि जिस वस्तुके देखने पर या धारण करने पर प्रीति उत्पन्न नहीं होती 
वह वस्तु अच्छी होने पर भी प्राणियोंको दुःख देने वाली है || १ ॥? 
अब सुखका लक्षण निर्देश करते हैं:-- 

तदृदु;खमपि न दुःख यत्र न संक्लिश्यते मन। || १८ ॥ 
अर्थ:--जिस वस्तुके देखने पर मनको संक्लेश--कष्ट--न हो वह वस्तु दुःखद हो करके भी 


सुखकर है॥ १८॥ 
अब चार प्रकारके ठुःखोंका निरूपण किया जाता है:-- 


दुःख चतुर्विध॑ सहज दोषजमागन्तुकमन्तरंगं चेति ॥ १६ ॥ 
सहज छुत्तपामनोभूमवं चेति! ॥ २० ॥ 
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4 तथा च शुक्र :--- 
मनसश्चेन्द्रियाणा च सन्तोभो येन :जायते । 


स भावों विषय: प्रोक्त: प्राणिनां सौख्यदायकः || १ ॥ 
२ तथा च शुक्र:-- 
यत्र नो जायते प्रीतिद् ष्टे वाच्छादितेडपि वा | 
तच्छु एमपि दुःखाय प्राणिनां सम्प्रजायते ॥ १ ॥| 
३ सहज छत्तपं-पीड़ान्मनोभूमवर्मिति! ऐसा पाठ मु० और ह० लि० मू० प्रतियोंम है परन्तु अर्गीमेद कुंड मंदी | 
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दोषज॑ वातपित्तकफरवेपम्यसम्भूत॑- ॥ २१ ॥ 
आगमन्तुक वषोतपादिजनितं' ॥ २२ || 

यश्निन्त्यते दरिद्रि न्‍्येकारज ।॥ २३ ॥ 
न्यकारावज्ञेच्छाविधातादिसमुत्थमन्तरज्ञजम्‌ | २४ ॥ 


अर्थ:--दुःख चार प्रकारके होते हैं:--सहज, दोषज आगन्तुक और अन्तरड्जज ॥ १६ ॥| 
भूख-प्यास संबंधी तथा मानसिक भूमिसें पैदा होनेवाले ( काम-क्रोधादि विकारोंसे उत्पन्न परस्त्री-सेवन- 
आदिकी अभिलाषा और उसका चिंतवन आदिसे उत्पन्न हुए ) दुःखोंको 'सहज? दुःख कहते हैं || २० ॥ 
प्रकृति--ऋतुके विरुद्ध आहार विहार करनेसे जो वात, पित्त और कफ कुपित--विकृत--होते हैं. उससे 
होनेवाले वुखार-गलगंडा दिरूप शारीरिक रोगोंको 'दोषज” दुःख कहा गया है || २१ ॥ 
अतिवृष्टि, अनावृष्टि, और आतप ( गर्मी ) आदि आकस्मिक--घटनाओंसे उत्पन्न होनेवाले दुःखों-- 
दुर्भिक्ष (अकाल) आदि संबंधी पीड़ाओऑ--को 'आगन्तुक? दुःख कहा गया है ॥ २२॥ 
द्रिद्र--निर्धेन--मनुष्योंसे अनुभव किये जानेवाले और तिरस्कार आदिसे उत्पन्न हुए दुःखाँ--बध-बंधन 
और कारावास--जेलखाना--आदिकी सजासे उत्पन्न हुए कष्टों--को 'न्‍्यक्कारज? दुःख कहते हैं। अथात्‌ 
'दरिद्र लोग चोरी वगैरह अपराध करनेसे जो राजदंड--जेलखानेकी सजा आदि--भोगते हैं, उनके उन 
दुःखों--वध-बंधन आदि कष्टों--को न्‍्यक्कारज--तिरस्कारसे उत्पन्न--छुःख कहा गया है ॥ २३॥ 
'धिक्‍कार, अनादर, ओर इच्छाविधात--अभिलषित वस्तु न मिलना--आदिसे होनेवाले ढुःख्टोंको 'अन्त- 
रंगज? दुःख कहा गया है ॥ २४ ॥ 
अब जिसशप्रकारका व्यक्ति दोनों लोकोंमें दुःखी रहता है उसका वर्णन करते हैं:-- 


न तस्येहिकमाम्रुष्मिकं च फलमस्ति यः क्लेशायासाभ्यां भवति विप्लबग्रकृतिः ||२४॥। 


अर्थ:--जिसकी बुद्धि निरन्तर दुःख ओर खेदके द्वारा नष्ट होगई है उस मनुप्यको ऐहिक और पार- 
लौफिक सुख प्राप्त नहीं होसकते ॥| २४५ ॥ 





१, २, नोट---२१ और २२ नं० के सूत्र मु० मु० और ह० लि० मू० श्रतियोंमें नहीं हैं परन्तु स० टो० पृस्तकमें 
वर्तमान हैं एवं प्राकरणिक और क्रम प्राप्त भो हैं । 

३--नोटः--नं ० २३ का सूत्र न तो मु० मू० प्रतिमें और न गवने० लायब्रेरीं पूनाकी ह० लि० मृलप्रतियोमे है, 
केवल सं० टी० पुस्तकें वर्तमान है। विमश:--उक्कसून्में न्यक्कारज--तिरस्कारते होनेवाले---हुखोंका 
निरूपण है, जिन्हें आचायभीने 'अन्तरद्धज? दुः्खोंमें अन्तभ त--शामिल---कर दिया है एवं इुःखोंमें भी उक्त 
दुःखको स्वतन्त्र नहीं माना, तब यह अप्राकरणिक और असस्बद्ध-सत्न न मालूम कहांते बीचमें आरा छुटा ? इससे 
या तो सं० टीकाकारकी सनगढन्त रचना अथवा लेखकोंकी असावधानीसे रुंस्कृतटीकाका को 
अन्तरंग दुःखोक्े निरूपण संबंधी है यहां लिखा हुश्रा प्रतीव होता है वह आचार्ंध्रीक्षा रच 
नहीं होता । सस्पादक-- 


पृ 
| अंश जो कि 


हद्या प्रतीत 


रज बज 


$ 6० 
| 
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व्यास" विद्वानने भी लिखा है कि “जो कुत्सित पुरुष दुःख और खदपर्बक जीवन व्यतीत करता 
उसको इस मर्त्यल्रोकम्में कोई सुख नहीं मिलता, पुनः उसे स्थरगमें किस प्रकार सख्त मिल सकता है ? नहीं 
मिल सकता ॥ १॥! 
अब कुलीन पुरुषका माहात्म्य तथा कुत्सितकी निन्द्राका निरूपण करतें हैं:-- 
स किंपुरुपो यस्य महाभियोगे सुवंशधनुप इब नाधिक जायते वलम्‌* ॥ २६ ॥ 
अथः:--जिस मनुष्यमें उत्तमवांस वाले धन्ञपके समान युद्ध आदि आपत्तिकाल आनपर अधिक 
पोरुष--वीरता शक्ति--करा संचार नहीं होता बह निन्य पुरुष हैं, अथात जिसप्रकार उत्तम-बॉसवाले धनुपमें 
वाण-स्थापन-कालमें अधिक हृढ़ता--मजबूती--आजाती हैँ. उसीम्रकार कुलीन पुरुपमें भी आपत्तिकालमें 
अधिक बवीरता--शक्तिका संचार होजाता है. । एवं जिसग्रकार खराब वांस वाला धनुप बाग-स्थापन-कालमें 
दृट जाता है या शिथिल होजाता है उसीप्रकार कायर व्यक्ति भी युद्धादि आपत्तिकालमें कायरता धारण कर 
लेता है उसमें वीरता नहीं रहती ॥| २६ ॥ हे 
गुरु विद्वानने भी लिखा है कि थयुद्धकालमें कुलीन पुरुषोंके बीरता-शक्तिकी वृद्धि होती है' और जो 
पुरुष उस समय वीरता छोड़ देते हैँ--युद्धसे मुख मोड़ लेते हैं--उन्हें नपु|सक समभना चाहिये ॥ १॥ 
अभिलापा--इच्छाका लक्षण निर्देश - 
आगामाक्रयाहतुराभलापा वच्छा ॥ २७ ॥ ध 
अर्थ:--जो भविष्यमें होनेवाले कार्यमें हेतु है उसे अभिलापा[ या इच्छा कहते हैं | २७ ॥ । 
गुरु” विद्वानले लिखा है कि 'जो भविष्यमें होनेवाले कार्यमें हेतु है उस अभिलापा कहते हैं, इच्छा 
और संधा उसीके नामान्तर हैं यह सदा प्राणियोंके होती है ॥ १ ॥? 


विनर टली सकल मी अर मी 2 2 2 बम न बनी न बल. अक बज, कर आकलन मत न > कअचनि+ा 





१ तथा च व्यास/-- 
जीयते क्लेशखेदाम्यां सदा कायुरुपो३्च्र यः । 

मे तस्व मत्बें यो लाभः कुत: स्वगंसमुद्धव: || | हि 

ध्व क्रिसुरुष:, यत्य महायोगेप्वति धनुप इवाबिक ने जायते बलम्‌! ऐसा मु० और द० लि० मू० प्रतियेमिं पाठ 
है, जिसका अथ यद्द ६ कि जिसप्रकार अचेतन--जड़--धनुपर्मं अल्व वा अधिक बुद्धद-आदिके अवसर पर 
थोडी या अधिक शक्तिका संचार नहीं होता उसीप्रकार जि पुरुषम मदह्दान्‌ कार्य--सुद्ध अ.दि--के अवेसर पर 
अधिक शक्तिका संचार नहीं होता वह नित्य दे । 

तथा च गुरु:-- ॥॒ 

युद्धकाले सुवंश्यानां वीर्योत्कप: प्रजायते । 

येषां व वीयंद्ानिः स्पात्तेज्त्र शेया नपुसका: ॥ १ ॥| 

४ वाड्च्छा? इसप्रकार मु० मू० प्रतिमें पाठ है परन्तु अर्थ मेद कुछ नहीं है । 


नी र्‌ ै 


ग्रै0 


यू तथा च गुर:-- | 
मा्विकित्यस्थ यो देठरमिलाप: स उच्यते । 
इच्छा वा तस्य सन्धा या भवेत्‌ प्राणिनां सदा ॥ १ 
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अब दोषोंफी शुद्धिका उपाय बताते हैं; -- 
आत्मनः प्रत्यवायेम्यः प्रत्यावतेनहेतुदपो5नभिलापो वा || २८ || 


छथः--आत्मासे होनेवाले दोषोंकों नाश करनेके दो डपाथ हैं। (१) अपनी निन्‍दा करना (२) 
भसविष्यसें उत्तके करनेकी इच्छा न करना | 


: शुरु) पिद्वानने लिखा है कि “आत्मासे थदिं अपराध होजावें तो विद्वानोंको उनकी निन्‍्दा करनी 
चाहिये अथवा उनको करनेकी कभी भी इच्छा नहीं करनी चाहिये ॥ १ ॥॥? 


अथ उत्साहका लक्षण निर्देश करते हैं:--- 
हिताहितप्राप्तिपरिहारहेतुरुत्साह: ॥ २६ ॥ 


अर्थ:--जिस कतंब्यके करनेसें हित--अभी2? -की प्राप्ति तथा अहित--अनिष्ट--का त्याग होता है 
इसे उत्साह कहते हैं ॥| २६ ॥ 


वर्ग! विद्वानने लिखा है कि 'जिस कततंव्यके करनेमें शुभकी प्राप्ति और पापोंका स्याग होकर हृदयको 
संत्तोष होता है उसे उत्साह कहते हैं ॥ १ ॥ 


अब मयत्नके स्वरूपका विंव॑रणुः- 
प्रयत्न) परनिमित्तको भाव! ॥ ३१० ॥ 


अथे:--भुझे इसका अमुक कारयये अवश्य करना चाहिये! इसग्रकार दूसरोंकी भल्नाइईके लिये कीजाने 
घाली चित्तकी निश्चित प्रवृत्तिको प्रयत्न कहते हैं ॥| ३० ॥ 


गगे? चिद्वानने लिखा है कि गगके वचनोंकी तरह दूसरोंकी भल्ताई फरनेमें जो मिश्चय करके चित्त 
फी प्रधृक्ति की जाती है उसे प्रयत्न कहते है। अधात्‌ जिसप्रकार गगे नामके तीतिकार विद्वानके वचन परोप- 


फारके लिये हैं डसीग्रकार शिष्ट पुरुष जो दूसरोंकी भलाइके लिये अपनी मानसिक म्र्ृत्ति फरते हैं उसे 'प्रयत्न? 
समभना चाहिये ॥ १ ॥! 
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१ तथा च शुरु 
झात्मनो यदि दोषाः स्थुस्ते मिम्धा विद्युभै्ण ने | 
अथवा नेव करतंब्या वाम्छा तेषां कदादइन | १ ॥ 





२ तथा थ वर्ग;-- 
प्तिय॑ ५ न भर 
शुमासियन्न कर्तव्या जायते पायवर्ज नम । 
दृदयरय परा सृष्टि: स उत्साह; प्रकोतितः ॥ $ ॥ 
॥ह तथा च गगे-- 
पर॒स्य करणीये यश्चित्ता मिश्चिष्य धायदे 
प्रचत्तः स च विज्ञेयो गर्गस्य बचने बथा ॥ $ ॥ 
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संस्कारका स्वरूप निर्देशः-- 

सातिशयल्ाभः संस्कार: | ३१ ॥ 

अथः--सज्जञन पुरुषों तथा राजा--आदिके द्वारा किये गये सनन्‍्मानसे जो मनुप्यकी प्रतिष्ठा होती है 
उसे 'संस्कार! कहते हैं ॥ ३१ ॥ 

गग" विद्वानने लिखा है कि 'राजकीय सन्मानसे? सज्जनोंके आदरसे तथा प्रशस्त भक्तिसे जो मनुष्य 
को सन्‍्मान आदि मिलता है उससे उसकी प्रतिष्ठा होती है ॥ १ ॥ 

संस्कार-- ज्ञानविशेष--का लक्षण निर्दे शः-- 
अनेककर्मा भ्यासवासनावशाद सद्योजातादीनां स्तन्यपिपासादिक येन क्रियत इति संस्कार।" ॥३२॥ 

अथः--इस भ्राणीने आयुप्य करके आधीन होकर पूर्वी जन्मोंमें अनेक वार दुग्धपानादियें प्रश्नत्ति 
की थी, उससे इसकी आत्मामें दुग्धपानादि विपषयका धारणारूप संस्कार उत्पन्न होगया था | उस संस्कारकी 

बासनाके वशसे जो स्मरण--यह दुग्धपान मेरा इप्र साधन है. इस प्रकारका स्मृतिज्ञान--5त्पन्न होता है 

वही संस्कारसे उत्पन्न हुआ स्मरण उत्पन्न हुए वच्चोंकों दुग्धपान आदियें प्रवृत्त करता है ॥ ३२ ॥ 

गौतस? नामके दार्शनिक विद्वानने भी अपने गौतमसूत्रमें कहा है कि यह प्राणी पूर्व शरीरको छोड़- 
कर जब नवीन शरीर धारंण करता हैँ उस समय--उत्पन्न हुए वच्चेकी अबस्थामें--ज्ञुधासे पीड़ित हुआ 
पूवजन्ममें अनेकवार किये हुए अभ्यस्त आहारको ग्रहण करके ही दुग्धपानादियें श्रव्नृत्ति करता है, क्योंकि 
इसके दुग्धपानमें प्रवृत्ति ओर इच्छा बिना पूर्वजन्म संबंधी अभ्यस्त आहार-स्मरणके कदापि नहीं हो 
सकती क्योंकि वर्तमान समयमें जब यह प्राणी ज्ुधासे पीड़ित होकर भोजनमें प्रवृत्ति करता है उसमें 
पूब-दिनमें किये हुए आहार संवंधी-संस्कारसे उत्पन्न हुआ स्मरण ही कारण है ॥ १॥? 


शरीरका स्वरूप:-- 
भोगायतन शरीरम्‌ ॥ ३३ ॥ 
अर्थ:--जो शुभ-अशुभ भोगोंका स्थान है वह शरीर है ॥। ३३ ॥ 
हारीत* बिद्वानने भी कहा है कि यह प्राणी शरीरसे शुभ-अशुभ कर्म या उसके फल--सुख-दुख-- 
को भोगता है इसलिए इस प्रथ्बीतलपर जितने सुख-दुःख कहे गये हैं, उनका शरीर ग्रह-स्थान है ॥१॥ 





१ तथा च गर्ग---- 

सन्‍्मानादभूमिपालस्य यो लाभ: संप्रजाबते । 

मद्दाजनाच्च सदभक्‍्ते: अतिष्ठा तस्य सा भवेत्‌ || १ ॥ 

२ उक्त यत्र मु० और हृ० लि० मू० प्रतियोंसे संकलन किया गया हैँ, क्योंकि सं० दी० पु० में नहीं है । 
हे तथा च गौतमः-- 

प्रेत्थाह्रांम्यासकझृतात्‌ स्तन्‍्वामिलाबात्‌ ॥ १ ॥| 
गाँतमसूत्र अ० ३ आ० १ यत्र २शवां। 
४ तथा च हारीत:--- 

सुखदुःखानि यास्बत्र कीत्यन्ते घरणीतले । 

तेपां रहं शरीर दु यतः कर्माणि सेवते ॥१॥ 
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नास्तिक-द्शनका स्वरूप:--- 
ऐहिकव्यवहारप्रसाधनपरं लोकायतिकम्‌ ॥ ३४ ॥ 


अथः--जो केवल इस लोकसंबन्धी कार्यो--मद्यपान औरं मांसभक्षण आदि--का निरूपण 
करता है उसे नास्तिक-दर्शन कहते हैं । 

गुरुः--नास्तिकमतके अनुयायी (माननेवाले) ब्ृहस्पति--ते कहा है कि 'मनुष्यको जीवनपयन्त- 
सुखसे रहना चाहिये-इच्छानुकूल मद्यपान और मांसभक्षण आदि करते हुए सखपूवक जीवन व्यतीत 
करना चाहिये-कोई भी मत्युसे चच नहीं सकंता। भस्म हुए शरीरका पुनरागमन--पुनजेन्म कैसे 
होसकता है ? अथात्‌ नहीं होसकता ॥ ६॥ 


अग्निमें हवन करना, तीनों वेदोंका पढ़ना, दीक्षा धारणकरना, नग्न रहना, ओर शिर म॒ड़ाना 
ये सब कार्ये मूखे और आलसी पुरुषोंके जीव॒न-निर्वाहक़े साधन हैं ॥ २॥ 
अथथ--धन-कमाना और काम--विषयभोग--ये दो ही पृरुषा्थे--परुषके कत्तेठ्य-हैं। शरीर ही 
आत्मा है इत्यादि" । 
. भावार्थे;--नास्तिकदशेन उक्तप्रकार केवल इसलोकंसम्बन्धी कार्योका निर्देश करता है, वह 
पारलौकिक सत्कर्तव्योॉं--अहिंसा, परोपकार और सत्य आदिका निरूपण करनेसें असमथ होनेके 
कारण शिष्टपुरुषोंके 'द्वारा उपेक्षणीय - त्याज्य-- (छोड़नेयोग्य) है॥ ३४ ॥ 


नांस्तिक-दशनके ज्ञानसे होनेवाला राजाका लाभ:-- 
लोकायतज्ञो हि राजा राष्टकण्टकानुच्छेदयति ॥३५॥ 


अथः:--जो राजा नास्तिक-दर्शेनको भलीभाँति जानता है बह निश्चयसे राप्टकण्टकों--प्रजाकों 
पीड़ित करनेवाले जार-चोर आदि दुष्टों-को जड़-मूलसे नष्ट कर देता 


भावाथः--यद्यपि नास्तिकोंके सिद्धान्तको पढ़नेसे मनुष्योंके हृदयमें ऋरता--निदेयता--उत्पन्न 
होती है एवं वे पारलौकिक सत्कत्तैव्यों--दान-पुण्यादि-+से पराड्मुख होजाते हैं; अतरव नास्तिक-दर्शन 
शिष्ट-पुरुषोंके द्वारा त्याज्य-छोड़नेयोग्य-होनेपर भी राजाको डसका ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक हैं; 
क्योंकि उससे उसके हृदयमें निदयता उत्पन्न होती है जिससे वह राष्ट्के कल्याणके लिये अपनी विशाल 
सॉनक-शक्तिसे प्रजा-पीड़क और मयादाका उल्ल्॒बन करनेवाले ज्ञार-चोर आदि दुष्टोंके मलोच्छेद करनेमें 
समर्थ होता है ओर इसके फलस्वरूप वह अपने राष्टको सुरक्षित एवं वृद्धिगत करता हैं. ॥श४॥ 





६ तथा च गृर:-- 
यावज्जीयं झुख॑ जीवेत्‌ नास्ति मृत्योरगोचर: । 
भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुत: ॥ १ ॥ 
अग्निदोत्र' त्यो वेदा: प्रइज्या नग्नमुश्डता । 
बुद्धिपोरुषद्ीनानां जीवितेडदों मतंगुरु: ॥ र। 
अथकाम,बेव पुरुषायों , देशएव आत्मा इत्यादि । 


छः हि ; #; नीतिवाक्याम्त ऋ#े 


शुक्र' घिद्दानने भी कहा हे कि 'जो राजा देशको पीड़ित करनेवाले ठुष्टांपर दबाका बताब करता 
हे उसका देश निस्सन्देह नष्ट हं। जाता हे इससे वह अपने राज्यको भी खो बैठता हैं ॥१॥? 
मनुष्योंके कत्तंव्य सबंथा निर्देषि नहीं होते इसका निरूपण:--- 
'न खल्वेकान्तता यरतीनामप्यनवच्यास्ति क्रिया ॥३६॥ 
अथ:--जितेन्द्रिय साधु महापुरुपोंके भी कर्त्तंत्य--अहिंसा और सत्य आदि-सर्वथा निर्दोष 
नहीं होते-उनके कत्तेंत्योंमें भी कुछ न कुछ दोष पाया जाता है, पुनः साधारण पुरूपोंके कत्तेब्योंक्ा तो 
है ्‌ः ० ब 3०3 2] 
कहना ही क्या है ? अथात्‌ उनके कच्तेंब्योमें दो प--त्र टि-हो ना साधारण बात है ॥१६॥ 
वर्गे* विद्वानले भी कहा है कि 'साधुओंकी क्रिया-अनष्टान-भी सर्चेथा निर्दोष नहीं होती; क्योंकि 
थे भी अपने कत्तेच्यसे विचलित होजाते हैं ॥ ॥॥? 
सवंथा दयाका चतांव करनेबालेकी हानिका निर्देश:-- 
७८. | ए [# + 
एकान्तत कारुएयपर; करतलगतमप्यथे राचतु न कम) ॥३७॥॥ 
थः--जो मन॒प्य सदा केवल दयाका वतांव करता है| वह अपने हाथमें रक्खे हुए धनको भी 
बचानेमें सम नहीं होसकता |३७॥ 
शुक्र विद्दानने भी कह्य है. कि 'राजाक्ो साधुपुरुषों और दुःखी प्राणियोंपर दयाका बर्तात 
करना चाहिये, परन्तु जो दुष्टोपर दया करता है वह्‌ अपने पासके धनको भी खो चेठतां है ॥१॥ 
सदा शान्त रहनेवालेकी हानि:-- 
प्रशमंकचितं को नाम न परिमवति ? ॥३०८॥ > 





4 तथा च शुक्र:-- 
दया कगेति यो राजा राष्ट्रसन्तापकारियां । हे 
स राज्यश्रशमाब्नोति [ राष्ट्रोच्छेदायसंशयं- ] ॥१॥ 2 
नोट:--उक्त श्लोकका चठर्थ-चरण सं. टी. पुस्तकें 'राष्ट्रोच्छेदादिसंशयं? ऐसा अशुद्धू था जिससे अर्थ- 
समन्वय ठीक नहीं दोता था; अतः इसने उसे संशोधित एवं परिवर्तित करके अ्यसमन्वय किया है । सम्पादक:--- 
श तथा च चगः 
अनवद्या सदा तावन्न खल्बे कान्ततः क्रिया | 
ब्का बतीनामपि विद्येत तेपामपि यतरच्युति: ॥१॥ 
३ तथा च शुक्र-- 
दया साधयु कत्तेव्या सीदमानेपु जन्तुपु | 
असाघुपु दया शुक्रः [ स्ववित्तादपि भ्रश्यति ] ॥१॥ 
नोट:--उक्त सलोकके चनुर्थ-चरणमें 'स्वचित्तादपि भ्रश्यतिः ऐवा अशुद्ध पाठ थां जिससे अयन्समेन्वर्थ हीक॑ 
नहीं होता था, अतएव इमने उक्त संशोधन और परिवतन करके अर्थ-समन्वय्र किया है। सम्यादक-+ 
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अथेः--सदा शान्तचित्त रहनेवाले मनुष्यका लोकमें कौन पराभव--सताना और अनादर 
करना--नहीं करता १ अर्थात्‌ सभी लोग उसका अनादर क़रते हैं ॥३८॥ 


भ्रृगु *बिद्वानने भी उक्त बातकी पुष्टि की है पकि जो मनुष्य सदा शान्तचित्त रहता है उसकी स्त्री भी 
कदापि उसके चरणोंका प्रज्ञाल नहीं करती ॥१॥? | 
ह॒ राजाका, कत्तेज्य निर्देश:-- 

अपराधकारिषु ग्रशमो यतीनां भूषणं न महीपतीनाम ॥३६॥ 

अर्थ:--अपराधियों--भ्रजा-पीड़क दुष्टों--पर क्षमा धारण करना--उन्हें दंड न देना--यह साधु 
पुरुषाका भूषण--शोभा देनेबाला--- है, न कि) राजाओंका | अतः दुष्टोंका निम्नद करना--अपराधके 
अनुकूल दंड देना--राजाका मुख्य कत्तैव्य है ॥३६॥ 

हि किसी नीतिकार 'ने कहा है कि 'जो शाजा दुष्टोंका निश्रद करता है--उन्हें अपराधके अनुकूल 

दंड देता है--बह सुशोभित होता है--उसके राज्यकी उन्नति होती है ओर जो दुष्टॉंके साथ क्षमाका 
वताव करता है उसे महान्‌ दूषण लगता है--डसका राज्य नष्ट होजाता है ॥१॥? 


जिससे मनुष्य निद्य सममा जाता है उसका निरूपण:--- 
धिक्‌ त' पुरुष यस्यात्मशकत्या न स्तः कोपग्रसादी ॥४०॥ 


हे अथः--जो मनुष्य अपनी शक्तिसे क्रोध और प्रसन्नता नहीं करता उसको विक्‍्कार है--वह 
दाके योग्य है ॥४०॥ ह 


व्यास ' विद्वानने भी कहा है कि “जिस राजाकी प्रसन्नता निष्फल हे--जो शिष्टोपर प्रसन्न होकरके 
भी उनका अनुअह नहीं करता एवं जिसका क्रोध भी निष्फल है--जो दुशोंसे ऋद्ध हो करके भी उनका 


मिल ००२5 २६४४७४७४७७छऋऋ॑ऋऋल्‍ लआ « * तथा च भृगु:-- 
[ सदा तु शान्तचित्तो यः पुरुष: सम्प्रजायते । 
तस्थ भायो5पि नो पादौ अक्षालयति कहिंचित्‌ ॥१॥ 
नोट:--उक्क श्लोकके प्रथम चरण में 'सदा तु शान्तचित्तत्य/ ऐसा अशुद्ध पाठ था उसे हमने संशोधित एट 
परिवर्तित करके अर्थ-पमन्वय किया है | सम्पादक:-- 
दे तथा च १श्चिन्नीतिविंत्‌:--- 
यो राजा निम्रहं कुर्यात्‌ दुष्टेषु स विराजते | 
प्रसादे च यतस्तेपां तस्य तददूषरण परम्‌ ॥१॥ 
हे तथा च॒ व्यास:--- 
भसादो निष्फलो यस्य कोयश्चारि निरयकः [ 
न ते भरतोरमिच्छुन्ति अजा: परठमिद स्त्रियः | ॥१४ 
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निम्रह नहीं करता--उसे ध्ज्ञा अपना स्वामी--राज्ञा-नहीं मानती, जिस प्रकार स्त्रियाँ नपुसंकको पति 
नहीं मानती ॥१॥? 


शत्रुओंका पराजय न करनेवालेकी कड़ी आलोचना:-- 
स जीवन्नपि मृत एवं यो न विक्रामति प्रतिकलेप ॥४१॥ 


अर्थः--जो व्यक्ति शत्रश्नमिं पराक्रम नहीं करता--डउनका निग्रह नहीं करता--बह जीवित होता 
हुआ भी निश्चयसे मरे हुएके समान हैं ॥४१॥ 


शुक्र' विद्वानने लिखा है कि 'जो राजा शत्रओमें पराक्रम नहीं करता, वह लुद्दारकी धॉकनीके 
समान साँस लेता हुआ भी जीवित नहीं माना ज्ञाता ॥१॥? 

साध कर्विने भी कहा हे कि 'जो मनष्य लोकमें शत्रु ऑसे किये गये तिरस्कारके ढःखसे खिन्न- 
हुःखी-होता हुआ भी जीवित है, उसका जीवित रहना अच्छा नहीं--उसका मरजाना ही उत्तम है | उत्पत्ति 
आदिके समय साताको कष्ट देनेवाले उस कायर मनुष्यकी यदि उत्पत्ति ही नहीं होती तो अच्छा था ॥२५॥ 


पुनः पराक्रम-शून्यकी हानिका निर्देश:-- 
भस्मनीव निस्तेजसि को नाम निःशह्ूः पद न कुर्याद्‌* ॥०२॥| 

अथे:--आश्चये है कि भस्म--राख--के समान तेज-शून्य--पराक्रम-हीन (सैनिक और खजाने 
की शक्तिसे रहित) राजाको कौन मनुष्य निडर होकर पराजित करने तत्पर नहीं होता ? अर्थात्‌ सभी 
लोग उसे पराजित करने तत्पर रहते हैं 

अथांत्‌ जिस प्रकार अग्नि-शून्य केवल भस्मको साधारण व्यक्ति भी पेरोंसे ठुकरा देता है उसी- 
प्रकार पराक्रम-शन्थ--सैनिक ओर खजानेकी शक्तिसे रहित--राज्के साथ साधारण मनुष्य भी वगावत 
करने तत्पर हो जाता है । ह 

शुक्र'विद्वानने भी कहा है कि अग्नि-रहिव भस्मके समान पराक्रम-हीन राजा निडर हुए साधारण 





4 तथा च शुक्र:-- 
परिपन्थिपु यो राजा न करोति पराक्रमम्‌ | 
स लोइकारभस्त्रेव श्वसन्नपिं न जीवति ॥!१॥ 
२ तथा च माघकवि:--- 
मा जीवन यः परावज्ञादुःखदर्धो5पि जीवति। 
तस्थाजननिरेवास्तु जननीक्लेशकारिण: ॥१|| 
३ भस्मनि वाज्तेजसे वा को नाम निःशह्ल न दधाति पदम ? इसप्रकॉर मुं० और इन लि० बेलशप्रतियाम 
पाठ है परन्तु अथमेद कुछ नहीं 
४ तथा च शुक्रः-- 
शौर्येण रहितो राजा हीनरप्यमिभूयते । 
भस्मराशियथानग्निनिशज्े: सपश्यते5रिमि: ॥$॥ 
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हे 


शत्र ओके द्वारा पराजित कर दिया जाता है ॥९॥? 


निष्कर्ष:--विजिगीष राजाको अपनी राज्य-बद्धिके लिये पराक्ोमी--सेनिक ओर खजानेकी शक्तिसे 
' समस्पन्न-होना, चाहिये ॥४२॥ 


घम-प्रातष्ठाका नरूपण; 


तत्‌ पापसपि न पाप॑ यत्र महान्‌ धर्मानुवंध। ॥४३॥ 


अथे:-- जिस काये-दुष्ट-निमप्नह-आदि--के करनेसें महान्‌ धर्म-पअ्रजाका संरक्षण-आदि-- 
की प्राप्ति होती है वह वाह्मसे पापरूप होकरके भी पाप नहीं समझा जाता किन्तु धर्म ही 
समझा जाता है ॥४३॥ ह 

वादरायण" विद्वानंने भी कहा है कि 'नेत्तिक पुरुषको अपने वंशकी रक्षाके .लिये अपना शरीर, 


प्रामकी रक्ताके लिये अपना वंश, देशकी रक्ताके लियें ग्राम और अपनी राक्षाके लिये प्रथिवी छोड़ देती 
चाहिये |... 


जो राजा पापियोंका निम्नह करता है उससे उसे उत्कृष्ट धर्मकी प्राप्ति होती है; क्योंकि उन्हें 
बंध और वंधन-आदि दंड देनेसे उसे पाप नहीं लगता ॥२॥ 


दुष्ट-निग्नह न करनेसे हानि-- 
अन्यथा पुननेरकाय राज्यम्‌' ॥४४॥ 
श्रथ:--जो राजा दुष्टोंका निमरह नहीं करता उसका राज्य उसे नरक लेजाता है । 
भावाथेः--अजाके फंटक--अन्यायो-आततायियोंका निग्रह न होनेसे उस राज्यकी प्रजा सदा 
दुःखी रहती है; अतएवं कायर राजा मरकका पान्न होता है ॥ ४४ ॥ 
हारीत * विद्दानने भी उक्त बातका समर्थन किया है कि 'जिस राजाकी सेनिक-शक्ति शिधिल-- 


कसजोर--होती है उसकी प्रजा दुष्टोंके द्वारा पीड़ित की जाती है और उसके फलस्वरूप वह निस्सन्देह 
नरक जाता है ॥ ११ 





क्त 


$ तथा च बादरायणु-- 
त्यजेद्हं कुलस्थाथथ ग्रामस्याथे कुल त्यजेतू । 
प्राम॑ जनपदस्थाथे आत्माथें इथिवीं त्यजेत्‌ ॥६॥ 
पायानां निम्नहे राजा पर धर्ममवाप्नुयात्‌ । 
न तेषां च॒ बधवंधा््रैस्तस्प पाप॑ प्रजायते ॥रा। 
२ 'अ्नन्यथा पुनर्नरकान्त राज्य ऐसा मु० और द० लि० मृ० प्रतियोगे पाठ है इसन्‍्ट ऋप-मेद झु् नहों है । 
"०. ऐ तथा च शरीतः-- 

| घौरादिमिजनो यस्य शेथिल्येन प्रयीह्यते 

स्वयं तु नरक याति स राजा नाच संशय: ॥ 5 ॥ 


१ 


८ & नीतिवाक्याम्ृत ४: 
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हु 


राज्यपदका परिणामः-- 
बन्धनान्तो नियोगः ॥ ४४ ॥ 
श्र्थ:--राज्याधिकार अन्तमें वन्‍्वनका कष्ट देता हैं. ॥ 2४ ॥| 
गुरु" विद्वानने भी लिखा हूँ कि “जन्मके साथ मृत्य, उन्नतिके साथ अवनति-पतन,योग 
(ध्यान) के साथ नियोग-विचलित होना और राज्याधिकारके साथ वन्धनका दुःख लगा रहता है ॥ १॥ 
दुष्टोकी संगतिसे होनेवाली हानि:-- 


विपदन्ता खलमेंत्री ॥ ०६॥ - 
अथः:--टुष्टोंकी संगति अन्तमें द:ख देनेवाली है ॥ 2६ || 
वल्लभदेव* विद्वानने भी कहा हैं. कि 'पृज्य मनुष्य भी दृष्टों की रूंगतिसे पराभव--तिरस्कार-कों 
प्राप्त होता है. ज्ञिसप्रकार लोहेकी संगति करनेसे अग्नि जबदेस्त हथोड्रॉसें पीटी जाती है ॥ ६ ॥ 
स्त्रियोंमें विश्वास करनेसे हानि: 
मरणान्तः स्त्रीपु विश्वासः ॥ ४७ ॥ 
अथ:--स्त्रियॉमें विश्वास करनेसे अन्तर्मे मृत्यु होती है ॥ ४७ ॥| 
विष्णुशमा ? विद्वानने कहा है. कि गरुड़के द्वारा लिये जानेबालें पुणडरीक नामके नागने कहा हैँ 
क्रिज़ों स्त्रियोंके समक्ष अपनी गुप्र चूत प्रगट करता है. उसकी मृत्यु निश्चित है.। १ ॥॥! 
इत्यान्वीक्षिकीसमुदद शः 





£ तथा च गुरु:-- | 
न जन्म मृत्युना वाह्म' नोच्चेस्तु पतर्न बिना । 
न नियोगच्युतो योगो नाधिकारोअ्स्त्यवन्धनः ॥ १ | 
+ तथा च वच्चभदेव:--- 
अम्रत्संगात्‌ पराभृतिं बयाति पूज्योअवि मानव: 
लोइसंगाद्रतों बहिस्ताव्यते सघनंधन: ॥ १॥ 
तथा च विष्पुशमो:-- 
नीयमान: खगेन्द्रेण नाग: पॉण्डरिकोश्ववीत्‌। 
स्त्रीयाँ मह्ममारव्याति तंदन्त तेस्व जीवितम्‌ ॥| 


४४ नीतिवाक्यासत ४8 ११६ 
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| ७ त्रयी-समुदद श/-- 
श्रयी-विद्याका, स्वरूप:-- 
चत्वारों बेदा, शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्त' छनन्‍्दों ज्योतिरिति पडड़गनीतिहास- 
पुराण-मीमांसा-न्याय-धर्मशास्त्रमिति चतुदंशविद्यास्थानानि त्रयी ॥ १ ॥ 


अथः:--चार वेद हैं:--प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानयोंग और द्रव्यानुयोग* 

उक्त वेदोंके निम्नप्धकार ६ अद्ज हें--इन छह अछ्जेंके ज्ञानसे उक्त चारों प्रकारके वेदोंका ज्ञान 
दोसकता है । 

१ शिक्षा २ कल्प ३ व्याकरण ४ निरुक्त £ छन्द ओर ६ ज्योतिष । 

शिक्षाः--स्वर और व्यब्जनादि वर्णोका शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लेखनको वतानेवाली विद्याको 
(शिक्षा? कहते हैं. 

कल्पः--धार्मिक आचार-विचार या क्रियाकाण्डों-गर्भाधान-आदि संस्कारों-के निरूपए 
फरनेवाले शास्त्रको 'कल्प” कहते हैं* । 





१ तथा चोक्तसापे:--- 

श्रुतं सुविह्ितं वेदो द्वादश|ज्ञमकल्मबे । 

हिंसोपदेशि यद्दाक्य न वेदोडसो कृतान्तवाक्‌।| $ ॥# 

प्राण घर्मशास्तर च ततस्याद्रधनिषेधि यत्‌। 

चधोषदेशि यक्तत्त शेय॑ धूर्त प्रशढ़कम्‌ || ३ ॥ 

आदिपराणे भगवज्जिनसेनाचायें:पव ३६, श्लोफे २२-२३। 

अथः--निर्दोष--अहिंसा घमंका निखूपक अ्राचाराज्भ-श्रादि द्ादशाड़् श्र त--शास्त्र--जो कि उक्त प्रथमा- 
नुयोग आदि ४ अनुयोगोंमें विभाजित है उसे 'बेद? कहते है, परन्तु प्राणि-हिंसाका समर्थक वाक्य विद! नहीं कहा जा 
सकता उसे कृतान्त-बाणी समभनी चाहिये ॥ $ | 

इठी धकार जो पघाशिशिसके निषेध करनेवाले शास्त्र हैं वे ही प्राण और घर्मशास्त्र कहे ज्य सकते हैं 
परन्तु इसके विपरीत--जीव-हिंसाके ससर्थक शास्वों-- को घूतोंकी रचनाएं समभली चाहिये 0 २ £ 

तथा चोक्‍्तमाएं :--- रा 

त्ताश्च क्रियास्त्रिघाम्नाता श्रावकाध्यायसंग्रहे 

संदृदृष्टिमिरनुष्ठे या महोदर्काः शुमावहा: ॥ १ ॥ 

गर्भौन्‍वयक्तियाइचेब तथा दीक्षान्वयक्रिया: । 

कचेन्वयक्रियाश्चेति तास्त्रियेद चुधेमता: ( २ [[ 

आधानायास्पिपं चाशत्‌ ज्षेया: गभौन्‍वयक्रिया: 

चत्वारिशद्थाप्टो च स्थ॒ता दीक्ञान्वयतिया: | दे ६ 

फचमन्वयक्रियाश्चेव सप्त तज्ले: समझ्ुस्चिता: | 

तासां यथाक्रमे नामनिदेशोध्यमनूयते 0 ५ ॥ 


छापिफ्णरे भेगराज्जनवसनाचादः पद इधर श्लोक ६० ने इ३ | हम अगले एष्ट ) 


१२० के नीतिवाक्यामृत ४६: 
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श्र 
३ व्याकरण- जिससे भाषाका शुद्धलिखना, पढ़ना और बोलनेका बोध हो | 


४ निरुक्त:--योगिक, रूढ़ि और योगरूढ़ि शब्दोंके प्रकृति और प्रत्यय-आदिका विश्लेपण करक्रे 

प्राकरशिक द्रन्यपयोयात्मक या अनेक घर त्मक पदार्थके निरूपण करनेवाले शास्त्रकी निरक्तः कहते हैं । 
छन्द:ः-परयों-वरणवृत्त ओर मात्रवृत्त छन्दों--के लक्ष्य ओर लक्षणके निर्देश करनेवाले शास्त्रको 

छनन्‍्द्शास्त्र! कहते हैं | 

६ ज्योतिप:--ग्रहोंकी गति और उससे विश्वके ऊपर होनेबाले शुभ और अशुभ फलॉको तथा 
प्रत्येक कायके सम्पादनके योग्य शुभ समयको बतानेवाली विद्याको ज्योतिर्विद्या कहते हैं| इसंग्रकार ये ६ 
बेदाज् हें हे 

इतिहास, पुराण, मीमांसा (विभिन्न और मौलिक सिद्धान्त.-बोधक वाक्योंपर शास्त्राविरुद्ध 
युक्तियाद्वारा विचार करके समीकरण करनवाली विद्या), न्याय (प्रमाण और नेयॉका विवेचन करनेवाला 
शास्त्र) और धर्मशास्त्र (अहिंसा धर्मके पूर्ण तथा,व्यवह्ारिक रूपको विवेचन करनेवाला उपासकाश्ययन 
शास्त्र) वक्त १४ चौद॒ह विद्यास्थानोंकों त्रयीचिय्या कहते हैं || १॥ 

त्रयी-विद्यासे होनेवाले लाभका निर्देश:-- . कि 


त्रयीतः खलु वर्णाश्रमाणां धर्माधमंव्यवस्था || २ ॥ ह 
अर्थ:--त्रयी-विद्यासे समस्त वर्णं--ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और श॒द्र तथा आश्रमों-ब्रह्म चारी 
ग्रहस्थ, वानप्रस्थ ओर यति-में वत्त मान मनप्योंके धम-अधम-कत्तेव्य-अकत्तेव्य-का ज्ञान होता है ॥ २।! 
यशस्तिल्ञकचम्पूमें आचायश्री* ने त्रयी-विद्याके, विपयमें लिखा हँ कि जिस विद्याक्े द्वारा 
संसारका कारण जन्म, जरा और झूत्युरूप-त्रयी क्षय--ताश--को प्राप्त हो उसे त्रयी-विद्या? कहते हैं ॥| १ ॥ 
निष्कपे:--वर्ण-आश्रममें विभक्त जनता जब अपने २ कत्तेव्य-अकत्तेन्यक्रा ज्ञान प्राप्त करके 
कत्तव्यमें प्रवृत्त और अकत्तेब्यसे निषृत्त होजाती है, तव वह जन्म, जरा और सृत्युरूप ' सांसारिक दुःखोँसे 
छुटकारा पालेती हे; अत: आचार्यश्री की उक्त मान्यता में किसीग्रकार का विरोध नहीं आता .॥ २॥ 
त्यी-विद्यासे लौकिक लाभ: हे 
स्वपत्तानरागग्रदृत्या सवे समवायना लोकवब्यवहारूष्वाधाक्रयन्त || 








अर्थात्‌ू---उपासकाध्ययन अद्भमें तीन प्रकारकी क्रियाएँ--गभान्व्य, दीक्ञान्वव और कन्नन्वयक्रियाएं- 
(संस्कार) सम्यग्दष्टियों द्वारा अनुष्ठान करनेयोग्य, उचमफलदात्री अर कल्याण करनेवाली विद्वानों द्वारा कहीं गई हैं ॥१-२॥ 
गर्भानव यक्रियाश्रोंके गर्भाधानादि ५३, दीक्षान्वयक्रियाओंके ४८ आर कत्रन्वयक्रियाश्रोंके ७ . भेद गणधघरनि 


निरूपण किये हैं । उनके नाम अनुक्रमसे कह्दे जाते हैं ॥ ३-४ ॥ 
निष्कर्प--आदि प राणके उक्त संस्क्रार-निरूपक प्रकरणकोी कल्प” कह्ाय जातकता है; क्योंकि इतमें ग्रभां 
घान संस्कारस लेकर मोकद्षपर्यन्त धार्मिक संस्कारोंका विशद विवेचन आचाय श्रीने किया दे । 
4 तथा च-यशस्तिलके सोमदेवसूरि:- 
जातिजरा म्॒ति: पुसां त्रयी संस्वतिकारणं | 
एज्रा त्यी यतस्त्रय्या क्षीयते स सा त्रयी मा || +॥ 


हा नीतिवाक्यामंत ४8 श्र! 
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अथे:--समस्त वर्ण और आशभ्रमोमें विभक्त प्रजाके लोग इस त्रयी-विद्याके द्वारा अं ह २ सत्क- 
ततेव्योँसें प्रीतिपूवेक प्ब्ृत्ति करनेसे नैतिक आचार-विचारोंके परिपालनमें अबृत्त किये जाते हैं ॥ ३॥ 
धमशास्त्र और स्म्ृतिग्रन्थोंकी प्रामाशिकता-निर्देश:-- 
न ९ 4 दाथे ] पे 
धमशास्त्राणि स्मृतयों वेदाथसंग्रहाददा एवं ॥४॥ 
.. अथः--घमशास्त्र-सिद्धान्तग्रन्थ॒ और स्मृतियाँ--आचारशास्त्र--इन सब में उक्त द्वादशाज्लरूप 
चेंदोंके पदार्थोका संकलन किया गया है; अत एव द्वादशाद्धः श्रुतकी तरह वे भी प्रमाणीभूत-सत्य-हैं ॥४॥ 
यशस्तिलक' सें आचाय श्री अन्य लौकिक शास्त्रोंके विषयमें भी अपनी उदार नीतिका निरूपण 
करते हुए कहते हें क्रि आहंदशनके माननेवाले जेनोंने उन लौोकिक समस्त आचार-विचारोंको तथा वेद 


ओर स्मृति अन्थोंको उतने अंशमें प्रमाण साना है. जितने अंशमें उनके सम्यक्त्व और चारित्रमें बाधा 
नहीं आती--बे दूषित नहीं होते ॥ १॥ 


पाह्मण, क्षत्रिय और वैेश्योंके समानधम--करत्तेव्य--का निर्देशः-- 
है अध्ययन यजन दानं च विग्नज्ञत्रिययेश्यानां समानो धर्म: ॥५॥ 


अथे:--शास्त्रोंका पढ़ना, देव, गुरु और धर्मकी भक्ति, स्तुति और पूजा तथा पात्रदान 
न >> (७ ८ 
करना ये ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्योंके समान धमे--समान-कत्तेव्य हैं ॥ ४॥ 


नीतिकार कामन्दक' भी उक्त वातकी पुष्टि करता है कि 'पूजा करना, शास्त्रोंका पढ़ना और दान- 
#०० हर क जब] एः 
देना यह ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वैश्योंका समान घमम है ॥१॥ 


. हारीत*विद्वानने भी कहा है कि 'वेदोंका अभ्यास, इेश्वर-भक्ति और यथाशक्ति दान करना यह 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्योंका साधारण घम्म कहा गया है ॥१॥? 





४ तथा च यशस्तिलके सोमदेवसरि:-- 
सव एव हि जैनानां प्रमाण लौकिको विधि: | 
यत्र सम्यक्त्वहानिन न यत्र ब्रतदूषणम्‌ ॥॥ 
अुतिः शास्त्रान्तर' वास्तु प्रमाणं कात्र नः क्षति: ॥ है ॥ 
२ तथा चोकक्‍्तं कामन्दकेन-- 
।: - ». - इईज्याध्ययनदानानि यथाशास्त्रं सनातन३। 
| ब्राप्ठणक्षत्रियविशां सामान्यो धर्म उच्यते । 
कामन्दकीयनीतिसार पृ० १८ इलोक १८ | 
हे तथा च हारीत:-- ) ' 
चेदाम्यासस्तथा यज्ञा; स्वशक्त्या दानमेव च (7. हट 
विप्रत्त प्रिय वैश्यानां धर्म? साधारण? स्पृतः ध१॥| 


७३९७४७०७७३०४७४७१७९०७८ 


(२३ #& नीतिवाक्यासव # 
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द्विजातियोंका निर्देश:-- 
त्रयो वर्णा; ह्विजातयः ॥६॥ 
अथा--ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये तीनों वर्ण द्विजाति कहे जाते हैं । 


भावारथ:--उक्त तीनों वशक्रा शरीर-जन्मके सिवाय गर्भाधान-आदि संस्कारोंसे आत्म-जन्मभी 
होवा है; अतएव आगममें इनको द्विजाति या हिजन्मा कहा हैं ॥$॥ 

भगवज्जिनसेनाचार्य ' ने भी कहा है कि एकवार गर्भसे ओर दूसरीवार गर्भाव।न-आदि संस्कारोंसे 
इसप्रकार दो जन्‍्मोंसे जो उत्पन्न हुआ हो उसे ह्विजन्मा यथा द्विजाति कहते हैं, परन्त जो डक्त गर्भाधानादि- 
संस्कारों और उनमें प्रयोग किये जाने वाले मन्त्रोंसे शुन्य--संस्कारहीन--है बह केवल नाममात्रसे 
द्विज--ब्राह्मणहै, वास्तविक नहीं ॥)१ ह 


ब्राह्म॒णोंके कत्तेठयोंका विवरण:-- 
अ्रध्यापनं याजन ग्र॒तिग्रहों व्राह्मणानामेव ॥७॥ 


अर्थ:--त्र।हणोंका ही धर्म--जीविको पयोगी कर््तव्य--शास्त्रोंका पढ़ाना, पूजा कराना और दान 
प्हण करना हे ॥७)॥ 

भगवजिनसेनाचाय ने भी कहा है कि शास्त्रॉका पढ़ना, पढ़ाना, दान देना-लेनां और इईश्वरकी 
पूजा करना ये ब्राह्मणोंके कत्तेज्य हैं ॥३॥ 

नीतिकार कामन्दक* ने भी कहा है कि 'ईश्वर-भक्ति कराना, शास्त्रोंका पढ़ाना, ओर विशुद्ध-शिष्ट- 
पुरुषसे दान ग्रहण करना ये तीन प्रकारके ब्राह्मणोंके जीविको पयोगी कत्तैव्य मुनियोंने कहे हैं ॥श॥। 





4 तथा च भगवण्जिनसेनाचा्;--- 
द्विर्जातो हि द्विजन्मेष्टः क्रियातों गर्मंतश्च यः । 
क्रियामंत्रविद्वीनस्त केवल॑ नामघारक: [१॥ ० 
आदिपुराण पर्व ३८ श्लोक ४म॥ क ः 
2 तथा च भगवज्जिनसेनाचार्य-- शक 
ग्रधीत्यध्यापने दान॑ [जिधृत्षेज्येति तत्किया:]ह ः गा 
आदिपुराण पर्व १६ श्लो० २४६ ! 
नोंट:--उक्क श्लोकका दूसरा चरण! आदिपुराणम्म 'प्रतिहियेज्येति तत्कियाः ऐसा अशुद्ध छुपा हुश्रा 
या, जिससे श्रथ॑संगति ठीक नहीं होती थी, अतण्व हमने उसे संशोधित और परिवर्तित करके लिखा है। सत्यादक/नत+ 
8 तथा च कामन्दक--- हट हर | 
याजनावध्यापने शुद्धों विशुद्धाच्च अरतिय्र 
वुसित्रयमिद प्राहुमु नियो ज्येधवणिन: ॥ 8 / #/ ४. >कान्‍ 
काम्नन्दकीय-नीतिसार ॥ रन हे वड 


४६8 नीतविवाक्याम्ृत ४8 १२३ 
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भगवज्िनसेनाचाय ' ने भी ब्राह्मणोंके धार्मिक और जीविकोपयोगी कत्तेव्योंका निम्नप्रकार निर्देश 

किया है कि महाराज भरतने उपासकाध्ययन नामके अड्गके आधारसे उन ब्राह्मणोंके लिये देवपूजा, वाता-- 

' विशुद्ध परिणाससे कृषि और व्यापार करना, पात्रोंको दान देना, शास्त्र-स्वाध्याय, संयम--सदाचार और 
'तपश्चया करना इन ६ छह सत्कत्तेव्योंका उपदेश दिया है॥श॥ . < 


हांरीत*विद्वानले सी कहा है कि 'इश्वरभक्ति करना-कराना, शास्त्रोंका पढ़ना-पढ़ाना, दानदेना- 
लेना,ये ६ कत्तेंव्य जाह्मणोंके हैं ॥१॥ 


'क्षंत्रियोंका कतक्तेव्यनिर्देश:-- द 
भूतसंरक्षणं शस्त्राजीवनं सत्युरुषोपकारो दीनोद्धरणं रणेडपल्ायनं चेति क्षत्रियाणाम्‌ ॥८॥ 


अंथ:--प्राणियोंकी रक्षाकरना, शस्त्रधारण करके जीवन-निवाह करना, शिफ्ट पुरुषोंकी भलाई 
करना, अनाथ--अन्धे, लूले-लैंगड़े ओर रोगी आदि दीनपुरुषों--का उद्धार करना और युद्धसे न भागना 
ये क्षत्रियोंके कत्तेव्य हैं । 


पाराशर * विद्वानने भी कहा है कि "क्षत्रिय वीरपुरुषको शस्त्र-धारण कर--उससे जीवन-निवाह 
करते हुए--सदा हिरणोंकी रक्षा, अनाथोंका उद्धार और सज्जन पुरुषोंकी पूजा--भलाई--करनी चाहिये ॥१॥ 


भगवज्विनसेनाचाय 'ने कहा है कि इतिहासके आदि कालमें आदिव्रद्या भगवान्‌ ऋषभदेद तीथेड्डुरने 
अपने हाथोंमें शस्त्र-धारण करनेवाले ज्षत्रिय वीर पुरुषोंको अन्यायी (आततायी) दुष्ट पुरुषोंसे प्रजाकीरत्षा 
करनेके लिये नियुक्त किया था ॥झ। 





३ तथा च भगवज्जिनसेनाचार्य;+-- 
इज्यां वार्ताए8 च॒ दक्ति च॒ स्वाध्याय॑ं संयमं8 तप: 
श्रतोपाधकसून्नत्वात्‌ स तेम्यः समुयादिशत्‌ ॥१॥ 
श्रादिप राण पव॑ ३८ श्लोक २४ । 
४४ वार्ता विशुद्दवत्त्या स्थात्‌ कृष्यादीनामनुष्ठिति 
8 संयमो ्तधारणं--आदिपु राणे 
२ तथा च हारीत+-- 
यजन याजन चेच पठन॑ पाठने तथा । 
दान॑ प्रतिग्रहोपेत॑ घटकमौशि द्विजन्मनां ॥९॥| 
३ तथा च पाराशर:-- 
तत्रियेण मृगाः पाल्या: शस्त्रहस्तेन नित्यश: | 
अनाधोदरं कार्य साधूनां व प्रपूजनम ॥|१॥ 
/ तथा उ भगवस्जिनसेनाचार्य5-- 


ईतचाणे नियुक्ता हिकप्रिया: शस्वराणय: करती 


ग्हः 


श्ज 
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१२७ & नीतिवाक्यांम्रव ४: 
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भगवान्‌ ऋषभदेव्े राज्यशासन कालमें जत्रिय लोग शस्त्रोंते जीविका करसे बाले--शस्त्र “खा- 
रण कर सेनामें प्रविष्ट होनेवाले--हुए ॥2॥ 


विशद्‌-विवेचन: 


आचायश्री' ने यशस्तिलकचम्पू्में लिखा हैँ कि आशियोंकी रक्षा करना ज्त्रियोंक्रा महान, बे है 
परन्तु निर॒पराध प्राणियोंके बध करनेसे वह नष्ट हो जाता हैं | 


इसलिये जो युद्ध भूमिमें लड़ाई करने तत्पर हो अथवा जो राष्ट्रका ऋंटक--प्रजञाको पीड़ा पहुँचाने 


बाला अन्यायी-दुष्ट-दो उसीके ऊपर क्षत्रिय वीर पुरुष शस्त्र उठाते हे --उनका निगम्नद्ट करते हैं । गरीब, 
कमजोर और धार्मिक रिष्ट पुरुषोपर नहीं ॥१॥ 


झतएव निरथंक जीव-हिंसाका त्याग करनेके कारण ज्ञेत्रिय वीर पुरुषोंको अनाचायोने ब्रतो-- 
वार्मिक-माना है। इन्हीं क्षत्रिय वीर पुरुषोके बंशरमें अहिंसा घर्मके सूल-प्रवतेक और उनके अल्चुयरायी 
प्रह्पुरुषोंका जन्म हुआ है; क्योंकि २४ तीथझूर, ६० चक्रवर्ती, ८ नारायण, ६ प्रतिनारायण ओऔर 
ब्रलभद्र ये ६१शलाका-पुरुष ज्षत्रिय थे |इन सभीने अपने २ राज्यशासन कालमें उक्त ज्ञत्रियोंके सत्कर्तेक्यों 
--भाणियोंकी रक्षा, शस्त्रधारण और शिप्टपालन आदि--का पालन किया था | 

श्रीपेण राजाने जिनदीज्षा धारणकी प्रयाण-वेलामें अपने युवराज वीरपुत्र श्रीवमा--चन्द्रमस भगवान 
की पून्रप्योय-को निम्न प्रकार ज्ञात्रधम का उपदेश दिया था जिसे वीरनन्दि-आचायने* चन्द्रश्रभचरित्रमें 
ज्ञतित और मनोहारिणी पद्चरचनामें गुम्फित क्रिया है. प्राकरशिक और उपयुक्त होनेके कारण उसका 


निर्देश करते हें;-- 
हे पुत्र | तुम विपत्ति-रहित या जितेन्द्रिय और शान्तशील होकर अपने तेज--सैनिक् शक्ति और 
खजानेकी शक्ति--से शत्रुओंके उदयको मिटाते हुए समुद्रपर्यन्त प्रथ्वी-संडलका पालन करो ॥शा 








बन्निया: शस्त्रजीवित्वमनुभूय तदाब्मबन्‌ ॥3]॥ 
आदियपुराण पव १६ । 
३ तथा च यशस्तिलके सोमदेवसुरि:-- 
मद्य--भूनसंरक्षर्ण दि ज्षत्रियायां महान्‌ धर्म, स च निरपरावप्राणिवध नियाक्तः स्यात्‌ । 
पद्य--य; शस्त्रद्नत्ति: समरे रिपुः स्यात्‌ | 
ये कण्थ्को वा निजमण्डलस्य ॥| 
अस्माणि तत्व नुपा च्षिपन्ति । 
न दीनकानीनशुमाशयेपु  श ॥ के 
> तथा च वीरनन्दि-आवचाय:-- ५ हे 
मधानपास्तव्यसनो निजेन धाम्नाव्पिमर्यादमिमामिदार्नीम्‌ (- 
परदीमशेषामपदस्तितारिर्गोदयः पालयद्ु प्रशान्तः ४१४ हा 
(दोष अगले प्र्पर३- 


# नीतिवाक्योम्रत की हे 


जिस तरह सर्यके उदयसे चक्रवाक पद्ची प्रसन्न होते हैं उसीतरह: जिसमें सब प्रजा तुम्दारे अभ्युदय 
से खेद-रहित--सुखी-हो, वही गुप्तचरों--जासूसॉं--के द्वारा देख-जानकर «करो । ॥२॥ हर 

हे पुत्र ! वैभवकी इच्छासे तुम अपने हितैषी लोगोंको पीड़ा मत पहुँचाता; क्योंकि नीति-विशारः 
कहा है कि प्रजाको खुश रखना--अपने पर अनुरक्त बनाना अथवा अजासे प्रेमका व्यवहार करना--ही 
घेभवका मुख्य कारण है | ॥श॥ 

जो राजा विपत्ति रहित होता है उसे नित्यही सम्पत्ति प्राप्त होती है और जिस राजाका अपना 
परिवार वशवर्ती है, उसे कभी विपत्तियाँ नहीं होतीं। परिवारके वशवर्ती न होनेसे भारी विपत्तिका 
सामना करना पड़ता है ॥४॥ 

परिवारकी अपने वश करनेके लिये तुम कृतज्नता-सदूगुणका सहारा लेना । कृतध्न पुरुषमें ओर सब 
शुण होने परभी वह सब लोगोंको विरोधी बना लेता है । ॥४५॥ 

हे पुत्र.! तुम कलि-दोष जो पापाचरण है उप्तसे बचे रह कर 'धर्म'की रक्षा करते हुए 'अथे! और 
'क्राम'को बढ़ाना | इस युक्तिसे जो राजा त्रिवगें-धमें, अथे और कास--का सेवन करता है, वह इसलोक 
ओर परलोक दोनोंमें सुख प्राप्त करता है । ॥॥ . 


सावधान रहकर सदा मंत्री-पुरोहित आदि बड़े ज्ञान-इद्धोंकी सलाहसे अपने काये करना । .युरु 
(एकपक्षमें उपाध्याय और दूसरे पक्षसें बृहरपति) की शिक्षा प्राप्त करके ही नरेन्द्र सुरेन्द्रकी शोभा या वेभव 
फो प्राप्त होता है ॥७॥ 


प्रजाको पीड़ित करनेवाले कर्मचारियोंको दंड देकर और प्रजाके अनुकूल कर्मचारियोंको दान-मानता- 
दिसे तुम धदाना | ऐसा करनेसे चन्दीजन तुम्दारों कीतिका कीत्तेन करेंगे ओर उससे तुम्हारी कीर्ति दिग्दि- 
गन्तरसें व्याप्त होजायगी ॥८॥ ४ 
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यथा भवत्यभ्युदिते जनोड्यमानन्दमायाति निरस्तखेदः । 
सहस्रश्माविव चक्रताको इस तदेवाचर चारचच्षुः ॥२॥ 
वाइ्छुल्विमूतीः परमप्रभावा मोद्दीविजर्व॑ जनमात्मनीनम्‌ । 
जनानुरागं अ्थम दि तासां निबंध नीतिविदो बदन्ति ॥३॥ 
समागमो निव्यंस्नस्य राक्षः स्यात्‌ संपर्दां निव्यंसनत्वमस्य | 
बश्ये स्वकीये परियार एवं तस्मिन्नवश्ये व्यसन गरीय: ॥४॥ 
विधिर्छुरेन॑ तदिद्यात्मवश्यं कतशताया: समुपेद्दि पारम्‌ । 
गुणेरुपेतो3प्यपरे: कृतप्नः समस्तमुट्ठेजयते हि लोफम्‌ ॥५॥ 
धरममोविरोधेन नयरुत् रुद्धि त्वमर्थकामों ऋलिदोएमुक्त:। 
युक्‍त्या ज्िवग हि निषेक्माणो लोकद्बयं सापयति ज्षितीशः ॥६॥ 
छद्वान मत्या सकल॑ स्व॒कारय सदा विधेद्दि प्रद्ददप्नमाद: | 
विनीयमानो गुरुणा हि नित्य॑ सुरेन्द्र लीलां लभवे नरेन्द्र: ॥3[| 
निगद्धतो वाषकरान्‌ प्रजानों भत्योस्ततोब्न्याव््यतो5मिछ्ठ द्विम्‌ । 
झौर्तिस्तवाशेषदिगन्तराणि ब्यानोद वज्टिस्तुतकोउनस्प (८ 
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तुम सदा अपनी चित्तवृत्ति--मानसिक अभिलपित काय--को छिपाये रखना | काम करनेस पहले यह न 
. प्रकट हो कि तुम क्‍या करना चाहते हो ? क्योंकि जो पुरुष अपने मन्त्र--सलाह--को छिपाये रखते है 
ओर शत्रओंक्रे मनन्‍्त्रको फो फाड़कर जान लेते हैं वे शत्रओक्रि लिये सदा अगम्य (न. जीतन योग्य) 


रहते हैं | ॥६॥ 


जैसे सूथ तेजस परिपूण हैं और सव आशाश--दिशाओं--को व्याप्त किये रहता है तथा भूभृत 
जो पव॑त हैं उनके शिरका अलझूार रूप हैँ उसके कर--क्रिरणुं--वाधाहीन होकर प्रथ्बीपर पढ़ती हैं, धंसे 
ही तुमभी तेजस्वी हाकर सबकी आशाओको परिपुण करो ओर भूभ्रत्‌ जो राजा लोग हैँ. उनके सिर-ताज 
वनो, तुम्हारा कर--टेक्‍्स-प्रथ्बीपर वाधाहीन हाकर प्राप्त हो --अनिवाय हो ॥१०॥ 

इस ग्रकार राजाने दक्त नेतिक शिक्ञाके साथ सामम्राज्य-सम्पत्ति अपने पुत्र--श्रीवमो-को दी । उसने 
मी पिताके अनुरोधसे उसे स्वीकार किया | सुप॒त्र बह्दी है जो पिताके अनुकूल कार्य करे ॥११॥ 

निष्कपे:--४ वें स्न्नमें निर्दिप्ट--शास्त्रोंका अध्ययन, देश्वर-भक्ति और पात्रदान--क्रे साथ 
प्राणि रक्षा आदि सत्कत्तेब्य क्षत्रियोंके जानने चाहिये॥८।। 


वेश्योंका धर्मनिर्देश:-- 
वार्ताजीवनमाबेशिकप जन॑ सत्रग्रपापएयारामद्यादानादिनिर्मापणं च विशाम्‌' ॥६॥ 


अथेः-- वेश्योंका धम--खेती, पशुओंकी रक्षों; व्यापार द्वारा जीवन-निर्वाह करना, निष्कपट भा- 
बसे इंश्वरकी पूजा करना, सदा अन्न-वितरण करनेके स्थान--सदावत्ते-पानी पिलानेके स्थान--प्याऊ->बन- 
बाना, अन्य पुण्य-काय--शिक्षामन्दिर, कन्या-विद्यालय ओर विधवाश्रम आदि--चनाना, ज्ञनवाके 
विहारके लिये बगीचे चनवाना ओर प्राणियॉकी रक्षाके लिये दानशालाएं आदि स्थापित करना हे । 


- ७: 
कर्या: सदा संदृतचित्तवृत्ति: फलानुमेयानि निजेढितानि । 
गृढांत्ममन्त्र: परमन्त्रभेदी मवत्यगम्य: १रुपः १रेपाम ॥ध॥| 


तेजध्विन: परयतो5खिलाशा मृमृच्छिरः्शेखरता गतस्थ । 
दिनाधिउस्थेव तवाडपि भुयात्‌ करम्रपातों श्रुति निर्विवन्धः ॥$०। 


..दति छितीशः सह शिक्षयारी विश्वाणंयामात खुताव लच्मीम्‌ । 
रोड प्रतीयेष गुरूपरोधात्‌ पितुई सपुत्री छंनुकूलब्त्तिः ॥११॥ 


चन्द्रप्रभचरिते वीरनन्दि-आचार्य: ४ था सर इलोक ३४ से ४६४ - 
५ पण्यवार्ताजीवन वेश्यानाम? ऐसा पाठ झुँं० झीरं इ० लि० म० श्रतियोंमें हे जिर्ेका अर्थः-८वंयंवरिरि। 
क्रपि और गो-पालन द्वारा जीवन-नियाद करना ये वश्यकि कंत्तन्य द॑ | न्‍ 
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भगवजिनसेनाचाय ' ने कहा है कि तीथंछ्ूरों-आदिकी पजा करना, विशुद्ध बृत्तिसे खेती, पशुपालन 
और व्यापार द्वारा जीविका करना, पात्रदाल, शास्त्र-स्वाध्याय, सदाचार--अहिंसा, सत्य, अचौये, ब्रह्म 
चर्य और परिग्रह-परिमाण तथा तपश्चयां करना ये वैश्योंके कत्तेव्य उपासकाध्यग्नन सत्रके आधारसे 


निर्दिष्ट किये गये हैं ॥९॥ 
वैश्योंका कर्तव्य कृषि, व्यापार और पशुपालन द्वारा जीवन-निर्वाह करना है ॥॥॥ 


शुक्र विद्वानने-भी कहा है कि कऋषि--खेती, गो-रक्षा, निष्कपट भावसे इेश्वरकी पूजा करना 
आदि तथा अन्न बॉटनेके स्थान--सदावत आदि बनवाना एवं अन्य पृण्यकायें--दानशालाएंँ संस्था- 
पित--करना ये वेश्योंके कत्तेंग्य कहे गये हैं ॥१॥ 


निष्कर्प:--बैश्योंके उक्त कर्त्तव्योंमें खेती, पशुपालन और व्यापार ये जीवन-निर्वाहमें उपयोगी हैं 
एवं अन्य नैतिक और धार्मिक समझने चाहिये ॥६॥ 
शुद्रॉंके कत्तेव्य:-- 


त्रिवर्णोपजीवन कारुकुशीलवकम पुणयपुटवाहन॑ च शुूद्राणां* ॥१०॥ 


अथे:-शुद्रोंका- अपना घर्म--श्राह्मण, क्षत्रिय ओर वैश्योकी सेवा-शुश्रपा करना, शिल्पकला--चित्र- 
कला आदि, गीत, नृत्य और वादित्र--गाना, नाचना और वजाना और भाट-चारण आदि का कारें 
करना एवं भिज्षुकोंकी सेवा करना है ॥१०॥ 


पाराशर*विद्वानले भी कहा है; कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य इन तीनों वर्णोकी सेवा-शुश्रुषा, 
शिल्पकला, गाने, नाचने और वजानेसे जीविका करना और भिन्लुकोंकी सेवा करना एवं अन्य दान-पु 
ण्यादि काय करना शूद्रोंकी विरुद्ध नहीं है ॥१॥ 





१ तथा च भगवज्जिनसेनावाय:-- छ 
एज्यां वाती' च॒ दत्ति च स्वाध्यायं संयर्म तपः । 
:.. श्रुतोपापकसज्ञत्वातू स तेभ्य: समुपादिशत्‌ ॥१॥ 
चर, +ूथ आर 
ः वश्याश्च कृषिवारिज्यपशुपाल्योपजीविनः ४ 
| श्रादिपुराणसे । _ 
तथा चे शुक्र॑।--- 
कृषिकर्म गयां रक्षा यशाद्य' दस्मवर्जिवम्‌ | 
पुण्यानि सन्नपर्वाणि वेश्यइत्तिस्दाहता ॥ १॥। 
३ 'कासकुशीलबक्म शकटोपवबाहन व शूट।ए? ऐसा पाट थ्ौर इल लिह घ० प्रटियो्ग इहमान हे 
जिसका श्रथ:--भिन्तुकोंकी सेवाके स्थानमें बेल-गाडीसे वोभ्गा दोकर जीदिका करना यदे विशेष है, दाक्षी पर दाद । 
४ तथा च पाराशर:-- 
0... बश्प्रयस्यं शभध-ए रोचचारणकर्म चर. । 
पित्षणां सेदन पण्य शूद्राएं न रिव्खवते ४९४ 


>् 
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भगवजिनसेनाचाय ' ने भी कहा है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन उत्तम बर्णोंकी सेवा-श 
पा करना और शिल्पकला--चित्रकला-झादिसे जीविका करना इत्यादि श॒द्रॉंकी जीविका अनेक प्र 
की निर्दिष्ट कीगई है ॥॥६॥ 
प्रशस्त--छत्तम-शु द्रॉका निरूपण: 
सकृत्‌ परिणयनव्यवहाराः सच्छूद्राः ॥११॥ 
अथः:--जिनके यहाँ कनन्‍्याओंका एकवार ही विवाह होता है--पुनर्विवाह नहीं होता- थे सत्तू-- 
शस्त (उत्तम) शुद्र कहे गये हैं। 
विमश:--भगवज्िनसेनाचाय '* ने शुद्रोंके दो भेद क्ये हैँ १ कारु २ अकारु। धोवी, नोई और चम 
आदि कारू और उनसे भिन्न अकारु । कारु भो दोगम्रकारके हैं ? स्पृश्य--स्पर्श करनेयोग्य और २ श्र 
शय--स्पशे करनेके अयोग्य । प्रजासे अलग रहने बाले--चमार और भंगी अआदि--अस्प्ृश्य और न 
वगेरह स्पृश्य कहे जाते हैं । 
यद्यपि उक्त भेदोंमें सतःशूद्रोंका कद्टींभी उल्लेख नहीं है, परन्तु आचार्येश्रीका अभिश्राय यह्‌ 
कि स्पृश्य--शद्रो--नाई वगेरह-में से जिनमें पुनर्विवाह नहीं होता उन्हे सत््‌-शद्र समकना चाहिये । 
क्योंकि पिंडशुद्धिके कारण उनमें योग्यताके अनुकूल धर्म धारण करनेकी पात्रता है ॥११९॥ 
प्रशस्त शद्रोंमें इश्वरभक्ति-आदिकी पाप्रता:--- 
आचारानवद॒त्व॑ं शुचिरुपस्करः शारीरी च विशुद्धिः 
करोति शुद्रमपि देवद्विजतपस्विपरिकर्मसु योग्यम्‌? ॥१२॥ 

--सदाचारका निर्दोप पालन--मद्यपान और मसाँस-भक्षणादिको त्यागकर अहिंसा, सत्य, अचौरय 
ब्रह्मतय और परिश्रहपरिमाण इन पाँचों ब्रतोंका एकदेश--अखुबत्रत रूपसे--पालन करना, ग्रहके बर्तन 
ओर वस्त्रादिकोंकी शुद्धि--स्वच्छुता ओर शारीरिक-शुद्धि-- अ्दिसा आदि ब्रतोंका पालनरूप प्रायश्चित्त 
विधिसे शरीरको विशुद्धकरना ये सदूगुण प्रशस्त शुद्रको भी ईश्वर भक्ति तथा ट्विज--न्नाह्मण और तपस्वि 


योंकी सेवाके योग्य बना देते हैं 
निप्कप:--उक्त ११वें सूत्रमें आचायश्रीने प्रशसर्तशद्रका लक्षण-निर्देश किया था। १२वें सूत्रद्वार 


निर्देश करते हैं कि उनमें उक्त आचार-विशुद्धि और गरहके उकरणोंकी शुद्धि आदिका होना अनिवार 
है तभी वे ईश्वर, छ्विजाति और तपर्वियोंकी सेवाके योग्य हो सकते हैं; अन्यथा नहीं । यह आचार्यश्री 
का अभिप्राय है ॥१श॥ 
३ तथा च भगवज्जिनसेनाचाये -- 
“८5० बर्योत्तमेयु शुर््रप्रा तद्ब्ञक्तिनकधा समता ॥३॥ 
का आदिप राण पं १६ 
देखे आ्रदिपराण पर्व १६ या नीतिवाक्यास्टत प्रष्ट ६५ वा | ु 
व आचाराड्नवच्त्यं शुचिस्पस्करः शरीरशुद्धिरिव फरोति शुद्वानपि देव द्विनाति त्पस्वि परिकर्मंस योग्यातर! 
ऐसा पाठ मु० मृ० पुस्तकें हैँ परन्‍्ठु अथमेद कुछ नंद. हैं. 
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चारायण* नामके विह्ानने लिखा है कि 'मकानके वर्तेनोंकी शुद्धि, आचारकी पवित्रता और 
. शारीरिक शुद्धि ये गुण सत्‌ शूद्को भी देवादिकी सेवाके योग्य बना देते हैं ॥१॥? 
समस्त ताह्मणादि चारों वर्णोके समान धर्मका निर्देश:-- 


आनशंस्यमंसृपाभापित्व॑ परस्वनिवत्तिरिच्छानियमः प्रतिलो माविवाहों' निषिद्धासु च॒ स्त्रीष 
अक्षचयीमाते सबपा समानों धर्म; ॥ १३ ॥ 
अर्थ:--समस्त प्राणियोंपर दया करना, सत्यभाषण, अचोये, इच्छाओंको रोकना, स्वजातिमें गोन्रको 


टालकर विवाहसंबंध और परस्त्रियोंमें ब्रह्मतगये-मात्‌ू-भगिनी-भाव यह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और श॒द्र 
इन चारों वर्णोंका समान-घम है ॥१ १॥ 


भागुरिः विद्वानने लिखा है कि-'समस्त प्राणियोंमें दयाका बर्ताव, सत्य बोलना, चोरीका 
त्याग, इच्छाओंक्रा नियम (रोकना), स्वजातिसें विवाह ऋरना ओर परणस्त्री सेचनका त्याग करना यह 
समस्त वर्णोक्रा कल्याण करनेवाला समान धर्स है ॥१॥१ 


साधारण धर्म तथा विशेष धर्मका निर्देश :--- 


5 कप ७ धर नह >> ८ 
आद्त्यावल्लाकनबत्‌ पमं; खलु सवसाधारणा विशपानुष्टान तु नियस; | १७॥ 

अथेः-पूर्वोक्त साधारण घमं--अहिंसा, सत्य और अचौर्य-आदि-- सूथ के देखनेकी तरह समस्त 
वर्शाका समान है--जिसप्रकार सयका दर्शन सभी वर्णोके लोग करते हैं, उसीग्रकार उक्त घर्म भी सभी 
वर्णाके मनुष्योंको समान रूपसे पालन करना चाहिये, परन्तु प्रत्येक वण और आश्रमके विशेष कत्तंठ्य 

२ कहे गये हैं | 
ेु नारू विद्यनने लिखा है कि 'सहपियोंने जिस वणुके जो कत्तेव्य निर्देश किये हे उन्हें डस चंण्ावा- 
लेको पालन करना चाहिये। केवल सर्वसाधारण धर्मका पालन करके ही सन्तुष्ट नहीं होना चाहिये ॥१॥? 





१ तथा च चारायण--- 
गहपात्राणि शुद्धानि व्यवद्ारः सुनिर्मेल: 
कायशुद्धिः करोत्येव योग्यं देवादिप जने ॥१॥ 
प्रातिलोम्याविवाहे? ऐसा पाठ मुण्मु० पुस्तकें है परन्तु अ्थमेद कुछ नही है । 
हे तथा च भागुरि:--- 
दया सत्यमचौय च नियम: स्वविवाहकम्‌ । 
असतीवर्जन कार्य [धर्म: साव: प्रकीतितः] ॥१॥ 
नो5:--उक्त श्लोकफे चतुर्थ चरणमें 'घ॒रमे: सर्व: रितौरतों! ऐसा अद्ुद्ध याद सर डोर 
हमने उक्त नवीन प्रयथरचना करके संशोधित एवं परिवर्तित किया है। ससादक-- 
४ तथा च नारदः-- 


॥7 


| 
7] 
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यश्य बुस्थ यत्‌ प्रोक्तमनुप्ठानं महृर्षिभिः | 
तत्कतेब्यं विशेषोडय तुल्प्धर्मों न केवल ॥[१४ 
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निष्करप:--अ्हिंसा और सत्य-आदि साधारण धर्म सभी वर्णवाले पुरुषोंकी पालन करना चाहिये 
परन्तु विशेष धर्ममें यह बात समभनी चाहिये कि शास्त्रकारोंने जिस बर्ण या जिस आश्रमक्र जो २ विशेष 
कत्तंव्य बताये हैं वे कत्तव्य उस बर्ण और उस आश्रमको विधेय--पालने योग्य है, अन्य को नहीं ॥१५॥ 
साधुओंका कत्तेव्य:-- हि 
८5 आप हु शत कक ५ 
नजागमाक्तमनुप्ठान यताना स्था धरम! ॥१५॥ “ 
अथ:--अपने शास्त्र--आचारशास्त्र-में कद्दे हुए करत्तेब्योंका पालन करना मुनियोका अपना 
कि हे 
धमम है ॥ १४ ॥ 
चारायण”विद्वानने लिखा है कि अपने आगममें कहे हुए कत्तेब्योंका पालन करना साधुओंका 
धमम कहा गया है, इससे भिन्न अथमे है ॥१॥ - 
कतेव्य-च्युत होनेपर साधुक्रा कतेव्य:-- 
(0 ८5 ४ / ० + >> गा 
स्वधमव्यतिक्रमेण यतीनां स्वागमोक्‍तं प्रायश्चित्तम ॥१६॥ 
अथः:--यद्वि मुनि लोग अपने कर्तव्यसे च्युत हों तो उन्हें अपने आगम--प्रायरिचत्त-शास्त्रमें कहा 
हुआ ग्रायश्चित्त कर लेना चाहिये ॥१६॥ हु 
अभीष्ट-देवकी प्रतिष्ठाका निर्देश:-- डर 
यो यस्य देवस्य भवेच्छुद्वाबान्‌ स॒ तं देव' प्रतिप्ठापयेत्‌* ॥१७॥ 
अथः:--जो मनुप्य जिस देवमें श्रद्धायुक्त है उसे उसको प्रतिष्ठ--उपासना--करनो चाहियेक । 
विमश:-झयद्यपि आराध्य देवक्े विपयमें कही हुई उक्त बात राजनेतिक उदार इष्टिकोणसे अनुकूल 
होनेपर भी धर्म-नीतिसे कुछ असम्बद्ध--आहेदशनसे प्रतिकूल (विरुद्ध) प्रतीत होती है; क्योंकि इसमें ञअ[- 
राध्य--पूज्य--देवके वीतराग, सवकज्षञ और हितोपदेशी आदि सदगुणोंकी उपेक्षा की गई हे। परन्तु ऐसा 
नहीं है; क्योंकि आचार्यश्रीने आगे दिवसानुष्टान समुददेशके ६६वें सत्र 'क्लेशकर्मविपाकाशयेरपराम८2: 
पुरुपविशेषो देव: में स्पष्टीकरण किया है, कि ऐसे पुरुपश्रेषको देव--शश्वर--कहते है; जोकि समस्त प्रकार 





4 तथा च चाराबणु-- 
स्थागमोक्तमनुष्ठान॑ यत्‌ स धर्मा निजः स्मृतः | 
लिड्विनामेव सर्वेपां योइन्य: सोडधर्म लक्षण: ॥॥ । 
२ 'धर्मव्यतिक्रमे बतीनां निजागमोक्रमेव प्रायस्चित्तम? ऐसा मु० मु० पृस्‍्तकर्म पाठ है परन्तु भ्रथ मद 
कुछ नहीं दे । " 
' ३ थो यस्मिन देवे श्रद्वावान 6 खलु त॑ देव॑ प्रतिष्ठापयेत्‌र ऐसा मु० मू० और इ० लिं० मु० प्रतियोर्मि पाठ दें 
परन्त अथ मेंद कुछ नहीं । 
88 आचार्यश्रीने यह बात अपने राजनंतिक उदार इप्टि-कोणसे कही है कि जिस वर्णका भ्यक्रि जिस दैवमें 
श्रद्धा रखता हे उसे उसकी उपासना-करनी चादिये। ऐसा होने दार-इश्यिक्त राजाके ह्वारा. प्रजा बर्गके किसी 
ब्यक्तिको ठेस नहीं पहुंच सकती ! ) पा ग  ॥ 


ह & नीतिवाक्यामत ४8 १३१ 


ड़ 
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के जन्म, जरा और मरणादि दुःखोंसे, ज्ञानावरण, दशनावरण, मोहनीय और अन्तराय इन चार घातिया 
कर्मोंसे तथा इन कर्मोके उदयसे होने वाले राग, हर ष और मोह-आदि भाव कर्मसे एवं पापकर्मोकी का- 
लिमासे रहित हो और सचेज्ञ तथा संसारको दुःख समुद्रसे उद्धार करने चाला हो । 


एवं यशस्तिलक चम्पू' सें भी आचार्यश्रीने लिखा है कि आप्त--इश्वर-के स्वरूपको जाननेमें प्रवीण 
शास्त्रकारोंने कहा है कि जो सर्वेज्ञ, स्व लोकका इश्वर--संसारका दुःख समुद्रसे उद्धार करनेवाला--ज्षुघा 
ओर तृषा आदि १८ दोषोंसे रहित ( वीतराग ) एवं समस्त प्राखियोंकों मोक्षमागका प्रत्यक्ष उपदश 
करने वाला है ऐसे तीर्थद्वुर अभुको संत्याथे ईश्वर! कहते है ॥!॥ 


आराध्य ईश्वरका सर्वज्ञ होना नितान्त आवश्यक है; क्योंकि यदि अज्ञ--मू्खे--मोक्षमागका 
उपदेश देगा, तो उसके वचनोंमें अनेक प्रकारके विरोध-आदि दोष होंगे । इसलिये इससे भयभीत सज्जन 
पुरुष ज्ञानवान्‌ वक्ताकी खोज करते हैं एवं उसके द्वारा कहे हुए बचनोंको प्रमाण मानते है ॥२॥ 


जो तीथेड्ूर प्रभु मोक्षोपयोगी तत्वदेशनासे संसारके प्राणियोंका दुःख-समुद्रसे उद्धार करता हैं. 
इसलिये जिसके चरणकमलोंमें तीनों लोकोंके प्राणी नम्र होगये है वह सर्वलोकका इश्वर क्यों नहीं है ? 
अवश्य है ॥३॥ े 


छुधा, पिपासा, भय, हू प, चिन्ता, अज्ञान, राग, जरा, रोग, मृत्य, क्रोध, खेद, मद, रति, आश्चये, 
जन्म, निद्रा और बिषाद ये १८ दोप संसारके समस्त प्राणियोंमें सुमानरीतिसे पाये जाते हैं, अतः इन १८ 
दोपोंसे रहित निरजझ्ञन--पापकर्माकी कालिमासे रहित (विशुद्ध) ओर केवलज्नञानरूप नेत्रसे युक्त ( सबत्त ) 
तीथेइ्टर ही आप्र होसकता है एवं वही द्वादशाड्ड शास्त्रोंका वक्ता होसकता है ॥४-४-६॥ उक्त असाधारण 
सदूगुण ऋषभादि-महावीरपयेन्त तीर्थक्वूरोंमें वतेमान हैं; अतएवं आचार्यश्रीके उक्त प्रमाणोंसे हम इस 





१ स्श् सबंलोकेशं सबंदोषविवजितम्‌ । 
संसलहितं प्राहुराप्तमाप्तमतो चिवा: ॥१॥ 
शानवन्सग्यते केश्चित्तदुकतं प्रतिपथते । 
अशोपदेशकरणे विप्रलन्भनशह्ठिमि: ॥शा 
यस्तत्वदेशनाददुःखवाधें रुद्धरते जगत्‌ । 
कथं न स्वलोकेशः प्रद्योभूतजगत्‌त्रयः ॥३॥ 

- छुलिपासा भयं दोपश्चिन्तनं मूदतागम:। 
रागो जरा रुजा मृत्यु क्रोध) स्वेदों मदो रति; ॥श॥ 
विस्मयो जनन॑ निद्रा विषादोध्प्टादश भ्र्‌ वाः । 
त्रिजगत्सव यूतानां दोषा: साधारणा इमे ॥५॥। 
एमिदपविनिश कफ सोड्यमाप्तो निरज्ञजनः | 
स॒ एवं ऐवुः सक्कोनां केबलशानलोचन: ॥६॥|॥ 

यशास्तिलके सोमदेवयरिः--आ० ६ 


श्श्र्‌ ४ नीतिवाक्याम्ृत # 
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तथ्यपर पहुँचे हैं. कि दक्त ऋषमभर्देवसे लेकर महावीरस्वामी .पर्वन्त चतुर्विशति-२० तीथझ्रोंमें से 
जो मनुष्य जिस तीथंछूरमें श्रद्धा रखता है उसे उसकी प्रतिष्टा--भक्ति, पूजा या उपासना करनी चा 
एसा आचायश्रीका अभिप्राय हैं. ॥१७ 
बिना भक्तिके उपासना किये हुए दवसे हानि:-- 
अभकक्‍्त्या पृजापचार; सद्य। शापाय ॥१-॥ 


अशथे:--श्रद्धाके बिना की हुई इश्वर-भक्ति तत्काल अनिष्ट करनेवाली होती है | 


भावार्थ-जिस प्रकार बिना श्रद्धाके सेबन की हुई औषधि अरोग्यता न करके उल्टी बीमारीकों 
बढ़ाती है, उसी अ्रकार बिना श्रद्धाके उपासना किया हुआ देव भी अनिष्ट कारक होता है | क्योंकि उससे 
भक्तके मानसिक-चेत्रमं विशुद्ध भावनाओंका बीजारोपण नहीं होता अतः उसे कोई लाभ नहीं होता ॥१५८॥ 
3, के खाक क.. ४ होनेपर ८&७ निर्देश ० 
चबरण-आश्रभके लोगोंके कतंव्य-च्युत होनेपर उनकी शुद्धिका निर्देश:-- 
रः है] ७ हि की 
बणाश्रमाणां स्वाचारप्रच्यवन त्रयीतो विशुद्धि! ॥१६॥ 
अर्थ:--जब ब्राह्मण-आदि वर्णाक्रे तथा त्रह्मचारी और गृहों-आदि आश्रमोंके समनुप्य अपने २ धरमं-- 
कत्तेव्य--से विचलित होने लगें तो उनको अपने २ धर्मशास्त्र--आचारशास्तर--संवंधी प्रायश्चित्त- 
विधान द्वारा अपनी विशुद्धि कर लेनी चाहिये ॥१६॥॥ 
राजा और प्रजाको त्रिवग-धर्म, अर्थ और काम--की श्राप्तिका डपाय:-+- 
दर ० ५ बी ॥% अधिक के 
रे स्वधमाउसंकर! प्रजानां राजान॑ व्रिवगशोपसन्धत्ते ॥२०॥ 
अर्थ:--जिस राज्यमें अपने धमंका संकर--एक वर्णवाले मनुप्योके धर्ममें दसरे धर्णंवाले मनध्योके- 
धरममका मिश्रण ( मिलावट ) नहीं होता अथात्‌ समस्त ब्राह्म॒णादि वर्णोके मनष्य अपने २ घर्मका पालन 
स्वतन्त्र रीतिसे करते हैं, वहाँ राज्ञा ओर ग्रजाके- लोग धर्म, अथ और काम पुरुपार्थोसे अलंकृत 
होते हैं ॥२०॥ 
नारद” विद्वानले लिखा है कि जिसके राज्यमें प्रशाके धर्मम बर्णसंकरता--एक वर्णवालेके 


कत्तेव्यमें दुसरे वरणबालेके कततेंग्यॉकी मिलावट--नहीं हैँ, उसको धर्म, अर्थ और - काम परुपार्थ प्राप्त 
होते हैं ॥१॥॥? के 





हर 


अभक्री; कृत: पूनीपचार: सद्य: शापाय भवति? ऐसा मु, मू, प्रतिमें पाट दे परन्तु अरथ॑-मेंद कुछ नहीं । 

'छवाचारप्रच्यु्तों? ऐसा मु० मु० पुस्तकमम पाठ दे अर्थमेद कुछ नहीं । 

2 स्विस्वधर्माइसट्वर: अ्रजां राजाने च त्रिव्गंशायसन्धत्तेर एसा से सस्‍्तकर्म पाठ दे परन्तु अभ्रन्मद 
कुछ नहीं। सखादक-- - * 5 इक 32 

४ तथा च नारद: ;-- 

न भयाद्त्र देशे तु श्रजानां वर्णंसंकरः । 

तन्न धर्मोर्थकामं च भूपतेः सस्प्रजायते ||१॥ 


हि 8। 


#& सीतिवाक्थामुत १३ ३ 
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कंर्त व्य-्च्युत राजाकी कड्ी आलोचना:-- 
स॒र्कि राजा थो न रक्षति प्रजा) ॥२१॥ 

अर्थ:--जो अपनी प्रजाकी रक्षा--पालन--नहीं करता, चंह राजा निंय॑ है। । 

व्यास ' विद्वानले भी लिखा हे कि 'जो राजा विषयभोगोंसें आसक्त होकर अपनी प्रज्ञाका पालन 
भज्तीभाँति नहीं करता, चह राजा नहीं किन्तु फायर पुरुष है ॥९॥१ | 

' निष्कपे;--राजाको अपनी भ्जाफी रक्षा सलीभाँति करनी चाहिये ॥९१॥ 
अपने २ धर्मका उल्लंघन फरनेवालॉके साथ राजाका कंत ठेय:--- 
 स्वधममतिक्रामतां सर्मेपां पार्थिवों शुरः ॥२२॥ 

अर्थ:--यदि त्राह्मण-आदि वर्श और ब्रह्मचारी-आदि आश्रमके सब लोग अपने २ घर्मका उल्ल॑ब॑न 

करने लगें उस समय उनको रोकनेके लिये राजा ही सभथ होता है ॥२ 


भूग* विद्वानले लिखा है कि 'जिस प्रकार मंहावत उन्मत्त हाथीको अंकुशकी शक्तिसे उन्म्रा्गपर 
लानेसे रोक लेता है उसी प्रकार राजा भी लोगोंको उन्‍्मागपर जानेसे रोक लेता हे--देड शक्तिसे उर्हे 
अपने धर्मपर आरूढ़ कर देता है ॥१॥ 


प्रजाका पालन करनेवाले राजाका धार्मिक लाभ-- 


० प हा कक ५ वां बल. 
पारिपालको है राजी सव पां धमंपष्ठांशमंवाप्नोति! ॥१३॥ 
अर्थ --जो राजा समस्त वर्णाश्रम-धर्मकी रक्षा करता हैं. वह उस धर्मके छठ भागके फलकों 
थ्राप्त होता है ॥२३॥ 
मनु" विद्वानने लिखा है कि 'जो राजा समस्त वर्णा श्रम-धमकी रक्षा करता हैं--उस नष्ट होनेस 
घचा लेता है--वह्‌ उस धमंके छठवें अंशके फलको निस्संदेह भाप्ठे होता है ॥१॥* 





$ तथा च्‌ ब्यास३ +-- 
यो न राजा प्रजा; सस्यभ्मोशासक्तः प्ररक्षति | 
स राजा नैंव राजा स्यात्‌ स च कापू छूपः स्म्ृतः [[६॥ 
२- तथा च भ्यगु। *-+ 
उन्‍्मत्त यथा भाम  महामम्तो नियारयेतू । 
उस्मार्गेण प्रसच्छुन्ते तदच्चव जने मुप:॥१॥ 
३ 'परियालको हि राजा सर्वे धर्माणां पष्ठांशमाप्दाति| ऐसा मं, |. इपश्चवर्भ पद है, गहप प्र्ध--2 
हु फुछ नहों। ह ह 
४ तथा थे भेनु३ ३-० 
शफ्षमाणां यो धर्म नश्यन्त च प्ररदति । 
एहांश तस्प घमस्प स प्राखोति न रंशयः ॥९॥] 


१३७ & नीतिवाक्यामृत ४; 
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अन्यमतोके तपस्वियों द्वारा राजाका सम्मानः-- 
जय जप 
यदाह वेबस्थतों मनुःह का है ॥ ५ 


उज्लपड्भागप्रदानंन वनस्था अपि तपस्थिनो राजानं सम्मावयन्ति ।,२४॥ 


तस्व॑ंच तदभूयात्‌ यस्तान्‌ गापायांत! इति । २४॥| 
अथ:--वव स्वतमनु * हन्दू-धर्मका शास्त्रकार-ने कहा हैं क्र वनवासी तपस्वी लोग भी जा कि स्वामी- 


रहित एवं निजन पर्वत-आदि प्रदेशोंमें ब्तमान घान्यादिके क्णोंसे अपना जीवन-निर्वाह करते हैं, राजा 
को अपने द्वारा संचित धान्य-कर्णोका छठवाँ भाग देकर अपने द्वारा किये हुए तपके छठवें भागस उसकी 
उन्नतिकी कामना करते हैं, एवं अपनी क्रियाके अनुष्ठानके समय यह संकल्प करते हैं कि 'जो राजा तपस्वि- 
योंकी रक्षा करता है उसको ही हमारे द्वारा आचरण क्रिया हुआ तप या उसका फल प्राप्रे होवे? | 

भावाथे:-वैष्णव सम्प्रदायके तपस्वी गण भी न्‍्यायवान राजाकी उन्नतिके इच्छुक होते हैं। जिसके 
फलस्वरूप वे स्थसंचित धान्य कर्णोंका छठयां हिस्सा सजाको देकर संकल्प करते हैं कि ज्ञिसकी छत्नद्धाया 
में हम लोगोंका संरक्तण होता है उसे हमारी तपश्चयाका फल ग्राप्त हो ॥२४-२५॥ 


कौन वस्तु इष्ट है ? और कौन अनिष्ट हे ? इसका निर्णय:-- 
तदमंगलमपि नामंगलं यत्रास्यात्मनों भक्ति: ॥२६॥ 

अथः--जिस पदार्थमें जिसे प्रेम होता है, बहू अनिष्ट--अमझ्नलीक (अशुभ) होनेंपर भी उसके लिये 
इप्ट--मंगलीक है । 

भावाथ--उदाहरणमें लला-काणा व्यक्ति का्यके आरम्भमें असज्ललीक सममका जाता है, परन्तु जो 
उससे प्रेम रखता है वह उसके लिये इष्ट द्वी है । । 

भागुरि विद्वानने भी कहा है कि जो पदार्थ जिसके लिये प्रिय है बह अग्रिय होने पर भो यदि उस 
के कार्यके आरस्ममें प्राप्त होजावे, तो इप्ट समझा जाता है, क्‍योंकि उससे उसके कायको सिद्धि 
जाती है ॥शा? 

निष्कर्प:--जो पदार्थ जिसके मनको प्रमुद्दित--हर्पित या संतुष्ट करते हैं वे उसके लिये मद्नलीक 
हूँ ॥रहा। 
मलुष्योंके कतंव्यका निर्देश:--- 

संन्यस्ताग्निपरिग्रहानुपासीत ॥२७॥ 











$ “दाह वेवस्वतो मनु:? यह पाठ सं० टी« पुस्तकर्म नहीं है, किन्ठ॒ मु० और म्रू० प्रतियोसे संकलन 
क्रिया गया है। ह अधि 
कनोट:--हिंन्दू-धर्मकी मान्यताके अनुतार ५४ मनु दोते हैं उनमेंसे ०वां वैवस्वत मनु दे? जिसका 
शआाचारयभ्रीने उल्लेख किया है। सम्पादक:--- 
३ तथा च भागुरि:--- 
यद्यस्य वल्लभें वस्तु वच्चेदग्न प्रयास्यति। 
कृत्यासम्मेपु तत्तस्थ सुनिन्‍्द्रमति सिद्धिदम ॥१॥ . 
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अंर्थ:--मनुष्यकोी साधु महात्माओं एवं विद्वान्‌ गृहस्थाचायकी उपासना--सेवा करनी चाहिये । 


भावाथे:--साधु महाध्मा और विह्ान्‌ ग्रृहस्थाचार्य वड़े सदाचारी, स्वाथत्यागी और बहुश्रुत विद्वा- 
होते हैं; अतएव इनकी सेवा-भक्ति-से मनुष्य गुणवान्‌ एवं पारत्रिक कल्याणका पात्र होजाता है ॥२७॥ 


वल्लभदेव ' विद्वानले लिखा है कि 'मनष्य जिसप्रकारके पुरुषोंके वचनोंको सुनता है ओर जैसों की 
सेवा करनी चाहिये ॥१९॥! 


स्नान किये हुए मनृष्यका कत्तेब्य: 


स्‍्नात्वा प्रारदेवोपासनान्न कंचन स्पृशेत्‌ ॥२८)। 


अथ,--मनुष्यको स्नान करके इेश्वर भक्ति करनी चाहिये, उसके पहले डसे क्रिसी अर्प्ृश्य--म 
चऔूने लायक--वबस्तुका रपशे नहीं करना चाहिये ॥४५८ 


धर्ग* विद्वानने लिखा है कि 'मनुष्यको स्नान करनेके पश्चात्‌ इश्वर भक्ति और अग्निसें हवन कर ना 
चाहिये, पश्चात्त यथा शक्ति दान देकर भोजन करना चाहिये ॥१॥ 
गृहस्थको सन्दिरिसें क्या करना चाहिये ? उसका विधरणः 
देचागारे गतः सर्वान्‌ यतीनात्मसम्बन्धिनीजरती)पश्येत््‌ ॥२६॥ 


अथः--मनुष्योंफो सन्दिरमें जाकर इश्वरभक्तिके पश्चात्‌ समस्त साधुजनों और वबयोबुद्ध $ 
स्त्रियोंफी यथायोग्य नमस्कार करना चाहिये ॥२६॥ 


हारीत” विद्ठानने फहा है कि मनुष्य सन्दिरमें प्रविष्ठ होकर उसमें वतमान साधुओंकी तथा 
चद्ध कुलरित्रयोंको भक्ति पू्वेंफ नसस्कार फरे ॥९॥ 


पूर्वोक्त सिद्धान्तका समथेन फरनेवाली इंप्रान्तमाला 








$ तथा च बल्लभदेव:-- 
यारत्षाणों शुणोत्यत्र पार्त्तास्वावसेवते । 
ताव्कूचेष्टो भवेन्मत्यंस्तस्मातू साधून्‌ समाश्रयेत्‌ ॥ 
२ तथा च वर्ग:-+ न्‍ 
स्नात्वा लग्यचयेद्‌ देवान्‌ वेश्वामर्मतः पर । 
ततो दाने बथाशकरूत्या दत्वा भोजनमाचरेत्‌ ॥ १॥ 
४ तथा च हारीतो-++ 
दिवायतने च गए्वा] सवान्‌ एश्येतू स्वभक्तित: 
: त्वाशिताष्‌ यतीन पर्चाततो वृद्धा। कलस्प्रियः ॥%॥) 


हा ] 
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कर दिया गया ऐ। रुस्पादक३-- पु 


१३६ कै नीतिवाक्यामृत क्कः 
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दवाकारापंतः पापाणाडप नावमन्यंत तत्कि पुनमनपष्य। ? राजशासनस्थ सात्तकायामत . 
लिंगिपु को नाम विचारों यतः स्वयं मलिनो खलाः ग्रवधयत्येव च्षीर॑ धनुना, न खलु पर पामा- 
चार; स्वस्थ पुएयमारमत किन्तु मनोविशुद्ध। ॥३०॥ 


अथे;--ईश्वरके आकारको प्राप्त हुआ पापाण--प्रतिप्ठित देवमति-- भी जब तिरस्कार करने योग्य 
नहीं है तो क्या मनष्य तिरस्कार करने योग्य है. ? अर्थात्‌ नहीं है । 


भावाथ:-जिस प्रकार प्रतिष्ठित देवमर्तिकी भक्ति की जाती है उसी प्रकार नेतिक मनप्यकों गणों 
पुरुषोंकी यथा योग्य विनय-सेबा-शुश्रपा करनी चाहिये । 


राजाकी मिद्रीकी म॒र्तिके समान नेतिक मन प्यको साधुजनोंके वेशमें विचार नहीं करना चाहिये-- 
उनके वाह्य मलिन वेपपर दृष्टि नहीं डालनी चाहिये-ध्यान नहीं देना चाहिये । 


भावाथः--जिस प्रकार राजाकी मर्तिमें मिट्ठी और मलिनता-आदिका विचार न करके प्रजाजनोंको 
उसंकी आज्ञाका पालन अनिवार्य और आवश्यक है, उसी प्रकार नेतिक और धार्मिक व्यक्ततिको साधु 
महापुरुषोंके बाह्य मलिन वेषपर बिचार न करके उनके त्याग, तपश्चया, सदाचांर और बहुश्रत विद्धत्ता 
आदि सदगुणॉसे लाभ उठाना अत्यन्त आवश्यक है। क्योंकि तिली आदिका खल मलिन--काला 
होनेपर भी गायोंकों खिलाये जानेपर उनके दूधकी घृद्धि करता है, उसी प्रकार राजाका शासन-- 
आतज्ञा-मलिन--कठोर होनेके कारण राजसक भावोंसे य॒क्त-होनेपर भी वरणाश्रम धर्मकी 
मर्यादाका स्थापनरूप विशुद्ध कायेको उत्पन्न करता है । इसी प्रकार साधुका मलिन वाह्य वेष भी मानसिक 
विशुद्धिका कारण होनेसे पुण्य कार्यको उत्पन्न करता ह-पभ्रसन्न मनसे उपासना किये गये साधुजन 
भी हसारे पुण्यकी बृद्धि करनेमें समर्थ होते हें 
क्योंकि दसरोंका आचार--वाह्य साफ-सथरा रहन-सहन आदि--हमारे छुस्यकों उत्पन्न नहीं 
करता किन्तु मानसिक विशुद्धिसे वास्तविक शुक्ल पुण्यका बंध हीता हैं. ॥३०॥ 


ब्राह्मण, क्षत्रिय, वणिक और कृपकोंकी प्रकृति--स्वभाव--का क्रमशः निरूपण 
दानादंग्रक्वाते! ग्रायेण घराह्मणानाम्‌ ॥३१॥ 

बलात्कारस्वभावः च्षत्रियाणाम्‌ ॥।३२॥ 

निसर्गतः शाठ्य' किरातानाम ॥३३१॥ 

ऋजवक्रशीलता सहजा कृपीवलानाम्‌ ३४॥ * 

५ १ उक् सन्न मु०म० पुस्तकसे संकलन किया गया है, सं० टी० पुप्तकमें तथा गबन ०लायब् री पूनाको ६० 
लि० म० प्रतिमें दीना दि प्रकृतिः प्रायेण ब्राह्मणानाम? ऐसा पाठ है जिउका अर्थः--निश्चयसे प्राय; करके--श्रधिकता 
से-तब्राह्म णोंका स्वभाव दीन--सीधा-पाधा ( छुल-कपट-अआरादिसे रद्दित ) होता है । 

२ “किरातकानाम? ऐसा पाठ झ्ु० मू० प्रतिमें बतमान है परन्त अय-मेद कुछ नहीं है। क्योंकि कीर्यस्ते- 
घनानि एमिस्ते किराताः | त एवं 'किरातका:? विशणिजश इत्यर्थ: | अर्थात्‌ जो व्यापार-्गादि उपायोसे, घनन्संचय करते 
हों उन वणिकूजनोंकों 'किरात' कहते हैं । सम्पादक:-- ! ६ ९2 


#& चीतिवाक्यामृत के १३७ 
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अर्थ:--आाह्मसोंका स्वभाव प्रायः करके दानकी अपेक्षा करना, इश्वर-आदिकी पूजन करना और 
पढ़ना-पढ़ाना आदिका होता है। अथवा दान--शुद्धि, दया और दाक्षिस्य-आदि करनेका होता है। 
विसशेै:-- दान! शब्द दिप शोधने? घातुसे निष्पन्न होनेके कारण शुद्धिको था दानाथेक दा? 
के धातुसे निष्पन्न होनेसे दानको सी कहता है; अतः उक्त दोनों अर्थ होते हैं ॥३१॥ 
क्षत्रियोंका स्वभाव दूसरोपर वलात्कार करनेका होता है ॥३२॥ 
किरातों >वशिकोंकी प्रकृति स्वभावसे छुल-कपट करनेकी होती है ॥३३॥ 
किसानों तथा शुद्रोंके सरलता और कुटिलता स्वाभाविक दी होती है ॥१४॥ 
घाह्मशोंकी क्रोध-शान्तिका उपाय:-- 
दानावसानः कोपो ज्राह्मणानाम्‌ ॥३४५॥ 
: अथ-बआाह्यणोंका क्रोध दानपयन्त रहता है--दान मिलनेसे शान्द होजाता है । 
निष्कर्प:--माँगी हुई वस्तुके मिल जानेपर ब्राह्मणोंका क्रोध नष्ठ होजाता है ॥३५॥ 
गगे* विद्वानने लिखा है कि 'जिसग्रकार सूर्यके उदय होनेपर रात्निका समस्त अंधेरा तत्काल नष्ट 
'बोजाता है, उसीप्रकार लोभी ब्राह्मयणका क्रोध भी दान मिल जानेसे शांत हो जाता है ॥॥ 
गृरुजनोंकी क्रोध-शान्तिका उपाय:-- 
प्रणामावसानः कोपो शुरूणाम ॥३६॥ 
.. अथ+-गुरुजनोंका क्रोध प्रणाम करने पर्य्त रहता है, परन्तु प्रशाम करनके पश्चान्‌ नट्ठ होजाता 
है. ॥३६॥ 
गगे' विह्ानने लिखा है कि 'जिसप्रकरर दुष्टके साथ किया हुआ उपकार नष्ट होजाता है, उसीग्रकार 
शुरुजनोंका क्रोध प्रणाम करनेसे नष्ट होजाता है ॥0 
ज्षेत्रियोंके क्रोध-शान्तिका उपाय:-- 
प्राणंवसान! कोपः क्षत्रियाणाम्‌ ॥३२७॥ 
अथः:--क्षत्रियोंका क्रोध मरण पर्यन्‍त--चिरकाल तक रहता है। अथवा उनफा कोच प्रा्सक्रो 
नष्ट करनेयाला होता है । 
भाषाथे:--क्योंकि ज्ञप्तिय जिस सनुष्यपर ऋुद्ध होजाता है तो चह इसके प्राश-दरखशश किसे बिना 
शान्त नहीं होता ॥३ण। | 
ब॥िकजनोंकी क्रोध-शांतिका उपाय:-- 
प्रियदूचनाव॒सानः कोपो वशिग्जनानाम्‌ ॥३८॥॥ 
१ देखो नीतिवाक्यास्टव सं० टी एृष्ट ६९ ॥ 


ज ० छ पे तर न के 
् गर्ग ज॑ने रक्त यद्वत कते 250 55 70 20 रूगये से प्रशापन “कट 7 हे 
९ तथा गंग--दुजने धदुकूत यद्वतू झंत यदि व साच्ाय | तहत कार सुरुगर ८ प्रणईइशद शक्षएररार ६; 
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अथे;--वणि कोका क्रोध प्रियभापण पथन्त होता ह-ये लोग मीठे वचनों द्वारा क्रोधका त्यागकर 
संतुष्ट होजाते हैं ॥३८॥ 


गग' विद्वानने लिखा है कि जिसप्रकार एष्ट वस्तके वियोगसे उत्पन्न हआ दःख उसके मिल 
जानेपर नष्ट होजाता है, उसीअक्रार वशिकोका क्रोध उनसे मीठे वचन वोलनेस नएष्ठ होजञाता है ॥१॥? 
बेश्योंकी क्रीध-शान्तिका उपाय:-- 
बट | सर निकाह 
वेश्याना सम्मुद्धारकप्रदानंन कोपोपशमसः ॥३६॥ 
अथे:--जरमी दार वैश्योंका क्रोध उनका कर्जा चुका देनेसे शांत हो जाता है ॥३६॥ 
भूगुविद्वानने लिखा हूँ कि यदि जमींदारके पिताका भी बेरी हो, जो कि उसे कुपित कर रहा हा 
परन्तु यदि वह उसके कजाको चुका देता हैँ. तो बह शांत होजाता है ॥१॥? 
वशिकोंकी श्री-वृद्धिका उपाय:-- 
निश्चले; परिचितेश्च सह व्यवहारों वशिजां निधिः ।॥|४०॥ 
अथे:--बैश्य लोग उन्हींके साथ कर्जा देनेका व्यवहार करते हैं, जिनके पास मकान और खेत 
[0] कप ञ। पु हो ० ४ ् ९ ० [का 
आदि होते हैं ओर जो एक जगह स्थायी रीतिसे रहते हैं एवं जिनकी आमदनी और खर्च-आदिसे परि- 
45 कप ० ० ९१ ० ० कप ०० नल ० नहीं 
चित होते हैं। ऐसा करनेसे--विश्वस्तोंको कर्जा देनेसे--भविष्यमें कोई खतरा ( धन-इवबनेकी शंका ) नहं 
रहता किन्तु उनसे उन्हें प्रचुर धन मिलता है ॥29०॥ 
नीच जातिके मनष्योंको वश करनेका उपाय:-- 
5 ली ५२म 4 वेशीक » _०५ त्यानाम्‌ तु 
दए्डभयोपधिभिवशीकरणं नीचजात्यानाम" ।॥|४१॥ 
थः--नीच पुरुषोंका वशीकरणमंत्र दंडका भय ही है ॥४१॥ 
गगे * विद्वानले लिखा है कि समस्त नीचजाति वालॉंको जब तक दंडका भय नहीं दिखाया जाता 
तब तक वे बशमे नहीं होते; अत एव उन्हें दण्डका भय दिखाना चाहिये ॥ शा! रे 
इति त्रयी-समु्द शः । 


निजता नस नी 


क्र ः 


तन नयी सनननीनत-ल-म॑ीनियाननीनननननीनननिन१+नननीनीनी-+-__-_3त+-.----नीीझफफ/फस5फसउफससउसखससउ5  स्‍िउस्‍उक्‍ई्इ्स् 
१ तथा च गर्ग;--यथा प्रियेश इृष्टेन नश््यति व्याधिवियोगज: । प्रियाज्ञापेन तद्द्णिजां नश्यति भूच॑ ॥%॥ 


२ “द्वारघदानं कोपोपशमो बेश्यानाम्र! इस प्रकार मु. मूं, पुस्तक में पाट है, परन्तु अथमभेद कुछ नहीं । 

३ तथा च सगु;--अ्रपि चेत्‌ पैत्रिको बैरो विशां कोपं प्रजायते | उद्धारकप्रलाभेन निःशेषों बिलय॑ ब्जेत्‌ ॥%॥ 

| (व्रिश्वस्तें: सह व्यवहारों वणिजां निधि: ऐसा सं० थीका पुस्तकमें पाठ है, परन्तु उक्त पाठ मु० सू० 
प्रतिसे संकलन किया गया है, अथभेद्र कुछ नहीं। रे 

५ दशडमयोपधि चशीकरण नीचानां? ऐसा मु० मृ० पुस्तकमें पाठ हे, परन्तु अर्थसेद कुछ नहीं। 

६ तथा च गये:--सर्वेषां मीचजात्यांनां यावन्नो दश्येद्‌ मयम्‌। ताबन्नो वशसायान्ति दर्शनीय ततो भयम्र्‌ ||(॥ 
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नकप 
८+वाती-समुद्द शः 
चार्ता-श्रिद्याका स्वरूप या वैश्योंकी जीविका:-- 
[0 ७. 5 ० न््‌ श्य मूह 
क्वापे)! पशुपालन वाणज्या च वाता वश्यानामूरें ॥ १॥ 
ल बल श्योंकी ड ( 5 
अथः--खेती, पशुपालन और व्यापार करना यह वेश्योंकी जीविका--जीवन-निवाहका साधन हैं ! 
ध्तवार्थ:--भगवज्िनसेनाचार्य * ने कहा है कि इतिहासके आदिकालमें भगवान्‌ ऋषभदेव तीथ्थ- 


#रने प्रजाकी जीवन-रक्षाके लिये उसे असि--शस्त्र-घारण, मपि--लेखनकला, कृषि--खेती, विद्या, वा- 
हक बैक #ै [्त 
शिड्य--व्यापार और शिल्पकला इन जीविकोपयोगी ६ साधनोँका उपदेश दिया था ॥१॥ 


निष्कर्प:--उक्त जीवन-निर्वाहके साधनोंमें मे कृषि, पशुपालन ओऔर उ्य्यापार यह बवैश्य-वर्णकी 
जीवबिका है ॥१॥ 


जीवन-निर्वाहके साधनोंकी उन्नतिसे राजाको होनेवाला लाभ:-- 
वार्तासम्ड़ों सब! सम्ृद्धयों राज्ञ/* ॥२॥ 


अथे:--जिस राजाके राज्यमें चार्ता-कृषि, पशुपालन और व्यापार-आदि प्रजाके जीविकोपयोगी 
भाधनों--की उन्नति होती है, वहाँपर उसे समस्त विभूतियाँ ( हाथी-घोड़े और सबर्ण-आदि ) प्राप्त 
होती है ॥श॥ 

शुक्र' विद्वानने लिखा है कि 'जिस राज़ाके राज्यमें शरत और श्रीप्म ऋतुम खेतीकी फसल श्रच्छी 


हती हैँ और ज्यापारकी उन्नति होती है, उस असंख्यात धर्म, अर्थ और भोगोपभोग प्राप्त होते हैं ॥8॥7 
शहसथक सासारक-सुखाक साधनः 


तस्य खलु संसारसुर्ख यस्य कपिर्धनवः शाक्रवाट! सद्मन्युदपाने च ॥श॥ 


अथ्ः--जिस गृहस्थके यहां खेती, गाय-मेंसें, शाक-तरकारीके लिये सुन्दर बगीचा और मकानमें 
मीठ पानीसे परिपुणे--भरा हुआ छुआ है उसे सांसारिक सूख प्राप होता है ॥३॥ 


शुक्क  विद्वानने लिखा है. कि 'जिस गृहस्थके यहाँ खेती, गाय-मेंसे, शाकनतरकारीका बगीचा तीर 
मीठ पानीका कुशआा है, उसे स्व॒गके सुखोंसे क्या लाभ ? कोई लाभ नहीं ॥धए 





$ क्िषि: पशुपालन बशिज्या चेति बात! ऐसा राद सुर सू७ प्रहामे ४ उसमा ध्र्ध खह हे कि शरि, दशा 
न और ब्यागर ये प्रजाफे जोवन-निर्वाददे साशन हैं ! 
३ झतिमषिः कृषिदिया दाणिज्यं शिकल्ममेद ६! । कर््शीमान पोटा 
॥$ । 
९ राशामऐसा सु० म० प्रतिमें पाठ है एस एवाब चनन्वडदचनरे. निदाप बोर छा 
तथा थ शुक्रा--कृषिद्र्य वशिज्याश्य पस्प रहे भरने 


रहें 5 
] हर रः 

शाददाट पिच उमाफ्पएरस मान ता | गा संशय आइन्माडर क्रो पानल बडा जन 52 
एशाकदार 2 धर राधा इटिआऋध्न्यता। | एश यपमार रधन्,- ढेएएई फाइट झड़ कक 


हर: 
हैं हुए! थे शाज्:+- छा! डर 
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खेतीकी फसलके समय घान्य-संग्रह न करने वाले राजाकी हानि:-- 
विसाध्यराज्ञस्तंत्रपोपणे नियोगिनामुत्सवी महान्‌ काशन्यः ॥४9॥ 


अथः:--जो राजा सेनिकॉके भरण-पोषण करनेके लिये खेतीकी फसलके मौकेपर धान्यादिका संग्रद 

नहीं करता, उसके राजकीय कर्मचारियों--मंत्री आदि--को विशेष आनन्द होता है--ये लोग धान्यादि 
6 पे प ५ अप ऊँ 

खरीदकर उसे बहुत तेजभावक्रा बताकर गोलमाली करके बहुत धन हड़प कर जाते हैं तथा राजाका 
विशाल खजाना नष्ट होजाता हैं. 

नारद* विद्वानने लिखा है कि जो राजा शरद और प्रीप्म ऋतुमें--अन्नकी दोनों फसलोंके 
समय--सेना वर्गेरहके निर्वाह के लिये अन्नका संचय नहीं करता, क्रिन्तु सदा मोल खरीदता रहता हैं. 
उसका खज्ञाना नष्ट होजाता हैं ॥१॥ 

निष्कर्प:--इसलिये नीतिज्न राजाको विशाल सेनाके भरण-पोपणके लिये फसलके मौकेपर धान्यका 
संग्रह कर लेना चाहिये ॥४॥ 


आमदनीके विना केवल सदा खर्चे करनेवाले मल्ुप्यकी हानि:-- 


| 4 शो कर 3०४ / | 4 पजि 
नित्य हरएयव्ययंन मरुराप लीयत ॥५॥ 
अर्थ:--जो हमेशा संचित धन खच करता रहता है परन्तु नया घन बिल्कुल नद्दीं कमाता, उसका 
कि ५३ हक परन्तु पु ० गिर 
विशाल भी खजाना धीरे२ नष्ट होजाता है | खजाना तो दूर रहे परन्तु विशाल सुमेरु मे से भी हमेशा 
सबर्ण निकाले जानेपर वह भी नष्ट होजाता है फिर राज-कोशका तो कहना ही क्या हैँ ? अथात्‌ बह तो 
निश्चित ही नष्ट होजाता है ॥५॥ हि 
शुक्र' विद्वानने लिखा हैँ. कि 'जिस मनुप्यको चार मुद्राओं--रुपयोंकी दैनिक आमदनी हों 
और साढ़े पाँच मुद्राओंका खर्च है, वह धन-कुबेर होनेपर भी दरिद्वताको प्राप्त होता है ॥0॥ 
धान्य-संग्रह न करके अधिक व्यय करनेवाले राजाकी हानिः-- 


तत्र सदंव दुर्भिक्ष॑ यत्र राजा विसाधयति ॥६॥ 
अर्थ:--जो राजा अपने राज्यमें धान्यसंग्रह नहीं करता और अधिक व्यय करता हैँ, उसके यहाँ 
सदा अकाल रहा करता है. । क्‍योंकि उसे अपनी विशालसेनाके भरण-पोषण करनेके लिये अधिक अन्नकी 
है »; लिये ७० ० हब 2 की 7] न क्र 
आवश्यकता हुआ करती हैँ; इसलिये जब वह राज्यमेंस धान्य खरीद लेता है, तत्र उसकी प्ज्ञाको ,अकाल 
का दुःख भोगना पड़ता हैँ 

रस आ आआआआआआ छछ  न्‍न्‍अअअरअनगअनअअअअअननदखथीड डक सकल न न++++४+नत3++++३ी३ौॉल33 5:5स सससरमसफफनलकससलक्‍्-न--+++++++5 
६ तथा च मारदः ;--आऔरीष्में शरदि यो नानने संग्ृहाति महीयतिः। नित्य मूल्येन ग्रढ्माति तस्य कोशक्षयों मवेत्‌ ॥१॥ 

श तथा च श॒क्र: :--आगमे यस्य चत्वारि निम साधपंचम: । “स दरिित्वमाप्नोति विक्तेशोअपि स्वर्य यदि ॥१॥ 
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नारद्‌' विद्वानने लिखा है कि 'जिस देशमें राजा अकाल पड़नेपर अपने खज़ानेकी सम्पत्तिस 
धान्‍्य खरीदकर प्रजाको देता है, तव उसकी प्रजा अकालके दुःखसे पीड़ित नहीं होती ॥१॥ 

निष्कषे:--इसलिये नीतिमान्‌ राजाको अधिक धान्य-संग्रह करना चाहिये ॥६॥ 

राजाको धनकी लालसा होनेसे हानि:-- 


समृद्रस्य एपपरसाया छुता जगांत जलान ७॥। 
अथे:--समुद्रको प्यासे रहनेपर संसारमें जल किस श्रकार पाये जासकते हैं ? नहीं पाये जासकते । 


भावार्थ:--शास्त्रोंमें उल्लेख है कि लवण समुद्रमें गंगा ओर सिंधु आदि नदिएँ अपनी १४ हजार 
सहायक नदियों समेत प्रवेश करती हैं, ऐसी विशाल जल-राशिके होनेपर भी यदि समुद्र प्यासा रहे, तो 
फिर संसारमें जल ही नहीं रह सकते; क्योंकि समुद्रकी प्यासकी दूर करनेके लिये इससे अधिक जल- 
राशि कहीं पाई नहीं जाती | उसी प्रकार राजा भी यदि प्रचुर धन-राशिकी लालसा रखता हो-प्रजासे 
उपयुक्त ६ठे भागसे सी अधिक कर ( टेक्स ) लेनेकी लालसा रखता हो--तो फिर राष्ट्रमें सम्पत्ति क्रिस 
प्रकार रह सकती है ९ नहीं रह सकतो । 

विमर्श:--अधिक टेक्‍्स बढ़ानेसे समस्त राष्ट दरिद्र होकर नष्ट-भ्रष्ट होजाता हैं; अत्व न्याय- 
वान्‌ राजाको उचित कर ही प्रजासे लेना चाहिये; जिससे राष्ट्रकी श्रीवृद्धि होती रहे ॥ ७॥ 


शुक्र* विद्वानने लिखा है कि 'जो राजा प्रजाकी आमदनीके ६ठे हिस्से भी अधिक कर (टेक्स ) 


लगाकर प्रजासे धन भ्रहण की लालसा रखता है उसका देश नष्ट हो जाता हैँ और पश्चात इसका राज्य 
भी नष्ट होजाता है ॥१॥? 


गाय-भैंस आदि की रक्षा न करनेसे हानि:-- 
स्वयं जीवधनमपश्यतो महती हानिरमनस्तापश्च छ्षुत्पिपासाउग्रतिकारात्‌ पाप॑ च ॥८॥ 


अथेः-गाय-मभेंस-आदि जीविकोपयोगी धनकी देख-रेख न करने वाले पुरुषफो महान आधिक-घ्षनि 
--छनि उठानी पड़ती है एवं उनके मर जानेसे उसे अधिक सानसिर पीड़ा होती हूं तथा उच्दें भग्पनप्यासे 
रखनेसे महान्‌ पाप-बंध होता हे। अथवा राजनीतिके प्रकरणसें गाय-मेंस-अ्रादि जीवन-निवाहसे दप- 
योगी सम्पत्तिकी रक्षा न करने बाले राजाको बड़ी आ्धिक कज्षति--धनकी हानि--उठानी पड़ठी हैँ एवं उन 
फे असमयमें काल-कलवित होने--मरजानेसे उसकी सानसिक-कष्ट होता हैँ । क्योंछि गान अभाव 
ऐजानेसे राष्टफी कृपि ओर व्यापार आदि जीविका नष्टप्राय होजादी हूँ । मिसके फलम्वरूप प्रजाए 
भूख-प्यासफो दूर करनेके उपाय--क्ृषपि व्यापार-झदि नष्ट होजानेस इसे महान पाप-धंद हाता £ । 





कक, लू | मील. 5 ीी जे हर 
$ एऐथाच नारद; +हर्निक्ति $गि सम पघ गांजा प्रयस्हुति | निशाप्यश गिर सग्य तदा लाइा + 7 हएा का, 
प्श् ् य्डो का इत्ल्ा एप 9००० ह० ब्क- 4 ० #॥.ा तन अब ढजच कद 
पैथा चे शुद्ध: भागयाभ्याधिका दण्डों रस्य राक्ष: प्रदुधद । दरय राष्ट्र धदृए पता गाएए रो गदगभार मे ६६४ 


३ 'छुतपोड्प्रतीकारान्‌ 
छ नहारप। 


| 
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शुक्र' बिद्वानने कहा है कि 'जो मनुष्य गाय-मेंस आदि पशुओंकी सँभाल--देख-रेख नहीं करता 
उसका बह गोधन नष्ट हो जाता हे--अकालमें मृत्युके मुखमें अ्विष्ट होजाता है, जिससे उंस महान 
पाप-बंध होता हैं ॥१॥! 
निष्कपष:--राजाका कत्तेब्य है! कि वह राष्टके जीवन-निवाहके साधन--कृषि और व्यापारोपयोगी 
गा-धनकी संदा रक्षा करे ॥८॥ हे क्‍ 
| कक [कु #%%,९. . ४: ऐप 
बज़-वाल-व्याधित-चणान्‌ पशून वान्ववानिव पोषयेत्‌ (6॥ 
थेः--मनप्यकी अनाथ, माता-पितासे रहित, रोगी और कमजोर पशुओंकी अपने बैधुओंकी 
तरह, रक्षा करनी चाहिये ॥६॥ 
व्यास" विद्वानले लिखा हूँ कि 'जो दयालु मनुष्य अनाथ, माता-पितासे रहित, या छूले-लँगड़े 
दीन व भूखसे पीड़ित पशुओंकी रक्षा करता है, बह चिरकाल तक स्वर्गके सुखोंको भोगता है. ॥१॥ 
पशुओंके अकाल-मरणका कारण: 
आंतभारा महान्‌ मार्गश्च पशनामकाल मरणकारणम ||१०॥ 
-अधिक बोक लादनेसे और अधिक मार्ग, चलानेसे पशु ऑकी अकाल मृत्यु होजाती है ॥१०॥ 
हारीत३ विद्वानने लिखा हैँ कि 'पशुओंके ऊपर अधिक वोका लादना और ज्यादा दूर चलाना 
उनकी मौतका कारण हैँ; इसलिये उनके ऊपर योग्य बोफा लादना चाहिये ओर उन्हें थोड़ा मार्गे चलाना 
चाहिये ॥१॥? 
जिन कारणोसे दूसरे देशॉसे माल आना बन्द हो जाता है:-- 
शुल्कवाजवलातू पएयग्रहण च दशान्तरभाण्डानामग्रवंश हतु। ॥१ १॥ 
अथे;--जिस राज्यमें दूसरे देशकी चीजोपर ज्यादा कर--टेक्स--लगाया जाता हो तथा जहाँ के 
गज-कभ चारीगण जबदेस्ती थोड़ा मल्य देकर व्यापारियोंसे वस्तुएँ छीन लेते हों, उस राज्यमें अन्य देशोसि 
माल-आना बन्द हो जाता है ॥११॥ 
शुक्र विद्वानने लिखा है कि 'जहाँपर राजकर्मचारी वस्तुओंपर टेक्स बढ़ाते हों और व्यापारियों के 
धनका नाश करते हों, उस देशमें व्यापारी लोग अपना माल चेंचना बँद कर देते हैं ॥१॥? 
उक्त बातका इृष्टान्तद्वारा समर्थेन:-- न्‍ द 
पाज्यामेकदिव अर 
काष्टपात्यामेकद्व पदार्थों रध्यते ॥११२॥ 
...0.0.808.08.0.0.0$0...............................ज- न न्‍नन्‍नलञकलओओ- ली ततमत्त्त््त+न++ 
4 तथा च शुक्र--चत॒ुप्दादिक सब स स्वयं-यो न पश्यति । तल्य तन्नाशमभ्येति तत: पापमवाप्लुयात्‌ ॥%॥ 
२ तथा चब्याउ;--अनाथाव्‌ विकलान दीनान्‌ छुतरींतान्‌ पशूनपि। दयावान्‌पोषयेग्रस्तु स स्वर्गे मोदते चिरम ॥$॥॥ 





शा 


३ तथा च हारीत:--अ्रतिमारों महान्‌ मार्गः पशनों झत्युकारणं । तथ्माददभावेन मार्गेणापि प्रयोजयेत्‌ ॥१॥ 
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2 तथा च श॒क्र॑ः-यत्र छणन्ति शुल्कानि पुरुषा भपयोजिताः | शथद्वानि च कुबन्ति तत्र नायाति विक्रयां ॥१॥ 


समुद्देश] (72 नीतिवाक्यासृत 2 रा १४३ 


अरथ:--लकड़ीकी हॉँड़ीमें एक ही वार पदार्थ पकाया जासकता हैं दूसरी वार नहीं; क्योंकि फिर 
वह नष्ट होजाती है। - 
४... भावार्थ:-ड्सीप्रकार जिस राज्यमें दूसरे देशकी वस्तुओंपर अधिक टेक्स लगाया जाता हो और 
राज-कर्मचारी थोड़ा मूल्य देकर लट-सार करते हों, उसमें फिर दूसरे देशोंसे माल नहीं आसकता ॥१श॥ 
शुक्र'विद्वानने लिखा है कि 'जिस राज्यमें टेक्स बढ़ाया जाता है और मूल्य घटा दिया जाता है 
, बहाँपर वस्तु वेचनेवाले वशणिक-जन स्वप्नमें सी प्रवेश नहीं करते ॥१॥ 
जिस स्थानमें वाशिज्य--व्यापार नष्ट होजाता है उसका वर्णेन:-- 


तुलामानयोरव्यवस्था व्यवहार दृषयाति ॥१३॥ 
अथे:--जिस राज्यमें तराजू, तोलनेके बाँट ( गुल्लादि ) और नापसेके पात्र--द्रोणादि-बथोचित 
(ठीक) नहीं रखे जाते--जहाँपर वणिकजन दूसरोंसे वस्तु खरीदनेके लिये अपनी तराजू और बॉटोको 
वड़े और देते समय छोटे करते हैं, चहाँपर शिष्ट पुरुषोंका व्यवहार--खरीदना-बेचना--नष्ट होजाता है | 


भावार्थ:--जहाँपर व्यापारीगण खरीदते-वेंचते समय अपने तराजू ओर वबाँटों बगेरहको बड़ा- 
छोटा रखते हैं, वहाँपर प्रजाको कष्ट होता है, इसलिये राजाको उनकी पूर्ण निगरानी रखनी चाहिये ॥१३॥ 


पक पक 


वर्ग विद्वानले लिखा है कि 'जिस राज्यमें तराजू और तोलने-नाँपनेके बाँठ बड़े-छोटे रकखे जाते 
हैं, बहाँगर व्यापार नहीं होता ॥श॥ 

व्यापारियों द्वारा मूल्य बढ़ाकर संचित किये हुए धनसे प्रजञाकी हानि:-- 

[40 हक ९ 5 के हर नो 
चाणग्जनकऊंता5थ; स्थतानागन्तुकाश्य पोड़यति (१४॥ 

अथेः--जिसके राज्यमें व्यापारी-गण वस्तुओऑ--अन्न-वस्त्रादि--का मृल्य स्वेच्छापर्वक बढ़ाकर 
धन-संचय करते हैं, इससे वहाँकी प्रजाफो और बाहरसे आये हुए लोगोंको कु होता दे--दरिद्र दोजानेसे 
दुःख द्ोता है। | 


विश 


है हर ०“ 6 ्ध प्वीए 8 को व्कान 

भावाथ:- जहाँपर व्यापारी लोग मन-माना मूल्य बढ़ाकर चस्तुआंको बेचने हैं और ऋमसे पम 
मृल्यर्सें खरीदते दे वहांकी जनता दरिद्र हाजाती ट्े, खतएव राजाकों इसकी दीझ ब्यवस्मा करने 
चाहिये ॥१४॥ 


छारीत विद्यानने कहा है कि “ज्यापारियोंद्वारा मूल्य ददाकर संघयित छिया हुआ कौर राह 


हे 





६ तथा च शुक्रः--शुस्कछ द्िर्म वे यत्र बलान्मृएपं नियात्पते | सकनेडरि दहन ने रगने श्दिशेर भागहदिशारी ॥2॥! 
२ तथा चर वर्गेः--शुरुवं थ तपएता उ सुलामानसमद्भवम । ट्िप्रवार मदेपय बाशिएय हब में मात ॥5 
् न 
३ बशिग्जगकृतो$र्ष । इत्यादि झु० समूह इतिमें याद ६ फरम्द धार्धसेद बह नहीं £ हाथ दि ८० पद रब 
5 रे 
ये०्पेः डक पाठसे उच्चतम ९ क्‍योंकि इससे निस्तम्रेह सीधा धर्प--दस्टझोदा मापन पिदाल दा ९ । 
दि ५ 
शै दंधा उ शारीएत-इंशिग्हनहप दोह्पोइलुशाएइड सियोसिशि: शाप रीशगन गीपियण आबिच निगम बचा 972 
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१४४ कै नीतिवाक्यामसत है [ समुद्देश 
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कर्मचारियों द्वारा रिश्वतसें इकट्ठा किया हुआ धन बहाँकी जनता और बाहरसे आयेहुए लोगोंको निर्धन-- 
दरिद्र बना देता है ॥१| 

वस्तुओंका मुल्य निर्धारित करनेके विपयमें-- 

देश-काल-भांडापेक्षया वा सर्वार्धा मबेत" ॥? ५॥ 

अथः- समस्त वस्तुऑ--अन्न, वस्त्र और सुवर्ण-आदि पदाथो--का मुल्य देश, काल और 
पद/थकि ज्ञानकी अपेक्षासे होना चाहिये । 

भावाथ:--जो राजा यह जानता है कि मेरे राज्यमें या अमुक देशमें अमुक वस्त उत्पन्न हुई है १ या 
नहीं ? इसे 'देशापेक्षा? कहते हैं । एवं इस समय दूसरे देशोंसे हमारे देशमें अमुक वस्तु प्रबिट्ठ हो सकती 
हैँ. ? अथवा नहीं ? इसे 'कालापेज्ञा? कहते हैं | राजाका कर्चव्य हैं. कि बह उक्त देश-कालादिकी अपेक्षाका 
ज्ञान करके समस्त वस्तुओंका मूल्य निधारित करे, जिससे व्यापारी लोग मन-चाहा-मूल्य बढ़ाकर 
प्रजाको निधन--दरिद्र भ बना सके ॥१श।॥। 
व्यापारियोंके छल-कपटपूर्ण व्यवहारमसें राजाका कतेव्य:-- 

पण्यतुलामानव॒द्धी राजा स्वयं जागयात्‌ ॥१६॥ 

अर्थ:--राजाकी उन ज्यापारियोंकी जाँच-पड़ताल करनी चाहिये, जो कि वहमल्यवाली वस्तओमें 
अल्प मृल्यवाली चस्तुओऑंकी मिलावट करते हों, दोप्रकारकी तराजुएं रखते हा तथा नापने-तोलनेके बाँटों 
आदि ( प्रस्थ और गुझ्जादि ) में कमी-बेशी करते हों | 

शुक्र विद्वानने लिखा है कि 'वणिक लोग वहुमल्यवाली वस्तु्में अल्पमल्यचाली वस्तकी मिलावट 
करके दो प्रकारकी तराजुएं रखकर तथा नापने-तोलनेके वाँटों आदिमें कमी-वेशी करके भोले भाले मनुष्यों 
को ठगते रहते हैं। अतएवं राजाको उनकी देख-रेख--जांच पड़ताल-करनी चाहिये ॥१॥ 

निप्कप:--राजाको व्यापारियोंके द्वारा किये जानेवाले छल- कपट-पूर व्यवहारों--वेचने था खरी- 
दनेकी वस्तुओंको विविध उपायोंसे कमतो-बढ़ती देना-आदि--के संशोधन करनेमें सदा सावधान रहना 
चाहिये जिससे प्रजाकोी कष्ट न हो ॥१6॥ 
राजाको बशिक लोगॉँसे सावधान न रहनेसे हानि:-- 

न वाखिग्स्यः साॉन्त पर पश्यतोहरा। ॥१७)॥ 

अर्थ:--वणिक लोगोंको छोड़कर दूसरे कोई प्रत्यक्ष चोर नहीं हैं । 

भावार्थ:--वास्तविक चोर तो पीठःपीछे चोरी करते हैं, परनत वणिक्‌ लोग लोगेके सामने नापने 
तोलनेके गज और वाटोंमें कमी-वेशी करके ओर वहुमल्यवाली वस्तुमें अल्पमल्यवाली वस्तुंकी मिलावट 
करके ग्राहकोंको ठगते हैं; इसलिये आचार्यश्रीने उन्हें श्रत्यक्षचौर! कद्दा है, अतएब राजाको उनकी कड़ी 
निगरानी रखनी चाहिये ॥१७॥ रानी रखनी हिल 

" १ उक्त पाठ म॒० मू०पुस्तकसे संकलन किया गया है; क्योंकि सं० टी० पुरुतकर्म दिशकालभांडपेज्ञया यो 
बार्ड्थों भवेत्‌? ऐसा पाठ है जिसका अर्थ-पमन्वय ठीक नहीं दोता था। सम्मादक:-- 
२ तथा च शुक्रः--भारडसंगाचुलामानादीनाविक्याद्णिग्जनाः । वेचयन्ति जन मुस्ध॑ तदधिज्ञेयं सद्दीभ्ुजा || 


शलिफ्नी 'नीतिवाक्याझत ु -.. रेहश 
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चल्लभदेव ' विद्वानने लिखा है क्रि 'वणिक लोग नापने-तोलनेके वार्टोमें गोलमाली करके, वस्तुओंका 
मल्य बढ़ाकर और चतुराईसे विश्वास दिलाकर लोगोंके धनका अपहरण करते रहते हैं, अतएब थ॑ 
मनष्योंके मध्यमें प्रत्यक्ष चोर कहे गये है ॥शा।? 


व्यापारी लोगोंके द्वारा परस्परकी ईपसि वस्तुओंका मूल्य बढ़ा देनेपर राजाका कंत व्य:-- 
0 ६ बा हा ० ८ध 
स्पड्धया मूलप॒द्धिर्भाएडेपु राज्ञो यथोचितं मूल्य बिक्र तु; ॥१८॥ 
अथेः--यदिं व्यापारी लोग परस्परकी इपा-वश वंस्तुओंका मल्य बढ़ा देवें--अपनी वस्तुओंकोी अधि- 


कतेजभावसे बेचने लगें--उस समय राजाक्ा कतेव्य है ऊँ वह्‌ उस बढ़ाये हुए मल्यको व्यापारी-वर्गस 
छीन लेवे और व्यापारियोंको केवल उचित मुल्य ही देवे ॥१८)॥ 


हारीत*विद्वानने लिखा है कि “व्यापारी वर्गके द्वारा स्पद्धांसे बढ़ाया हुआ वस्तुआंका मल्य राजाका 
होता है ओर बेचनेवाले व्यापारीको केवल उचित मल्य ही मिलना चाहिये ॥१॥ 
सुवर्ण-आदि बहुमूल्य वस्तुको अल्पमल्यमें खरीदनेवाले व्यापारीके प्रति राज़ाक्रा कतेब्य:-- 


अल्पद्रव्येण महामाण्ड गृहणतो मृल्याविनाशेन तद्भाण्डं राज्: ॥१६॥ 


अथः--यदि किसी व्यापारीने--किसीकी बहुमुल्य वस्तु--सुवण आदि--को धोखादेकर थोड़े मल्यमें 
खरीद ली हो, तो राजाकों खरीदनेवालेकी वह--बहुमल्य वस्वु जब्त कर लेनी चाहिये परन्तु बचनेवाले- 
को उतना अल्पसल्य जितना उसे खरीददारने दिया था दे देना चाहिये ॥१६॥ 


नारद * विद्वान भी उक्त बातका समथंन करता है कि 'जघ चोर या सन्द मनुप्योन किसो ब्यापारीका 
वहुमल्य वस्तु--सुव्ण आदि--अल्पम्‌ल्यमें वच दी हो, तो राजाको उसका पता लगाकर खरीदनवाले की 
वह बहुमल्य वस्तु जब्त कर लेनी चाहिये ओर वेंचनेचालेको अल्पमल्य दे दना चाहिय ॥६॥? 
अन्यायकी उपेक्षा करनेसे हानि:-- 


अन्यायोपेत्ञा सवे विनाशयति ॥२०॥ 


अथः--जो राजा राष्टमें होनेवाले अन्यायोंकी उपेक्ता करता ऐं--अन्याय फरमघाल चार-ध्यादियों 
यथोचित दंड नहीं देता--डसका समस्त राज्य नष्ट होजञाता हूँ ॥२५॥ 


शुक्र ' विद्वानने लिखा हूँ कि 'जिस देशमें राजा क्षमा-धारण करके अन्याय करनवालोका निम्ह-- 
देना-नहीं करता उसका दंश-परंपरासे प्राप्त हुआ भी राज्य नष्ट हाजाता हूँ ॥६॥ 


रे हट... 
दंड 


चवल्ल न ले क्लकि 55 न्मूल्प्न +< केदि लय 5-0० कम >ौ «गिर >न्न 
$ तथा च बल्‍लभदेवः-मानेन किचिन्मुस्टेन किंचित्तलयाअरि शिंचित्‌ बलया$त्ि किखचित । 
किंथिद किचिश एट्त कासा; प्रत्यक्षदौरः वशिलों सगाणार ॥%॥ 
ई | छत का 548 
९ दथा घ हायत>-छाद् पा विर्त मुल्य न्यय्डस्पायाथिव वे पदू। गृह भबातदि देह हि इिह हुए्एमाजब्म । १? 


पु 


१४६ बातासमुद्देश । 
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राष्टके शत्रओंका निर्देश करते हैं:--- 
चोर-चरट-मन्नप-पमन---रजवल्लभाटविंकतलाराक्षशालिकनियो गिग्रामक ट वाद पिका 


हि राष्टस्य कण्टकाः" ॥२१॥ 
अथः--चो र, देशसे चाहर निकाले हुए अपराधी, खेतोंको था मकान वरगेरहकी नाप करनेवाले 
व्यापारियोंकी बस्तुका मूल्य निश्चय करनेवाले, राजाक़े प्रेमपात्र, जंगलमें रहनेवाले भील बगैरद्द या 
ज॑गलकी रक्षामें नियुक्त किये गये अधिकारी, स्थानकी रक्षामें नियुक्त किये गये कोटपाल या पुलिस वगैरह 
जुआरी या सेनापति, राज्यके अधिकारी वर्ग, पटवारी, घलवान्‌ पुरुष तथा अन्न-संग्रह करके अकाल- 
दुर्भिक्षकी कामना करनेवाले व्यापारी लोग ये राष्ट्र के कण्टक--शत्र हैं । 
भावाथः--चोर प्रजाका धनादि अपहरण करनेके कारण तथा अन्य लोग रिश्वत बगैरह 
लेकर या मौका पाकर बगावत करनेक्रे कारण एवं अन्न संग्रह करके अकाल चाहनेबाले व्यापारी भी 
प्रजा को पीड़ित करनेसे राज्यके कस्टक--शत्रु कहे गये हैं ; क्‍योंकि ये लोग साम, दान, दए्ड और भेद- 
आदि उपायों से राष्ट्में उपद्रव करते हैं ; अतएब राजाको इनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिये--यथासमय 
उनकी देख-रेख रखनी चाहिये और इनको अपराधानुकूल दंड देते रहना चाहिये ।| २१ ॥ 
गुरु * बिद्वानने लिखा है कि जो राजा चोर वर्गरहको प्रत्यक्ष देख लेने पर भी उनसे अपने 
देशकी रक्षा नहीं करता--उनका निम्रद्द करके अपनी प्रज्ञा की रक्षा नढीं करता उसका कुज्ञ-परस्परासे 
चला आया राज्य भी नष्ट होजाता हैं ॥ १॥ 
जिसग्रकारके राजाके होनेपर राष्ट्र-कण्टक नहीं होते:-- 
ग्रतापचति राज्षि निष्ठुरे सत्ति न भवन्ति राष्ट्रएटकाःः | २२ ॥ 
4:--जिस देशमें राजा प्रतापी (पुण्यशाली, राजनीतिविद्यामें कुशल और तेजस्वी) तथा कठोर- 
शासन करनेवाला होता हे, उसके राज्यमें राप्ट्करप्टक--प्रजाको पीड़ित करनेबाले अन्यायी चौर वगेरह 
नहीं होते ॥ २२ ॥ 
१ औीर-चरटाउन्चबधमन-राजवल्जमाटविक-तलार-किराताक्षशलिक-नियोगिश्रामकूट-बारु पिका हि राष्ट्रकर्ट्का:? इस- 
प्रकारका पाठ मु० म० और भारढारकर रिसर्च गवन० लायब्रेरी पुनाकी ह० लि० दो प्रतियों में वबतमान है । इसका 
अथ:--चोर, गुल्तदुत--जों नानाप्रकारकी वेब-भूपा और भाषा आदि के द्वारा अपनेको गुप्त रखकर देश, नगर, आम 
आर ग्रृद्गादि में प्रविष्ट होकर बढ्ां के गुप्त-बृतान्त को राजा के लिये निवेदन करते हो 
अन्वय-धमन--घंश की कीति-गान करनेवाले चारण वर्गरह, राजा के श्रेमनयाच्र, आटबिक--जंगलोंकी रक्षाक्रे 
लिये नियुक्त किये हुए अधिकारी गण, तलार--छोटे२ स्थानों में नियुक्त किये हुए अधिकारी, भील, जुआरी, मंत्री और 
अमात्य-आदि अधिकारीगण, ग्रामकूट--पट्वारी और अन्नका संग्रह करनेवाले व्यापारी ये ११ व्यक्कि राष्ट्रके कश्टक- 
शत्र हँ--कांटों के समान राष्ट में उपद्रव करने वाले है | 
२---तथा च ग़ुरः--चौरादिकेन्यों इृष्ट मयो यो न राष्ट्र” प्ररक्तति | तख्य तन्नाशमायाति यदि स्थास्पितृपतृकम्‌ ॥9॥ 
३--प्रतापवति कण्ठक्रशोधनाधिकरणज्ञे राशि न प्रभवन्ति? ऐसा मु० और प्नाकी ६० लि० मूल -प्रतियोंमें पाठ दें 
जिठका अर्थ यद्द है कि परक्रि चोर वर्गेरद्र राए्7 -ऊण्टक-प्रतारी और कण्टको--श्रन्यावी आर आतताथियों--के 
निंग्रदद करनेके उपायोको जाननेंवाले राजाके द्वोनेयर नहीं द्वोते । ः 





फॉकफिल..: उहमोररमगकक: 
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व्यास' विद्वानने लिखा है कि 'जिस देशमें राजा राजनीति-विद्यामें निपुण और विशेष प्रतापी 
होता है, उसका बह देश चोर आदि अन्यायियों हारा पीड़ित नहीं किया जाता ॥१0४ 
अन्नन्‍संग्रह द्वारा देशमें अकाल पेदा करनेवाले व्यापारियोसि हानि:-- 
अन्यायवद्धितो बाडू पिकास्तंत्र' देशं च नाशयन्ति"॥ २३॥ 
अथेः--पूर्वोक्त राष्ट-कण्टको में से अन्नका संभरइ करके दुर्भिक्ष-अकाल-पैदा करनेवाले व्यापारी 


लोग देशमें अन्यायकी वृद्धि करते है, इससे वे राष्ट्क्रे समस्त तंत्र--व्यवहार या चतप्पद-आदि (गाय- 
भैंस वगैरह पशुओं-आदि) तथा समस्त देशको नष्ट कर देते हैं 


भगु * विद्वान भी उक्त घातका समर्थन करता है कि जिस देशमें वाद्ध पिक--अन्न-संग्रह हारा 
देशमें दुर्भिक्ष पैदा करनेवाले व्यापारी लोग--अनीतिसे अधिक संख्यामें वढ़ जाते हैं, वह देश नष्ट हो 
जाता है एवं वहांके गाय-सेंस-आदि पशुओंकी भी विशेष ज्ति--हानि होती है ॥ १॥१ 

निष्कषे:--अततः राजाको ऐसे अन्यायियोंकी कदापि उपेक्षा नहीं करनो चाहिये जिससे वे राष्टमें 
दुर्मिक्ष उत्पन्न न कर सकें ॥ २३॥ 


अन्न-संग्रह हारा राष्ट्र में अफाल पैदा करनेवाले व्यापारियोंकी कड़ी आलोचना:-- 


कायाकारययोर्नास्ति दाक्षिए्य' बार््ध पिकानाम ॥ २७ | 


अथः:--बाद् पिको--लोभवश राष्टका अजन्न-संग्रह करके दर्मिन्ष पेदा करनेवाले व्यापारियो--क्रे 
कतेब्य-अकर्तंज्यसें लब्जा नहीं होती अथवा उनमें सरलता नहीं होती--वे फूटिल प्रकृतिवाले होने हे । 

भावाथ:--अन्न-संग्रहकता व्यापारियोंके साथ यदि उपकार भी किया जाबे -उन्हें दंडित न 
किया जावे--तो भी वे कृतघ्नताके कारण लोभ-वश अपनी अन्न-संप्रहकी प्रकृतिकों नहीं छोड़ने | एवं यदि 
उनके साथ अपकार किया जावे--उन्हें दृश्डित किया जाचे तो भी थे निलेब्न होनेफे फारण अपनी पक्न- 
संग्रह-प्रफृतिको नहीं छोड़ते ; अरतएच राजाकी उनकी कद्यापि उपेक्षा न फरनी घाहिय--इन्हे”! टसतरहसे 
चशमें करना चाहिये ; ताकि भविष्यमें ऐसा नीतिविरुद्ध काये न कर सर्चे ॥ २४ ॥ 

हारीतविद्ठानने भी उक्त बातकी पुष्टि की है कि 'अन्नन्संग्रह हारा दु्निक्ष पंदा करनेवाले या 
अधिक ब्याज लेनेवाले व्यापारियोंके साथ 'असंख्याववार उपकार-अनुपकार भी किये जायें, ता भी थे 
निलेब्ज या सरल नहीं होते अधात्त दश्डित ते किये ज्ञाने पर झृतप्न और दश्टिन हिय्य जाने पर 
निलंज्ज ऐोते है ॥ १ ॥! 


१४८ : वार्तासमुद्देश | 
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शरीरबत्षार्थ मनृष्य-कत्तेठ्य:-- 
अग्रियमप्यांप्ध॑ पीयते' ॥ २४ ॥ 
५:- शारीरिक स्वास्थ्य-रक्ताके लिये विवेकी मनुष्योकि द्वारा कड़धी औषधि भी --कड़चे कवाथ(काढ़ें) 
आदि भी पीजातो है, पुनः मीठी औपचिके वारेंमें तो कहना ही क्‍या है ? अर्थात्‌ वह तों अवश्य 
- सेथन की जाती है । 
भावाथे:--शिष्ट-पुरुष जिस प्रकार लोकमें अपने शारीरिक सवास्थ्य-->तन्दंसस्तीके लिये ऋड़तों 
ओऔपधिका भी सेवन करते हैं, उसीप्रफार उन्हें शारीरिक, भानसिक और आध्यात्मिक उन्नतिक्रे लिये 
एवं ऐहिक तथा पारलौकिक सुख-प्राप्तिके लिये धर्म, अर्थ और काम इन तीनों पुरुपार्थॉका अनुण्यन परस्पर 
की वाधा-रहित करना चाहिये।॥ २४ ॥ 
नीतिकार बादीभर्सिह सूरिः ने भी कहा है कि यदि धरम, अर्थ और क्राम इन तीनों पुरुषा्थोक्रा 
परस्परकी वाधारहित सेवन किया जाय तो उससे मनुष्योंको वाधारहित सुखकी आप्ति होती है और 
क्रमसे मोक्षसख भी प्राप्त होता है ॥ १ | हर 
बरगे? विद्वानने भी उक्त मान्यताका समथन किया है कि विद्वान मनप्यकों सख-सम्पत्तिकी प्राप्तिके 
लिये नाना प्रकारकी औऑपतधियॉकी तरह धर्म, अर्थ और काम पुरुषार्थका अनष्टान॑ करना चाहिये।श।/ 
पूर्वाक्त सिद्धान्तका समर्थन: 
कक. 
अहिदष्टा स्वाइगूलिरपि च्छिद्यते || २६ ॥ 
अथः--वह अंगुलि भी जिसमें सर्पके द्वारा डसी---काटी>जानेसे जहर चढ़ गया है, शेप शर्रीरकरों 
रक्षाके लिये काट दीजाती है । 
भावार्थ:--जिसग्रकार विपेल्षी अंगुलि काट देनेसे शरीर स्वस्थ रहता है, उसीम्रंकार अनुचित 
दष्णा--निससे राजदंड-आदिका खतरा ही ऐसा लोभ-त्याग देनेसे ही शरीर स्वस्थ ओर मरने 
निश्चिन्त रहता है ॥२६॥ 
किसी विद्वान नीतिकार* ने भी कहा है क्रि बुद्धिमान पुरुवोंको शरीरकी रक्ाके लिये तृ्णा-- 
लालच---ननहं। करनी चाहिये | क्योंकि शरीरके विद्यमान रहनेपर धन आप्त होता है, परन्तु अन्यायका धरने 
कमानेसे शरीर स्थिर नहीं रहता---राजदंड आदिके कारंए नष्ठ होजाता है ॥१॥ 


इति बार्ता-सम्रु्द श।--- 








६. आमयमप्योपर्ध पीयते! इसप्रकार मु० म० अतिमें अशुद्ध पाठ है, मालम पड़ता है कि लेखककी असावधानीसे ऐसा 
हुआ दे, इसीसे अर्थ-समन्वव ठीक नहीं दोता | यदि इसके स्थानमें आमयेनाम्योपर्ध॑ पीयते? ऐसा पाठ होता, तों 
अर्थसमन्वय व्याकरण और सं० टी० पत्तकके श्रनुकंल होसकता था कि रोगीके द्वारा भी इस्तरह की-कड़वी 
और मीठी-आपधि पीजाती हे। सम्पांदक 

२ तथा च वादीमसिह सरि--परंस्पराविरीधिन त्रिवर्गोा यदि सेव्यते। अनंगलमतः सौर्यमयवर्गडिप्यंनुक्रमात्‌ ॥१॥ 

तथा च बर्ग:-धर्मार्थेकासपृर्वश्च भेषज वि विधेरपि । यथ्रा सौख्याहि क पस्येश्था कार्य” विपश्चिता ॥ .१ ॥| 

तथा ञ्ञ कम्चिन्नीतिकार:-शरीरार्थ न तुष्णा च्व अकभत्या विन्षणं: । शरीरेण सता विज्ञ लब्यते न तु तछनेः ।४ 
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६ दरंडनीति-समु्द श । 


इण्डनीतिका सहारे :--+« 
चिकित्सागम हिव दोपविशुद्धिदेतुदण्ढ। || १ ॥ 


अथे:--जिसप्रकार आयर्वेद-शास्त्रके अक्कूल्त औपधि-सेवनसे रोगीके समस्त विकृत दोप--बात, 
पिच और कफादिका बिकारे एवं उससे होनेवाले चुखार-गलगण्डादि समस्त रोग--विशुद्ध--शान्त (नष्ट) 
होजाते हैं, उसीप्रकार अपराधियोंको दंड देनेसे उनके समस्त अपराध विशुद्ध-नपष्ट होजाते हैं 


भंग विद्वानने भी कहा है कि अप॑राधियोंको द॑ड देनेते राष्ट विशुद्धझ-अन्‍्यायके प्रचारसे 
रहित होजाता है, पंसन्‍्तु दंड-विधांनके बिना देशमें माह्स्यन्याय--त्रड्ो मछलीके धारा छोटी मछलीका 
खाया जाना(बलवान्‌ ध्यक्तियोंके ढ्वारा नियलोका सताया जाना-आदि अन्यायका प्रचार)की प्रशृत्ति 
निस्संदेह होने लंगती है ॥ ९ ॥? 


विभर्श:--समस्त राजतेत्र>-राध्यशाीसन-दंडनीतिके आश्रयसे संचालित होता है। इसका 
पद श्य प्रजा-कण्टकॉ--प्रजापीड़क अन्यायी-आततायियों (दुफ्“ी) का संशोधन-निम्रह फरना है । प्राय 
प्रजाफे लोग दंडके भयसे ही अपने ४ कत्तव्यॉमें प्रवत्त और अकर्तंन्योंसे निवृत्त होते हैं; इससे प्रजा 
शक्त सात्स्थ-स्यायफां प्रचार नहीं होपातां सके परिणामस्वरूप अप्राप्तराव्य-आदिकी प्राप्ति, 
भाप्तका संरक्षण, संरक्षितकी इृद्धि और बूद्धिगत इष्ट पदार्थोक्ती समुचित रथानमें लगाना होता है 


निष्कप:--अतः राष्टको प्रजा-कण्टकोंसे सुरक्षित रखना, प्रजाको धर्म, अथ और फाम पुरुषायोक्ा 
परस्परफी धाधारहित पुलन कराना, उसे कप्तव्यमें प्रद्नत्त ओर पअकर्तव्यसे निवृत्त फरना, विशाल 
सेनिक संगठन द्वारा अप्ाप्त राज्यादिकी प्राप्ति, प्राप्तकफी रक्ता, रक्षितकी वृद्धि-आदि दंढ्नीनिया प्रधान 
भयोजन है । नीतिकार चाएक्य' ने भी उक्त बातको स्वीकार किया है ॥ १ ॥ 
दएंडनीति का स्परूपनिर्देश:-- ह 


यथादोप दण्डप्रणयने दंडनीति। || २ ॥ 


प्रथ:--अपराधीको उसके अपराधके अनुकल दण्ड देना दः्डनीति ए--जिस ब्यन्तिने जैसो पाप 
राध फिया है, उसे उसके अनुकूल दण्ड देना यही इंडनीति है | उदाहरणमें--ऊँसे जुमाना-योग्द ऋपरामी यों 
उसके ऊपराधानकल जर्माना करना प्यायोचित दंडनीति है और इसके विपरीत उारावास--हेल सानि-परे 
फष्टी सजा भप्याययुत्त--तीरंण दंड है इत्यादि 


अ>तन++ या 


हद कक 
बह 2 लक दण्डनीतिसमुदद श। 
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पा ज टी: 
गुरुअविद्वान ने कहा है कि 'राजाको स्मृतिशास्त्रमें निर्देश किये हुए के अनुसार अपराधियोंको उनके 
अपराधानुकूल दंडदेना चाहिये, जो राजा उससे न्यूनाधिक--कमती-बढड़ती--दंडदेता है, वह अपराधियोंके 
पापोसे लिप्त होजाता है; अतः वह विशुद्ध नहीं होता ॥ १॥१ 


विशद्‌-विमश:--नीतिकार चाणक्य * ने भी कहा है कि 'राजाका कर्तव्य हैं कि वह पुत्र और शात्र 
को उनके अपराधके अनुकूल पक्तपात-रहित होकर दंड देवे। क्य्रोंकि अपराधानुक्रूल--न्यायोचित दंड ही 
इसलोक ओर परलोककी रक्षा करता है । दंडनीतिक्रे आश्रयसे उसे प्रजाके धर्म, व्यवद्यार और चरित्रकी 
रक्ता करनी चाहिये | यद्यपि न्यायालयमें न्‍न्यायाधीश--जज- के सामने मुकदमें में वादी और प्रतिधादी 
दोनों ही अपने २ पक्षको सच्चा कहते हैं एवं वकीलोंके द्वारा अपने २ पक्षकों सत्य सिद्ध करने में प्रयत्न- 
शील रहते हैं । परन्तु उनमें से सच्चा एक ही होता है। ऐसी अवस्थामें दोनों पक्षोंको ठीक २ निर्णय करने 
वाले निम्न लिखित हेतु हो सकते हैं । 

१ दृष्टदोप--जिसके अपराधको देख लिया गया हो, २ स्वयंवाद-ज्ञों स्वय॑ अपने अपरा- 
धको स्वीकार कर लेबे, ३ सरलता पूर्वक न्यायोचित जिरह, 2 कारणोंका उपस्थित कर देना । ४ शपथ--- 
कसम दिलाना । उक्त पाचों हेतु यथावश्यक अर्थके साधक हैं अधात्‌ अपराधीके अपराधको समर्थन करने 
वाले हैं | वादी-प्रतिवादियोंके परस्पर विरुद्ध कथनका यदि उक्त हेतुओं से निर्णय न होसके तो साज्षियों 
ओर खुफिया पुलिसके द्वारा इसका अनुसन्धान कर अपराधीका निश्चय करना चाहिये । 


निष्कर्प:--उक्त प्रवल युक्तियों द्वारा अपराधियोंके अपराधका निर्णय करके यथादोष दंडविधान 
करनेसे राप्ट्रकी सुरक्षा होती है, अतःअपराधानुरूप दंड विधानको 'दंडनीति? कहा गया है ॥ २॥ 
दंड-विधानका उद्दे श्य;-- 
प्रजापालनाय राज्ञा दंडः प्रणीयते न धनाथंम्‌ ॥३॥ 
अर्थ:--राजाके द्वारा प्रजाकी रक्षा करनेके लिये अपराधियोंको दंडविधान किया जाता 
धन-प्राप्तिके लिये नहीं । 
लिन मलिक जीना रत ली मिलीर तन > घी मन टम ध ला मी ज बम कल 
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१ तथा च गुरु:--- 
स्मृत्युक्तवचनेदंण्ड हीनाधिक्य श्रयातयन््‌ | श्रपराधकपापेन लिप्यते न विशुद्धय॒ति ॥ १ ॥ 


२ तथा च चाणक्य/-- 
दण्डो हि केवलो लोक॑ पर चेम॑ च रक्षति । राज्ञा पुत्रे च शत्रो च यथादोप॑ सम॑ घृत: || १ ॥ 

अनुशासद्धि धर्मेण व्यवद्ारेण संस्थया। न्यायेन च चतुर्थ चदुरन्तां महीं जयेत्‌ ॥ २॥| 

इष्टदोपः स्वर्यवादः स्वपच्षपरपक्षयोः | अनुयोगाजंव हेतु: शपथश्चाय्येंसाथकः ॥ ३॥ 

पर्वोत्तरा्थव्याथाते साल्िवक्तब्यकारणे। चारहस्ताच्च निष्पाते प्रदेष्टव्य: पराजव: ॥ ४ ॥ ह 
हे कौटिलीय अर्थशास्त्र घर्मस्थानीय तृ० अधि० आ० १ । 


है डॉ 
सचीतिवाक्यामृत हु 2४९ 
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गुरु * विद्वानले भी कहा है कि 'जो राजा धनके लोभसे हीनाधिक--करमती-्बड्तीरच्जुर्मीना करता 
है उसके राज्यकी वद्धि महीं होती और इसके परिणामस्वरूप उसका राज्य नष्ट होजाता है ॥ १॥ 


निष्कर्प:--राजाको प्रजा-कण्टकॉ--ढुष्टों-से राष्ट्र को सुरक्षित रखनेके लिये अपराधियोंको 
यथादोप दंड देना चाहिये, धनादिके लोभसे नहीं ॥ ३ ॥ 


लोभवश छिद्वान्वेपषी देय और राजाकी कड़ी आलोचना[--- 


स किं राजा वैयो वा य: स्वजीवनाय प्रजासु दोपमन्व्ेपयति || ४ ॥ 


अथ--जो राजा अपने निर्वाहके लिये प्रजाजनोमें दोपों-अपराधों-का अन्वेषण करता है--धनके 
लोभसे साधारण अपराधोंमें भी अधिक जुमाना-आदि करता है, वह राजा नहीं किन्तु प्रजाका शत्र है। 
एवं जो वेद्य अपने निर्वाहके लिये जनताके रोगोंका अन्वेपण करता हे--रोगोंको बढ़ाने 
वाली औपधियाँ देता है--वह वैद्य नहीं किन्तु शत्र है ॥ ४ ॥ 


शक्र' नामके विद्वानने लिखा हे कि जो राजा दूसरोंके कहने से प्रजाकों दण्ड देता है उसका 
ज्य नष्ट होजाता है, इसलिये उसको सोच-सममभ कर दंड देना चाहिये | १॥ 


राजाको सेनिक शक्तिका संगठन प्रज्ञामें अपराधोंका अन्वेपण करने के अभिश्राथ से नहीं फरना 
घाहिये। क्‍योंकि ऐसा करनेसे प्रजा उससे असनन्‍्तुष्ट होकर शत्रता करने लगती हैं और उसके 
फलस्वरूप उसका राज्य नष्ट होजाता है।। २॥ 


राजाके द्वारा अग्माह्य--उपयोगमें न आने योग्य--घन:-- 


दंड-ध त-म्त-विस्मृत-चार-पारदारिक-प्रजाविप्लवजानि द्रव्याणि न राज स्वय- 
मुपयुञ्ञीत ॥५॥ 


अथः--राजाको अपराधियोंके जुमानेसे आए हुए, ज्ुआमें जीते हुए लड़ाईमें मारे हुए, नदी, तालाय 
ओर रास्ता आदियें मनुष्योंके द्वारा भूले हुए घनका और चोरोंके धनका तथा पति-पच्नादि उलम्दीसे 
अनाथ स्त्रीका धन या रक्तक-हीन कन्‍्याका धन और 
स्वयं उपभोग नहीं करना चाहिये । 


५ स्ति 
गदर बनरहूके कारण जनताके दारा टृटेहुए पारा 


भाषधाध:ः--5क्त प्रकारके धनको राजा स्वयं उपभोग न करे, परन्तु 





श्श्र दण्डनीतिसमुद्दे श 
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राष्ट्रकी रक्तामें उपयोग करे ॥४॥ 
शुक्र' नामके विद्वानने लिखा है कि 'जो राजा चोर बगेरहके खोटे धनको अपने खजानेंमें जमा करता 
है उसका तमाम धन नष्ट होजाता है ॥0॥ ह 
अन्याय-पूर्ण दंडसे होनेवाली हानिका निर्देश:-- 
कु / ० १, के $ हर 
दुष्प्रणीतों हि दंडः क्रामक्रोधास्यामज्ञानादा सर्बिद् प॑ करोति ॥६॥ 

अर्थ:--जो राजा अज्ञानतापूबेक काम और क्रोधके चशीभूत होकर दंडनीति-शास्त्रकी मयदा-- 
अपराधके अनुकूल पात्रादिका विचारकरके दंड देना--को उल्लंघन करके अनुचित ढंगसे दंड देता है उससे 
समस्त प्रजाके लोग द्वेष करने लगते हैं ॥ ६॥ । 

शुक्र' नामके चिट्दानने लिखा है कि 'जिसप्रकार खोटे मित्रकी संगतिसे समस्त सदाचार नष्ट होजाता 
है, उसीग्रकार अन्याय युक्त दंडसें--अनुचित जुमाना-श्रादि करनेसे--मिला हुआ राजाका ततम्राम घन 
नष्ट होजाता है ॥१॥॥ इसलिये विवेकी राजाको काम, क्रोध, और अज्ञानसे दिये गये दंड द्वारा संचित पाप- 
पूर्ण धघनका खोटे मित्रकी तरह त्याग कर देना चाहिये ॥%॥ 


अपराधियोंको दंड-विधान न करनेसे दहानि:-- 
अग्रणीतो हि दण्डो मात्स्यन्यायम्‌ त्पादयति, वलीवानवलं ग्रसति इति मात्स्यन्यायः ॥७॥ 


अथेः--यदि अपराधियोंको दंड-प्रयोग सर्वथा रोक द्या जाय, तो प्रजामें मात्स्यन्याय--बड़ी मछली 
के द्वारा छोटी मछलीका खाया जाना--उत्पन्न होजायगा। अर्थात जिसम्रकार बड़ी मदछुली' छोटी मछलीको 
खाज़ाती है. उसीप्रकार वलवान्‌ पुरुष निरवलोंको कष्ट पहुँचानेमें तत्पर होजावेगा | 

भावा्थ:--इसलिये न्‍्यायवान्‌ राजाको अपराधके अजुकूल--न्याय युक्त-दंड देकर श्रजाकी श्रीवृद्धि 

करनी चाहिये ॥७॥ | 2 से धियों 

गुरुः विद्वानले लिखा है कि “जो राजा पापयुक्त दंड देता है परन्तु दंड देने योग्य दुष्टों--“अपराधियों- 
को दंडित नहीं करता, उसके राज्यकी ग्रजामें मात्स्यन्यायका प्रचार हाजाता हे--सवल निवल्को सताने 
लगता है और ऐसा होनेसे सर्वेत्र अराजकता फेल जादो है ॥९॥ 

इति दंडनीति समुंददेश: । 
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तथा च शुक्र:--इष्प्रणीतानि ड्वव्याणि कोशे द्विपति यो नुप: । स यांति धन गहाण्हायखनिधियंधा ? ॥१॥ 

तथा च शुक्र--यथा कुमित्रसंगेन सब शील॑ विनश्यति । तथा पापोत्थद॒डेन मिश्र नश्यति तद्धनं । 

किंचित्कामेन क्रोवेन किंचित्किचिच्च जाइयतः । तस्माद्‌ दुरेण संत्याज्यं पापवित्त' कुमित्रवत्‌ ॥२॥ 

तथा च गरु--दण्डयं दश्डयति नो ये पापदएडसमन्वितः | तस्य राष्टू न रन्देहो मात््यों न्‍्यातः अक्रीर्तित: ॥१॥| 





मंत्रि कप 
१० मंत्रि-समद्द शः 
आहारय॑बुद्धि-युक्त-मंत्री-आदिकी सलाह माननेवाले--राजाका निदेश:-- 


मंत्र-पुरोहित-संनापताना या युक्तमक्त करात स आहायवबाड! ॥१२॥ 

अर्थ:--जो राजा मंत्री, पुरोहित और सेनापतिके कहे हुए धार्मिक एवं आर्थिक सिद्धान्तोंका पालन 
करता है उसे आहायेबुद्धि-युक्त कहते हैं 

निष्कर्प:--इस लिये राजाको अपने राज्यकी श्रीवृद्धिके लिये उक्त तीनोंकी योग्य बात माननी 
चाहिये ॥१॥ 

गुरु'विद्वानले लिखा है कि 'जो राजा मंत्री, पुरोहित तथा सेनापतिके हितकारक वचनोंको नहीं 
मानता, वह दुर्योधन (धृतराष्ट्रका बड़ा पुत्र) राजाकी तरह नष्ट होजाता है ॥१॥? 
राजाको श्राहार्य॑बुद्धियुक्त--प्रधानमंत्री-आदिके हितकारक उपदेश (सलाह) को माननेवाले-होनेके लिये 
रृष्टान्त द्वारा समर्थन:-- 


असुगन्धमांप सूत्र कुसुमसयागात्‌ कन्नाराहात दवाशर/स २॥ 

अथेः--पुष्पमालाके अआकारका प्राप्त हुए तंतु सुगन्धि-रहित होने पर भी पुष्पोंको संगति--संयोग- 
स कया देवताओंके शिर पर धारण नहीं किये जाते ? अवश्य किये जाते हैं. । 

भावार्थ:--जिसप्रकार लोकमें निर्गेन्ध तंत॒ भी पुष्पोंके संयोगसे देवताओंके मस्तकपर धारण फिय 
जाते हैं, उसीप्रकार मू्खे एवं असहाय राजा भो राजनीति विद्यामें निपुण और सुयोग्य मंत्रियोंकी 'अनुवृ 
लतासे शत्र॒श्रोंके द्वारा अजेय होजाता है । 

निष्कर्ष:--प्राय: राज़ाफी बुद्धि कामविलासके कारण नष्टप्राय ओर विश्वमन्युक्त होती है; अतणय 
चह संधि, विप्रह, यान, आसन और ईद धीभाव आदि पाड्गुण्य-नीतिके प्रयोगरमें गलती करने लगता ई, 
परन्तु जब वह मंत्री, परोहित और सेनापतिक्री उचित सम्मतिकों मान लेता छे, तव घह ठोक रास्तेपर 
आजाता है ओर ऐसा होनेसे उसके राज्यको श्रीवृद्धि होती है ॥॥२॥ 

ल्लभदेव” विद्वानने लिखा है कि साधारण ममुप्य भी उत्तम पुरुषोंकी संगनिस गौरब--महत्व 

प्राप्त कर लेते हैँ, जिसप्रकार तंतु पुष्प-मालाके संयोगसे शिर पर धारण कर लिये जाने है ।शा। 
उक्त सिद्धान्तका हदृष्टान्त द्वारा समर्थन:-- 


महा(हूु; पुरुष; प्राताप्टताउश्माप भवात दव: ््रिंः पृनमनंप्य: |] 
ध्र्धः--पअ्रयेतन ओर प्रतिमाको आकृति-य क्त पापाण भो विद्वानोंके द्वारा प्र 


जाता ए--देवकी तरह पूजा जाता हूँ | तद 'सचेतन परुएका महापरुपावी संगदिस 
तो कहना ही क्‍या है ९? अगात्‌ अवश्य इच्चद होजाता है ध३॥। 


भा ल्‍्पैप 
पा 

कक । 

7५५ 

््न्क 

११ 

#] 

भ 

4 


47 7 
५ ई। 
4 
भ्् 
हि कि हट 
हः । $| 
. 
है 


पु 


१४५ मन्त्रि-समुर्द श 


8040 ००००१०००००१०००१००१६१००११११७००३१४००/१०११३३०७०१७०००१०१०००३००११० २००००१०००००३००३३०००/४०००००००३ $4+#२760०067०6087०8600#6#०३७6१०४6००७/6००११०/१४ +००7०/४#०००३४०३१११ 


हारीत” विद्वानने लिखा है कि उत्तम पुरुषोसि स्थापित ग्रां प्रतिष्ठित पापाणा भी देव होजाता हैं, 
तब क्या उनको संगतिसे मनुष्य उत्तम नहीं होसक्रता ? अवश्य हासकता है ॥2॥ 

निष्कप:--इसलिये राजाकों या सर्व साधारण मनुष्योको मह्यपुरुषकी बात माननी चाहिये ॥शा। 
उक्त सिद्धान्तका ऐतिहासिक प्रमागा द्वारा समर्थन: 

तथा चानुश्र॒यत विष्णुमुप्रानुग्रहादनधिक्रतो5पिं क्रिल चन्द्रगुप्तः साम्राज्यपदमवायति॥४॥ 
अश्:--इनिहास बताता हैँ कि चन्द्रगुप्त मौर्य (सम्राट नन्‍्दका पुत्र) ने स्वयं रा्यका अधिकारी 
होनेपर भी विष्णुगुप्र--चाणिक्य नामके बिद्व।नके अनुम्रहस साम्राज्य पदका प्राप्त किया के ॥9॥ 

शुक्र'नामक विद्वानने लिखा हैँ कि 'जो राजा राजनीतिमें निप्ण महामात्य--प्रधान मंत्री-क्री 
नियुक्ति करनेमें किसी प्रकारका विकल्प नहीं करता, वह अकेला होनपर भी राज्यश्रीको प्राप्त करता 
जिसप्रकार चन्द्रगुप्त मॉयन अकेले होने पर भो चाणक्य नामक विद्वान मद्यामात्यकी सहायतासे राज्यश्रीकों 
प्राप्त किया था ॥१॥? कि 
प्रधान मंत्रीके सदगुर्णोका निर्देश:-- 





के न पक नम ३० 8 कक... टी (मर+ न 2० 3 ४ 2७-०5 2 »+ 2थ>-+»»मक «कक अरे अं ९७ 2२ कसन-े»+ 2००4 का के 9५3 +0क पेन के 39-०० जनक न कक से सनक) मम सन >> ेयन+ फोन नमन न केक >> ० २५५ >न ३ थ-०3 


१ तथा च द्वारीत:--पापाणो८पि च विद्यु: स्थापितों ये: प्रजायते । उत्तम: पृरुप स्तेस्वु कि न स्थान्मानुप्रोडपर: ॥9॥ 

हे इतिहास बताता है कि ३१६४० पूछ में नन्द वंशका राजा महायदूसनन्द सगधका सम्राठ था। नन्‍्दवंशके राजा 
श्र॒त्वाचारी शासक थे, इसलिये, उनकी प्रजा उनसे अ्रप्रमन्न होंगई और श्रन्तमें विधुपुगुम्त-चाणक्य नामके ब्राह्मण विद्वान 
की सहायतासे इस बंशक्े अन्तिम राजाकों उस्फे सेनावति चन्द्रगुप्त मौयने ३९२ $० पू० में गददी से उतार दिया और 
स्वयं राजा बन बैठा । मेगास्थनीज नामक यूनानी राजदूतने जो कि चद्धगुल्तके दरवारमें रहता था, चन्द्रगुप्तके शासन 
प्रबन्ध की बड़ी प्रशंसा की है। इसने २४ वर्ष पर्यन्त नीतिन्यायपृर्वक राज्य शासन किया । क्रथामरितसागर में भी लिखा 
है फि नन्‍द राजा के पास ६६ करोड़ सुबरणा मुद्राएं थीं। अतण्व इसका नाम नवनंद था इसी नंदकों मरवा कर चाणक्यने 
चन्द्रगुप्त माय को मगध की राजगद्दी पर ब्रेंठाबा | किन्ठु इतने विशाल साम्राज्यके अधियति को मस्युके बाद सरलतासे . 
उक्त ताम्राउय को इस्तगत केरना जात ठेदँ खीर थे । नंदके मंत्री राक्सन्आदि उसकी सृत्युके बाद उसके बशजोंको 
राजगद्दी पर ब्रिंठा कर मगध्र साम्राज्यकों उसी बेरमें रखनेको चेथ्ठा करते रहे । इन मंत्रियोंने चाणक्य तथा चन्द्रग॒ुप्तकी , 
रुम्मिलित शक्षतिका विरोध बडी इृदतासे किया । कबि तरिशाखदत्त मुद्ाराज्षसमें लिखते हैँ कि शक्,यवन,कम्बोज व पारमीक 
आ्रादि जाति के राजा चम्द्रगप्त और परवतेश्वरकी सहायता कर रहें थे। करीब ५-६ वर्षो तक चन्द्रगृस्तकों नन्‍्दबंशके 

योनि पाटलिपत्रमे प्रवेश नहीं करने दिया, किन्द विषपुगुष्त-चाणुक्य (कौटिल्य) को कुश्लि नीति के सामने इन 
पिर भुक्कांना पड्ा | अन्तमें विजयी चन्द्रगुप्तने चाणक्य की सद्यायतासे नन्‍्दवंशका मूलोच्छेद करके झुगांगप्रासादमें 
बड़े सामागेहके साथ श्रवेश कियो। क 

निप्कर्प:--चाणक्यने विपकन्याके प्रयोगसे नंदोंको मरवाकर अपनी आज्ञाके अनुसार चलनेवाले चन्द्रमुत्त 
मौर्यकों मगधश्रान्तके ताम्राउय पद पर आसीन किया । इसका पूर्ण बुत्तान्न पठकों को कवि विशाखदत्तके मुद्ाराज्षससे 
तथा अन्य कथासरितिसागर आदि ग्रन्थों से जान लेना चाहिये। विस्तारके सबसे अधिक नहीं लिखना चाइते । 
२ तथा च शुक्र:--महामात्य॑ बसे राजा निरत्रिकल्प॑ करोति य; | एकशो3वि मद्दी लेमे दीनोडति छदलों बथा ॥9॥ 


नौतिवाक्यामत श्श्र्‌ 
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त्राह्मणत्षत्रियविशामेकर्म स्वदेशजमाचाराशिजनविशुद्धमव्यसनिनमच्यमिचारिणमधघीता 
खिलव्यवहरवंत्रम॒स्त्ज्ञमशपापाधिविशुद्धं च॒ मंत्रिणं कुर्वीत ॥५॥ 


अर्थः--बुद्धिमान्‌ राजा या प्रजाको निम्नप्रकारके गृणोंसे विभूषित श्रधान मंत्री नियुक्त करना 
चाहिये। जो द्विज-न्राह्मण , ज्षश्रिय और वेश्य वर्णामें से एक हो किन्तु शूद्र न हो, अपने देश आयोब के 
का निवासी हो, किनन्‍्त विदेशका रहनेवाला न 'हो, सदाचारी अर्थाच दुष्कर्मामें प्रधृत्ति फरनेचाला न हो 
किन्‍्त पवित्र आचरणवबाला हो । जो कुलीन हो--जिसके माता और पिताका पक्ष (वंश) विशुद्ध हो (जी कि 
विवाहित समान बर्णबाले मावा पितासे उत्पन्न हो)। जो जुआ खेलना, सच्यपान करना और परस्त्रीसवन 
आदि व्यसनोंसे दूर हो । जो द्रोह करनेबाला न हो--जो दूसरे राज्ञासे मिला हुआ न होकर केबल अपन 
बामीमें ही श्रद्धायुक्त हो । व्यवहार विद्यास्सें निपुण-नीतिज्ञ ( जिसने समस्त व्यवहार शाम्प्रों-नीतिशास्त्रों 
के रहस्यक्रा अध्ययन किया हो) । युद्ध विद्यामें निपुण तथा शत्रु-चेष्ठाक्ी परीक्षासें निधवुण हो अथया 
समस्त प्रकारके छुल-कपटसे रहित हो अथात्‌ दूसरेके कपटकों जाननेवाला होनेपर भी स्वयं कपट करने 
चाल्ा न हो। 
भावाथे:--राजाका प्रधान मंत्रो द्विज, स्वदेशबासी, सदाचारी, कुलीन, उ्यसनोंस रहित. सरवामीसे 
ट्रोह न करनेबाला, नीतिन्न, युद्ध/विद्याविशारद और निष्कृपट, इन नौ प्रक्ारक्े गुणंसि विभूषित हॉना 
चाहिये; तभी उसके राज्यको चन्द्रवत्‌ उन्नति (वृद्धि) होसकती है अन्यथा नहीं ॥५॥ 
' सन्रीके उपयु क्त गुणोंसें से 'स्वदेशवासी” गुणका समथन: 


का हक छत 
समस्तपक्तपात्तपु स्वदशपत्तपाता महान ॥ ६ 
ध्यथेः--सभस्त पक्तपातोंसें ध्यपने देशफा पक्षपात प्रधान माना गया है । 
हारीत' नामके चिष्ठ।नने लिखा है कि जो राजा अपने देशवासी मंत्रीका नियुनः करता £, यह 
प्रापक्तिकाल अआमेपर उससे मक्त होजाता दे ॥ १॥! 
भावाथ:-राजसंत्रीके उक्त ६ गुणोंमें से अपने दशफा रहनबाला! यह गण सुख्य माना गया 
एै। क्योंकि दूसरे देशका संत्री अपने दशका पक्त करनके कारण कभी राष्यका अहिन भो कर सम्ता 
हू, अतएव मंत्रीको अपने देशका निवासी होना आवश्यक हैं । 
र्‌्‌ पु के सच का 4 श 
निष्कप:--जअद्रो पर दूसरे देशारा रहनेबाला मनुप्य राज्षमंद्री नी हाौसरता' इस बातरगा समतत 
किया गया हूँ वहोंपर दूसरे देशका रहनेवाला व्यक्ति. जो कि प्रज्ाके आशच्यार-दि 
राजा पिसप्रकार टो सप्ता हे ? एवं इसके शासन गरहनेवाकी प्रलाश सिस ५४ ; । 
मिल सकता हैँ ९ फ्योंशि दूसरे दशा निवासी शासक शपने देशाया पल्षणातमारी रिकााय 
है. | गृह्ीत हॉलदे कारण आए री प्रस्नाका कया हित गार संुपफाता लि च्प्भान म्ह द्र्प 
इसे राप्तरीतिपत पाठझ रवयं सोद सफते हे ६॥ 


१४६ मन्त्रिसभुदद शे 
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दुराचारसे होनेतराली हानिका निर्दे श:-- 
विपनिपेक इच दुराचारः सर्वान्‌ गुणान्‌ दृषयति | ७ ॥ 
अथः--दुराचार-खोटा आचरण (कुत्सित और निद्य कमोमें प्रवृत्ति) विप-भक्तणको तरह 
समस्त गुणों नाश कर देता है,--अथोत्‌ जिसप्रक़ार विपका भक्तण जीवन नष्ट कर देता है उसी 
प्रकार दुराच।र भी विद्या, कला और नीतिमत्ता, आदि मानवोचित शुणणोको अथवा राज्यक्री वृद्धि और 
रक्षा करनेवाले संधि और विग्रह आदि पाडगुण्यको नष्ट कर देत्ता है । 
अत्रि" विद्वानने भी कहा है कि 'जो राजा दुराचारी मंत्रीको नियुक्त करता है, वह उसकी खोटी सलाह 
से अपने राजोचित सदगुणो-संधि-विग्नह आदि पाड़गुण्य -को खोबेठता है--नष्ट कर डालता है ॥ १॥? 
निष्क१:--राज़ाका प्रधान मंत्री सदाचारी होना धाहिये, अन्यथा--उसके दुराचारी होनेपर 
शज्यबृक्षका मूल (राजनेतिक ज्ञान) और सेनिक संगठन-आदि सदगणोंके अभावसे राज्यकी क्षति 
सुनिश्चित रहती है ॥ ७॥। 
प्रधान मंत्रीके कुलीन--उच्चकुलवाले-न होनेसे हानि:-- 
दृष्परिजनों मोहेन कृतो<्प्यपक्ृत्य न जुगुप्सते ॥ ८ ॥ 
अथ:--नीच कुलवाला मंत्री राजासे द्रोह करके भी मोह के कारण किसी से भी लज्जा नहीं करता । 
यम विद्वानने भी कहा है 'कि स्वामीके साथ द्रोह-लड़ाई-कंगड़ा करने पर भी नीच कुलवालेको 
लज्जा नहों होती; अ्रतः बुद्धिमान्‌ राजाक्रो नीच कुलका मंत्री नहीं वनाना चाहिये।॥ १ ॥? 
भावार्थ:--कछुलीन पुरुष अज्ञानवश यदि कुछ दोप-अपराध करता है तो उसे लज्जा होती हे, 
परन्त नीच कुलवाला निलेज्ज--वेशम होता है; इसलिये राजाको उच्च कुलका मंत्रो बनाना चाहिये ॥5॥ 
मद्यपान-आदि व्यसनोंमें आसक्त मंत्रीसे होनेवाली हानि-- 
सव्यसनसाचियों राजारूद्ृव्यालगज शव नासुलभोष्पायः ॥ ६ ॥ 
अथे:--जिस राजाका मंत्री जुआ, मद्यपान और परऋलत्रसेवन-आदि - व्यसनॉमें फसा हुआ है, 
वह राजा पागल हाथीपर चढ़े हुए मनुष्यकी तरह शीघ्र नष्ट होजाता है ॥ ६॥ 
राजासे द्रोह करनेवाले मंत्रीका स्वरूप:-- 
किं तेन केनापि यो विषदि नोपतिष्ठते ॥ १० ॥ 


कप 
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१ तथा च॒ अश्नि:--दुराचारममारत्यं- यः करुते प्‌ थिवीपतिः । भृपाई। स्तस्य मंत्रेण गुणान्‌ सवोर्न प्रणाशयेतत ॥ १ ॥ 

२ तथा च यमः--अ्रकुलीनस्य नो लज्जा स्त्रामिद्रोद्दे के सति | [मंत्रिणं कुलहीन॑ च तस्मान्न स्थापयेहुणः] ॥ १॥ 

नोट:--इस श्लोकका तीर! चरण संशोधित एवं परिवर्तित किया गया है तथा ४ थे चरणकी परद्मरचनों इमने 
स्वयं की है; क्योंकि सं० टी० पृस्तकमें अंशुद्ध छुपा हुआ था| सम्पादक-- 

३ खुलभापाय/ ऐसा पाठ मु० और ह० लि०्मू० प्रतियों में है; परन्ठु अ्र्-मेद कुछ नहीं है। 


तीतिवाक्यामूत १्श्ऊ 
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अथ:--उस मंत्री, मित्र या सेवकसे क्‍या लाभ है ? जो विपत्तिके समय अपने स्वामी या मित्रकी 
सहायता नहीं करता किन्तु उल्टा उससे द्वोह करता है, चाहे वह कितना ही विद्वान ओर व्यवहार 
कुशंल ही क्‍यों न हो | 

भावार्थ:--अपने स्वामीसे द्रोह करनेवाले मंत्री और सेवकॉका रखना निरथंक है; अतएव 
प्रकरणमें राजमंत्रीको राज-द्रोही नहीं होना चाहिये ॥ १०॥ 

शक्र' विद्वानने कहा है कि 'जो विपत्ति पड़नेपर द्रोह करता है, उस मंत्रीसे राज़ाका क्‍या लाभ 
है ? चाहे वह समस्त गुणोंसे विभूषित ही क्‍यों न हो ॥ १ ॥ 
उक्त बातका ससर्थेन:-- 

भोज्ये इसम्मतोषपि हि सुलमो लोक: ॥ ११॥ 

अथे:--यह्‌ निश्चित है कि भोजनकी वेलामें दिना बुलाये आनेवाले लोग बहुत हैं | अर्थानू--मुखके 
समय सभी लोग सहायक होजाते हैं ऊ़िंतु दुःखमें कोई सहायक नहीं होता। अतण्व विपत्तिसें सहायता 
करनेवाला पुरुष राजमंत्री पदके योग्य है अन्य नहीं ॥ ११॥ 


वल्लभदेव* विद्वानने कहा है कि 'धनादिक बैभवके प्राप्त होनेपर दूसरे लोग भी झुटुम्बियोकी 
तरह्‌ व्यवहार करते हैं; अतः र/जाओंको विपक्तिके समय सहायता करने वाले मंत्रीका मिलना दुलेभ है 
चाहे वह नीच कुलका भो क्यों न हो ॥0॥! 
व्यवहार-कुशलताके रहस्यको न जाननेवाले मंत्रीका दोप:-- 
कि तस्य भक्‍त्या यो न वेत्ति स्वामिनों हितोपायमहितप्रतीकारं था ॥१२॥ 


अथः--जो मंत्री अपने स्वामीकी उन्नतिक्के उपाय (कोप-इद्धि-आदि) और दुःखोंका प्रतीकार--श;£ 
फा नाश-आदि--को नहीं जानता, झिन्तु केवल भक्तिमात्र दिखाता हैँ डस मंछोकी फेबल भन्प्सि क्‍या 
स्ि र्‌ 
लाभ है १ फोई लाभ नहीं ॥१२॥ 
शै श- ८. प्र 
भावाथः-जो व्यक्ति राजाबा हित-साधन ओर अहित-प्रतीकारके उपायोको नहीं सझामता, शिग्स 
फेबल उसकी भक्तिप्तात्न करता है, उसे राजमंत्री घनानेसे राज्यकी शीवृद्धि नहीं होसवाती, इसलिये गाठा 


फो राजनीति विद्या्में प्रवीण एवं फत्तेध्य-निपुण पुरुषको मंत्री पद पर नियुक्त. एरना घाटिय ॥5%॥ 


कर मंत्रि-समुद्देश । 


गुरु! चिद्वानने कहा है कि जो व्यक्ति राजाकी धन-प्राप्रिके इपाय और उसके शत्न-ताश पर ध्यान 
नहीं देता, उसके जाने हुए शिष्टाचार और नमस्कार आदि व्यवद्दारंसे क्या लाभ हैं ९ अथात कोई लाभ 
नहीं ॥१॥ 
शस्त्रविद्यार्में निपुण होकरके भी भीरुता दिखानेवाले मंत्रीका दोप:-- 
कं: हैक किन कक ० 4 ट हि ८3 
कि तेन सहायनास्त्रज्ञ न मदत्रणा यस्यात्मरक्षण5्प्यस्त्र न प्रभवांत ॥?२३॥ 
अर्थ:--जिसका शम्त्र-खड्ग ओर धनुप-आदि--अपनो रक्षा करनेमें भी समथ नहीं है एसे शस्त्र 
विद्यामें श्रवीण सहायक मंत्रीसे राजाका क्‍या लाभ होसकता है ? काई लाभ नहीं होसकता। 
भावाथ:--जो व्यक्ति युद्ध-कलामें श्रवीण होकरके भी वीररस-पुण-त्रह्ादुर है, वही राज-मंत्री होनेके 
योग्य हे। परन्तु जो केवल शस्त्र-विद्यासे परिचित होकर कायरता दोपसे अपनी रक्षा भी नहीं कर सकता . 
बह (डरपोक) राजमंत्री होनेका अधिकारी-नहीं है ॥१३॥ 
उपधा--शत्रु-चेष्टाकी परीक्षाका निर्देश:-- 
0 आप -. ४ [ था 
धर्माथकाममय पु व्याजन पराचत्तपरीक्षणमुपथ्रा  ॥१४॥ 
अथ--शत्रके धर्म, अर्थ, काम और भयकी जानकारीके लिये--अम्ुक शत्रुभृत राजा धार्मिक है ९ 
थवा अधामिक ह ? उसके खजानेमें प्रचुर सम्पत्ति हैं, अथवा नहीं ९ बह कामान्ध है ? अथवा जितेन्द्र 
य ? बहादुर है ? या डर॒पोक ? इत्यादि ज्ञान प्राप्त करनेके उद्द श्यसे गुप्तचरोंके द्वारा छलसे शरत्रु-चेष्टाकी परी- 
क्ञषा करना, यह 'डपधा? या उपाधि? नामका राज-संत्रीका ,्रधान सदगुण है । ; 


भावार्थ:--राजनीतिमें निपुण मंत्रीका कत्तव्य हे कि शत्रभूत राजाकी धर्म-निष्ठा था धम-शून्यताके 
ज्ञानके लिये धर्म-विद्यामें निपुण गुप्तचरको उसके यहाँ भेजकर उसकी राजपुरोहितसे मित्रता करावे और 
गप्तचरसे कह रचखे कि उसकी धामिकता या पापनिष्ठाकी हमें शीघ्र खबर दो । तदनन्तर शरत्रुभूत राजाकी 
धार्मिकताका निश्चय होनेपर मंत्रीको अपने राजासे मिलकर उस शत्रु राजासे संधि कर लेनी चाहिये। यदि 
बह पापी प्रतीत हो तो उससे विश्नह-युद्ध करके अपने राज्यकी श्री-इद्धि कर लेनी चाहियें। यह मंत्रीकी 
धर्मोपधा? शक्ति है। 

अर्थोपधा--इसीग्रकार मंत्री अथ में निपुण .गुप्तवरको अपने देशकी बस्तुएँ लेकर वेचनेके ब 
से शत्र के देश मैं भेजे | बह वहाँ जाकर शंत्र राज्ञा के कोषाध्यक्ष सें मित्रता करके कोप की शुद्धि का 
निश्चय करे | पश्चात वापिस आकर मंत्री को सूचित कर देवे | यदि शरत्र,राजा के पास कोप-धघन-राशि 
अधिक है, तो मंत्रो को उससे संधि कर लेनी चाहिये, यद्वि शन्रुका खजाना खाली द्वो रद्दा हो, तो उससे 


विग्नह करके राज्य की बद्धि करनी चाहिये । * 
बन 3 न 


4. तथा च गुदा--+फिं तल्य ठवत्रद्धारायविद्ञाते शुमकेरपि यो न चिन्तयत्रे राज्ञो:धनोप्राय॑ रिंपुक्तयं ॥१॥ 


मृ, प्रति में अस्त्रश्ञेन! यढ:पद नहीं 
३ धर्मोर्थकामनयव्याजेन यरिचित्तपरीक्षणमुपश्रा? ऐसा मु, एवं द.. लि. भू. प्रति में पाठ द, परन्चु अथन्‍्मेद कुछ न 
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क्रामोपधा--इ मी प्रकार काम शास्त्रमें प्रवीण गुप्तचंर को भेजकर उसकी कंचुकीके साथ मित्रता 
फराके काम शुद्धिका निश्चय करे । यदि शत्र॒ राजा कामी हो-दज़-क्रीडल परकलत्र-सबन-आदि 
व्यसनोंमें फंसा हुआ हो तो उससे युद्ध करना योग्य हे । यदि जितेन्द्रिय हो तो संधि करने के 
योग्य है । 


भयोपधा--इसी प्रकार मंत्रीको शत्र,. राजाके यहाँ शुरवीर ओर युद्धकज्ञामें प्रवीण गुप्तचर 
सेजकर उम्तकी शत्र के सेनापतिसे मित्रता करवाकर शरत्र राजाकी बहादुरी या डरपोकपनका 
निश्चय करे | यदि शत्र्‌ राजा डरपोक हो तो मंत्रीको उसके साथ युद्ध छेडना चाहिये और यदि बहादुर 
हो तो उससे संधि कर लेनी चाहिये । 


निष्कर्प--इस प्रकार मंत्रीको चतुर गुप्तचरोंह्यरा शत्र, भूत राजाओंकी धार्मिक, आशधिक, कामिक 
ओऔर भग् सम्बन्धी शुद्धि का निश्चय करते रहना चाहिये । ऐसा करने चाज्ञा ही 
मंत्री पाडगुस्य-(संधि, विप्रह, यान और आसन-आदि) का उचित स्थानपर प्रयोग करके अगप्राप्तराज्यको 
प्राप्ति, प्राप्तकी सरक्षा और रक्षितराज्यकी बृद्धि करनेमें समर्थ होता हैं. ॥१४॥ 

शुक्र' विद्वानने कहा है कि राज़मंत्रीको अपने-अपन विपयोंमें प्रतीण गुप्रचरोंको शत्रभूतराजाके 
यहां भेजकर उसके पुरोहित से उसकी धम-शुन्यता, कोपाध्यक्षस निधनता, कब्म्चुकीसे विषयलम्पटता 
ओर सेनापतिसे डरपोकपनेका निश्चय करके अपने राजासे सलाह करके उसके साथ विम्रद्द या बुद्ध 
फरना चाहिये।॥ १॥ 
त्तीचकुलबाले मंत्रियोंके दोप:-- 

अकुलीनेप्‌ नास्त्यपवादा्भयम्‌॥ १५॥ 

अथः - नीचकुलचाले मंत्री शआ्रादि अपनी श्रपकीति--लोकमें होनेवाली निनन्‍्द्रा-से महीं डरने । 

भावार्थ:--नीच छुलका मंत्री लेफमें होनेवाली अपनी निन्‍्दासे नहीं डरता, इसलिये बह पानी 
राजाका अनथे भी कर सकता हैँ; अतएव राजाको छुलीन मंत्री रखना चाहिये । ॥ ६५॥ 

पल्लभदेव' विट्ठानने कहा हूँ कि 'नीच कुलका व्यक्ति अपनो प्यपकीतिपर ध्यान नहीं देता; टसलिय 
राज़ाको उसे मंत्रो नहीं बनाना चाहिये॥ ६॥॥ 
पुर्वोक्त बातका विशप समर्धेन:-- 


अन्‍य 


७ बढ 
अलकावपचत्‌ काल प्राप्य दुध्त विजादय;। ॥ १६॥ 
प्रध:--भीथषफुलपाले राजसंप्री वर्गसट्‌ पुरुष फालाग्तर में (राजा आापदि फामिपर) एशर 
फुसेफे विपफी दरए पिरुद्ध हो । 
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भावाथ:--जिसप्रकार पागल कुत्तेके दाँवका विष काटे हुये मनुष्यकों उसी समय बिकार पैदा 
नहीं करता; किन्तु वर्षाकाल शआ्नेपर उसे कष्ट पहुँचाता है, उसी प्रकार कुलद्वीनमंत्री भी राजाके ऊपर 
आपत्ति पड़नेपर उसके प्रवेक्षत दोपको स्मरण करके उससे विरुद्ध होजाते हैं; अतरव नोचकल वाले 
मंत्रियोंका रखना राजाको अनुचित है ॥ १६ ॥ के 
वादरायण" विद्वानने भी उक्त सिद्धान्तका समर्थन किया है कि 'जिस राज़ाक़े मंत्री नीचकुलके 
होते हैं, वे राजाके ऊपर विपत्ति आनेपर उसके द्वारा किये हुए पहले दोपको स्मरण करके उससे विरुद्ध 
होजाते हैं ॥ १ ॥ ह 
कुलीनमंत्रीका स्वरूप:--- 
तदमृतस्य बिपत्व॑ यः कुलीनेपु दोपसम्भवः ॥ १७ ॥ 
| अर्थ:--छुलीन पुरुषोमं विश्वासघात-आदि दोपोंका होना अम्रतका विप होनेके समान है । 
अथातू जिस ग्रकार अमृत विप नहीं हो सकता, उसी प्रकार उच्च कुलबालोंमें भी विश्वासघात आदि दोष 
नहीं हो सकते ॥ १७॥ ' 
रैभ्य* विद्वानने कहा है कि 'यदि अग्नि शीतल-ठंडी, चन्द्रमा उप्ण और अम्रत विप होसके तथ कहीं 
उच्च-कुलवालोंमें भी विश्वासघात--आदि दोप होसकते हें।अथांत्‌ जिस प्रकार अग्नि ठंडी नहीं हो 
सकती, चन्द्रमा गरम नहीं होसकता और अमृत विप नहीं होसकता, उसीभ्रकार कुज्ञीन पुरुष भी आपत्तिके 
समय अपने स्वामी-आदि से विरुद्ध होकर विश्वासघात-आदि दोष नद्दीं कर सकते ॥९॥? 
ज्ञानी मंत्रीका ज्ञान जिसप्रकार व्यर्थ होता हैं:-- 
घटमग्रदीपवत्तज्ज्ञानं मंत्रिणों यत्र न परप्रतियोध। ॥१८॥ 
अथ्थ:--जिस ज्ञानके द्वारा दूसरोंकी समझा कर सन्माये पर न लगाया जावे, वह मंत्री या विद्वान 
का ज्ञान घटमें रक्खे हुये दीपकके समान व्यर्थ है । अथात्‌ जिसप्रकार उजालकर घड़े में स्थापित किया 
हुआ दीपक केवल घड़े को ही प्रकाशित करता है, परन्तु वाह्य देशमें रहनेवाले पदार्थोक्री प्रकाशित नहीं 
करता, इसलिये बह व्यर्थ सममा जाता है, उसीप्रकार मंत्री अपने राजाको और विद्वान्‌ पुरुष दूसरों 
को सममानेकी कलामें यदि अ्वीण नहीं छ, तो उसका ज्ञान निरथंक है ॥(८। 
वर्ग विद्वानने कहा है 'कि जो मंत्रो अनेक सदंगुणों से विभूषित होने पर भी यदि राजा को 
सममानेकी कलामें श्रचीण--चतुर नहीं है, तो उसके समस्त गुण घटमें रकक्‍्खेहुए दीपकके समान व्यथ हैं ॥१॥ 
शास्त्र ज्ञान की निष्फलता:-- 2 20 0220 
तेप शस्त्रमिव शास्त्रमपि निष्फलं यपां प्रतिपक्षदशनाुयमन्वयन्ति चेतांसि ॥१६॥. 





१ तथा च बादराबण:--अ्रमात्या कुलहीना ये पाथिवस्य भवन्ति ते | आपतूकाले विरुध्यन्ते स्मरन्तः पूवदुष्क्ृतम्‌ ॥९॥ 
२ तथा च रेस्वः--यांद स्वाच्छीतलों वन्दि: सोप्णस्तु रजनोपतिः । अच्दतं च दिपं भावि तत्कुलीनेयु विककया ॥१॥ 

३ तथा च वर्ग:---छुगुणादयोडवि यो मत्री नूप॑ शक्तो न बोधितुम्‌ [निरथंका भवन्त्यन्त |] गुणा घट्प्रदीषवत ॥१॥॥ 
[2;---डक्त श्लोकके तीसरे चरणकी पद्म-रचना हमने स्वयं की है, क्योंकि सं. टी० पुस्तक में नहीं थी। सम्पादक-- 


34; 
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अर्थ:--जिन वीर परुषोंके चित्त शत्रओको देखकर भयभीत होते हैं उनका शस्त्र-धारण जिस- 
प्रकार व्यथ है, उसीप्रकार ज्ञिन विद्वान्‌ पुरुषोंके सन वादियां--विरुद्ध सिद्धान्तका समर्थन करनेबाले 
पुरुषों--को देखकर भयभीत होते हैं, उनका शास्त्रज्ञान भी निरश्रक हे ॥१६।॥ 
द्रायण" विद्वानने भी कद्या हे कि 'जिसप्रकार शस्त्र-विद्या में प्रयीण योद्धा पुरुष यदि 
शत्रुओं से डरता है, तो उसकी शस्त्रकला निरथंक है, उसी प्रकार विद्वान्‌ पुरुष भी यदि वादियोंके साथ 
शास्त्राथ-आदि करने से डरता है, तो उसका शास्त्रज्ञान भी निरथंकर है ॥शा! 
जिस स्थिति में शस्त्र व शास्त्रज्ञान मिरथ्थंक होता है :-- 
तच्छस्त्र' शास्त्र' वात्मपरिमवाय यन्न हन्ति परेपां प्रसरं ॥२०॥ 
अथ--जिस वीर पुरुष का शस्त्र शत्र॒ओ्रों के बढ़ते हुए वेग--आक्रमण--को नप्ट नहीं करता, 
उसका शस्त्र-धारण करना उसके पराभव--पराजय (हार) के लिये है | एवं जिस विद्वान्‌ पुरुष का शास्त्र- 
ज्ञान वादियों के बढ़ते हुए वंग को नहीं रोकता, उसका शास्त्रज्ञान भी उसके पराजय का कारण होता हूँ. 
निष्कप:--इस लिये वीर परुषको शस्त्रधारणका ओर विद्वान पृरुष को शास्त्रत्तानका क्रमश: उपयोग 
(शत्र-निम्रह और प्रवल य॒क्तियों द्वारा अपने सिद्धान्तका समर्थन और परपत्त-खंडन आादि)करना घादिये 
अन्यथा--ऐसा न करनेसे उन दोनोंका पराजय अवश्यम्भावी है। ॥२०॥ 
नारद? विद्वानने भी कहा है कि जो योद्धा शन्रके बढ़ते हुए आक्रमणका अपनी शस्त्र-छलाकी शक्तिस 
नष्ट नहीं करता, वह लघताको प्राप्त होता है। इसीप्रकार जो विद्वान बादियोंके वेगकों अपनी बिद्गत्तारी 
शक्तिसे नहीं रोकता, वहभी लघताको प्राप्त होता है ॥९॥? 


कायर व भूखे पुरुपमें मंत्री-आदि पदकी अयोग्यता:-- 
शी 6 कब ५0 /- कक ८ का 
न है गली दलावदाो भारकमांण कनाप युज्यत ॥२१॥ 

धथः--कोई भी विद्वान्‌ परुष गायके बलुडे को बोभ्ा ढोनेमें नहीं लगाता | 

भावाध:--जिसप्रफार बछुडे को महान्‌ बोका ढोनेमें लगाने से यो 
फायर पुरुषको युद्ध करनेके लिये और मृखे परुषको शास्त्रार्थ करनेफे लिये 
नहीं ऐता। इसलिये प्रकरणमें मंद्री को यद्धविद्या-प्रवीण द राजनीनिश होना चाहिये । काया कौर गारा 
पंप मंत्री पदके योग्य नहीं । 
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मंत्रियोंका लक्षण या कत्तेव्य:-- 
अक्ृतारम्ममारव्यस्याप्यनुषण्ठानमनाष्टतवबशप॑ वानयागसम्पद च ये कुय सत मसंत्रिणं; ॥॥२४ ॥ 


अर्थ:--जो बिता प्रारम्भ किये हुए कार्यों का प्रारम्भ करें, प्रारम्भ किये हुए कार्यों को पूरा करें और 
जो काये पूरे होचुके दवों उनमें कुछ विशेषता लावें तथा अपने अधिकार का उचित स्थानमें प्रभाव दिखावें 
उन्हें मंत्री कहते हैं. ॥२४॥ 
शुक्र' विह्वान्‌ ने कहा हे कि 'जो कुशल पुरुष राजाके समस्त कार्योमें विशेषता तथा अपने अधिकारका 
प्रभाव दिखानेमें प्रवीण हों, वे राजमंत्री होनेके योग्य हैं, और जिनमें उक्त कार्य करनेकी योग्यता नहीं है, 
वे मंत्रीपदके योग्य नहीं हैं. ॥९॥? 
मंत्र-मंत्रियोंके साथ किये हुए विचार--के अद्ञा:-- 


कर्मणामारम्भोपायः पुरुपद्रव्यसंपद्देशकालबविभागों विनिपातप्रतीकारः कार्य सिद्धि 
श्चेति पंचांउगो मंत्र। ॥२५॥ 

अथः:--मंत्रके पांच अद्ग होते हैं। १ कार्य के प्रारम्भ करनेका उपाय, २ पुरुष और द्रव्यसम्पत्ति, 
३ देश ओर काल का विभाग, ४ विनिपात-प्रतोकार और ४ कार्य सिद्धि । 

१ काये प्रारम्भ करमेका उपाय -जैसे अपने राष्ट्रों शत्रओंस सुरक्षित रखनेके लिये उसमें खाई 
परकोटा और दुर्गेःआदि निर्माण करनेके साधनोंका विचार करना और दूसरे देशमें शत्रुभत राज़ाके यहां 
सन्धि व विग्रह-आदिके उद्दे श्यसे गुप्तर व दृत भेजना-आदि कार्योके साधनोपर विचार करना यह 
मंत्रका पहला अद्ज है । 

किसी" नीतिकारने कहा है कि जो पुरुष काय-प्रारम्भ करनेके पूर्व दी उसकी पूर्णाताफा उशाय--साम 
व दान आदि-नहीं सोचता, उसका बह काये कभी भी पृर्ण नहीं होता ॥श॥? 

२ पुरुष व द्र्यसम्पत्ति अथात्‌ू-यह पुरुष अमुक काय करनेमें निपुणा है, यह जानवर उसे इस 
कार्यमें नियुक्त करना तथा द्रव्य सम्पत्ति कि इतने घनसे अग्मुक कार्य सिद्ध होगा,वह क्रमदा: 'प्रुष सगपन 
ओर 'द्वब्य सम्पत्‌! नामका दूसरा मंत्राज्ञ है। अथवा स्वदेश-परदेश की अपेत्तासे प्रत्येकके दो भद हो लाने 7 । 

उदाहरणाथ:--पुरप- अपने देशमें दुग आदि बनानेमें अत्यंत यतुर बदई आर हहार-छादि का 
टद्रव्य--लफड़ी , पत्थर आदि । दूसरे देशमें पुरुष, संधि आदि करनेमें कुशल दत नथा सनाएति "यर 
रत्न प सवर्णे-आदि | 

किसी नीतिकार ने कहाएँ कि 'जो मसुप्य अपने झाय-कशाल परपशों एसईे बरनेगी मशियला माह 
फरता तथा उस फायके योग्य घन नहीं लगाता, इससे राय-मिद्धि नहीं हापपली ॥१! 


हे 


१९ नीतिबाक्यामृत 
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हि 


हे देश और कालका विभाग--अम्ुुक काय करनेमें अमुक्र देश व अमक काल अनुकूल एवं अमुँक 
देश ओर काल प्रतिकूल है । इसका विभाग (विचार) करना मंत्रका तीसरा श्रज्ञ है, अथवा अपने देश 
में देश (दुग आदिके बनाने के लिये जनपदके वोचका देश) और काल -पुभिक्ष-दुर्मिक्ष तथा वर्षा । एवं 
दूसरेके देशमें सन्धि-आदि करनेपर कोई उपजाऊ प्रदेश और काल--आक्रमण करने या न करनेका समय 
कहलाता है, इनका त्रिचार करना यह देश-क्राल विभाग नामका तीसरा मन्त्राह्न कहलाता है । 


किसी विद्वान्‌' ने कहा हैँ (कि जिसप्रकार नदीकी मछली जमीनपर प्राप्त होनेस नष्ट होजातों है, उत्ी 
प्रकार राजा भी खोटे देशको प्राप्त होकर नष्ट होजाता है ॥१॥! 

ज़िसप्रकार कोओआ रात्रिके समय ओर उल्ल दिनक्रे समय घ्रमता हुआ नष्ट होजाता है, उसीप्रकार 

५ 
राजा भी वर्षा-काल-आदि खोटे समयको ग्राप्त होकर नए दोजाता है। अथात्‌-चर्षा-छऋतु-आदि कुसमयमें 
लड़ाई फरनेवाला राजा भी अपनी सेनाको निस्सन्देह कष्टमें डाल देता है ॥।२॥ 

४ विनिपात प्रतीकार--आइ हुईं आपत्तियोंके नाशका उपाय चिंतवन करना । जेसे अपने दुर्गं-आदि- 
पर आनेवाले या आये हुये विध्नोंका प्रतीकार करना यह मंत्रका 'विनिपात प्रतिकारः! सामक चौथा अड्डा है। 

किसी विद्वान' ने कहा है (के जो मनुष्य आपत्ति पड़नेगर मोह (अज्ञान)को प्राप्त नहीं होता और यथा- 
शक्ति उद्योग करता है, वह उस आपत्तिको नष्ट कर देता हे ॥१॥? 

४ कार्यसिद्धि--उन्नति, अवनति और सम-अवस्था यह तीन प्रकारकी काय-सिद्धि है। जिन सामा- 
दि उपायोंसे विज्ञिगीप राजा अपनी उन्नति, शत्रकी अवनति या दोनोंकी सम-अवस्थाको प्राप्त हो, यह कार्य: 
सिद्धि नामका पांचर्वा मंत्राद़् हे । ह 

किसी विद्वान” ने कहा है (कि जो मनुष्य साम,दान,दंड व भेद उपायोंसे काय-सिद्धि चिंतवन करता है 
ओर कहींपर उससे विरक्त नहीं होता, उसका कार्य निश्चयसे सिद्ध होजाता है ॥१॥ 

निष्कर्प:--विजिगीप राजाको समस्त मंत्री-मंडलसे या एकसे या दोसे उक्त पंचाद्भ मंत्रका विचार वा 
तदनुकूल प्रवृत्ति करनी चाहिये ॥२५॥॥ | 
त्र-सलाह-के अयोग्यस्थान:-- 
४). (9 जे ०.० 05 
आकाशे प्रतिशव्द्वति चाश्रये मंत्र न कुर्यात्‌ ॥२६॥ 
अर्थ:--जो स्थान चारों तरफ से खुला हुआ हो ऐसे स्थानपर तथा पबत व गुफा-आदि स्थानोंमें 


जहाँपर प्रतिध्यनि निकलती हो, राजा और मंत्री-आदिको मंत्रणा नहीं करनी चाहिये ॥२६॥ 
भावाथ:--मुप्त मंत्रणाका स्थान चारों ओरसे ढकाहुआ और भतति ध्वनिसे रहित होना चाहिये 








३ उक्त च यतः--यथात्र सेन्धवस्तोये स्थले मत्स्यो विनश्यति | शीर्घ तथा मद्दीपालः कुदेशं प्राप्य सीदति॥१॥ 

यथा काको निशाकाले कौशिकश्च दिवा चरन्‌ | स विनश्यति कालेन तथा भूषरो न संशयः ॥२॥ 
२ उकत्त॑ च यत:--थआ्रापत्काले तु सम्प्राप्ते यो न मोह न श्रमच्छुति । डद्यमं कुरुते शक्त्या स तं नाशयति भर वं।$। 
३ तथा चोक्तं--सामादिभिस्वायेयों कायसिद्धि प्रचिस्तयेत्‌ । न निर्वेगं क्वचिद्राति तस्म तत्‌ सिद्ध्यति ध्रुव ॥१॥ 


मअन्त्रिगसभुंद श 
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हि च 


जिससे आपसकी वातचीत का शब्द बाहर न आसके ॥२६।॥ के 
गुरु'विद्वानने कहा है. 'कि मंत्रसिद्धि चाहनेचाले राजाको खुले हुएं स्थानमें मंत्रणा नहीं करनी 
चाहिये, परन्तु जिस स्थानमें संत्रणाका शब्द दकराकर प्रतिध्वनि नहीं होती हो, ऐसे स्थानमें बेठकर 
मंत्रणा करनी चाहिये ॥१॥! 
मंत्र जानने के साधन:-- ह 
- मुखविकारकरामिनयास्यां प्रतिध्वानेन वा मनःस्थमप्यथंमभ्यूह्न्ति विचच्तणा: ॥२७॥ 
' ग्रथ:--चतुर लोग मंत्रणा करनेवालों के मुख के विकारसे हस्तादिके संच्चालनसे, तथा प्रतिध्वनिरूप शब्द से 
मनमें रहनेवाले गुप्त अभिप्रायको जान लेते हैं । 
भावार्थ:--चतुर दूत राजाके मुखकी आकृति और हस्त-अआदि अंगॉकेसंचालन-आदिसे उसके दृदय- 
को बात जान जाते है, अतएव राजाको दूतफे समक्ष ये काये नहीं करने चाहिये । अन्यथा मंत्र प्रकाशित से 
जाता है ॥२७॥ 
वल्लभदेव्‌* विद्यानने कहा हे कि 'मुखकी आकृति, अभिप्राय, गमन, चेष्टा, भाषण और नेप्न तथा 
मुखके विकारसे मनमें रहनेवाली गुप्त बात जान लीज्ञाती है ॥१॥ 
मंत्र-गुप्त विचारको सुरक्षित रखनेकी अवधिः-- 
आकार्यसिद्धेरच्षितव्यो मंत्रः ॥२८॥ 
अर्थ:--जबतक फाय सिद्ध न दोजाबे तव तक विवेकी पृरुपकों अपने मंश्रकी रक्षा फरनी भाटिये । 
प्रधांच-उसे प्रकाशित नहीं करना चाहिए, अन्यथा कार्य सिद्ध नहीं होपाता | ॥२८॥ 


विदुर विद्वान? ने कहा है कि विप-भक्तण क्रेवल खानेवाले व्यक्तिको ओर खट्ग-आादिनास्ध मी एक 
आदमीफो मारते हैं; परन्तु घमंका नाश या मंत्रका भेद समरत देश ओर सारी प्रज्ञान्सदित रातादी नष्ट यर 
डालता है॥१॥? 


ध्मपरीत्षित स्थानमें मंत्रणा करनेसे हानि।-- 
दिया नकेते वाउपरीक्ष्य मंत्रयमाणस्यामिमतः प्रच्छन्नो वा मभिनत्ति मंत्रम ॥|२६॥ 
अथः--जो व्यक्ति दिन या राप्रिमें मन्‍्त्रणा करन योग्य रपानदी परीक्षा झिये दिनाही मंध् एगनायं 


उसफा गुप्त मंत्र प्रसशित ऐजाता हूँ, फ्योकति छिपा हुआ झाप्मीय पुरुष उसे समवार ए्रशादिद शर देल। 4।+।.।; 
ऐतिहासिक हृष्टन्त हारा उक्त बादका समपन 


यते किल रजन्पां वदबुत्षे प्रर्छनो वररुचिर-प्र-शि-खति पिशादेस्यो इनास्तशपश्र्प चतुस्ल्गर्य 
पादे: श्लोकमेक चकारति ॥३०॥ 
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अथे:--इतिहास प्रमाणमें बृद्धप॒रुषोंके मुखसे सुना जाता हैँ कि एक समग्र विशाच लोग हिरण्यगुप्त 
संबंधी बृत्तान्तकी गुप्त मंत्रणा कर रहे थे, उसे रात्रिमें वटब्क्षके नीचे छिपेंहर वरसचि नामके मनष्य (राज 
मंत्री)ने सुन लिया था; अतएव उसने हिर्ण्यग॒प्तके द्वारा कहेहुए शलोकक्रे प्रत्येक पाद संतंधी एकर अच्चरोसि 
अथोत-चारों पा्दोके चार अक्षरों--(अ-प्र-शि-ख) से पूर्ण (चारों पाद) शलोककी रचना करल्ी | 
_वररूचि का संक्षिप्त इतिवृत्त--यह ननन्‍्द नामके राजाका जो कि ३२२ इ० पृ० में भारतका सम्राट 
हुआ है, मन्त्री था | 
एक समय ननद्राजाका पुत्र राजकुमार हिरण्यगप्त बनमें क्रीड़ा करनेके लिये गया था। उसने रात्रिमें 
सोते हुए पृरुषको जो कि इसका मित्र था, खद्नसे मारडाला | उन परुपने मरते समय “अ-प्र-शि-ख? यह पढ़ 
उच्चारय क्रिया, उसे सुनकर अपने श्रिय मित्रको धोखेसे मारा गया सममकर हिरिण्यगुप्त मित्रकते साथ द्रोह 
करनेके पापसे ज्ञान-शुन्य, किंकतेव्य विमूढ् और अधिक शोकके कारण पागलकी तरह. व्याकुल होकर कुछ 
काल तक स्वयं उसी अंगलमें भटकवा रहा | पश्चात्‌ राज-कमंचारियों द्वारा यहाँ-बहाँ द्ढे जानेपर मिला 
ओर इसलिये वे उसे राजा नंदके पास लेगये | यद्द राजसभामें लाया गया । वहाँपर शोकसे पीड़ित होकर 
-प्र-शि-ख!अप्रशिख अनक्षरोंका वार-वार उच्चारणकर छुव्च होरहा था, नंदराजने उसके अथंको न सममझ 
कर मंत्री पुरोहत ओर सदस्योंसे पूछा कि इसके द्वारा उच्चारण किये हुए अ-प्र-शि-ख पदका क्या अथ्थ है 
परन्तु उसका अर्थ न सममनेके कारण लोग चुपकी साथ गये । पर'तु उनमें से वररुचि नामक्रा मंत्री बोला 
कि राजन एक दो दिनके पश्चात्‌ में इसका अथ वतलजाऊँगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके वह रात्रिमें उसी वनमें बटके 
वृक्षके नीचे जाकर छिप गया | वहापर उसने पिशाचोंके द्वारा उक्त बृत्तांत (हिरण्यगुप्र-राजकुमारके द्वारा 
सोते हुए पुरुषका खज्नसे सिर काटा जाना) को सुना । पश्चात्‌ प्रकरणका ज्ञान होजाने से उसने उक्त श्लोक 
के प्रत्येक चरणके एक २ अक्तरसे अथोत- चारों चरणोंके चार अन्ञरोंस राजसभामें जाकर निम्न प्रकार 
श्लोक बना दिया । 
वररुचि' रचित श्लोकका अर्थ:--इसी तुम्हारे पुत्रने अथात-नंद राजाके पुत्र हिरए्यगुप्तने बनमें 
सोते हुए सनुष्यकी चोटी खींचकर खड़गसे उसका शिर काट डाला ॥श? 
मंत्रणा--गुप्त सलाह-के अयोग्य व्यक्ति----- 
न ते; सह मंत्र कुर्यात येपां पक्षीयेप्वपकुर्यात्‌ ॥३१॥ 
अर्थ:--राजाने जिनके वंध-आदि कुटुम्वियोंका अपकार-अनिष्ट ( वध-वंधनादि ) किया है, उसे 
उन विरोधियों साथ मंत्र-गुप्त सलाह नहीं करनी चाहिये, क्योंकि विरोधियोंके साथ मंत्रणा करनेसे उसके 
भेदका भय रहता है--मंत्र प्रकाशित हो जाता हैँ ॥३१॥ 
शक्र* विद्वानने उक्त बातका समर्थन किया है कि 'राजाको उनके संवंधियोंके साथ कदापि मंत्र नहीं 








4 वरूचिरचित: इ्लोक:--अनेन तव पुत्रेण शसुप्तस्य वनानन्‍्तरे | शिखामाक्रम्ब परदिन खड़े नोवइतंशिरः ।६। 

नोट:--बढ पाठ मु० मू० पृल्तकसे संकलन क्रिया हैं सं० टी० पृत्तक में ररा पाठ है देखो सं. टी. पु. ११८ एषट । 
- २5. ु ० 9 पिन्ति छ ।$.. । & 

२ वया च शुक्र:-वेषां वधादिक कुर्बातृपाधिवश्च विरोधिनां | तेषां संवंधिमिः सादूध मंत्र: कार्यो न कहिंचित्‌ ।१। 
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फरना थाहिये, जिन विरोधियोंका उसने वध-बंधनादि अनिष्ट-बुरा किया हो ॥ए 
भत्रके समय न आने योग्य व्यर्कितिः-- 
ना हक. 2 
अनायक्तो मंगत्रकाले न तिप्ठेत ॥३२॥ 
अरथात्ः--कोई भी व्यक्ति राजाकी आज्नाके बिना मंत्रणाके समय घिना बुलाया हुआ उस स्थान 
पर भ ठहरे | अथोत जो परुष राजाकी आज्ञाके अनुसार विचार करनेके लिये घुलाये गये हों, वे द्वी व 
ज्ञावें, अन्य (विना घुलाये हुए) व्यक्ति न जावें। 
भावार्थ:--राजाका प्रिय व्यक्ति भी यदि मंप्रणा-कालसें पहुंच जाता है, तो राजा मं | शुंद्रासे 
शकद्धित होकर उससे रुष्ट (नाराज) होज्ञाता है ॥३२९॥ 
शुक्र *विद्वापने भी कहा है 'कि ज्ञो व्यक्ति राज़ाकी मंन्-घेलासें घिना बुलाया हुआ चला ज्ञाता हैं बह 
प्रिय होने पर भी राजांका फोप-भोजन होज्ञाता है ॥९॥१ 
गुप्तमंत्रणाको प्रकाशित करनेवाले दृष्टान्च:-- 
हि ४ पु “5 (८७5 एऐ 
तथा च श्रूयते शुक्रसारिकास्यामन्येश्च तिय॑म्मिमन्ध्रभेद! कृतः ॥३३॥ 
अथेः- बुद्ध पुरुषोंसे सुना जाता है कि पहिले कभी तोता सेना ने तथा पूसरे पशप्मोनि शलाफी गृप 
मंत्रणाफो प्रकाशित फर दिया धा। 
निष्कर्प:--अत: मंत्र स्थानसें पशु पक्षियों फो भी नहीं रहने देना भाहिये ॥३३॥ 
शुप्त मंत्रफे भकाशित होनेसे कष्ट होता है :-- 
० ७ ७ ४ हे ६ 
मन्भदाद्त्पञ्न प्यसन दष्प्राताचधय स्योत्त [[३४॥ 
अथः>ग॒प्त मंभणाके मकाशित होलानेसे राज़ाका जो संकट पेंदा होता £ वह दाद्विनाईस भी भष्ट ना 
ऐ सकता । 
भावाध:--ईस लिये राजा को अपने मंत्रकी रक्षामें सदा सावधान रहना चाहिये । रयों#ि मंपगदरा 
पष्ट दुनियार ऐता है । 
गगे। विद्ठानने पष्टा है कि मंप्रके भेद होज्ञनेसे राजाफों जो संकट पैदा होता +, उसझा झाश होगा 
घहुत कठिन एँ अथधवा वद्ट फठिनाई से भी नष्ट नहीं होता ॥छ॥ 
जिन फारणोंसे गुप्त मंत्रणा प्रकाशित होती 


दृष्ड्ितमाकारों सदः प्रमादों निद्रा च मंप्रभदकारंगानि ॥£ 
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उक्त पाँचोंके क्रमश: लक्षण :--- 
इाद्भधतमन्यथायंत्त) || ३६ ॥ 
कोपग्रसादननिताशरीरी विक्रातराकार / ॥३७॥ 
पानस्त्रॉसगादजनताो हां मद: ॥ झ्र्दा। 
प्रमादा गात्रस्खलनादहेतु$ ॥३६॥ 
अन्यथा चिकीप॑तोउन्यथावृत्तियाँ प्रमाद: ॥४०॥ 
निद्रान्तरितो' [निद्वित:] ॥४१॥ 
अथे:--गुप्त अभिप्रायकों अभिव्यक्त (प्रकाश) करनेवाली शरीरकी चेट्टा 'इन्नितः है ! अथवा 
स्वाभाविक क्रियाओंसे भिन्न क्रियाझोके करनेको इद्वित (चेट्टा) कह्दते हैं ॥३६॥ 
क्रोवसे होनेवाली भयंकर आकृति व प्रसन्नतासे होनेवाली सौम्य-आक्वतिको “आकार? कहते हैं 
अथवा क्राधसे होनेवाली मुखकी म्लानता एवं प्रसादसे होनेवालो मुखकी प्रसन्नताकी “आकार? कहते 
हैं ॥ ३७ ॥ 
मद्यपान व स्त्रीसंभोगसे होनेवाले हर्पफो 'मद? कहते हैं ॥। ३८ ॥ 
अपने या दसरोंके नामको भूल जाना या उसका अन्यथा कहना आदियें कारण असावधानी 
को 'प्रमाद? कहते हैं ॥| ३६ ॥ 
इसी प्रकार करनेयोग्य इच्छित कायको छो ड्कर दूसरे कायको करने लगना ऐसी असावधानता- 
रूप प्रवृत्ति को भी अमाद? कहा गया है ॥ ४० ॥ 
गाढ़ नीदमें व्याप्त होनेको निद्रा? कहा है ॥ ४१ ॥ 
भावार्थ:--3क्त पांच बातें गृप्त मंत्रको प्रकाशित करती हैं । 
उदाहरणार्थ:--जब मंत्रण करते समय राजा-आदि अपने मुखादिकी विजातोय (गुप्त अभिप्राय 
को प्रकट करनेवाली) चेष्टा बनाते हैं, उससे गुप्तचर उनके अभिप्रायको जान लेते हैं । इसीग्रकार क्रोधसे 
उत्पन्न होनेचाली भयंक्रर आकृति ओर शान्तिसे होनेवाली सौम्य आकृतिको देखकर गप्तचर जान 
लेते हैं, कि राजाकी भमय'कर आक्ृति 'विग्नह? को- और सौम्य आकृति 'संधि? को बता रही है । इसी 
प्रकार शराब पीना, आदि 'प्रमाद” और निद्रा आदि भी गुप्त रहस्यको प्रकाशित करने वाले हैं, अतरव 
इनको छोड़ देना चाहिये ॥ ३६-४१ ॥ 





4 यह सूत्र मु०ण्व० ६० लि० मूल प्रतियोम नहीं है किंतु सं० टी० पुस्तकर्मे होनेते रोकलन क्रिया गया है और 


बह भी अधूरा था, जिसे पूर्ण कर दिया गया है| संपादक: 
विमसशस्‍--सेमवतः “निद्रा? अठिद्ध होनेस आचायश्रीने उतका शथक्‌ लक्षण-निर्देश करना उचित न सममा 
दो! पश्चात्‌ सं० टीकाकारने क्रम-प्राप्त दोनेसे उसका लक्षण किया दै।._ कम 
निद्वान्तरितों इसके आगे यदि “निद्वित/ ऐसा 'इतच? श्रत्यवान्त पद और होता, तो विशेष उत्तम 
था। संतादक:-- ध ; 


मअन्त्रि-्समुद्दे श ह १६६ 


वसिष्ठ* विद्वानले भी कहा है:कि “राजाको मंत्रणाके समय अपने मुखको आकृति शुभ और शरीर- 
ा * भर 250 90280 * रेप 
* की आकृति सौम्य रखनी चाहिये तथा निद्रा, मद और आहल्स्य॑ छोड़ देना चाहिये ॥श॥ 
मंत्र (निश्चित विचार) को शीघ्र ही कार्यरूपसें परिणत करनेका आदेश-- 
कर [। ह॥ | 
उद्ृतमन्ज्री नदीषेसत्रः स्थातु ॥४र॥ |... 
... __ अर्थ--व्रिजिगीषु विचार निश्चित होजानेपर उसे शीघ्रही कार्यरूपमें परिणत करनेका चत्न करे, हे 
७० हीं ८ १ ब ५: है ७०० ४5 ४० की >> | 
में उसे आलस्य नहीं करना चाहिए। सारांश यह हे कि मंत्रमें विलम्ब करनेसे उसके फूटनेका भय रहता हैँ. 
जिससे काये-सिद्धि नहीं होपाती। अतः उसे शीघ्र ही कार्यरूपमें परिणत करना चाहिये ॥७२॥ 
: .. फौटिल्य' ने भी कहा है कि “अर्श्रका ,निश्वय करके उसको शीघ्र ही कार्यरूपमें पररित करना 
चाहिये, समयको व्यर्थ बिताना श्रेयस्कर नहीं ॥श॥? ; ह 
शुक्र विद्वान्‌ ने कहा है कि 'जो मनुष्य विचार निश्चित करके उसी समय उसका आचरण नहीं 
फरता, उसे मंत्रका फल (कार्ये-सिद्धि) प्राप्त नहीं होता ॥श॥ ह 
निश्चित विचारके अनुसारं काये न करने से हानि-- 
कप _ > | 0 के. 
'अननुशने छात्रवत्‌ कि मंत्र णु#॥७३॥ 

.. अथे-विजिगीपुको कततंव्य-पालनके बिना केवल निश्चित विचारसे आलसी बिद्यार्थीकी चर्ह्‌ 
फोई लाभ नहीं होता-कार्य-सिद्धि नहीं होती। जिसप्रकार आलसी शिष्य गुरुसे मंत्र सीख लेता हैं, 
फिन्तु तदनुकूल जप वगैरहका आचरण नहीं करता, अतः उसका मंत्र सीखना निप्फल है, उसीप्रकार 
विजिगीपु भी यदि मंत्रणाके- अनुकूल, कत्तेज्यमें प्रदत्त नहीं होता तो उसकी मंत्रणा भी व्यर्थ है ॥2३॥ 

शुक्र" विद्वानने कहा है - कि 'जो विजिगीपु मंत्रका निश्चय करके उसके अनुकूल कार्य नहीं करवा, 
उसका वह मंत्र आलसी छात्रके मंत्रकी तरह व्यथ होजाता है ७ 

उक्त बातका दृष्टान्त हारा पुनः समर्थन-- 

न हॉोपधिपरिज्ञानादेव व्याधिप्रशम। ॥४४॥ 

.. अर्थ--केवल ओऔपधिके ज्ञानमात्रसे रोगकी शांति नहीं होसकती। सारांश यह है कि जिसप्रकार 
फेवल ओऔपधके जानलेसे मात्रसे व्याधियोंका नाश नहीं होता ड्रिन्तु उसके सेवनसे हो होता हैं, उसी 
प्रकार विचार-मात्से सन्धि व विभह आदि काये सिद्ध नहीं होसकत, किन्तु मंत्रणाके अमुझूल प्रवृत्ति 

् के ३०० “है 
फरनेसे कार्य सिद्ध होते हैं ॥४७॥ ह 
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१७० ह नीतिवाक्यामृत 

नारद" विद्वानने कहा है कि 'जिसप्रकार दवाईके जान लेनेपर भी उसके भक्षण किये बिना 
व्याधि नष्ट नहीं होती, इसीप्रकार मंत्रको कार्य-रूपमें परिणत किये बिना केवल बिचारमात्रसे कार्य-सिद्ध ह 
नहीं होता ॥१॥? 

संसार में प्राशियोंका शत्र -- 

नास्त्यविवेकात्‌ परः प्राणिनां शत्र : ॥४५॥ 

क अथ--संसारसें नीतिशास्त्रके अज्ञानको छोड़कर प्राशियोंका कोई दूसरा शत्र नहीं है। क्योंकि 
तेक अज्ञान ही मनुष्यको श्र से बंध-बंधनादि कष्ट दिलाता है छाथवा उससे सभी कार्य नष्ट होजाते 
हैं ॥४५॥ 

गुरु) विद्वानने कहा है कि 'अज्ञान (मूखेता) प्राणियोंका महाशत्र, है, जिसके कारण मनुष्यक्रो 
वध-बंधना दिके कष्ट भोगने पड़ते हैं ॥ शा? | 

स्वयं करने योग्य कार्यको दूसरोंसे करानेसे हवनि-- 

आत्मसाध्यमन्येन कारयन्नौपधमूल्यादिव व्याधिं चिकित्सति ॥४६॥ 

अर्थ--जो मनुष्य स्थय॑ करने योग्य कायको दूसरोसे कराता है, वह केवल औपधिके मूल्य- 
ज्ञानसे ही रोगका परिहार--नाश चादता है। अर्थात्‌ जिसप्रकार केवल दवाईकी कीमत सममक लेनेमात्रसे 
वीमारी नप्ट नहीं होती, उसीग्रकार स्वयं करने योग्य कार्यकी दूसरोंसे करानेसे वह कार्य सिद्ध नहीं 
होता ॥४६॥ । 

3 पे का ( ९ ५ ( ७७ है 

भ्गु बिह्वानने कहा है कि जो मूर्ख मनुष्य स्वयं करने योग्य कारये दूसरोंसे कराता है, वह 
दवाईके केवल मूल्य समभनेसे रोगका नाश करना चाहता है ॥१॥? 

स्वामी की उन्नति-अवनतिका सेवकपर प्रभाव-- 

'. यो यत्मतिबद्धः स तेन सहोादयव्ययी ॥४७॥ 

अरथ--जो सेवक जिस स्वामीक्रे आश्रित है वह अपने स्वामीकी उन्नतिसे उन्नतिशील और अवनति 
से अवनतिशील होता है । सारांश यह है कि संसारमें सेवकक्े ऊपर उसके स्वामीकी आर्थिक-हानि और 
ब्लाभका प्रभाव पड़ता है ॥४७॥ 


भागुरि* विद्वान ने कहा. है कि (राजा तालावके जल-समान है और उसका सेवक कमल-समूहके 
समान है, इसलिये राजाकी बृद्धिसे उसके सेवककी उंद्धि और हानिसे उसकी भी हानि होती है ॥१॥ 








4 तथा च नारदः--विज्ञात्ते सेपजे यद्वत्‌ विना भक्त न नश्यति | ब्याधिस्तथा च मंत्रेडपि न सिद्धि: कृत्यवजिते ॥१॥ 
२ तथा च गुरुः--श्रविवेकः शरीरस्थो मनुष्याणां महारिपुः । यश्चाजुष्ठानमात्रो5पि करोति धधबंधनम्‌ ॥ १॥ 

३ तथा च झगुः--आत्मसाध्य॑ तु यत्कार्य योअ्न्यपार्श्वात्‌ सुमन्‍्दधीः | कारापयति सव्याधि नयेदू सेपजमूल्यतः ॥१॥ 
४ तथा च भागुरिः--सरस्तोयसमो राजा र्वत्यः पह्माकरोपमः । तदूइद्धवा इद्धिमभ्येति तद्दिनाशे विनश्यति ॥१॥ 


4 ड 
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स्वामीके आश्रयसे सेवंककोी लाभ-- 
स्वामिनाधिष्ठितों मेपोडपि सिंहायते ॥४०८॥ 
अथे--साधारण (क्रमजोर) मेढ़ा भी अपने स्वामीसे अधिष्ठित हुआ शेरके समान आचरण करता 


है--वलवान होजाता है, फिर मनुष्यका तो कहना ही क्या है। सारांश यह कवि सावारण सेवकभी अपने 
स्वामीक्री सहायताको प्राप्तकर वीर होजाता है ॥४५॥ 


रैम्य' विद्वान ने कहा है कि 'जिसप्रकार साधारण कुत्ता भी* अपने स्वामीको प्राप्तकरके शेरके 
समान आचरण करता है; उसीप्रकार साधारण कायर सेवक भो अपने स्वामीकी सहायतासे वीर हो 
जाता,है ॥१॥॥? 


मंत्रणा-गुप्ततलाहके समय मंत्रियोंका कत्तेव्य-+ 
न प श चर 6 
मंत्रकाले विगृद्य विवाद; स्वेरालापश्च न कत्तेव्य; ॥४६॥ 
अथ-मंत्रियोंकोी मंत्रणाके समय परस्परमें कलह करके वाद-विवाद और स्वच्छुन्द बातचीत 
(हंसी-मजाक आदि) न करनी चाहिये। सारांश यह है कि कलह करने से बेर-विरोध और स्वच्छन्द्-- 
च कप है मंत्रि कर] के तु न कक 
युक्ति-अनुभव शून्य--वातालाप से अनादर होता है, अतएव मंत्रियोंको मंत्रकी वेलामें उक्त बातें न 
करनी चाहिये ॥४६॥ 
गरु विद्वान ने कहा है कि जो मंत्री मंत्र-वेला में वेर-विरोधके उत्पादक बाद विवाद ओर हंसी 
मजाक आदि करते हैं उनका मंत्र काये सिद्ध नहीं होता॥शा? 
मंत्रका प्रधान प्रयोजन--फल-- 


अविरुद्धरस्वे र विंहितो मंत्री लघ॒नोपायन महतः कायस्य सिद्धिमत्रफलम %॥५०॥ 


अथ--परस्पर वेर-विरशोध न करनेवाले--प्रेम और सहानुभूति रखनेवाले और हंसी-सजार 
आदि स्वच्छन्द (युक्ति व अनुभव-शून्य) वातालाप न करनेवाले (सावधान) मंत्रियोंके द्वारा ज्ञो मंत्रणा 
फीजाती है, उससे थोड़ेसे उपायसे उपयोगी महान्‌ कार्यकी सिद्धि होती है और यही (अल्प उपायसे यसे महान 
कायसिद्धि फरता) संत्रका फल या साहात्म्य है। सारांश यह कि थोड़े उपायसे थोड़ा काय ओर महान 
उपाय से महान काय सिद्ध होना, यह्‌ संत्रशक्तिता फल नहीं दूँ, क्योंकि वह तो मंत्रणाझे विना भी हो। 
सकता है# परन्तु थोड़ेसे उपाय द्वा!रा सहान्‌ कायकी सिद्धि होना यही मंत्रशल्प्कि साहात्य हे ॥४५॥ 


नारद * विद्यनले कहा हैं कि सावधान (बुद्धिमान) राज-मंद्री एड्ान्तमें देदझर जो पाइसुरयनमोदि 





३ तथा घ रेभ्य;--स्वामिनाधिष्टितो शृत्यः परस्सादए छातदरः:। रदाए फिटायते यट्टदिजे स्टामिनमाशिटः ॥4%६ 


२ तथा ८ गुरुः--पिरोधवाइयहास्थानि मंत्रक्ाल उपत्पिते । दे रुप सन्धि्एस्तेपा मंदशार्य न मिदाए लि ६ 
ही . 


३ तथा ८ भारदः--पावधानारव ये मंद दश्रेकान्त्माण्ता: | साधयान्ति मरेस्टरुप हाप्प इछे 


| 


& 'कघुनोपायेन सहतः शायेस्य स्थिणमिन्द्रफलम' ऐसा मुष भुप द हुई लिप मप् प्रदियोने रद है, परन्ट दिगोद 
इथसेद गहों हू ! 


१्छ़र | है नीतिवाक्या मृत 
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व विग्मह आदि--सम्पन्धी मंत्रणा करते हैं, उससे वे राजाके महान, कार्य (संधि और विभ्रहृ आदि 
ड्गुण्य) को बिना क्लेश से प्िद्ध कर डालते हैं? ॥१॥ । 
डक्तत बाक्यका हृ्टान्त द्वारा समर्थन-- 
न खलु तथा हस्तेनोत्याप्यते ग्रावा यथा दारुणा ॥५१॥ 
अथ--जिसभ्रकार प्रथ्वीमें गड़ी हुई विशाल पत्थरकी चट्टान तिरंद्ली लकड़ीके यन्त्र विशेषसे शीद्र ही 


थोड़े परिश्रमसे उठाई जासकती है (स्थानसे हटाई जादी हूँ), उसप्रकार दाथोंसे महान परिश्रम करनेपर 
भी नहीं उठाई जा सकती । इसीम्कार मंत्रशक्तिसे महान्‌ कार्य भी, थोड़े परिश्रससे सिद्ध होजाते हैं 


बिना मंत्रणाके कदाउपि सिद्ध नहीं होसकते » ॥श्शा। 


हारीत* विद्वानने कहा हूं कि 'राज़ा जिस काय €अप्राप्त राज्यकी प्राप्ति-आदि) को युद्ध करके अनेक 
कष्ट उठाकर सिद्ध करता हूँ उसका वह काय मंत्र-शक्ति रूप उपायसे सरलतासे सिद्ध होजाता है, अतएव 
उसे मंत्रियोंके साथ अवश्य मंत्रणा करानी चाहिये ॥१॥? ः 
जिस प्रकारका मंत्री राजाका शत्रु होता है-- 
स मंत्री शत्रर्या नपेच्छयाउकायंमपि कायरूपतया5नुशास्ति ॥३२॥ 


.  अथ--जो मंत्री राजाकी इच्छासें-उसकी आज्ञाके अनुसार चलनेके उद्दे श्यसे--उसको: अकरत्तेब्यका 
कत्तंव्यरूपसे उपदेश देता हे, वह राजाका शत्रु हे। सारांश यह हे कि अकत्तेव्यमें प्रवृत्त होनेसे राजाकी- 
अत्यन्त द्वानि होती है, इसलिये अकत्तेठयका उपदेश देनेवाले मंत्रीको शत्र, कहा गया है ॥५श॥ 


भागुरि) विद्यानले कहा है कि जो.मंत्रो राजाको अकप्त्यका कत्तेव्य और कत्तेव्यका अकत्तेंव्य 
बता देता है, वह मंत्रीके रूपमें शत्र, है ॥१॥? | 
मंत्रीका कत्तेंद्य-- 
बर स्वांमनो देखे न पुनरकफायापदशंन तह्चनाश। # ॥॥५३॥ 
अर्थ--मंत्रीको राजाके लिये दुःख देना उत्तम है--अथांत्‌ यदि वह भविष्यमें,, दितकारक किव्तु 








4 तथा च हारीत:--यत्‌ कार्य साधयेदू राजा क्लेशे: संग्रामपूर्व के: । मंत्रेण सुखसाध्य तत्तस्मान्मंत्रं ग्रकारयेत ॥१॥ 
* २ तथा च सागुरिः--अ्रक्ृत्य' कृत्यरूपं च सत्यं चाहृत्यसंज्ञितां निवेदयति भूपस्य स घैरी मंत्रिरूपषटक्‌ ||१॥ 

# वर स्वामिनों मरणादूदु्स न पुनरकार्योपदेशेन तद्विनाश?? ऐसा सु० सू» थ ह० लि० मूल श्रतियोंसेंपाठान्तर है । 
जिसका अर्थ यह दे कि सच्चे मंत्रीका कत्तव्य हैं कि वह अपने स्वामीकों सदा वात्कालिक कडोर परन्तु भविष्यर्से 
हितकारक उपदेश देवे | ऐसे अवसर पर राजाकी इच्छाके विरुद्ध उपदेश देनेसे ऋचछ हुए राजाके हारा उसको 
मरण-संकट भी उपस्थित दोजावे तो भी उत्तम है परन्तु राजाकी इच्छानुकूल भअ्रद्दितका उपदेश देकर उसे क्षति-- 


हानि--पहु चाना उत्तम नहीं दे > ५. “सम्पादर्क 


भन्त्रिसभुदिश कं 
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तत्काल, अग्रिय लगनेवाले ऐसे कठोर वचन वोलकर राजाकों दुःखी करता है तो उत्तम हे, परन्तु 
अकृत्तेन्यका उपदेश देकर राजाका नाश करता अच्छा नहीं--अथात्त्‌ तत्काल प्रिय लगने वाले, किन्तु 
विष्यमें हानिकारक वचन बोलकर अकार्यका उपदेश देकर उसका नाश करना अच्छा नहीं ॥शशा। 


नारद्‌* विद्वानने कहा है कि 'संत्रीको राजाके प्रति भविष्यमें सुखकारक किन्तु तत्काल पीड़ा-कारक 
चचनोंका धोलना अच्छा है, किन्तु तत्काल प्रिय ओर सविष्यमें भयानक वबचनोंका चोलना 
उत्तम नहीं ॥१॥? 
- मंत्रीको- आग्रह करके राजासे जो कत्तेव्य कराना चाहिये-- 


पीयूपमपिवतों वालस्य कि न क्रियते कपोलहननं % [॥५४॥ 


अथ --जब बच्चा मांताके स्तनोंका दूंध नहीं पीता, तब क्‍या वह उसके गालोंमें थप्पड़ लगाकर 
उसे दूध नहीं पिलाती ? अवश्य पिलाती है। साराँश यह है कि जिसप्रकार मांता वच्चेके दितके लिये 
उससे तात्कालिक कठोर ,और. भविष्यमें हितकारक व्यवहार करती है, उसीप्रकार मंत्रीको भी राज्ञाकी 
भलाईके . लिये भविष्यमें हितकारक ओर तत्कालमें कंठोर व्यवहार करना चाहिये ॥५४॥ 


गग* विद्दानने भी कहां है कि 'जिसप्रकार माता दच्चेकों ताड़ना देकर दूध पिलाती है, उसी 
प्रकार मंत्री भी खोटे मार्गमें जाने वाले राज़ाको कठोर बचन बोलकर सन्माम में लगा देता हैं. ॥९॥ 

मंत्रियोंका कत्तेन्य-- .... - 

मंत्रिणों राजह्ितीयह दयत्वानज्न फेनचित्‌ सह संसग कुयू । ॥५१४॥ 

पर्थ--मंत्री लोग राज़ाके दूसरे हृदव रूप होते हैं--राजारूप ही होते हैं. उन्हे! किसीफे 
साथ स्नेहादि सम्बन्ध न रखना चाहिये ॥५५॥ 

तीतिकार शुक्र* ने भी कहा है कि 'मंत्री लोग राजाओंके दूसरे हृदय द्ोोते हैँ; इसलिय इनकी इसवी 
घद्धिफे लिये दूसरेसे संसग नहीं करना चाहिये ॥४ 

राजाके सुख-दुखका मंत्रियों पर प्र भाव-- 


राज्ञोब्नुग्रहविग्रहावेव मंत्रिणामनुग्रहविग्रहों ॥४६॥ 
अथे-राजाकी सुख-सम्पत्ति हो मंत्रियोंकी सुख-सम्पत्ति हे एवं राजाके छष्ठ संत्रिय 
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६ तथा थघ नारद:--बर॑ पीदाकरं पाक्ष्यं परिणामसुखादह । संत्रिण शमिरलरप न शुष्टों य्धयानरूम ॥॥ 

६ पीयूपमपि पिचत; घालूस्य कि न कियते फपालहननम्‌ $ ऐसा सु घ ह० लि० 
जिसका झर्थ घए है फि बप्दा दूधकों भो पो रहा है झोर यदि दह दूध उसके लिये झपस्प-हानिवार्क है, हो शया 
झधिफ पीने पर भाताफे हारा उसे मस्तकसें ताइन नहीं क्षिया जाता | घारश्य किया डाहा है, इसीए़बार 
झपने स्वासीफे लिये रविष्यमें हानि-एरफ हरदेश कदाएि ने देचे 


चुजाट च्लकक लक हल घ्दः 
प्रा / 
चै 
नक 


छः ले कः ्- « न्‍ 
तथा उ शगः--जननी दालक' यहदूत्दा स्तन्पं प्रषायदेत्‌ । एदडन्मागंटीं राजा घायते मंदिशा रण 3.९१ 
सर 


< | कपल ज्तिदो मी सलटम्पिर में मपिणाप्मा। क्यों जाजजनऊ ए :!«६7:: 
शेएतधाद शुक्ृः--मं फिएः शांघरन्द्राएं इिदेए हृदद दंह:। ठठा:म्ए्द मे समरगन्ठ: बाप; हुण्द्सुण ६१४ 


(छर नीतियाक्याम्रत 


से थे राजाके महान कार्य ( संधि ओर बिश्रह आदि 
(4 


व विग्रह आदि--सम्प्न्धी मंत्रणा करते हैं 
पाडगुण्य) को बिना क्लेश से सिद्ध कर डाल 
उक्तत वाक्यका ऋष्टान्त द्वारा समर्थन-- 
न खलु तथा हस्तेनोत्थाप्यते ग्रावा यथा दारुणा ॥४ १॥ ह 
अथ--जिसमप्रकार प्रथ्बीमें गड़ी हुई विशाल पत्थरकी चद्टानं तिरद्दी लकड़ीके यन्त्र विशेषसे शीघ्र ही 


थोड़े परिश्रमसे उठाई जासकती है (स्थानसे हटाई जादी हैँ), उसग्रकार हाथोंसे महान परिश्रम करनेपर 
भी नहीं उठाइ जा सकती । इसीम्रकार मंत्रशक्तिसे सहान्‌ कार्य भी, थोड़े परिश्रससे सिद्ध होजाते हैं, 


विना मंत्रणाके कदाउपि सिद्ध नहीं होसकते »< ॥४१॥ 

हारीत" विद्वानने कहा हू कि 'राज्ञा जिस काय (अप्राप्त राज्यकी प्राप्ति-आदि) को युद्ध करके अनेक 
कष्ट उठाकर सिद्ध करता हैँ उसका वह काय॑ मंत्र-शक्ति रूप उपायसे सरलतासे सिद्ध होजाता है, अतएव 
उसे मंत्रियोंके साथ अचश्य मंत्रणा करानी चाहिये ॥१॥? * 
जिस अकारका मंत्री राजाका क्षत्र होता है-- 

स मंत्री शत्रयों नपच्छेयाउकायमपि कायरूपतया5नुशास्ति ॥५२॥ 
अथ--जो मंत्री राजाकी इच्छासे-उसकी आज्ञाके अनुसार चलनेके उद्दे श्यसे-डसकोी अकत्तेज्यका 


कत्तव्यरूपसे उपदेश देता है, वह राजाका शत्रु है। सारांश यह है कि अकत्तेब्यमें प्रवृत्त होनेसे राजाकी 
अत्यन्त हानि होती हे, इसलिये अकत्तेंड्यका उपदेश देनेवाले मंत्रीको शत्र कहा गया है ॥श्श।.... 


भागुरि* विद्वानले कहा है कि जो-मंत्रो राजाको अकप्तव्यका कत्तेज्य और कत्तव्यका अकत्तेन्य 
बता देता है, वह मंत्रीके रूपमें शत्न है ॥१॥ ॥ | 


उस 
सर खक 
त्तह 


ञ 


मंत्रीका कत्तेद्य-- 
बर स्वामिनों दःख न पुनरकारयोपदेशेन तद्दिनाश। # ॥४१॥ 
अर्थ--मंत्रीको राजाके लिये दुःख देना उत्तम है--अथात्‌ यदि वह भविष्यमें .द्वितकारक किन्ठु 








4 दथा च हारीव:--यव्‌ कार्य साधयेदू राजा क्लेशे: संप्रामपूर्व के: । मंत्रेण सुखसाध्य॑ दत्तेस्मान्मंत्रं प्रकारयेद ॥१॥ 
' २ ठधा च भागुरि:--अकृत्य' कृत्यरूपं च सत्यं चाकृत्यसंश्षितां निवेदयति भूपस्य स बैंदी मंत्रिस्पटक ॥9॥। 
& धिर स्वामिनों मरणादह:खं न पनरकार्योपदेशेन वह्िनाशः? ऐसा झु० मू० व ह० लि० मूल प्रतियो्मेपाठान्तर हैं । 
जिसका पअर्थ यह हे कि सच्चे मंत्रीका कत्त वन्य हैं कि बह अपने स्वामीको सदा तात्कालिक कठोर परन्तु भविष्यर्म 
दिवकारक उपदेश्श देचे | ऐसे अवसर पर राजाकी इच्छाके विरुद्ध उपदेश देनेसे ऋ छ हुए राजाके द्वारा डसको 


-मरण-संकट भी उपस्थित दोजावे तो भी उत्तम हे परन्तु राजाकी इच्छाजुकूल अद्वितका उपदेश देकर उसे कति-- 
... “सम्पादक 


 हानि--पहु चाना उत्तम नहीं द्दे। 


मसब्त्रिसभुर श १७३ 
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पत्काल अप्रिय लगनेचाले ऐसे फोर वचन बोलकर राजाफों हुःखी करता है तो उत्तम हे, परन्तु 
अकतध्यका उपद्य देकर राज्ाफा नाक्ष फरता अचलछा नहों--अथाते तस्‍्कांल प्रिय लगने वाले किन्तु 
भविष्यमें दानिकारक वचन बोलकर अकायका उपदेश देकर उसका नाश करना अच्छा नहीं ॥५३॥ 

' झारद' विद्वानने कहा दें फि 'संत्रीफो राजाके प्रति भविष्यमें सुखकारक किन्तु तत्काल पीड़ा-कारक 
घचनोंका बोलना अच्छा हे, किन्तु तत्काल प्रिय और भविष्यमें भग्रानक वचनोंका घोलना 
उत्तम नहीं ॥६॥? 

संत्रीकी आग्रह करके राजासे जो फत्तेब्य कराना चाहिये-- 
पीयूपमप्वतों वालस्य कि न क्रियते फपोलहननं % [॥५४॥ 
अधथ --ज़्ब बच्चा मांताके स्तनोंका दूध नहीं पीता, तब फ्या बह उसके गालोंमें थप्पड़ लगाकर 
उसे दूध नहीं पिलाती ! अवश्य पिलाती है। सारॉश यह है कि जिसप्रकार मांता बच्चेके दितके लिये 


उससे तात्कालिक कठोर ,औओर भविष्वमें हितकारक व्यवहार करती है, उसीप्रकार संत्रीको भी राजाकी 
भलाईके लिये भव्रिष्यमें हितकारक ओर तत्कालमें कठोर व्यवहार फरना चाहिये ॥५४॥ 


गग विद्यानले भी कहा है कि 'जिसप्रकार माता वच्चेकों ताड़ना देकर दूध पिलाती है, उसी 
प्रकार मंत्री भी खोटे मार्गमें जाने वाले राजाको कठोर बचन बोलकर सन्माग में लगा देता है ॥१॥ 
संत्रियोंका कत्तेन्य-- .. ह 
मंत्रिणों राजद्वितीयह दयत्वान्न फेनचित्‌ सह संसग कुयु । ॥४५॥ 
अर्थ--मंत्री लोग राजाके दूसरे हृदय रूप होते हैं--राज।रूप ही होते हैं, इसलिये उन्हे' क्रिसीके 
साथ स्तेहादि सम्बन्ध न रखना चाहिये ॥४५॥ 


सीतिकार शुक्र ने भी कहा है कि 'मंत्री लोग राजाओंके दूसरे हृदय दोते हैं; इसलिये उनंको उसकी 
घुद्धिके लिये दूसरेसे संसर्ग नहीं करना चाहिये ॥१ 


राजाके सख-दखका मंत्रियों पर प्र भाव-- 


राज्ञोष्नुग्रहविग्रहावेव मंत्रिणामनुग्रहविग्रहों ॥४६॥ 
अथ-राजाकी सुख-सम्पत्ति द्वी मंत्रियोंकी सुख-सम्पत्ति है. एवं राजाके क्षष्ट संत्रियोंके कष्ट 
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६ तथा च नारद:--बरं पीढ़ाकरं घाक्‍्य॑ परिणामसुखावहं । संत्रिणा भूमिपालस्थ न प्लृष्ट यज्ञयानकम्‌॥९॥। 

* & पीयूपमपि पिवत: वालस्थ कि न क्रियते कपालद्ननम्‌ ? ऐसा सु० व हु० लि० मू० प्रतियोंमें पाठाम्तर हे 
जिसका श्रथ यह है कि बच्चा दूधको भी पी रहा है शोर यदि वद्द दूध उसके लिये अ्रपथ्य--हानिकारक है, तो क्या 
अधिक . पीने पर माताके द्वारा उसे मस्तकसें तूडन नहीं किया जाता ? अवश्य किया जाता है, उसीम्रकार मंत्री भी 
अपने स्वामीके लिये भविष्यमें हानि-कारक उपदेश फदापि न देवे । --सम्पादंक 

तथा च गगेः--जननी वालक' यद्द छत्वा स्तन्ये प्रपाययेत्‌ | एचमुन्मोगंगो रांजा घायते मंत्रिणा पंथि ॥१॥ 
- है तथा च शुक्र--मंत्रिणः पाथिवेन्द्रायां द्वितीय हृदय ततः । ततो5न्येन न संसर्गस्ते; कार्यो नृपचृद्धये ॥|१॥ 


श्छ्र . नीतिवाक्यामृत 
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व विग्रह आदि--सम्पन्धी मंत्रणा करते हैं; उससे थे राजाके महान काये ( संवि और वित्रद आदि 
पाड्गुण्य) को बिना क्लेश से सिद्ध कर डालते हैं? ॥॥ 


उत्तत वाक्यका दष्टान्त द्वारा समथन-- 
न खलु तथा हस्तेनोत्थाप्यते ग्रावा यथा दारुणा ॥४ १॥ 


अ्रथ--जिसम्रकार प्रथ्वीमें गड़ी हुई विशाल पत्थरकी चट्टान तिरद्दी लकड़ीके यन्त्र विशेषसे शीघ्र ही 
थोड़े परिश्रससे उठाई जासकती है (स्थानसे हटाई जादी है), उसप्रकार द्वाथोंसे महान्‌ परिश्रम करनेपर 
भी नहीं उठाई जा सकती । इसीप्रकार मंत्रशक्तिसे महान्‌ कार्य भी, थोड़े परिश्रमसे सिद्ध होजाते हैं, 
विना मंत्रणाके कदा5पि सिद्ध नहीं होसकते » ॥५१॥ र 


हारीत"* विद्वानते कहा है कि राजा जिस काये (अप्राप्त राज्यकी प्राप्तिन्‍आदि) को युद्ध करके अनेक 
कष्ट उठाकर सिद्ध करता है उसका वह काय मंत्र-शक्ति रूप उपायसे सरलतासे सिद्ध होजाता है, अतण्व 
उसे मंत्रियोंके साथ अचश्य मंत्रणा करानी चाहिये ॥१॥? ् 


जिस प्रकारका मंत्री राजाका शत्र होता है-- 
स्‌ मत्रों शत्रया नपच्छयाउकायंगाप कायरूपतया5नुशास्ति ॥५२॥| 


: अर्थ-जो मंत्री राजाकी इच्छासे-उसकी आज्ञाके अनुसार चलनेके उद्दे श्यसे--डसको: अकत्तेब्यका 
कत्तंव्यरूपसे उपदेश देता है, बह राजाका शत्रु है। सारांश यह है कि अकत्तैव्यमें प्रशृत्त होनेसे राजाकी- 
अत्यन्त हानि होती है, इसलिये अकत्तेव्यका उपदेश देनेवाले मंत्रीको शत्र, कहा गया है ॥४श॥। 


| भागुरि) विद्वानने कहा है कि जो-मंत्री राजाको अकत्तंठ्यका कत्तेव्य और कत्तेज्यका अकत्तेव्य 
बता देता है, वह मंत्रीके रूपमें शत्र हे ॥१॥ 


मंत्रीका कत्तेद्य--- 
वर स्वामिनों दःखं न पुनरकार्योपदेशेन तद्चिनाशः # ॥४१३१॥ 
अर्थ--मंत्रीको राजाके लिये दुःख देना उत्तम है--अर्थात्‌ यदि वह. भविष्यमें, हितकारक किव्ठु 








१ सथा च हारीत:--यत्‌ फार्य साधयेद्‌ राजा क्लेशे: संमामपूर्वफै: । मंत्रोण सुखसाध्य तत्तेस्मान्मंत्रं ग्रकारयेद ॥१॥ 
२ तथा च भागुरि:--अकृत्य' कृत्यरूपं च सत्यं चाकृत्यसंज्ितां निवेदयति भूषस्य स पैरी मंत्रिख्यश्क ।।१॥। 


& धर॑ स्वामिनों मरणादुदुःख न पुनरकार्योपदेशेन तद्दिनाश? ऐसा सु० भू० व हु० लि० मूल प्रतियोंमेंपाठान्तर है । 
जिसका अथ यह हे कि सच्चे संत्रीका कत्तन्य है कि बह अपने स्वामीकों सदा वॉत्फालिक कठोर परन्तु भविष्यमें . 
हितकारक उपदेश देवे | ऐसे अदसर पर राजाकी इच्छाके विरुद्ध उपदेश देनेसे ऋ छ हुए राजाफे हारा उसको 

,,मरण-संकट भी उपस्थित होजावे तो भी उत्तम हे परन्तु राजाकी इच्छानुकूल भ्रद्दितका उपदेश देकर उसे ज्ति-- 


- हानि--पहु चाना उत्तम नहीं दे ७ 3 2 सस्पोर्ट् 
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तत्काल अप्रिय लगनेवाले ऐसे कठोर वचन बोलकर राजाको दुःखी करता है तो उत्तम है, परन्तु 
अकत्तेव्यका उपदेश देकर राजाका नाश करता अच्छा नहों--अथात्‌ तत्काल प्रिय लगने वाले, किन्तु 
भविध्यमें हानिकारक वचन बोलकर अकार्यका उपदेश देकर उसका नाश करना अच्छा नहीं ॥॥५३॥ 
सारद' विद्वानने कहा है कि 'संत्रीको राजाके प्रति भविष्यमें सुखंकारक किन्तु तत्काल पीड़ा-कारक 
चचनोंका बोलना अच्छा है, किन्तु तत्काल प्रिय और भसविष्यमें भयानक बचंत्ोंका बोलना 
उत्तम नहीं १ . 
संत्रीकी आग्रह करके राजासे जो कत्तेव्य कराना चाहिये-- 


पीयूपमपिवतों बालस्य कि न क्रियते कपोलहनन # ॥४४॥ 


अथ --जब बच्चा मांताके स्तनोंका दूँध नहीं पीता, तव क्‍या वह उसके गालोंमें थप्पड़ लगाकर 
डसे दूध नहीं पिलाती ९ अवश्य पिलाती है। सारांश यह है कि जिसप्रकार मांता बच्चेके हितके लिये 
उससे तात्कालिक कठोर ,और. भविष्यसें हितकारक व्यवहार करती है, उसीप्रकार संन्नीको भी राजाकी 
सलाईके . लिये भविष्यमें हितकारक और तत्कालंमें कंठोर व्यवहार करना चाहिये ॥५४॥ 


 गगं* विह्दानने भी कहा है कि जिसप्रकार माता बच्चेको ताड़ना देकर दूध पिलाती है, उसी 
प्रकार मंत्री भी खोटे मागमें जाने वाले राजाको कठोर बचन बोलकर सन्माग में लगा देता है ॥१॥ 
संत्रियोंका कत्तेब्य-- :...' ड 
मंत्रिणों राजह्वितीयहदयत्वान्न फेनचित्‌ सह संसग कुयू । ॥५५॥ 
अथे--संत्री लोग राजाके दूसरे हृदय रूप होते-हैं--राज।रूप ही होते हैं, इसलिये उन्हे क्रिसीफे 
साथ स्नेहादि सम्बन्ध न रखना चाहिये ॥४५॥ 


सीतिकार शुक्र ने भी-कहा है कि 'मंत्री लोग राजाओंके दूसरे हुंदूय होते हैं; इसलिये उनको उसकी 
के लिये दूसरेसे संसगे नहीं करना चाहिये ॥१॥? 


राजाके सुख-दुखका मंत्रियों पर श्र भाव-- 


राज्ञाध्नुप्रहाघग्रहावंव मात्रणामनुगप्रहवग्रहों ||४६॥ 
अथ--राजाकी सुख-सम्पत्ति ही मंत्रियोंकी सुख-सम्पत्ति है. एवं राजाके क्षष्ट संत्रियोंके कष्ट 
६ तथा च नारदु:--चरं पीढ़ाकरं घाक्य॑ परिणामसुखावहं । संत्रिणा भूसिपालस्थ मन मष्ट यद्धयानकम्‌ ॥१| [| 
* & पीयूषमपि पिवत) वालस्य किंल क्रियते कपालहननम्‌ ? ऐसा सु० व ह० लि० मू० प्रतियोंसें पाठाम्तर है 
जिसका श्र यह है कि बच्चा दूधको भी पी रहा है ओर यदि वह दूध उसके लिये अपध्य--हानिकारक है, तो क्या 
अधिक - पीने पर माताके द्वारा उसे मस्तकमें ताडन नहीं किया जाता अवश्य किया जाता है, डसीम्रकार मंत्री भी 
अपने स्वासीके लिये सविष्यमें हानि-कोरक उपदेश फदापि न देवे । “सम्पादेंक 


२ तथा च गर्ग:--जननी वालक' यह्दछत्वा स्तन्यं प्रपाययेव्‌ | एयमुन्मार्गगो राजा धायते मंत्रिशा पंधि ॥१॥ 
३ तथा च शुक्र--संत्रिणः पार्थिवेन्द्राणां द्वितीय हृदय ततः । ततो5न्येन न संसर्गस्ते; कार्यो नृपवृद्धये ॥१॥। 


श्ड्छ म नोतिवाक्यासत 


सममे जते हैं । अथवा राजा जिस पुरुपक्रा निग्रह (दंड देना) और अनुअह केरता है, बह मंत्रियों" 
के द्वारा किया हुआ ही सममना चाहिये। अर्थात्‌ मंत्रियोंकरों प्थक रूपसे उस पुरुपका निम्रह यां अंनुग्रहँ 
नहीं करना चाहिये । अन्यथा (यदि मंत्री लोग, रांजाक़ी अवज्ञा करके उस पुरुषंक्रा अलगसे निग्नेद्द यों 
अनभ्नह करेंगे) ये मेरे राज्याधिकारकों छीनंना चांहते हैं? ऐसा समर राजो उसपर विश्वास 
नहीं करेगा ॥५६॥ 
हारीत* विद्वानले कद्दा है क्रि क्योंकि मंत्रीयण सदा राजाके हितेपी होते हैं; अतएव राजाकी 
उन्‍्नतिसे मंत्रियॉंकी उन्नति होती है एवं राजांके ऊपर कष्ट पड़नेसे मंत्रियों को भी कष्ट उठाना 
पड़ता है ॥शा * 
कत्तेब्य-परायण मंत्रियोंके कार्योमें सफलता न होनेका कारण-- 
स॑ं दे वस्यापराधो न मंत्रियां यत्‌ सुघटितमपि कार्य न घटते ॥५७॥ 
अथ-जो मंत्री राज-कायमें सावधान होते हैं, तथापि उनके द्वारा अच्छी तरह मंत्रणापूर्वेक 
किया हुआ भी कार्य जब सिद्ध नहीं होता, उसमें उनका कोई दोष नहीं, किन्तु राजाके पूर्वेजन्म संबंधी 
भाग्यका ही दोप सममनां चाहिये ॥५७)॥ 
भाग व* विद्वानले कहा कि--राजाके कार्यमें सांवधान और हितेपी मंत्रियोंका जो काये सिद्ध न 
होता, उसमें उनका कोई दोप नहीं, किन्तु भाग्यका ही दोप सममना चाहिये ॥श॥ 
राजाके कत्तव्यकां निर्देश-- 
स खलु नो राजा यो मंत्रिणो5तिक्रम्य बर्तत ॥४८॥ 
- अथ--जो राजा मंत्रियोंकी बातको उल्लद्वन करता हे--न उनकी बात सुनता है-और न आचरण 
करवा है, वह राजा नहीं रह सकता--उसकां राज्य क्रमागत होने पर भी नष्ट हो जाता है ॥४८॥ 
भारद्वाजर विद्वानने कहा है कि 'जो राजा हितेपी मंत्रियोंकी बातको नहीं मानता, वह अपने पिता 
ओर दादासे चले आये क्रमागत राज्यमें घिरकाल तक नहीं ठहर सकता--उसकां राज्य नष्ट 
होजाता है ॥श?ः | - 
पुनः मंत्रणाका माहात्म्य-- 
सुविवेचितान्मंत्राह्भवत्येव कायसिद्धियंदि स्वामिनों न दराग्रहः स्थात्‌ ॥५६॥ 
अर्थ--यदि राजा दराग्रही-हठी नहो तो अच्छी वरह विचारपूर्वेक किये हुऐ मंत्रसे, अवश्य - 


कार्य-सिद्धि होती है । सारांश -यह कि जब मंत्रिमंडल अपनी सेनिक शक्तिको दृढ़ और शत्रु की सैनिक 
शक्ति क्ञोण देखता हैं, एवं देश कालका विचार करके सन्धि-विग्नहद्मदि कार्य प्रारम्भ करता है, 


3 तथा चर द्वरीत:--राक्षः पुष्क्या सवेत्‌ पुष्टिः सचिचानां महत्त रा | ब्यसनं व्यसनेनापि तेन तस्य हितारच ये ॥0॥ 
३२ तथा च भागवः--मंत्रिणां सावधानानां यत्कार्य न श्रसिद्धयति | तत्‌ स देवस्य दोषः स्थान्न तेपां सुहितेषियाम्‌ ॥१॥ 
३ तथा च भारद्वाज;--यों राजा मंत्रियां वाक्य न करोति द्वतेंपियां । न स॒तिप्ठेच्चिरं राज्ये पितृपेतामहेडपि च ॥१॥ 


जन 


सन्त्रिसमुर्दे श ह श्ज्श्‌ 


सब उसकी अवश्य विजय होती है, परन्तु ऐसे अबसरपर राजाकी अलुंमति होनी चाहिये, उसे दुराप्रही 
नहीं होना चाहिये ॥५६॥ 


ऋषिपुत्रक' विद्ानते कहा कि यदि राजा मेंत्रीके साथ हठ करने वाला नहीं है, तो अच्छी 
तरह विचार किये हुऐ मंत्रसे कार्यकी स्थायी सिद्धि होती है ॥१॥ 


पराक्रम-शून्य राजाकी हासि-- 
अविक्रमतो राज्यं बशिक्खद्भयश्टिरिव ॥६०॥ 


अथर--जो शाज़ा पराक्रम-रहित है उसका राज्य चणिक-ज्यापासे सेठफे खद्डफे समान ज्यथ है । 
अर्थात्‌ ज्िसपघकार प्रहर-कियामें कुशलता न रखनेचाले सेठका खड्ढः उयथथे है, उसीप्कार पराक्रमसे शून्य 
शाज्ाका राज्य भी ज्यर्था है, क्‍योंकि उसे पराक्रमी पुरुष जीत लेते हें ॥६०॥ 


भारदह्ाज* विद्यानले कहा है कि पराक्रम-शन्य राजाका कोई भी सम्धि-विश्वह्मद्दि कार्णे सेठके 
खड्डके समान व्यर्थ है; क्‍योंकि चह श॒त्र ओंसे पराजित होजाता है ॥५४ 
नीति--सदाचार भ्रषृत्ति से लञाभ-- 
नीतियथावस्थितमथसुपलम्भयति ॥८६१९॥ 
अथ --नीतिशास्त्रका ज्ञान सनष्यको करने योग्य काय के स्वरूपका घोध करा देता है ॥६९॥ 


गे? विद्वानने कहा है कि माता भी सनुष्यका अहित कर सकती हे, परन्तु अच्छी तरह विचार 
पूवक आचंरणकी हुई नीति-उसदाचार प्रव्ृत्ति-कदाइपि उसका अहित नहीं कर सकती। अनीति-- 
दुराचार रूप प्रच्ृत्ति--मनुष्यको खाए हुए विषफलके समान मार डालबी है ॥ १] 


हित-प्राप्ति और अहित-त्यागका उपाय-- _ 
हिताहितप्राष्तपारंहारों पुरुपफारायचो ॥६२॥ 
अर्थ--हित्तकारक--सुख देने वाज्ली--वस्तुकी प्राप्ति करना और अहित--ह:ख देनेवाली--वस्तुओं 
छोड़ना यह आत्मशक्ति--पुरुषाथेके अधीन है । सारांश यह है किजो वस्तु हितकारक होनेपर भी 
दुलभ होती है उसे नेतिक मनुष्य पुरुषाथे--आत्मशक्ति--से प्राप्त कर लेता है । एवं जो वस्तु तल्कालमें 


लाभदायक होनेपर भी अहित--फलकालमें दुःखदायक--होती है, उसे वह ज़ितेन्द्रिय होकर--अपनी 
इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करके--आत्मशक्तिसे छोड़ देता है ॥६०२॥ 


चाद्रायण* विद्वान ने कहा है 'कि उद्योगी मनुष्य आत्मशक्तिसे हितकारक वस्तु दुलेभ होने परभी 


१ तथा च ऋषषिपुन्नक:--सुमंत्रितस्थ संचस्य सिद्धि संत्रति शाश्वती । यदि स्याज्नान्यधाभावों मंत्रिणा सह पाधिव: ।१ 
२ तथा च भारद्दाज:--परेषां जांयते साध्यो यो राजा विकमच्युतः | न तेन सिद्ध यत्ते किचिदप्तिना श्रेष्ठिनो यथा ।१। 
३तथाच गगेः--सातापि विकृतिं याति ने नीति: स्वनुष्ठिता । अमीतिभेहयेन्मत्य फिंपाकमिव भक्तितम ॥१॥ 

४ तथा च बादरायण:--हित॑ धाप्यथधानिष्ट' दुर्लभ सुलभ व वा । प्रास्मशक्त्याप्तयात्सत्यों दित॑ चेच सुलाभ ॥१॥ 


. ऐ७६ ....... नीतिवाक्याम्त 


प्रांप कर लेता है और अहितकारक सुलभ होनेपर भी छोड़ देता है एवं लाभदाग्रक और द्ितकारक कांये 
में प्रवृत्ति करता है ॥१॥? 
.. सनुष्य-कत्तेब्य-- 
अकालसहं कायमचरवीनं न कुर्यात्‌# ॥ श।॥ 
थ--जो कार्य विज्म्ब करने योग्य नहीं है--शीघ्र. करने योग्य है--उसके करनेमें घिल्लम्य 
(देरी)न करना चाहिये ॥६३॥ 


... चारायण* विद्वान ने कहा है कि विशेष सफल होनेवाले कार्यको यदि शीघ्र न किया जावे तो 
समय उसके फलको पीलेंता है--विलम्ब करनेसे वह कार्यों सिद्ध नहीं होपाता ॥१॥ 


समय चूक जाने पर किये गये कायका दोप-- 
कालातिक्रमान्नखच्छेद्मपि कार्य भवृति कृठारच्छेद्य (६४॥ 


- अर्थ---समय चूक जानेपर नखके हारा काटने योग्य--सरलता से क्रिया जानेवाला--कार्यभी छुल्हाड़े 
से काटने योग्य--अत्यन्त कठिन--होजाता है ।.सारांश यह .है कि जो कार्य समयपर - किया जाता है 
वह थोड़े परिश्रम से सिद्ध--सफल--होजाता है, परन्तु समय चूक जानेपरं उंसंमें महान्‌ परिश्रम करना 
पड़ता है ॥६७॥ 

शुक्रे* विद्वान ने भी कहा है कि सामने उपस्थित हुए किसी कार्यको-यदि उस समय न क्रिया जाबे 
तो थोड़े परिश्रम से सिद्ध होनेवाले उप कार्य महान्‌ परिश्रभ्त करना पड़ता है ॥श॥ * * 


नीतिज्ष मनष्यका कत्त्य-- 
को नाम संचेतनः सुखसाध्यं काय .छुच्छुसाध्यमसाध्य वा कुर्यात्‌ ॥॥६४॥ 


अथे--कौन ऐसा वुद्धिमान्‌ पुरुष होगा ? जोकि सुखसे सिद्ध होनेयोग्य--सरल (थोड़े परिश्रमसे 
विद्ध होनेयोग्य) काय को दुःखसे सिद्ध होनेयोग्य (कठिन) या असाध्य (विलकुंल न सिद्ध होने योग्य) 
करेगा ९ -कोई भी नहीं करेगा ॥६४॥ ; 
.._ गुरु”, विद्वान ने भी कहा है कि बुद्धिमान्‌ पुरुषको सुलभ कारये कठिन:यां दुलेभ नहीं करना . 
चाहिये ॥१॥ गा के ८, 8७ 2: ह 


88 “अकालसहं कार्य यशस्वी विलस्वेन न कुयौत्‌? ऐसा पाठ झु० व ह० लि० मृ० पतियों में वर्तमान है, जो कि 
सं० दी० पुस्तकके पाठते विशेष अच्छा हैं, उसका अथ यह हैँ कि कीतिंको कामना रखनेवाले मनुष्यको 
. शीघ्र करने योग्य कार्य विज्ञस्बसे न करना चाहिए । | 
१ तथा च चारायणः--यस्य तस्य हि कायस्थ सफलस्प विंशेषतः । ज्षिप्रभक्रियमाणस्य काल; पि्रति तत्फलम ॥१॥ 
२ तथा च॑ शुकरः--तत्वणात्नात्र यंत्‌ क्रंयोत्‌-फिंचित्‌ फे|यमुर्पेस्थितम | स्वल्पायासेन साध्य॑ चेत्तत्‌-कूच्छ ण प्रसिद्दयति ॥4॥ 
तथा च गुरु:--सुखसांध्यं च यत्त्‌ काय कृच्छुसाध्ये न कारयेत्‌ ।: असाध्य॑: वा मतिय स्ये (भवेह्चित्ते -निरगंला) ॥१॥ 
संशोधित व परिवर्तित--- सम्पादक-+- 


मन्त्रि-सभुद्दे श 


मंत्रियोंके विषयमें विचार और एक संत्नीसे हानि-- ह 
हे ० 0 (७ हि त्तंव्य ह 
एक्रो मंत्रो न कत्तेव्य। ॥ ६६ ॥ 
एको हि मन्त्री निखग्रहश्चरति मुह्यति च कार्यप्‌ कृष्छे प्‌ ॥ ६७॥ 
अथे--राजाको केवल एक मंत्री नहीं रखना चाहिये, क्‍योंकि अकेला मंत्री स्वतन्त्र होनेसे निरक्ष श 
होजाता है; इसलिये वह अपनी इच्छाके अनुसार राजाका विरोधी होकर अत्येक कार्यको कर डालता है. 
ओर कठिनतासे निश्चय करने योग्य कार्योमें मोह--अज्ञानक्रो प्राप्त होजाता है । 
आप्त*--प्रामारिक--पुरुषोंने भी कहा है. कि विद्वान्‌ व्यक्ति भी अकेला कत्तेव्यसा्गमें संदिग्ध 
रहता है, अतः राजाको एक मंत्री नहीं बनाना चाहिये ॥ ६६--६७ | 
नारद्‌* विद्वानने कहा है कि 'राजासे नियुक्त किया हुआ अकेल्ञा मंत्री अपनी इच्छानुसार कार्यो्में 
प्रवृत्ति करता है, उसे राजासे डर नहीं रहता तथा कठिन कार्य करनेका निश्चय नहीं कर सकता ॥ १॥ 
दो सन्त्रियोंसे हानि-- 
द्वावपि मंत्रिणों न कार्यों ॥| ६८॥ 
बे 9 त्रिण्णो _ ज्यं ० 6 
द्वी मंत्रिणों संहतों राज्य विनाशयतः) ॥। ६६ ॥ 
अथे--राजा दो मंत्रियोंको भी सलाहके लिये न रक्खे; क्योंकि दोनों मंत्री आपससें मिलकर राज्य 


को नष्ट कर डालते हैं ॥| ६८--६६ ॥ 
नारद? विद्वानने कहा है कि 'राजा यदि दो मंत्रियोंको सल्लाहके लिये रक्खे, तो वे परस्परमें मिल- 


कर--सलाह करके--उसके घनको नष्ट कर डालते हैं || १॥? 
दोनों मन्त्रियोंसे होनेवाली हानि-- 
निगृहीतों तो त॑ विनाशयतः || ७० ॥ ० 
अथ--यदि दोलों मंत्रियोंका निम्रह किया जाता है, तो वे मिलकर राजाको नष्ट कर देते हैं ॥७०॥ 
गुरु बे भी कहा है कि समस्त राज-कर्मचारी मंत्रियोंके अधीन होते हैं; अतः राजाक्रे 
प्रतिइन्दी--विरोधी--संत्री उनकी सहायतासे राजाको सार देते हैं ॥ १ ॥ 
राजाको जितने मंत्री रखने चाहिये-- 
त्रयः पंच सप्त वा मन्त्रिणस्तेः कार्या।॥ ७१ ॥ 


-.+ बन्‍न्‍-ममकननभनीनर-नीर लीन टच नई त ह*% 





१ 'ज्ञातसारो5पि खल्वेकः संदिग्धे फायंवस्तुनि? संग्रहीतत-- 
२ तथा च नारदः--एको मंत्री कृतो राज्ञा स्वेच्छुया परिवतेते | न करोति भय राक्षः कृष्येषु परिसुझति ॥ ९ ॥ 


ह तथा च नारदः--मंत्रियां द्वितय॑ चेत्‌ स्थात्‌ कथंचित्‌ एथिवीपतेः । अन्योन्य॑ मंन्नयित्वा छु कुरत विंभघच्षयं ॥ १ ॥ 


४ तथा च गुरु-भूपते: सेवका ये स्युस्तेस्यु:सचिवसम्मता: । तैस्तें: सदायतां नीतेहन्युस्तं प्राणयाद्ययात्‌ ॥॥ ३ ॥ 


; 
|! 


| 


“७5०... 
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अर्थ--राजाओंकों तीन, पांच या सात मंत्री नियुक्त करने चाहिये। सारांश यह है कि विपम 
संख्यावाले संत्रिमंडलका परस्परमें एक मत होना कठिन हैं; इसलिये थे राज्यके विरुद्ध पड़यन्त्र--वबंगावत 
चगैरह--करनेमें असमथ रहते हैं; अतः राजाको तीन, पांच या सात मंत्री रखनेका निर्देश क्रिया 
गया हूं ॥ ७१ ॥ 


परस्पर $पा करनेवाले मन्त्रियोंसे हानि-- 
4७% ५ कर ७ [। 
विषमपुरुषसमृहदे दुलभमेकमत्यं& || ७२ ॥ 
अथ--यदि राजा परस्परमें इपा करनेवाले मंत्रिग्मण्डलको नियुक्त करे, तो उसकी किसी योग्य राज- 
कीय कार्यमें एक सम्मति होना कठिन है ॥ ७२ ॥ 
राजपुत्र' विह्वानने भी कहा है कि “आपसमें ईपा करनेवालॉकी किसी कारयमें एक सम्मति नहीं 
होती; इसलिये राजाको परस्परमें स्पद्धा (ईपा) न करनेवाले--पारर्परिक प्रेस व सहानुभूतिसे रहनेवाले-- 
मंत्रियोंकी नियक्ति करनी चाहिये।॥। १ ॥? 
बहुत मंत्रियोंसे होनेवाली हानि-- 
आप ०८५ 5 जप पल 4 
हवो म'त्रिणः परस्पर स्वृमतीरुत्कपयन्ति »< ॥७३॥ 
थ--परस्परमें ईपा रखनेवाले बहुतसे संत्रो राजाके समक्त अपनी * बुद्धिका महत्व प्रकट करके 
अपना २ मत पुष्ट करते हैं। सारांश यह है कि इंपालु वहुतसे मंत्री अपना ८ मत पुष्ट करनेसें प्यत्न- 
शील होते हैं, इससे राज-कार्यमें ह्वानि होती है ॥७१॥ 
रैस्य* विद्वानले कहा है कि 'जो राजा वहुतसे इंपालु मंत्रियोंको रखता है, तो वे अपने २ मतकों 
उत्कृट समक कर राज-कायको नथ्ट कर डालते हैं ॥१॥ 
स्वेच्छाचारी मंत्रियांसे हानि-- 
स्वच्छन्दाश्च न वजंम्मन्त ॥७४॥ 


अधथ--स्वेच्छाचारी मंत्री आपसकी उचित सलाह नहीं मानते ॥७७॥ 
. अत्रिः बिद्वानले भी कहा है कि स्वेच्छाचारी मंत्री राजाके द्वितेपी नहीं होते और मंत्रणा करते 
हुए उचित वातको नहीं मानते ॥2॥? 
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कक उक्त सूत्रका यह श्र्थ भी होसकता दे कि विषम मंत्रिमएंडल (तीन, पांच या सास) के रहनेपर उसका परस्पर 
मिलकर राजाका प्रतिद्धंदी (विरोधी) द्ोना दु्लेम है, यद्द श्र्थ भी प्राकरणिक है; क्‍योंकि ०१वें सूत्र द्वारा विषम 
, / मंत्रिमंडलके रखनेका आचार्यश्रीने स्पष्टनिदेश किया है। सम्पादक-- 
३ तथा च॒ राजपुन्न:--मिथ: संस्पर्धमानानां नेक संजायते भतं । स्पधोहीना ततः कायो संत्रिण: पथिदीभुजा ॥ १ ॥ 
>< “हो मंत्रिए: परस्परमतिभिरुत्कपयन्ति! ऐसा मु०मू० अतिमें पाठ हे, परन्तु अभिग्राय दोनोंका एक है | संपादक-- 
२ तथा च रे स्य:--घहू श्व मंत्रिणो राजा सस्पद्धनि करोति यः । ध्नन्दि ते नूपकाय यथत्‌ स्वमंत्रस्य कृता वराः ॥१॥ 
३ तथा च अत्रिः--स्वच्छुन्द। मंत्रियों नुनं न कुबन्ति यथोचित॑ | मंत्र' मंत्रयमायाश्च भूपस्यादिता: स्थता; ॥९॥ 
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. राजा व सनुष्य-कत्तेव्य-- 
यद्वहुगुणमनपायवहुल भवति तत्कायमनु8 यम््‌ ॥७५॥ 


अर्थ--राजा या विवेकी सनुष्यको सम्पत्ति और कीर्ति-लाभ-आदि बहुत गुणोंसे युक्त (श्रेष्ठ) वथा 
विनाश-रहित--नित्य व कल्याणकारक कार्ये करना चाहिये ॥७५॥ 


जैसिनि* विद्वानले भी कहा है कि 'महान्‌ राज्यके इच्छुक राजाको जो २ कार्य अधिक श्रोष्ठ ओर 
विनाशसे रहित व्‌ कल्याणकारक हों उन्हें करना चाहिये ॥१॥ 


सनुष्य-कत्तेव्य-- 
तदेव भ्रुज्यते यदेव परिणमति ॥७६॥ 


अंथ--जिसका परिपाक (पचना) अच्छी तरहसे होसके, वही प्रकृति-ऋतुके अनुकूल भोजन करना 
उचित है | सारांश यह है कि नैतिक सनुष्यको पचनेवाले (निरन्तर विशुद्ध, पुण्य, यशस्य, और न्याय- 
युक्त तथा भविष्यमें कल्याश-कारक) सत्‌ कार्य करना चाहिये। उसे न पचनेवाले समाज-दंड और 
राज-दंडादि द्वारा अपकीर्तिको फैलानेवाले अन्याय-युक्त असत्‌ कार्योसे सदा दूर रहना चाहिये । इसी 
प्रकार राजाको भो राज्यकी श्रीबृद्धिमें उपयोगी संधि और विश्रह-आदि काये इसग्रकार विशुद्ध मंत्रणा 
पूर्वक करना चाहिये, जिससे उसका भविष्य उज्वल--श्रेयस्कर हो | उसे भविष्यमें होनेवाली राज्य-क्षत्रि 
संबंधी कार्यो' से सदा दूर रहना चाहिये ॥७६॥ 


लिसप्रकारके मंत्रियोंकी नियुक्तिसे कोई हानि नहीं-- 
यथोक्तगुणसमवायिन्येकस्मिन्‌ युगले वा मंत्रिणि न कोडपि दोष! ॥७७॥ 


अथ--यदि मंत्रीमें पूर्वाक्त गुण (पांचमें सत्रमें कहे हुए द्विज, स्ववेशवासी, सदाचारी, कुलीन 
और व्यसनोंसे रंहित-आदि सद्गुण) विद्यमान हों तो एक या दो मंत्रियोंकी भी नियुक्ति करनेसे राज़ाकी 
हानि नहीं होसकती । सारांश यह है कि पूर्वेमें आचायेश्री ने एक या दो मंत्रियोंके रखनेका निषेध किया 
था, परन्तु अब यथाथ सिद्धान्त प्रगट करते हैं कि पूर्वोक्त गुणों से विभूषित एक या दो मंत्रियो'के रखनेमें 
भी राज़ाकी कोई हानि नहीं होसकती ॥७७॥ 


बहुतसे मूख मंत्रियोंके रखनेका निषेघ-- 
न हि महानप्यन्धसमुदायो रूपमुपलभेत ॥७०८।॥ 


अथे-बहुतसे भी अन्धोंका समूह रूपको नहीं जान सकता। सारांश यह है कि जिसप्रकार 
बहुतसा अन्ध-समुदाय हरित-पीतादि रूपको नही ज्ञान सकता, डसीम्रकार पृर्वोक्त गुणसे शून्य व मूर्ख 
मंत्रि-संडल भी राज्य-इद्धिके उपायो'का यथा निश्चय नहीं कर सकता। अतणव नीतिज्ञ राजाको मूर्ख 
मंत्रिमंडल नहीं रखना चाहिये ॥७८॥ ह 


धरे कल हे « ९ सोपघातो + के 
१ तथा च जेमिनिः- यचच्छू छतर छृत्य॑ं तत्तस्काय महोभुजा।  भवेद्यन्न राज्य विषुत्तसिच्छुता |१॥| 


श्द० नीतिवाक्यामृत 


दोनों मंत्रियोांके रखनेसे कोई हानि नहीं इसका इृष्टान्त द्वारा समर्थन-- 
0 यों बह ढक [क पु 
अवायवबीयों धुयों फित्र महति भारे नियुज्यते# |॥७६॥ 
. अर्थ-दोनों बेल यदि अधिक वलिए हों, तो क्‍या वे दोनों महान बोभा ढोनेके लिए गाड़ी बगे- 
रह में नहीं जोते जाते ? अवश्य जोते जाते हैं । सारांश यह है कि उसीप्रकार दो मन्त्री भी यदि पूर्वोक्त 


गुणोंसे अलंकृत हों, तो वे भी राज्य-भारकों बहन करनेमें समर्थ दोसकते हैं; अतएव उक्त गुणोसे युक्त 
न्त्रयोके ५ कक के श् हे 
दो मन्त्रियोंके रखनेमें कोई हानि नहीं हे ।७६॥ 


बहुतसे सहायकोंसे लाभ-- 
८ ८ 0 ० 
वहुसहाये राज्षि प्रसीदन्ति से एवं मनोरथाः ॥८०॥ 
। अथ--जिस राजाके बहुतसे सहायक (राज्यमें सहायता देनेवाले भिन्न २ विभागोंके भिन्नर 
प्रधान मनत्री आदि) होते हैं, उसे समस्त अभिलपित पदार्थोकी प्राप्ति होती है ॥८०॥। 


वर्ग विद्युव्‌ ने कहा है कि 'जिसअकार सद-शून्य हाथी और दांतोंसे रहित सर्प सुशोमित व 
फाय करनेमें समर्थ नहीं होता, उसीप्रकार राजाभी सहायकोंसे रहित होनेपर शोभायमान और राजक्रीय 
३ ७० ल्‍्ज कप छ कप हये हे 
काय करनेमें समर्थ नहीं होता, इसलिये उसे बहुतसे सहायक रखने चाहिये ॥१॥ 


केवल सन्‍्त्रीके रखनेसे हानि-- 
एको हि पुरुष: केपु नाम कार्येप्वात्मानं विभजते ॥८१॥ 


अथ्थे--अकेला आदमी अपनेको किन २ कार्यो्म नियुक्तकर सकता है? नहीं कर सकता। सारांश 
यह है कि राजकीय बहुतसे काय होते हैं, उन्हें अकेला मन्त्री किसप्रकार सम्पन्न कर सकता है ? नहीं कर 
सकता, अतएवं अलग-अलग विभागोंके लिये बहुतसे मंत्री-आदि सहायक - होने चाहिये ॥८९॥ 
जैमिनिः विद्वान ने कहा है कि 'जो राजा अपनी मूखेतासे एक सन्त्रीको ही रखता है व दूसरे सहा।- 
जि ५ वक्त 
यकॉको नहीं रखता, इससे उसके वहुतसे राजकाय नष्ठ होजाते हैं ॥१॥! 
उक्त बातका इष्दान्व द्वारा समर्थन-- 


किमेकशाखस्य शाखिनों महती भवतिच्छाया » ॥८१५॥ 





& अवार्यवीयों द्वौ धुर्यों कि मह्॒ति भारे न नियुज्बेते! ऐसा सु० भू० घु० में पाठ है, जो कि सं० टी० पु० के पाठले 
उत्तम (व्याकरणके अनुकूल) है, परन्तु सारांश दोनोंका एक सा है। संपादक-- 
३ तथा च वर्ग:--मद॒ह्दीनो थथा नागो दंप्ट्राहीनो यथोरगः | असहायस्तथा राजा तत्‌ कार्या बहवेश्च ते॥१॥ 
२ तथा च जैमिनिः--एक॑ यः कुरुते राजा सन्त्रियं मन्‍्दबुद्तित: | तस्य भूरीणि कार्याणि सीदन्ति च तद्ाश्षयात्‌ ॥१॥| 
संशोधित व परिवर्तित । सम्पादक-- 
२ किसमेकशाखाशाखिनों महतो5पि भवविच्छाया ? ऐसा सु० थ ह० लि० मू० प्रतियोंमें पाठ हे, परन्तु विशेष अथमेद 
नहीं है| सरपादक-- | ; 


मन्न्रिसमुर्दे श ह १८१ 
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अध्ध--क्या केवल एक शाखावाले धृज्लसे अधिक छाया होसकती है ९ नहीं होसकतो, उसीप्रकार 
अकेले मन्त्रीसे राज्यके सहान्‌ फाये सिद्ध नहीं होसकते ॥८०।॥ 


अत्रि' विद्वान मे भी कहा है कि 'जिसप्रकार एक ही शाखा (डाली) याले बच्तसे छाया नहीं होती, 
उसीभ्रकार अकेले मन्त्रीसे राज-काये सिद्ध नहीं होसकते ॥१॥? 

आपरपत्तिकालमें सहायकोंकी दुलेमता-- 

हि ९ बिक (ः 
कार्यकाल दुलंभ; पुरुपसझुदायः । (ग्रे॥ 

अथ--आपरवत्तिकाल आनेपर कार्य करनेवाले सहायक पुरुषो'का मिलना दुलेभ होता हे | अतएव 
नैतिक व्यक्ति या राजा काय में सहायक पुरुषोंको पहलेसे ही संग्रह करे | सारांश यह है कि यद्यपि भविष्य- 
सें आनेवाली ऋआपत्तिसे बचाव करनेके लिए पहलेसे सहायक पुरुषोंके रखनेमें अधिक धनराशिका व्यय 
होता है, तथावि नैतिक पुरुष उसकी परवाह न करे | क्योंकि धन-व्ययकी अपेक्षा सहायक पुरुषोंके संग्रहकों 
सीतिनिष्ठोंने अधिक सहत्व दिया है और इसीकारण विजिगीषु राजालोग भविष्यमें होनेवाले शत्रुओंके 
हसले आदिसे राष्ट्रको सुरक्षित रखनेके लिये विशाल सैनिक-संगठन करनेमें प्रचुर धनराशिके व्ययकी ओर 
ध्यान नहीं देते । क्योंकि आपत्तिकाल आनेपर उसीसमय सहायक पुरुषोंका मिल्नना कठिन होता- है ॥८३॥ 


किसी विद्वान नीतिकार ने कहा है कि 'विवेकी पुरुषोंको आपत्तिसे छुटकारा पानेके लिये पहलेसे 
ही सहायक पुरुष रखने चाहिये, क्योंकि आपत्ति पड़नेपर तत्काल उनका मिलना दुलेभ होता है ॥१॥ 


पहलेसे ही सहायक पुरुषोंका संग्रह न करनेसे हानि-- 
दीप्ते गृहे कीद्श कूपखननम्‌ ॥८४॥ 
अथ--सकानसें आम लगजानेपर उसे बुझानेको तत्काल पानीके लिए छुआ खोदना क्‍या 


उचित है ९ नहीं । सारांश चह है कि जिसप्रकार मकानमें लगी हुईं आगको बुमानेके लिए उसी समय 
कुआ खोदना व्यर्थ है, उसीश्रकार आपत्ति आनेपर उसे दूर करनेके लिए सहायकबसंग्रह व्यर्थ है ॥८४॥ ' 


नीतिकार चाणिक्य *ने कहा है कि 'नैतिक पुरुषको पहलेसे ही विपत्तिके नाशका उपाय चिंतव॒न 
फरलेना चाहिए, अकस्मात्त्‌ मकानसें आग लग जञानेपर कुएका खोदना उचित नहीं ॥१॥? 


धन-छययकी अपेक्षा सहायक पुरुषोंके संभहकी विशेष उपयोगिता[-- 
न धर्न पुरुषसंग्रहादबहु मन्तब्यं ॥८५॥ 


अथे-- सहायक पुरुषोके संग्रहकी अपेक्षा धनको उत्कृष्ट नहीं समकना चाहिए। इसलिए घनालि* 
जञापी एवं विजिगीषु राजाओं को सहायक पुरुपोंका संमह करना चाहिए ॥८५॥ 
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९ ० अग्रे- (६ 
४ उक्त च--अग्ने-अ्ग्म प्रकत्तज्या: सहायाः सुविवेकिमिः । आपकलाशाय ते यस्मादू दुर्लभा ब्यसने स्थिते ॥५॥ - * 
& तथा उ चाणिक्य:--विपदान्एं प्रतोकारं पूर्वसेव प्रचिन्तयेत्‌ | न कूपखनन युक्त प्रद्यीप्ते सहला यहे ॥ | 


श्पर्‌ नीतिवाक्यामृत 
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शुक्र' विद्वानने कहा है. कि 'राजाको सहायक पुरुप-श्रेष्ठोोके विना धन नहीं प्रिलता; इसलिये सम्प- 
त्तिके अभिल्ञापी राजाओंकों सदा बीर पुरुषोंका संग्रह करना चाहिये ॥ १ ॥? ह 
उक्त वातका समर्थन-- सहायक पुरुषोंको धन देनेसे लाभ-- 
सर जे 4९... (7 ५ हु ९ का 
त्क्षेत्रे बीजमिव पुरुषेपृष्त काय शतश॒ः फलति #॥ ८६ ॥ 
त्तम उपज्ञाऊ खेतमें बोए हुए बीजकी तरह सत्पुरुषों (सहायक कारयपुरुष--मंत्री, सेनापति 
और अर्थ-सचिव-आदि) को दिया हुआ धन निस्सन्देह अनेक फल देता है--अनेक आर्थिक लाभ-चगैरह्‌ 
प्रयोजनोंकों सिद्ध करता है । सारांश यह है. कि जिसग्रकार उपजाऊ प्रथिबरीमें बोए गये धान्यादिके बीज 
प्रचुर धान्य-राशिको उत्पन्न करते हैं, उसीम्रकार मंत्री, अमात्य, पुरोहित और सेनापति-आदि सहायक 
पुरुषोंको दिया हुआ धन भी प्रचुर धन-राशिकों उत्पन्न करता हैं; अतणव विजिगीपु राजा या नैतिक पुरुष 
सहायक सतपुरुषोंक्े संग्रहकी अपेक्षा धनक्ो अधिक न ससभे | ८६ |॥ 
जैमिन *विद्वानले भी कहा है कि उत्तम मनुष्यको दिया हुआ धन और सोंपा हुआ कार्य उपजाऊ 
भूमिमें बोई हुई धान्यके समान निरसन्देह सेकड़ों फल ( असंख्य धन-आदि) देता है ॥ १॥ 
कार्य पुरुषोंका स्वरूप-- 
हे आप ु कप हे हि 
चुद्धावथ घुद्ध वे ये सहायास्त कायपुरुषपा। || ८७ ॥ 
अथ--बुद्धि, धन और युद्धमें जो सहायक होते हैं वे कायपुरुप हैं | सारांश यह है कि राजाओंको 


राजनतिक बुद्धि प्रदान करनेवाले प्रधान मंत्रो और पुरोहित आदि, सम्पत्तिमें सहायक अथ-संचिव 
वगैरह और युद्धमें सहायक सेनासविव-आदि इनको ?कार्यपुरुप? कहते हैं, अन्यको नहीं ॥ ८७ ॥ 


शौनक? बिद्वानने कहा है कि जो राजाको कत्तेव्य (संधि-विग्नह्मद्धि) में अज्ञान होनेपर बुद्धि, संकट 
पढ़ने पर घन एवं शत्र॒ओञसे लोहा लेनेके समय सैनिक शक्ति देकर उसकी सहायता करते हैं, उन्हें (प्रधान 
मंत्री, अर्थेंशचिव और सेनासचिव्र-आदि को) 'कार्यपुरुप? माना गया है ॥ १ ॥? 

ज्ञिस समयमें जो सहायक होते हैं-- 


खादनवारायां को नाम न सहाय; »८॥ ८८ ॥ 
अथ--भोजनके समय कौन सहायक नहीं होता ? सभी सहायक होते हें। सारांश यह है कि 
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१ तथा च शुक्र--न वाह्म' पुरुपेन्द्रायां धने भूपस्य जायते । तस्माद्धनार्थिना कार्य: सबंदा वीरसंभहः ॥ १ ॥ 

६ 'सुन्षेत्रेप बीजमिव कार्यपुरुषेयूधं धन शवशः फलति”? इसप्रकार का मुण्मु० व ह०लि०म्‌ ० प्रतियोंमें पाठ है, परन्तु 
अथ-मेद कुछ नहीं । 

२ तथा च जैमिनिः--सन्नरे योजितं कार्य धन॑ च शतधा भवेव्‌। सुच्षेत्रे वापित॑ यहत्‌ संस्यं तद्वद्संशयं ॥ १ ॥ 

३ तथा चर शोॉनकः--मोहे यच्छन्ति ये बुद्धिमर्थ क्रष्छु” तथा धन | वरिसंघे सद्दायत्वं ते फायपुरुषा मताः ॥ १ ॥ 

» 'सादनवैलायां तु को नाम कस्य न सद्दाय:? ऐसा मु० मू० पुस्तकें पाठ दे, परन्तु अथ-भेद कुछ नहीं । 


मन्त्रि-समुदे श १घ३ 


न सै ५ 
पस्पत्तिके समथ सभी पुरुष सहायक होजाते हैं, परन्तु जब सनुष्यके ऊपर आपत्ति पड़ती है तब कोई सहा- 
पता नहीं फरता; इसीलिये आपत्ति आनेके पू्ें ही सहायक पुरुषोंका संग्रह कर लेना श्रेष्ठ है ॥| ८८ ॥ 

चर्म * विद्वाबने भी कहा है फि 'जब गृहमें घत होता है, तव साधारण व्यक्ति भी सित्र होजाता है, 
परन्तु घनके नष्ट होजाने पर वन्धु जन भी तत्काल शन्नुता करने लगते हैं ॥ १॥ए 

ज्ञिसप्रकारके पुरुषको सल्त्रणा करनेका अधिकार नहीं-- 

6 ७ ९ ४5 पक 
भाद्ू इपोश्राश्रयस्थ न मंत्र सूखस्याधकाराजस्त ॥ ८६ ॥॥ 

अथे--जो सनुष्य धार्सिक क्रियाकांडोंका विद्यान्‌ नहीं है, उसको जिसप्रकार श्राद्धक्रिया (भ्रद्धासे 
किया ज्ञानेवाला दान पुण्य) करानेका अधिकार नहीं है, उसीपरकार राजनीति-ज्ञानसे शूल्य---मूखे--संत्रीको 
भी संप्तणा (उचित सलाह) का अधिकार नहीं है।॥ ८६ ॥ 


सूखे सम्त्रीका दोष-- 
कि नामान्धः पश्येत्‌ | ६० ॥ 
अथ--क्या अंध मनुष्य छुछ पेख सफता है ९ नहीं देख सकता । सारांश यह है कि डसीप्रकार 
अंधेके समान मूरे सन्‍्त्नी सी संत्रका निश्चय नहीं कर सकता ॥ ६० ॥ 
शौनक' विद्वानने भी कहा है कि 'यदि अंधा पुरुष कुछ घट-पटादि वस्तुओंकी देख सकता हो, तब 
फहीं सूख मंत्री भी राजाओंके मंत्रको जान सकता है ॥ १ ॥ 
मुख राजा और सूखे मंत्रीके होनेसे हानि-- 
फिमन्धेनाकृष्यमाणो5न्ध! सम॑ पन्थानं प्रतिपयते #] ६? ॥ 
_ अर्थ -यदि अंधे मनुष्यको दूसरा अंधा छेजाता है, तो भी क्या वह समभागे (गर्डेडे और फेकडृ- 
पत्थरॉसे रहित एकसे रास्ते) को देख सकता है ९ नहीं देख सकता । सार्राश यह है कि उसीघप्रकार यर्दि 


भूखे राजा भी मूखे मंत्रोकी सहायतासे संधि-विश्रहादि राजकार्योकी भन्त्रणा करे, तो वंचा चंह उसके फर्ल 
(बिजयलरमी वअर्थ-लाभ-आदि) प्राप्त कर सकता है ? नहीं कर संकता ॥ ६१ ॥ 


शुक्र” बिद्वानने भी कह! है कि 'यदि अभ्धा मनुष्य दूसरे अन्धेके हरा। खींचकर मागेमें लेआया ज्ञावे, 
तथापि यदि वह (अन्धा) ठीक रास्तेको देख सक्रे, तव॑ कहीं स॑खे राजाभी मूखे मंत्रीकी सहायता से मंत्र-- 
राजकीय उचित संलाह--का निश्चय कर सकत। है । सारांश यह है कि उक्त दोनों काये असंभव हैं, 
इसलिये राज-संत्रीको राजनीतिका विह्वान्‌ होना चाहिसे ॥९॥ 


ना 





३ तथा च बर्ग:--यदा स्यान्संदिरे लक्ष्मीस्तदान्थोडपि सुहुद्धवेत्‌ । वित्ततये तथा चन्घुस्तत्तणाद्‌ दुर्ननायते ॥ ६ ॥ 

२ तथा चर शोनक/--यचन्धो वीचयते किंचिदूँ घट वा पठटमेव च। तदा मुर्खो5पि यो मंत्री संत्रं पस्थेव्‌ स भूश्वतास्‌ ॥१॥ 

& न चास्थेनाकृष्पसाणोब्न्थः सं पंथानं प्रतिपय्यते! ऐसा मु० घ ह० लि० सू० अतियोंसें पाठ है, परन्तु भ्र्ध-मेद 
ऋुछ नहों | संपादफ-- 

३६ तथा घ शुक्र--अन्घेनाकष्यमायो 5त्र चेदन्धो सागवीक्षफ: | मंवेत्तन्मुखंभूपो5पि मंत्र चेत्यक्षमंत्रियः ॥१॥ 


९८४ नीतिवाक्यामृत 
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- मूल मंत्रीसे कार्य-सिद्धि निश्चित नहीं हैं, इसका दृष्टान्तों द्वारा समश्ेन-- 


हि 
/ 


“- - तदन्धवर्तकीयं काकतालीय वा यन्मूर्समंत्रात्‌ करार्यसिद्धिः ॥६१॥ 
.. अर्थ-मूखे मंत्रोकी मंत्रणा-सलाहसे भी कभी किसी समय कार्य-सिद्धि होजाती है, परन्तु बह 
अन्धेके हाथ आई हुई बदेर--चिड़िया विशेष-को न्‍्यायके समान अथवा काकतालीय न्याय (ताड़ ब्रत्षके 
नीचेसे उड़कर जानेयाले कौएकी उसीसमय उस बृक्षसे गिरनेवाले ताइफलकी प्राप्ति रूप न्याय) के 
समान सार्वकालिक--सदा होनेवाली ओर निश्चित नहीं होती | अथातू--जिसप्रकार श्रन्धेके हाथोंमें 
कभी क्रिसी समय भाग्योदय से बटेर पक्ती अचानक आज़ाता है परन्तु उसका मिलना सदा व 
निश्चित नहीं है।. ., * 

अथवा जिसप्रकार -ताड़वृक्षके नीचे से उद्डकझर  जानेबाले कौरके मुखमें उसीसमय उस बृत्षसे 
गिरनेवाले ताइफलका प्राप्त होना, कभी उसके भाग्योदय से द्ोजाता हैं, परन्तु सार्बकालिक व निश्चित 
नहीं है, उसीप्रकार राजाक्ो भी भाग्योदय से, मर्खा मन्त्रीकी मंत्रणासे कार्येसिद्धि होजाती है, परन्तु 
बह सदा और निश्चित नहीं होती | 

स्पष्टीकरण--अन्धेके द्वाथर्म प्राप्त हुई वटेस्न्याय--कमी बटेर (चिड़िया विशेष) 
अन्धेके शिर पर बैठ जाती हे। वह 'मेरे शिरपर कया -चीज आपड़ी? ९ ऐवा सममककर 
उसे अपने दोनों हाथोंसे पकड़ लेता है, यह “अन्धेके हाथमें आई हुई व॒टेर-न्याय? है प्रकरणमें जिसप्रकार 
यद्यपि बटेरकी प्राप्ति चन्तुष्मान्‌ (आंखोंवाले) पुरुपक्री तरह अन्धेकी भी हुई, परन्तु अन्धेकी उसकी 
प्राप्ति कदाचित्‌ भाग्योदय से होती है, सदा व निश्चित रीतिसे नहीं। उसीप्रकरार राजाकों भी मूर्ख 
मंत्रीकी मंत्रणा से कदाचित्‌ भाग्योदय से काय-सिद्धि होसकती है, परन्तु बह सावकालिक 
ओर नियत नहीं । 

इसीग्रकार काकतालीयन्याय-ताड़ बृक्षमें चिरकालसे फल लगता है ओर वह कभी ताड़ वृत्त 
से दृट कर गिरते समय उसके नीचे मार्ग से जाते हुऐ कौएके सुखमें भाग्योदयसे श्राप्त होजाता है उसे 
पक्राकतालीयन्याय? कहते हैं । उक्त प्रकरणमें जिसग्रकार ताड़ बुक्षकें फलकी ग्राप्ति कौएफको कभी भाग्योदय 
से होजाती है, परन्तु बह सार्वकालिक और नियत नहीं, उसीप्रकार मूर्ख मंत्रीकी मंत्रणासे राजाको भी 
कदाचित्‌ भाग्योदंय से कार्यसिद्धि हो सकती है, परन्तु सदा और निश्चित नहीं होसकतो ॥६०२॥ 

शुरु' विद्वानले भी कहा है कि 'मू्खकी मंत्रणासे क्रिसीप्रकार जो कार्य-सिद्धि होती है, उसे अन्धे 
के हाथमें आई हुई वटेस्न्याय एवं काकतालीय-न्यायके समान कदाचित्‌ और श्रनिश्चित 


सममभनी चाहिये ॥६॥ 
मूखे मंत्रियोंकों मंत्र-ज्ञान जिसप्रकार का होता है-- 
स घुणाक्षरन्यायों यन्मूर्खेषु मंत्रपरिज्ञानमर्क ॥६१॥ 











१ तथा च गुरु:--अ'धवर्तकमेवेतत्‌ काकतालीयसेव च | यन्म्‌खंमंत्रतः सिद्धि: कथंचिद॒पि जायते [१॥ 
#$8 मु० मृ० प्रतिमें कार्यपरिज्ञानं? ऐसा पाठ है, उसका अर्थ-कर््तव्य-निर्चय दे, विशेष शर्थमेद कुछ नडीं। संपादुक-- 


सन्त्रिःसमु्द श 

अथै-मूखे महुष्यको मंत्रणाका ज्ञान घुणाक्षरन्यायके समान कद्ाचित्‌ होजावा। जे): कर॑न्त 
निश्चित नहीं है । 2 2 

स्पष्टीकरण--घुणा क्ष रस्याय--घुण (कीड़ाविशेष) लकड़ीको धीरे २ खाता है, उससे उसमें विचित्र 
रेखाएं होजाती हैं, उनमेंसे कोई रेखा कदाचित्‌ अक्षराकार (क, ख-आदि अक्षरोंकी आकृतिवाली) होजाती 
है, उसे 'घुणाक्षरन्याय? कहते हैं। उक्त प्रशरणमें जिस प्रकार घुणसे लकड़ीमें अक्षरका बनना कदाचित्‌ होता 
है परन्तु निश्चित नहीं, उसीप्रकार मूखे पुरुषसे संत्रणाका ज्ञान भी कदाचित्‌ भाण्योदयसे होसकता है, 
परन्तु वह निश्चित व सदा नहीं होसकता ॥६३॥ . ५ 

गुरु विद्ानले भी कहा है कि 'सूखे मनुष्योंको मंत्र (सल्लाह) का ज्ञान घुणाक्षरन्यायके समान 
क॒दाचित्‌ होता है, परन्तु नियत न होनेसे उसे ज्ञान नहीं कहा जासकता ॥ध!? 

शास्त्रज्ञानसे शून्य सनकी कत्तेड्य-विमुखता-- 

अनालोक॑ लोचनमिवाशास्त्र' मन; कियत्‌ पश्येत्‌ ॥६४॥ 

अर्थ-- शास्त्रज्ञानसे शून्य जडात्मक मन ज्योति-रहित नेन्नके समान कितना कत्तेव्य-बोध कर सकता 
है ९ नहीं कर सऊता । सारांश यह है कि जिसप्रक्रार अन्धा पुरुष ज्योति-हीन नेत्रोंके द्वारा घट-पटादि 
पदार्थोकोी नहीं देख सकता, उसीग्रकार जिस मनुष्यका सन शास्त्रज्ञानके संस्कारसे शन्य है, वह भी 
समुचित्त कत्तेव्यका निश्चय नहीं कर सकता ॥६४॥ 


गगे* विद्वान ने भी कहा है कि 'जिसप्रकार ज्योति-हीन चक्तु किसी भी घट-पटादि वस्तुकों नहीं देख 
सकती, उसीप्रकार शास्त्र ज्ञानसे शूल्य सन भी संत्रणाका निश्चय नहीं कर सकता ॥१॥! 


सम्पत्ति-प्राप्तिका डपाय-- 


स्वामिप्रसादः सम्पदं जनयति न पुनराभिजात्य॑ पांडित्य वा ॥६४॥ 


अथ--स्वासीकी प्रसन्नता सम्पत्तिको पैदा करती है, कुलीनता व विद्धत्ता नहीं । अर्थात्‌-आश्रित 
मनुष्य कितना ही विद्वान और उच्च कुलका क्यों न हो, परन्तु यदि उससे उसका स्वामी प्रसन्न नहीं है, तो 


हों 


उसे कदा5पि धन प्राप्त नहीं होसकता ॥६४श॥ 

शुक्र! विद्वान ने कहा है कि 'संसारमें बहुतसे कुलीन और, विद्वान्‌ पुरुष द्रिद्र दिखाई देते हें, 
परन्तु ज़िनपर राजाकी कृपा है, वे मूल व कुल-हीन होनेपर भी धनाढ्य देखे जाते हैं ॥१॥ 

बजमू्खेके रवभावका दृष्टान्त द्वारा समथेन-- 

हरकण्ठलग्नोडपि कालकूठ। काल एवं ॥६६॥ 

व सन मनन रकम मन न न मन 
श्तथाच गुरु:--यन्मखपु परिक्षानं जायते संनत्नस सवम्‌ । स द्वि घुणाक्रन्यामो न ठज्ज्ञानं प्रकोतितम ॥१॥ 
२ तथा च गर्ग:--आलोकर द्वितं नेत्र' यथा किंचिन्न पश्यति। तथा शास्त्रविद्वीनं यन्मनो संत्र' न पश्यति ॥0॥ 
* तथा च शुक्रः--कुलीना परिढता[ दुःस्था दृश्यत्ते बहनों जनाः | मुखों: कुलविद्दीवाश्च धनाठया राजवल्लमभाः ![१॥ 
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अथे-- शिवजोके श्वेत कण्ठमें लगा हुआ भो बिप विपद्दी है। अथात वह अपने नाशकारक 
स्वभावको नहीं छोड़ सकता अथवा कृष्णसे श्वेत नहीं होसकता | सागंश यह है कि जिसप्रकार बिप 
शिवजीके अत्यन्त श्वेत कंठके आश्रयसे अपने प्राण-बातक स्वमावको नहीं छोड़ सकता, उसीग्रकार वच्र- 
मूर्ख मनुष्यभी राज-मंत्री आदि ऊँचे पदोपर अधिष्ठित होनेपर भी अपने मूखंता-पूर्णा स्थभावको 
नहीं छोड़ सकता ॥ ६६ ॥ 


सुन्दरसेन'. विद्वान ने भी कहा है कि 'वस्तुक्रा स्वभाव उपदेशसे बदला नहीं जासकता,- क्योंकि 
जल भी गरम होजानेपर पुनः अपने शीतल स्वभावकोो श्राप्त होजाता है ॥0॥ 
मू्खे मंत्रियोंको राज्य-भार सॉंपनेसे हानि-- 
स्ववधाय कृत्योत्थापनमित्र मूर्खण राज्यमारारोपणम्‌ ॥६७॥ 


अर्थ--जो राजा मूखे मंत्रियोंक्रो राज्य-ममार समपंण करता है, वह अपने नाशके लिए कीगई मंत्र- 
सिद्धिके समान अपना नाशकर डालता है। साराश यह है कि जिप्तप्रकार कोई मनुष्य अपने शत्रु-बध कर- 
नेके उद्दे श्यसे मंत्रविशेष सिद्ध करवा है, उसके सिद्ध होजानेपर शत्रु -बध करनेके लिए एक पिशाच ग्रगट 
होता है, परन्तु यदि शत्र्‌ जप, होम और दानादि करनेसे विशेष बलवान होता है, तब वह पिशाच 
शत्रु को न मारकर उल्टा मंत्रसिद्धि करनेवालेकों मार डालवा है, उसीगप्रकार राजाभी मूख मंत्रीकों राज्य- 
भार सॉपनेसे अपना नाश कर डालता हैँ. ॥६५॥ । 

शुक्र विद्वान्‌ ने कहा है कि 'जो राजा अपना राज्य-भार सूखे मंत्रियोंकों सॉप देता है, वह अपना 
नाश करनेकरे लिये मंत्रविशेष सिद्ध करता है ॥१॥ 


कत्तंव्य-विम्ुख मनुष्यके शास्त्रज्ञानकी निपष्फलता-- 
अकारयेवेदिन। कि बहुना शास्त्र ण-॥६८॥ 


थ--ज्ञो मनुष्य कत्तेव्य (हित-ग्राप्ति च अद्वित-परिहार) को नहीं जानता--चतुर नहीं है, उसका 

बहुव शास्त्रोंका अभ्यास व्यर्थ है ॥६८॥ | 

रैम्यः विद्वान ने भी कहा है कि जो व्यक्ति कत्तव्य-परायण नहीं, उसका बढ़ा हुआ बहुत 
शास्त्रोंका अभ्यास भस्ममें हवन करनेके समान व्यर्थ है ॥१॥ 





१ तथा च सुन्दरसेन:--[स्वभावों नोपदेशेन] शक्‍यते कत॒ मन्यथा | सुतप्तान्यपि तोयानि पुनगच्छुन्ति शीतताम्‌ ॥9॥ 
नोट--उक्त झश्लोकका प्रथम चरण संशोधित एवं परिवर्तित किया गया हें; क्योंकि सं० टी० पुस्तकें अश्ुद्ध 
मुद्रित था । सम्पादक--- 
२ तथा च शुक्र--मूखमंत्रिपु यो भार [राजोत्थ॑ संप्रयच्छति] | आत्मनाशाय कृत्यां स उत्थापय्रति भूमिपः ॥५॥ 
नोट---डक्त पद्मका दूंसरा चरण संशोधित किया गया हैं। सम्पादक--- 
३ तथा च रेम्य;--न कार्य यो निज चेत्ति शास्त्राभ्यासेन तस्थ कि | [ बहुनाउपि बृद्धाधन] यथा भस्महुतेन च ॥१॥। 
नोट---डक्नत पद्चका तीसरा चरण संशोधित किया गया हैं। सम्पादक-- 


' अन्त्रिसमुदेश पक 


शुणहीन सनुष्यक्री कड़ी आलोचना-- 
गुणहीन धनु: पिंजनादपि कष्टपू # ॥६६॥ 


अथै--जिसप्रकार डोरी-शून्य घनुषको श्र पर प्रहार करनेके लिये चढ़ाना व्यथ है, उसी५प्रकार जो 
'मनष्य नैतिकज्ञाल, सदाचार और वीरता-प्रश्नति गु्णोसे शून्य (मूखे) है, उसको केवल स्वांस लेने सात्रसे 
कया लाभ है १ कोई लाभ नहीं--उसका जन्स निरथेक है ॥॥६६॥ 


. जैमिनि' विद्वान ने भी कहा है कि 'गुण-शूत्य राजा डोरी-रहित धनषके सभान निरथंक़ है॥ह॥? 
राज-मंत्रीके सहत्वका कास्ण-- ह 
चक्तुप इव संत्रिणोडपि यथार्थदर्शनमेवात्मगोरवहेतु) ॥|१००॥ 


अथ--जिसप्रकार नेत्रकी सूच्मदृष्टि उसके महत्व-प्रशंसाका कारण होती है, उसीग्रकार राज-मंत्री 
को सी यंथार्थहष्टि (सन्धि-विग्रह-आदि फार्य-साधक मंत्रका यथाथेज्ञान) उसको राजा द्वारा गौरव प्राप्त 
करनेमें कारण होती है ॥१००ण। 


गुरु) विद्वान ने भी कहा है कि 'जिसप्रकार सूक्ष्मदष्टि-युक्त नेत्रोंकी लोकमें प्रशंसा होती है, उसी- 
: प्रक्तार यथाथ मंत्रशामें चतुर संत्रीकी भो राजा द्वारा प्रशे्ता कीजातीं है ॥१॥* 

मंत्र--सल्ाहके अयोग्य व्यक्ति-- .. ह 

. श्स्त्राधिकारिशों न मंत्राधधकारिशण! स्थु। ॥१०१॥ 


अथें--शस्त्र-संचालन करनेवाले--केबल वीरता प्रकट करनेवाले--च्षत्रिय लोग म॑त्रणा फरनेके 
पात्र नहीं हैं ॥१०१॥ 


जेमिनि * विद्वान ने कह है कि 'राजाको संत्रणा-निश्वय करनेके लिये ज्षृत्रियोंकी नियुक्त नहीं करना 
चाहिए, क्योंकि वे. केवल युद्ध करनेकी सलाह देना जानते है. ॥९॥ 
पूर्वोक्त वातका समर्शल-- ह | 
'ज्त्रियस्प परिहरतोथ्प्यायात्युपारि, भंडन ॥१०२॥ 


अथ--क्षत्रियको रोकने पर भी केवल कलह करना ही सूभता है, अतः उसे मंत्री नहीं 
' बताना चाहिये ॥१०१ 


| 
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& “गृणरहितं धनु: पिंजनादुष्प्धिक ? निकृष्टस्‌ ? ऐसा पाठान्तर झु० सू० प्तिसें हैँ। यधवि अधसेद कुछ नहीं हें, 
तथापि इसकी अपेक्षा उक्त सं० टी० पुस्तकका पाठ. अच्छा है। सम्पादक-- 


2५ र्‌ 
3 तथा च जेसिनिः--शुणहीनश्च यो राजा स ब्यर्थश्वापयष्टिवत्‌ | 
२ तथा च गुरु:--सुच्मालोकस्य नेत्रस्य यथा शंसा भ्जायते । मंत्रिणो$पि सुमंत्रस्य तथा सा नृपसंभंवा ॥१॥ 
है तथा च जेप्रिनि:--संत्रस्थाने न कक्तव्याः क्न्नियाः पथिदीभुज्ञा] यतस्ते केचले संत्र' प्रपश्यन्ति रणोद्धवम !|३॥ 


१६० तनीतिवाक्याम्रत 
निम्रह-आदि) किसप्रकार होसकती है? नहीं होसकती । इसलिये राजमंत्री धन-लम्पट नहीं होना 
चाहिये॥ १॥ 
पुरुपोंकी प्रकृति-- 
मर शक. कप नि / ९ था जप 
तावत सर्वोडपि शुचिनि:स्पहो यावन्न परवरस्त्रीदशनमथोंगमों वा #|॥ १०६॥ 
अरथ--तव तक सभी मनष्य पवित्र ओर निर्लोभी रहते हैं, जब तक कि उन्होंने दूसरोंकी उत्कृष्ट 
ओर कमनीय कान्ताओं (स्त्रियों) व धन-आप्तिको नहीं देखा || १०६ ॥ न्‍ 
वर्ग* विंद्वानने कहा है कि 'जब तक मनुष्य दूसरेकी स्त्री और धनको नहीं देखता, तभी तक पवित्र 
ओर निर्लोमी रह सकता है, परन्तु इनके देखने से उसके दोनों गुण (पविन्नता व निलेमीपन) 
नष्ट होजाते हैं ॥१॥? 
निर्दोधीकी दूषण लगाने से हानि-- 
[का + [शा 
अदष्टस्य [ दूपण सुप्रव्यालप्रयोधनांमव ॥११०॥ 
थ--निर्दोपी पुरुषकी दूषण लगाना-सोते हुए सप या व्यात्रको जगानेके समान हानिकारक है । 
अथात्‌ जिसप्रकार सोते हुए सपे या व्याप्रको जगानेसे जगानेवालेको मृत्यु होती-हे, उप्तीत्रकार निर्दोपीको 
दूपण लगानेसे मनृष्यकी हानि होती है; क्योंकि ऐसा -करनेसे निर्दोषी व्यक्ति वैर-विरोध करके 
उप्तकी यथाशक्ति हानि करनेमें प्रयत्नशील रहता हे ॥११०॥ ; 
गुरु) विद्वानने कहा है कि 'जो मुर्ख किसी निर्दोपी शिप्ट पुरुषों दूषण लगाता हे, वह अपनी म्रृत्यु 
ऐप कक पा ८ 8] पक प 
करानेक्रे लिये सोते हुए सप या व्यात्रफ़ो जगानेके समान अपनी हानि करता है ॥१॥? 
जिसके साथ मित्रता न करनी चाहिये-- 
येन सह चित्तविनाशो5भूत्‌, स सन्निहितों न कर्चव्य/:॥॥१११॥ 
अरथ--जिसके व्यवहार से मन फट चुका हो, उसके साथ मित्रता न करनी चाहिये ॥१११॥ 
उक्त वातका दृष्टान्त द्वारा स्पष्टीकरण-- 
(5. | | इ७प | # ० सन ५५ 
सक्ृह्विघटित॑ चेतः स्फटिकबलयमिव के सन्धातुमीश्वर/॥ ११२॥ 
अथ--ब र-विरोधके कारण एकबार फटे हुए मनको स्फटिकमशिके कट्ुण समान कोन जोड़नेमें 
समथ है ? कोई नहीं ॥(१९॥ 
& “अआर्थाधिगमो वा? ऐसा सृ० मरू० प्रतिसें पाठ है, परन्तु अर्थ-मेद कुछ नहीं | सम्पादक-- 
१ तथा च वर्ग:--तावच्छुचिरलोभः स्पात्‌ यावन्नेज्षेत्‌ परस्त्रियं । विचं च दर्शनात्तान्यां द्वितीय॑ तत्‌ प्रणंश्यति ॥ ३ ॥ 
४ तथा च गरु:--सुखसुप्तमद्धिं मूर्खो ब्यात्र' वा थः प्रवोधयेंत्‌ | स साधोदू पणं दद्याज्नि दोपस्यात्समृत्यवे ||[१॥ 
६५ उक्त सूत्र खं० दी० पुस्तकर्मे न होनेपर भी प्राकरणिक द्ोनेके कारण मु० मू० व ह० ल्ि० मू० प्रतियोंमें 
वतमान दोने से संकलन किया गया हैं| सम्पादक-- 


न 
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जैसिनि' विद्वानने कहा है कि 'जिसप्रक्ार लोकमें हूटा हुआ पापाण-कह्कण पुनः जुड़ नहीं सकता, 
उसीप्रकार प्रवः बरके कारण दूपित--अतिकलताको प्राप्त हुआ--शत्रुका चित्त पुनः अलुराग-युक्त नहीं 
होसकता ॥९॥ | 


जिस कारण से स्नेह नष्ट होता है-- 
हर #९ 575 चर _ कर 
. से महताप्युपकारेश चित्तस्य तथानुरागा यथा घरागा भवत्यल्पृनाप्यपकारण |॥११३॥ 
अधथ-महान्‌ उपकारसे भी मनसें उतना अधिक स्नेह उपकारीके प्रति नहीं होता, जितना अधिक 
सन थोड़ासा अपकार (द्रोह-आदि) करने से फट जाता है ॥१११॥ 


वादरायण* विद्वानने भी कहा है कि लोकमें थोड़ासा अपकार करनेसे जेसा अधिक वैर-विरोध 


उत्पन्न होजाता है, चैसा बहुत उपकार करनेसे भो स्नेह नहीं होता ॥0 
शत्रुओंके कार्य-- 
ह सूचीमुखसपंवन्नानपक्ृत्य विसमन्त्यपराड्धाः ॥११४॥ 
- अर्थ--शत्रु लोग दृष्टि-विषवाले सपेकी तरह अपकार किये बिना विश्राम नहीं लेते ॥११७॥ 
भश्वगुः विद्वानने कहा है कि 'जिसअकार दृष्टिविष-युक्त सपे देखने मात्रसे अपका< ( जहर पैदा करके 


मारना) पैदा करता है, उसीप्रकार सभी श्र, लोग भी अपकारसे रहित नहीं होते, अरथात्‌ ये भी महान 
अपकार करते हैं ॥शा? ह 


काम-वबेग से हानि-- 
ह अतिबृद्धः कामस्तन्नांस्ति यन्न करोति ॥११५॥ कं 


अथे--कासी पृरुष अत्यन्त बढ़ी हुई कामवासनाके कारण संसारमें ऐसा कोई अकाय नहीं, जिसे 
नहीं करता। अथोत्‌ सभी प्रकारके निंदनीय व छघृष्ठित काय करता है ॥ ११५॥ 


उक्त वबातका पौराणिक दृष्टान्तमाल्ा द्वारा समर्थन-- 
श्रूयते हि किल कामपरवशः प्रजापतिरात्मद्‌ हितरि, हरिगॉपवर्भू प,. हरः शास्तजु- 
कलत्रेषु, सुरपतिगोतममार्यायां, चन्द्रश्च बृहस्पतिपत्न्यां मनश्चकारेति ॥११६॥ 
अथ--पुराणोंमें प्रसिद्ध है कि त्ह्माजी कासक्े वशीभूत होकर अपनी सरस्वती नामकी पुत्रीमें, कृष्ण 
३ तथा च मेमिनि+-- पापाणघटितस्यान्न सन्धिर्सग्नस्थ नो यथा | कंफणस्थेव चित्त स्व. तथा थे दूषितस्वथ च (१ 


२ तथा च वाद्रायण:--- न तथा जायते स्नेह: पभूतेः सुकृतेबहुः । स्वल्पेनाप्यपकारेण यथा बेर अजायते ॥६॥ . 
३ तथा च झुगु:--थो इष्टिबषः सर्पो इष्स्तु विक्ृति भजेव्‌ । तथापराधिनः सर्चे न स्युविकृत्तिव्लिता: ॥१॥ 


१8२ नीतिवाक्यासृत 
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ग्वालोंकी स्त्रियों, शिवजी गंगा नामकी शान्तनुकी स्त्रीमें, इन्द्र गौतमकी स्त्री अहल्यामें और चन्द्र 
तारानामकी बृहस्पतिकी स्त्रीमें आसक्त हुए & ॥११६॥ 


मनुष्योंकी धन-वाब्छाका दृष्टान्त द्वारा सम्थन-- 
अर्थेपृपभोगरहितास्तर वोपपि सामिलापाः कि पुनर्मनुप्या। ॥११७ी। 


अथ--जब कि वृक्ष अपने धन--पुष्प-फलादि-का उपभोग नहीं करते, तथाति वे भी घनके इच्छुक 
होते हैं | अर्थात्‌ स्वयं पुष्प व फलशाली होनेकी इच्छा रखते हैं, पुनः धनक्रा उपभोग करनेवाले मनुष्योंका 
तो कहना ही क्या है ? वे तो अवश्य धनके इच्छुक होते हैं, क्योंकि उन्हें उसका उपभोग (शरीर-यात्रादि) 
करना पड़ता है ॥११७।॥ 


जेमिनि' विद्वानने कहा है कि जो बृक्ष अपने मनसे स्वयं उपभोग-रहित हैं, वे भी धनके इच्छुक 
देखे जाते हैं-- वे भी पुष्प-फलादिकी वाब्छा करते हैं, पुनः सनुष्योंका तो कहनाही क्‍या है ॥ह॥7 
लोभका स्वरूप-- 
कस्य न धनलाभाल्लोभः अबतते ॥११०॥ 
अथ--संसारमें धन मिलने से किसे उसका लोभ नहीं होता ? सभीको होता है ॥११८॥ 
वर्ग विद्वानले कहा है कि जब तक मनष्योंको धनादि प्राप्त नहीं होते, दव तक उन्हे लोभ भी 
नहीं होता | अन्यथा-(यदि यह वात नहीं है, तो) वनमें रहनेवाला मुनि भी दान-अहण न॑ करे ॥ १॥? 
जितेन्द्रियकी प्रशंसा-- 
स खलु प्रत्यक्ष दंव॑ यस्य परस्वप्विव परस्त्रीपु निःस्पह चेतः,॥ ११६ ॥ 
थे--जिस मनुष्यकी चित्तवृत्ति अन्य-धनके समान पर-स्त्रियोंके देखने पर भी लालसा-रहित है, 


वह प्रत्यक्ष देवता है मन॒ष्य नहीं, क्योंकि उसने असाधारण धर्म (परस्त्री परधनका त्यागरूप) का 
अनछान किया ॥ ११६॥ 


वर्ग” विद्वानने कह है कि 'जिस महापुरुषका मन पर-कलत्र व पर-धन देख लेनेपर भी विकार- 
युक्त नहीं होता, वह देवता है मनुष्य नहीं ॥ १ ॥? - । 


संतोषी पुरुषोंका कार्यारम्भ-- 
समायव्ययः कार्यारम्भो राभसिकानाम ॥ १२० ॥ 





& उक्त कथानक अज न पुराण अन्थों से जाननी चाहिये | 

“ १ तथा च जे सिनि:--अ्रर्थ तेडपि व वान्दन्ति ये बला आत्मचेतसा | उपभोग: परित्यकताः कि पुनर्मनुष्याश्य ये ॥१॥ 
२ तथा च चर्ग:--तावन्न जायते लोमो यावललामो न विद्यते | मुनिय दि वनस्थो5पि दान॑ ग्रहणाति नाम्यथा ॥१॥ 
३ तथा च वर्ग:--परद्रच्ये.कलत्े च यस्य चष्टे मद्दात्मन:। न मनो विक्रति यात्ति स देवो न त् सानवः ॥ १ ॥ 


सन्त्रिसमुदे श १६३ 
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अर्थै--संतोषो पुरुष जो काय आरस्स करते हैं, उसमें उन्हें आमदनी व खर्च बरावर होता है. 
तथापि सन्तुष्ट रहते हैं. ६ ॥| १२० ॥ 


हारीत *विद्वानने कहा है कि 'संतोषी पुरुष जिस कायमें आमदनो व खर्च बराबर है ओर यदि वह 
हाथसे निकल रहा है, तो भी. वे उसे संतोष पूर्वक करते रहते हैं, फिरभी नहीं छोड़ते ॥ १४ 


सहामूर्खोंका कार्य-- 
वहुक्लेशेनाल्‍पफलः कार्यारम्मा महामूर्साणाम्‌ ॥ १२१॥ 


अथे:--महामूखे मलुष्य जो काये आरम्भ करते हैं, उसमें उन्हें बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं "और फल 
बहुत थोड़ा मिलता है ॥ १२१॥ 


चर्ग*विद्यानले कहा है कि लोकमें महामूले पुरुष अधिक क्लेश-युक्त और अल्पफलवाले कारये 
करते हैं और उनसे वे विरक्ते नहीं होते ॥ १ ॥? 


अधम पुरुषोंका कार्या रस्भ-- 
दोपभयात्न कार्यारम्भ कापुरुषाणाम्‌ 3 ॥ १२१२ 


अथः:--कुत्सित-निद्य पुरुष दोषोंके भयसे (इस कारयेके करनेमें यह दोष है और असुक कार्येमें यह 
दोष है इत्यादि दोषोंके डरसे) किसीभी कार्यको शुरू नहीं करते। सारांश यह है कि अधम पुरुष आलसी 
उद्यम-हीन व डरपोक होते हैं; इसलिये वे दोषोंके डरसे का्यारम्भ नहीं करते॥ १९२॥ 


चरग३विद्वानने भी कहा 'कि कुत्सित पुरुष भयभीत होकर कत्तेव्यमें दोषोंका स्वयं चिंतबन करते हुए 
अच्छे काय भरी नहों-करते ॥ १ ॥? 


भय-शह्लाका त्यागपूर्वक कत्तेंव्य-प्रवृत्ति-- 
मृगाः सन्तीति कि कृषिने क्रियते  ॥ ११३॥ 





६४ उक्त सूत्रका यह अथ भी होसकता है कि जो लोग क्रोधादि कपायोंके आवेगसें आकर बिना चिचारे कार्य करते हैं 
उनके व्यापारादि कार्योमें आसदनी ओर खच बरावर होता है। सम्पादक:-- 


१ तथा च हारीत:--आयच्ययौ समो स्यातां यदि कार्यो विनश्यति । ततस्तोषेण कुवन्ति भूयोडपि न त्यजन्ति तम्‌ ॥१॥ 
२ तथा च वरग:--बहुक्लेशानि कृत्यानि स्वल्पभावानि चक्रतु: १। महामुखंतमा येउन्न न निवेद तध्रजन्ति च ॥ १ ॥ 

/ 'दोषभयात्‌ कायौनारम्भः कापुरुषाणाम्‌? इस प्रकार सु० च ह० लि० मू० अतियोंसें पाठ दे, परन्त श्रथ-भेद कुछ नहीं | 
३ तथा च वर्ग :--कार्यदोषान्‌ विचिन्वन्तो नरा; का पुरुषाः स्वयं * भाव्यान्यपि त्रस्ता [नि कृत्यानि प्रकृपेन्ति] ॥ १ ॥ 


नोट:---उक्त पद्यका जवब॑ आरमूल चूल (प्‌र्ण) परिवतन किया जाता, तव कहीं इन्दशास्त्रानुदल होसकता था, परन्तु 
दसने सं० टोकाकारके उद्धरणको ज्यों का स्यों सुरक्षित रखनेके श्रभिप्रायसे केवल क्रियापद (अ्रचक्रतु) का जो 
कि विलकुल अशुद्ध था, परिवर्तन किया है ओर वाकीका ज्यों का त्यों संकलन किया है | सम्पादक-- 


3 'झगाः सन्तीति कि कृषिन कृष्यते! इसप्रकार मु० व ह० लि०मू० प्रतियोंमें पाठ हैं , परन्तु अथ-मेद कुछ नहीं । 


श्ध्छ नीतिवाक्यामृत 
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अजीण भयात्‌ कि भोजन परित्यज्यते & || १२४ ॥ 
अथे--हिरणोंके डरसे कया खेती नहीं कीजाती ? अवश्य कीजातो है । अजीर्णक्रे डरसे क्या 
भोजन करना छोड़ दिया ज्ञाता है ९ नहीं छोड़ा जाता। सारांश यह है कि जिसप्रकार उिरिणॉके डरसे 
खेती करना नहीं छोड़ा जाता और अजीरँके भयसे भोजन करना नहीं छोड़ा जाता, उसीप्रकार विध्नोंके 
डरसे सज्जन लोग कत्तेंब्य-पथको नहीं छोड़ते ॥| १५३-८२४ ॥| ह 
कार्या रम्भमें विध्नोंकी विद्यमानता-- 
स खलु को5पीहाभूदस्ति भविष्यति वा यस्य कार्यास्म्भेषु प्रत्यवाया न भवन्ति 3 || १२५ ॥ 
अरथ--जिसको कार्यारम्भमें विध्त नहीं होते, क्या लोकमें ऐसा कोई पुरुष हुआ है ९ होगा 
या है ? न हुआ, न होगा, न है ॥ १२४॥ 
भागुरि' विद्वानने कहा है कि “उद्योगीको लक्ष्मी मिलतो है। कुत्सित पुरुप--आलसी लोग--भाग्य- 
अरोसे रहते हैं, इसलिये भाग्यको छोड़कर आत्म-शक्ति से उद्योग करे, तथापि यदि कार्य-सिरद्धि नहीं होती, 
इसमें कत्तेउयशील पुरुषका कोई दोष नहीं किन्तु भाग्यका ही दोष है ॥| १ ॥? 
दुष्ट अभिप्राय-युक्त पुरुषोंके काय-- 
आत्मसंशयेन कार्यारम्पो व्यालहृद्यानाम्‌ % ॥ १२६॥ 
अर्थ--सांप व श्वापद्‌ (हिंसक जन्तुओं) के समान दुष्ट हृदय-युकत पुरुष ऐसे निन्‍ध कार्य (चोरी- 


वगैरह) प्रारम्म करते हैं, जिनसे उन्हें अपने नाशकी संभावना रहती है ॥१२६॥ 
शुक्र* विद्यनलें भी कहा है. कि सर्प या श्वापद्‌ तुल्य दुष्ट हृदय-युकत राजाओंके सभी कार्ये उनके 
घावक होते हैं ॥१॥ ग 


महापुरुपोंके गुण व मदुता जल्ञाभका क्रमश: विवेचन--. _ 
दुर्भीरुत्यमासलश्र॒त्व॑ रिपो प्रति महापुरुषाणां ॥१२७॥ 

# श्रिजीणंभयानन खलु भोजन परित्यज्यते? ऐसा मु० व ह० लि० मु० प्रतियोंमें पाठ है, परन्तु अर्थ-मेद कुछ नहीं। 

8 'स खलु कि कोथ्पीहाभूदस्ति मविष्यति था यस्याप्रत्यवाय: . कार्योरम्म:? इसप्रकार सु० व ० लि० मृ० प्रतियोंसें 
पाठान्तर वर्तमान है, परन्तु अर्थ-मेद कुछ नहीं | 

३ तथा च भागुरिः--यस्योद्यमो भर्वात तं॑ समूर्पेत्ति लूचमी, देंवेन देयमिति कापुरुषा घद॒न्ति। देव निहत्य कुरु 
पोस्पमात्मशक्त्या, यत्ने कृते यद्वि नसिद्धूयति कोअ्त्र दोषः ॥9॥ 

& 'आत्मसंशयेन कारयरम्मो वालहृदयानामः ऐसा मु० व ६० लि० म्‌० प्रतियोंसें पाठान्चर है, जिसका प्रर्थ यह है 
कि जो मनुष्य परिपक्वदुद्धि--विचारशील नहीं दें उन्हें कार्य-प्ररम्भमें अपनी शक्कर [यह कार्या मुझसे होगा ? या 
नहीं ९ इस प्रकारकी आशका] हुआ करतो है । ह | 

>-.. है तथा च शुक्र--ये व्यालह्ृदया भ्पास्तेषां फर्माणि यानि च | आत्मसन्देहकारीणि तानि स्यु्निखिलानि च ॥%॥ 


सन्त्रिसमुदद श । १६४५ 
जलवन्माद बोपेतः 3 पृथूनपि भूभतो मिनत्ति ॥१२८॥ 
अर्थ--महापुरुष दूरवर्ती शत्रसे भयभीत होते हैं--उससे युद्ध नहीं करते, परन्तु शत्रु के निकट 
आजाने पर अपनो वीरता दिखाते हैं ॥ १२७॥ 


नीतिशास्त्र' सें कहा है कि 'बुद्धिमान्‌ पुरुष सामपूर्वेक ठपायोंसे युद्ध करना छोड़े ओर कभी भाग्य 
से युद्ध करना पड़े तो अधिक सैनिक शक्ति-युक्त होकर होनशक्तिके साथ युद्ध करे ॥१॥ 


जब तक शत्रु सामने नहीं आया, तभी तक उससे डरे और सामने आने पर निडर होकर 
उस पर प्रह्मर करे ॥रा 


जिसप्रकार कोमल जल-प्रवाह विशाल परववेतोंको उखाड़ देता है, उसोप्रकार कोमल राजा 
भी महाशक्ति-शाल्ी शत्र -राजाओंको नष्ट कर डालता है ॥ १९२८॥ 


- गुरुः विद्वानने भी कहा है कि 'मदुता (नम्नता) गुण से महान्‌ काये भी सिद्ध होते हैं, क्‍योंकि 
जल-प्रवाहके द्वारा कठोर पर्वत भी विदारण कर दिये जाते हैं ॥ १॥ 


प्रिय वचनों से ल्ञाभ, गुप्त रहस्य-प्रकाशकी अवधि व महापुरेषोंके वचन क्रमश:-- 
प्रिय बदः शिखीब ध्दर्पानपि द्विषत्सपानुत्सादयति 2 ॥१२६॥ 
नाविज्ञाय परेषामर्थमनर्थ वा स्वहृदय' प्रकाशयन्ति महान्ुभावांः ॥१३०॥ 
चषीरवक्वत्‌ फलसम्पादनमेव महतामालापः ० ॥१३१॥ 

अथ --प्रियवादी पुरुष सोरके समान अभिमानी शरत्र्‌ रूपी सर्पोको नष्ट कर देता है ॥१२६॥ 


शुक्र' विद्वानने भी कहा है कि 'जिसप्रकार मयूर सधुर स्वरसे दर्प-युक्त सर्पोको नष्ट कर देता है, 
डसीप्रकार मीठे वचन बोलनेवाला राजा भी अहंकारी शत्र ओंको निस्सन्देह नष्ट कर डालता है ॥श। 


उत्तम पुरुष दूसरोंके हृदयकी अच्छी या बुरी बात जानकरके ही अपने सनकी बात प्रगट 
करते हैं ॥ १३० ॥ 





8 'जलकफेलिवन्माद घोपेतः इत्यादि मु० म्‌० प्रतिसें पाठान्तर हे, परन्तु अथ-सेद कुछ नहीं । 

३ उकते च यतो नोतौ--युद्ध परित्यजेद्धोमानुपाये: सामपूर्व केः । कदाचिज्जायते दो वाद्धीनिनापि घलाधिकः ॥१॥। 
तावत्‌ परस्य भेतब्य' यावन्नो दर्शनं भवेत्‌ । दशेने तु पुनजाते प्रहत व्यमशंक्रितों: ॥शा 

२ तथा च गुरुः--माद वेनापि सिद्धयन्ति कार्योणि सुगुरूए्यपि | यतो जलेन भिद्यन्ते पता अपि निष्ठराः ॥श॥ 

2 उक्त पाठ दिल्‍ली व पूना लायबेरीकी ह० लि० मू० प्रतियोंसे संकलन किया गया है। 'प्रिय'वदः शिखीव ट्विपस्स- 
पौनुच्छादय्याति? ऐसा सं० टी० पु० में पाठ है, इसका अर्थ भी प्‌र्वोक्त समझना चाहिये। संपादक-- 

ए 'छीरइलवत्‌ फलप्रदो महतामालापः? ऐसा उक्त भू० प्रतियोंमें सुन्दर पाठ है । सम्पादक-- 

१ तथा च शुक्र;--यो राजा खदुवाक्य: स्थात्सद्पौनपि विद्विप: | स निहन्ति न सन्देहो मयूरों भुजगानिव ॥५।॥ 


है 


. तीतिवाक्याम्ृत 


सर्चान्‌ गुणान्‌ निहन्त्यनुचितज्ञ/ ॥। १३६ ॥ 
दि परस्पर मर्मकथनयात्मावक्रम एवं || १४० ॥ 
अथे--अत्यन्त क्रोध करनेवाले मनुष्यका ऐश्वर्ये अग्निमें पड़े हुए नमकके समान सैकड़ों प्रकारसे 
नष्ट होजाता है ॥| १३८॥ 
ऋपिपुत्रक' विद्वानने भो कहा है कि 'जिसप्रकार अग्निमें पड़ा हुआ नमक नष्ट दोजाता है, उसो 
प्रकार अत्यन्त क्रोधी राजाका ऐश्वर्य नष्ट होज्ञाता है ॥ १ ॥? 
योग्य-अयोग्यके विचारसे शुन्य पुरुष अपने समस्त ज्ञानादि गुणोंक्ों नप्ठ कर देता है ॥१३६॥ 


नारद* विद्वान ने भी कहा है 'जिसग्रकार नप'सक पुरुपको युत्रती स्त्रियाँ निरथ्क हैं, उसीप्रकार 
समस्त गुणोंसे विभूषित पुरुष भी यदि समयालनुकूल कत्तेव्यकों नहीं जानता, तो उसके समस्त गुण 
निरथेंक होजाते हैं ॥ १ ॥7 


जो पुरुष परस्परकों गुप्त बात कहते हैं, वे अपना २ पराक्रम ही दिखाते हैं। सारांश यह 
है कि जिसकी गुप्त बात प्रकट कीजाती है, वह भी ऐसा ही करनेको वत्पर दोजाता है; अत एव बे दोनों 
दूसरोंके समन अपना पराक्रम दिखाकर अपनी हानि करते हैं | १४० ॥ 

जैमिनि? विद्वानने भो कहा जो मनुष्य लड़ाई-मरगढ़ा करके दूसरेका गुप्त रहस्य प्रकट करदेता 
है, तो दूसरा भी इसके गुप्त रहस्यको प्रकट किये बिना नहीं रहता; अत एवं नेतिक पुरुषक्नो किसीका गुप्त 
मंत्र नहीं फोड़ना चाहिये ॥ १॥? ० 


शत्ुओंपर विश्वास करनेसे हानि-- 
तदजाकृपाणीयं यः परेषु विश्वास! || १४१ ॥ 





१ तथा च ऋषिकपुत्रक:--अतिक्रोधों मद्दीपालः प्रभुत्वस्थ बिनाशकः | रूवणस्य यथा वहिमंध्ये निपर्तितस्य च ॥१॥ 

२ तथाच नारदः--गुणेः सर्वे: समेतो5पि वेति कालोचित॑ न च। दया तस्य गुणा से यथा पयठस्थ थोषितः ॥$ 

. & परस्य मर्मफथनसात्मविक्रयः? इसप्रकार मु० म्‌० प्रतिमें ओर 'परस्परमरमंकथनमात्मविक्रयः? इसप्रकार पूना गवनं० 
लायब्रे रीकी ह० क्षि० मु० प्रतियोमें पाठान्तर है, इसका श्र यह है कि जो मनुप्य अ्रपनी गुप्त वात दूसरेसे कह 
दुता है, वह उसके जिये श्रपने आपको बेंच देवा हैं | क्योंकि गुप्त वात कद्दनेवालेको उससे हमेशा यह ढर बनां 
रहता है कि यदि यह सुरूसे विरुद्ध होजायगा, तो सेरे सन्त्र--गुप्त रहस्थ--को फोड़कर स्‌ के मरवा डालेगा 
अथवा सुमे अधिक द्वानि पहुँ चायगा; श्रत एवं उसे सदा उसकी शआश्ानुकूल चलना पढ़ता हैं; इसलिये दूसरेकों 

: अपना युप्त रहस्य प्रकट करना डसे अपनेको बेंच देनेके समान है। निष्कर्ष:--श्रतः नैत्तिक व्यक्ति अपने 
गुप्त रहस्यको सदा गुप्त रक्‍्खे । 


३ तथा च जैसिति:--परस्प धम'मेर्द चर कुदते कशद्वाश्रयः । तस्ष्य सोडपि करोत्पेव तस्मान्मत्र॑ न मेदयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
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अथे--शत्रओंपर विश्वास करना “अजाकृपाणीय४&8 न्‍्यायक्रे समान घातक है ॥ १४१-॥ 77 / ५४४) 


2. हे है३ ६० 


नीतिफकार चाएक्य' ने भी कहा है कि 'नैतिक पुरुषको अविश्वासी--धोखेबाज पर विश्वास 
नहीं करना चाहिए और विश्वोसीपर भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि विश्वास करनेसे उत्पन्न 
हुआ भय सनुष्यको जड़मूलसे नष्ट कर देता है॥१॥? 


चंचलचित्त और स्वतन्त्र पुरुषकी हानि क्रमशः-- 
च्णिकचित्त: किंचिदपि न साधयति 8॥१४२॥ 
स्वतंत्र: सहसाकारित्वात्‌ सबे विनाशयति ॥१४१॥ 
अथें--जिसका चित्त चंचल है चह किसी भी कायंको सिद्ध नहीं कर सकता ॥१४२५॥ 


हारीत* विद्वान ने भो कहा है कि “चंचल बुद्धिवाले मनृष्यका कोई भी सूक्ष्म कार्य थोड़ासा भी 
सिद्ध नहीं होता, इसलिये यश चाहनेवालोंको अपना चित्त स्थिर करना चाहिए ॥९॥! 


जो राजा स्तन्‍्त्र होता है--राजकीय कार्यो्में मंत्री आदिकी योग्य सलाह नहीं मानता--वह बिना 


सोचे-समझे अनेक कार्योकों एकही कालमें आरम्भ करनेके कारण अपने समस्त राज्यको नष्ट- 
कर डालता है ॥१४३॥ 


नारद्‌* विद्वान ने भी कह है कि "जो राजा स्वतन्त्र होता है, वह मंत्रियोंसे कुछ नहीं पूँछता और 
स्वयं राजकीय कार्य करता रहता है; इसलिये वह निश्चयसे अपने'राज्यकोी नष्ट कर देता है ॥१॥? 





& 'अ्रजाकृपाणोयका स्पष्टीकरण --- 

किसी समय किसी भूखे व हिंठक बटोहीने चनसें विचरुता हुआ बकरोंका कुण्ड देखा । वह स्वार्थवश उस ऋ्ुडके 
एक हृप्ट-पुष्ट बकरेकी वहुतसे कोसल «तर हरे पत्त खिलाने लगा; इससे घकरा उसके पीछे २ चलने लगा । कुछ 
दूरीपर घह उसके घघ करनेकी इच्छासे किसी हथियारफो हूँ ढ़ने तत्पर हुआ । परचाव्‌ उसे दुंवन्योगसे एक खब्ढ जिसे 
उसने पूव॑सें ही गाड रवखा था, मिलां। पश्चात्‌ उसने खड्से उस वफरेको क़त्ल कर भक्तण कर लिया, इसे “अजाहृपा- 
णीय? कहते हैं। सारांश यह है कि जिसप्रकार घकरा अपसे शतज्न (वटोही) पर विश्वास फरनेसे सार डाला गया, उसी 
प्रकार जो मनुष्य शन्नुपर विश्वास फरता है, वह उसके छारा सार दिया जाता है; अतएुब नेतिक भजुष्यकों शब्रुक्रों+र 
कदाउपि विश्वास नहीं फरना चाहिये। 

$ तथा च चारिक्य:--न विश्वसेद्विश्वस्ते विश्वस्तेषपि न विश्वसेत्‌ | विश्वासान्यमुत्पन्न॑ मूलादपि निक्ृन्तति ॥$॥ 
क 'ज्ञणिकः किल्चित्किसपि न साधयति? ऐसा मु० व हु० लि० सू० प्रतियोंसें पाठ है, परन्तु अथ-सेद कुछ नहीं। 

२ तथा हारीत:--चलचित्तस्थ नो किंचित्‌ कार्य किंचित्‌ अ्सिद्ध्यति | सुसूच्मसपि तत्तस्माव्‌ स्थिरं कार्य यशो&विमिग५॥ 
३ तथा च नारदः--यः स्वतंन्नो भवेद्वाजा सचिवान्न च एच्छुति । स्वय' कृत्यानि कर्वाण: स राज्य” नाशयेदू भ्र्‌ वसर्‌ ॥६॥ 


२०० : नोतिवाक्यामृत 


आलस्य-असावधानी से दवानि तथा मनुष्य-कर्तेव्य क्रशशः-- 
_.ध अलसः सर्वकर्मणामनधिकारी ॥१४७॥ .- 
प्रमादवान्‌ भवत्यवश्यं बिद्विपां वश॥ ॥१४४॥ 
कमप्यात्मनोउ्लुकूलं श्रतिकूल' न कूर्यात्‌॥१४६॥ 
प्राणादपि श्रत्यवायों रक्षितव्यः / ॥१४७॥ 
अर्थ--आलसी पुरुष समस्त राजकीय-आदि कार्योके अयोग्य होता है ॥१४७॥ 
राजपुत्र* विद्वान्‌ ने कह है कि 'जो राजा छोटे २ कार्याँमें भी आलसी अधिकारियॉ--मंत्री-आदि-- 
को नियुक्त करता है उसके समस्त कार्य सिद्ध नहीं होते ॥१॥? 
जो मनुष्य कप्तेव्य-पालनमें सावधान वा उत्साही नहीं है, वह शत्रुओंके वश होजाता है ॥१४४॥। 
जेमिनि* विद्वान ने भी कह है कि जो राजा छोटे २ कार्यामें भी शिथिज्षता करता है, वह महान 
ऐश्वय-युक्त होकरके भी शत्र ओंके अधीन होजाता है ॥१॥! 
नेतिक मनष्यका कत्तेव्य है कि किसी भी अनकूज्-मित्रको शत्र्‌, न बनावे ॥१४५॥ 
राजपुत्र? विद्वान्‌ ने भी कहा है कि 'जो राजा मित्रको शत्र बनाता है, उसे इस मूर्खताके कारण 
अनेक कष्ट व अपकीर्ति उठानी पड़ती है,॥१॥? 
मनुष्यको प्राणोंसे भी अधिक अपने गुप्त रहस्यको रक्षा करनी चाहिए ॥१४७॥ 
भागुरि* विद्वानने कहा है कि (राजाको अपने जीवनसे भी अ्रधिक अपने शुप्त रहस्य सुरक्षित रखने 
चाहिये, क्योंकि शत्रओंको मालूम होजानेपर बे लोग प्रविष्ट होकर उसे मार डालते हैं ॥श॥ 





6 “्राणादपि प्रत्यवायो न रक्षितव्य:? इसप्रकार सु० मू० घ ह० लि० सम्‌० प्रतियर्मिं पाठान्तर है, जिसका अ्रथ यह दे 
कि अपनेमें दोष होनेपर भी क्या प्राण-रक्षाका काय नहीं करना चाहिये ? श्रवश्य करना चाहिये । सारांश यह 
“है कि इसमें प्राणरक्षा ओर सं० टी० पुस्तकके पाठसें अ्रथने गुप्तरहस्यकी रक्षा मुख्य है .। सम्पादक-- 

१ तथा च राजपुत्र:--शआ्रालस्योपहतान्‌ योज्च्र विद्धात्यघिकारिणः । सूचम्रेप्वपि च कृत्येपु न सिद्ध्येत्तानि तस्य हि ॥4॥ 


. २ तथा च जैमिनिः--सुसृच्मेप्वपि कझृत्येपु शेथिल्यं कुरुतेडत्र थः। स राजा रिुवश्यः स्थात्‌ [प्रभूतविभवो5पि सन्र्‌ ]॥9॥ 


चतुर्थ चरण संशोधित व परिवर्तित । सम्पादक-- _ 
ई तथा. च. राजपुन्न:--मित्रत्वे चत्तेमान यः शत्रुरूपं क्रियान्ञप:। स सूर्खो भ्रम्यते राजा अ्रपवादं च गच्छति ॥१॥ 
४ तथा च भागुरि:--श्राव्मच्छिद्' प्ररक्षेत जीवादपि मद्दीपति; ) यदस्तेन प्रलब्धेन प्रविश्य घ्नन्ति शन्नवः ॥१॥ 


सन्त्रिसमुददे श ह २०१ 
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अपली शक्ति न जानकर वलिष्ठ शत्रके साथ युद्ध करनेसे हानि व आपदूअस्त- राजाका घर्मे क्रशः-- 
आत्मशक्तिमजानतो बग्रहः त्यकाल कीटिकानां पक्चोत्थानामिव ॥ १४८ ॥ 
कालमलभममानो5पकतेरि साधु बत त॥ १४६ ॥ हा 


अथै--जो राजा अपनी सेनिक व कोश-शक्तिको न जानकर वलवान्‌ शत्रके साथ युद्ध करता है 
वह चिनाशकालमें पतद्भोंके पल्टू उठानेकी तरह अपना नाश कर डालता है। सारांश यह हे कि जब 
पतब्जोंका विनाशकाल आता है--जब वे दीपककी लोंमें जल-भुनकर मरने लगते हैं--उससमय अपने 
पह्ढ उठाते हैं, उसीप्रकार राजाका जब विनाशकाल आता है, उस समय उसकी बुद्धि बलवान शन्नुके साथ 
युद्ध करने तत्पर होती है ॥ १४८ ॥ 


गुरु'विह्वानले कहा है कि 'जिसप्रकार मदोन्‍्मत्त हाथी अचल (हृढ़े) और बहुत ऊंचे पहाड़को 
जब भेदन करता है, तत्र उसके दाँत (खीसें) टूट जाते हैं ओर वापिस लोट जाता है, उसीप्रकार जो राजा 
सेनिक-कोश-शक्तिसे स्थिर, बृद्धिगत तथा बलवान शत्रुके साथ युद्ध करता है, उसे भी अपनी शक्ति नष्ट 
करके वापिस लौटना पड़ता है ॥ १॥? 


विजिगीषुको जब तक अनुकूल समय प्राप्त न हो, तब तक उसे शन्रुके साथ शिष्टताका व्यवहार 
करना चाहिये -उससे मेत्री कर लेनी चाहिये। सारांश यह है कि विज्िगीषुको हीनशक्तिके साथ युद्ध और 
विशिष्ट शक्ति-युक्तके साथ सन्धि करनी चाहिये।॥ १४६ ॥ 


भागुरि*विद्वानने कहा है कि 'विजिगीषुको वलिष्ट शत्रु देखकर उसकी आज्ञानुसार चलना चाहिये, 
परन्तु स्वयं शेक्तिसंचित होजाने पर जिसप्रकार पत्थरसे घड़ा फोड़ दिया जाता है, उसीप्रकार शत्रुको 
नष्ट कर देना चाहिये। १॥१ - 


. उक्त बातका रृष्टान्त-्माला द्वारा समर्थन व अभिमानसे हानि क्रमशः-- 
किन्तु खलु लोको न वहति मूर्ध्ना दग्धुमिन्धनं ॥ १४० ॥ 
नदीरयस्तरूणामंहीन्‌ क्ञालयत्रप्युन्धूलयति ॥ १५१॥ 
उत्सेको हस्तगतमपि कार्य विनाशयति ॥ १५२ ॥ 


अथ--मनुष्य इंधनको आगसें जलानेके उद्दे श्यसे क्या शिर पर धारण नहीं करते ? अवश्य करते 
हैं। सारांश यह हैं कि जलाने-योग्य इघनकों शिर-बहनके समान पूव्वमें शत्रसे शिष्ट व्यवद्यार करना 
चाहिये, पश्चात्‌ अबसर पाकर शक्ति-संचय होनेपर उससे युद्ध करना चाहिये ॥ १४० ॥ 





१ तथा च गुरु--अचलें प्रोन्नतं योउच्न रिप याति यथाचलस्‌ | शीणदन्तो निवर्तेत स यथा मत्तवारणः॥ 5 ॥ 


२तथा भागुरि:---वलवन्तं रिएु' रष्टूबा तस्य इन्दोज्चुयतंयेत्‌ । वलाप्त्यास पुनस्त च भिन्‍्याव्‌ कु समिवास्मना ॥१॥ 


२-2 मं है 
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शुक्-बिद्वानने भी कह्दा हे कि 'जिसप्रकार मनुप्य. लकड़ियोंकी जलानेके उद्दे श्यसे पहले उन्हें अपन 
मस्तकपर वहन करता है, उसीप्रकरार विजिगीपको पूचसें शत्र॒क्ी सन्‍्मानित करके पश्चात्‌ शक्ति-संचय 
करके उसका वध करना चाहिये।। १ ॥ 

नदीका वेग (प्रवाह) अपने तटके बृर्ज्ञेके चरण-जड़ें-प्रच्चालन करता हुआ भी उन्हें जड़से डखाड़ 
देता है। सारांश यह है कि उसीप्रकार विजिगोपुका कत्तंड्य है. कि बढ़ शत्रुक्े साथ पूर्व में शिष्ट व्यवहार 
करके पश्चात्त्‌ उसके उन्मूलनमें प्रवृत्ति करे. ॥१४१॥? 

क्र'विद्वानने भी कहा है कि 'जिसप्रकार नदोका वेग--प्रवाहर-तटवर्ती ब्रक्षोंके पाद--जड़ें धोता 

हुआ भी-उनका उन्मू लन करता है, उसीग्रकार बुद्धिमानोंको पहले शत्रुओंको सनन्‍्मानित करके पश्चात्‌ 
वध करना चाहिये ॥ १ ॥? ! 

अभिमानी पुरुष अपने हाथमें आये हुए कार्य--पतनन्धि-आदि द्वारा: होनेबाले अर्थ-लाभादि प्रयो 
जन-को नष्ट कर डालता है ॥ १४५२ ॥ 


शुक्र विद्वानने भी कहा है कि (विजिगीपको शबत्रसे प्रिय वचन बोलना चाहिये ओर बिलावकी तरह 
चेष्टा करती चाहिये परन्त जब शत्र इसके ऊपर विश्वास करने लगे, तब जिसग्रकार विलाब मौका 
पाकर चूहेका हनन कर देता है, उसीगप्रकार इसे भी उसका हनन कर देना चाहिये ॥ १॥? 


शेत्र-विनाशके उपायको जाननेवालेका लाभ, उसका हृष्टान्त द्वारा समर्थन व नेतिककत्तेंग्य-- 
नालप॑ महद्वापक्षपोपायज्ञस्थ 3 ॥ १४३ ॥ 
नदीपूर। सममेवोन्मूलयति [तीरजठणांहिपान्‌] ॥ १५४ 
युक्तमुक्त बचो बालादपि गृहणीयात्‌ ॥ १४४ ॥ 
अर्थ--शत्र-विनाशके उपाय--सन्धि-विश्नद्ादि--ज्ञाननेवाले विजिगीपके सामने न हीनशक्ति शत्र 
ठहर सकता है और न मद्दाशक्ति-शाली ॥१५३१॥ 
शुक्र”बिद्वानने भी कहा है कि जो राजा 'शत्रु-बधके उपाय भलीभाँति जानवा है, उसके सामने 





जज न--+-+++++ के 





१ तथा च शुक्र--दग्थु' वहति काष्टानि तथापि शिरसा नरः । एवं मान्योजपि बेंरी थः परचाद्व ध्यः स्वशक्तितः ॥१॥ 
२ तथा च शुक्र--च्ालयन्नपि बुक्षांहीज्नदीवेगः प्रणाशयेत्‌ | पूजयिस्वापि यद्गवच्च शत्रुवेध्यो बिचच्तणें: ॥ १ ॥ 


३ तथा च शुक्र॑-- वचन कृपणं त्रयात्‌ कर्यान्‍्मार्जारचेष्टितम्‌ | विश्वस्तमाखुबच्छत्रु' ततस्त' तु निपातयेत्‌ ॥ १ ॥ 


०७० 


व्यक्ति करोध-शान्तिकि उपाय-सत्सद्ज व नेंतिकन्नान-आदि-से अ्रनभिज्ञ है, उसे “यद्द शात्र, मद्दानू-प्रचुरशक्रिशाली 
हई अ्रथवा लघु-हीनशक्ति-युक्त हैं? इस प्रकारका विवेक नहीं होता। 
४' तथा च शुक्र--बधोपायान्‌ विजानाति झत्न,णां एंथिवीपतिः । तस्याग्रे च महान शान्न स्तिंएते न कुतो लघुः ॥ १ ॥ 


सन्त्रिससुद्दे श 
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हान--प्रचुर सैनिकशक्ति-सम्पन्न--शत्रु नहीं ठहर सकता पुनः हीनशक्तिवाला किसप्रकोर5ठहँर> सकती 
है ? नहीं ठहर सकता ॥ १ ॥१ 


जिसप्रकार नदीका पूर तटवर्ती ठुण व बृक्षोंकी एक साथ उखाड़ कर फेक देता है, उसीप्रकार 
शत्र-विनाशके उपायोंको जाननेवाला घिजिगीष भी अनेक सफल्--अव्यथ--उपायोंसे महाशक्तिशाल्ञी व 
हीनशक्ति-युक्त शत्रुओंको परास्त कर देता है॥ १५४॥ 


गुरु' विद्दानले भी कहा है कि 'जिसप्रकार नदीका पूर तटवर्ती ढुण व बृक्षोंकी उखाड़ देता है, उसी- 
प्रकार शत्रओंसे प्रियवादी बुद्धिमान्‌ राजा सी शत्रुओंको नष्ट कर देता है॥ १॥ 


नैतिक मनष्यको न्‍्याय-युक्त योग्य वचन बच्चेसे भी अहण कर लेना चाहिये ॥ १५५ ॥ 


विद॒र*विद्यवने भी कहा है कि 'जिसप्रकार धान्यकी ऊबी वटोरनेबाला पुरुष उसे खेतसे संचय 
कर लेता है, उसीप्रकार चतुर मनष्यको भी बच्चे की सार बात सान लेनी चाहिये, उसे छोटा समझकर 
उसकी न्याय-युक्त वातकी अवहेलना (तिरस्कार) नहीं करनी चाहिये।॥ १॥? 


उक्त बातका दृष्टान्तमात्ना द्वारा समथेत व निरथंक वाणीसे वक्ताकी हानि-- 
रेरविपये कि न दीप प्रकाशयति ॥१५६॥ 
अल्पमपि वातायनंविवर' बहूनुपलम्भयति ॥१४७)। 
पतिवरा इच पराथों: खल वाचस्ताश्च निरर्थक' प्रकाश्यमाना; 
शपयन्त्यवश्यं जनायतार ॥१४-)।॥ 


अथ--जहांपर सूर्य-प्रकाश नहीं. है, वहां क्या दोपक पदार्थोकों श्रकाशित नहीं करता ? अवश्य 
करता है । उसीप्रकार ज्ञान-बुद्धोंके अभाबमें बालक या मख पुरुषभी न्याय-युक्त बात वोल सकता है, अत 
उसको कही हुई युक्ति-युक्त वात शिष्ट पुरुषोंको अचश्य सान लेनी चाहिये ॥१५६॥ 


' जिस प्रकार करोखा--रोशनदान--छोटा होनेपर भी गृहवर्ती बहुतसे पद्ार्थोकी प्रकाशित करता 
है, उसोप्रकार बालक या अज्ञ भी नेतिकर बात कह सकता है, अतः शिष्योंको उसकी नीति-पूर्ण बात 
स्वीकार करनी चाहिये ॥१४७।॥ 


हारीत? विद्वान ने भी कहा है कि 'जिसप्रकार छोटासा रोशनदान इृष्टियोचर हुआ वहुतसी वस्तुएँ 
भकाशत करता. हैं, उसीप्रकार वाल्क या अज्ञद्वारा कहे हुए युक्तिन्युक्त वचन भी लाभदायक होते हैं हधशा! 





१ ठंथा च गुरु--पाथवां स्दुव[क्थय : शन्नूनालापयंत्‌ सुधा: | .नाश नयच्छुन॑स्तारच तारजानू सन्दुप्रवत्‌.॥ १॥ सशाधद 





२ तथा च विदुरः--लघु' सत्वा प्रत्ञापेत.वालाच्चापि .विशेष्त: ।. चत्सारं भवति तद्आाश्यः शिलाहारी शिलं:यथा ॥६॥ 
प्र 


मे तथा चर. हारीत:--गवाक्षविवर सूच्षमं यद्यपि.स्थादहिलोकित' । प्रकाशयरत्ति यद्ध[रि तद्वद्वालम्रजल्पितम्‌ ॥9॥ 


२०४ । नीतिवाक्यामृत 

लिसप्रकार अपनी इच्छानुकूल पतिकरो चुननेवाली कन्याए' दूस्तरोंको दीजाने पर (पिताद्वारा उनकी 
इच्छा-विरुद्ध दूसरोंके साथ विवाही जाने पर) पिताको तिरसक्षत करती हैं या उसकी हँसी कराठी हैं, उसी- 
प्रकार श्रोताओंकी इष्ट प्रयोजन-सिद्धि करनेवाली बक्ताकी वाणी भी जब निरथक कही जादी है, तव वह 
वक्ताको तिरस्कृत करती है अथवा उसकी हँसी-मजाक कराती है। निष्कर्ष यह है कि नेतिक बक्ताको 
श्रोताओंके इष्ट प्रयोजन-साधक, तात्विक और मधुर वचन बोलना चाहिये एवं उसे निरथंक वचन कहना 
छोड़ देना चाहिये, जिससे उसका तिरस्कार और हंसी-मजाक न होने पावे | अथवा जिसग्रकार विवाह- 
योग्य कनन्‍्याए' अपने पतिकी इष्ट श्रयोजन-सिद्धि करनेबाली होती हैं, उसीप्रकार वक्ताकी वाणी भी श्रोता- 
ओंकी इष्टप्रयोजन-सिद्धि करनेवाली होती है परन्तु जब वक्ता नीति-विरुद्ध और निर्थक वाणी बोलता है, 
तब उससे उसका तिरस्कार या हँसी-मजाक किया जाता है ॥१४८॥ 


वर्ग) विद्वान्‌ ने भी कहा हे 'जो मनुष्य निरर्थक वाणी बोलता है उसकी हँसी होती है । जिसप्रकार 
स्वयं पतिको चुननेवाली कन्याए' अपने पिताका जो कि उन्हें दूसरोंके साथ विवाहना चाहता है; 
आदर नहीं करती ॥१॥? 
मर्ख वा जिद्दीको उपदेश देनेसे हानि क्रमशः-- 
तत्र युक्तमप्युक्तमयुक्तसमं यो न विशेषज्ञ: & ॥१५६॥ 
[4०] (६ 8. | +औ 4 ९५ # 5 
स खलु पिशाचकी2 बातकी वा यः पर 5नर्थिनि वाचमुद्दीरयाति ॥१६०॥ 
अर्थ--जो मनुष्य वक्ताक्रे कहें हुए वचनोंपर विशेष विचार (इसने अमुक्र बात मेरे हितकी कही 
है-इत्यादि) नहीं करता--जो मूखे है, उसके सामने उचित वात कहना भी अनुचितके समान है, क्योंकि 
उसका कोई फल नहीं होता | सारांश यह है कि मूखेंकी हितोपदेश देना ज्यथ है ॥१४६॥ 
वर्ग) विद्वान ने भी कहा है कि 'मूखंको उपदेश देना जंगलुमें रोनेके समान व्यर्थ है, क्योंकि वह 
उससे हित-अहितका विचार नहीं करता; इसलिये बुद्धिमान्‌ पुरुषको उससे बातचीत नहीं करनी चाहिए ॥१॥ 
जो वक्ता डस श्रोवासे बातचीत करता है जो कि उसकी वातको सुनना नहीं चाहता, उसकी लोग 
इसप्रकार निन्‍्दा करते हैं करि इस वक्ताको पिशाचने जकड़ लिया है या इसे वातोल्बण सन्निपात रोग 
होगया है, जिससे कि यह निरथेक प्रल्ाप कर रहा है ॥१६५॥ 





१ तथा बर्ग:--बथालापं च यः कुर्यात्‌ स पुमान्‌ द्वास्वतां अजेत्‌ | पतिवरा पिता यद्व दन्‍्यस्यार्थे बुथादिदव] ॥१॥ संशो० 

6 “तत्र युक्रमप्युक्तमलुक्रससं यो न विशेषज्ञ” इसग्रकारका पाठान्तर मु० व है० लि० मू० प्रतियोंमें विध्मान हें, 
जिसका श्रथे यह है कि मृसखंके समक योग्य वचन कटद्दना भी नहीं कहनेके समान दे | 

छ म्रु० व्‌ इ० लि० मृ9 प्रतियोंसें पातकी? ऐसा पाठान्तर हैँ जिसका अर्थ पापी? है । 

२ तथा च वर्ग:--अरण्यरुदित' तत्स्थात्‌ यन्मू्सस्योपदिश्यत । हितादित' न जानाति जल्पित' न कदाचन ॥१॥ 
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भागुरि' विद्वान ने कहा है 'जो वक्ता उसकी बात न सुननेवाले मनुष्यके सामने बोलता है वह 
सूखे है, क्‍योंकि वह निसन्देह जंगलमें रोता है ॥१॥ 
सीति-शुन्य पुरुषकी हानि व कृतध्न सेवकोंकी निन्‍दा क्रमश:-- 
विध्यायतः प्रदीपस्पेच नयहीनस्प बुद्धि; ॥॥१६१॥ 
जीवोत्सग ४ स्वामिपदमभिलषतामेव 8 ॥१६२॥ 
अथे--नीति-विरुद्ध भ्रवृत्ति करनेवाले पुरुषकी बढ़ती तत्काल बुझते हुए दीपककी बढ़तीके समान 
उसको जड़-सलसे नष्ट करनेवाली होती है। अर्थात्‌ जिसप्रकार बुमनेव्राला दीपक अधिक प्रकाश करके 
समल नष्ट होजाता है, उसीप्रकार अन्यायी मनष्य भी अन्याय-संचित धनादिसे तत्काल उन्नतिशीलसा 


मालूम पड़ता है, परन्तु राजदंड-आदिके खतरे से खाली न होनेके कारण अन्तमें वह जड़-्मलसे 
नष्ट होजाता है ॥१६१॥ 


: ज्ञारद* विद्वान ने भी कहा है कि अन्यायी सनुष्योंकी जो चोरी वगैरह 'अन्यायसे बढ़तो होती है 
उसे घुभनेवाले दीपककी बढ़तीके समान विनाशका कारण सममनी चाहिये ॥१॥ 


जो सेवक--अमात्य-आदि--छृतघ्नताके कारण अपने स्वामीके राज्यपदकी कासना करते हैं, उनका 
विन्नाश-मरण होता है। सारांश यह है कि सेबकोंको अपने स्वासमी-पद्‌ ( राज्यपद ) की कामना 
नहीं करनी चाहिए ॥१६२श॥ 


तीज़तम अपराधियोंको म॒त्यु-दंड देनेसे लाभ व ज्षुग्ध राज-कर्मचारी क्रमशः-- 
चहुदोपषेपु ज्षणदुःखग्रदोपपायो5लुग्रह एव ॥१६३॥ 
स्वामिदोषस्वदोषाभ्यामुपहतवृत्तय; क्रुड-लुब्ध-भीतावमानिताः कृत्या। ॥१६४॥ 


अथे--तीघ्रतम अपराधियोंका विनाश राजाको क्षणभरके लिये कष्टदायक होता है, परन्तु यह 
- उसका उपकार ही समभना चाहिये, क्‍योंकि इससे राज्यकी श्रीबृद्धि होती है ॥१६३॥ 





३ तथा क्ष भागुरि:--श्रश्रोतुः पुरतो घाक्य' यो घदेदुविचक्षण: | अ्रण्यरुद्वित' सोऊन्न फरुते नान्न संशयः ॥१॥ 
“विध्यायत्त; प्रदीपस्येष नयदहीनस्य बुद्धिःः ऐसा पाठान्तर मृ० भर ह० लि० म० प्रतियोमें है, जिसका श्रथ यह हें 
कि जिसभकार बुभनेवाले या बहुत धीसी रोशनीवाले दीपकका कोई उपयोग नहीं हैँ, उसीम॒कार श्रन्यायी 
पुरुषकी दृद्धिफा कोई उपयोग--द्वित-प्राप्तिआदि--नहीं है। 

'जोबोस्सर्ग: स्वाप्रियममिज्षपतासेष? इस प्रकार म० घ ह० लि० म० प्रतियोंसें पाठान्वर है। जिसका -श्रथे यह हैं 
कि राजाफों उसफा बुरा चाहनेवाले विरोधियोंका नाश कर देना चाहिये। 


हे तथा च नारद:--चोंयोदिसि: सरृद्धिया पुरुषाणां प्रजायते । ज्योतिप्कस्येष सा भूतिमाशकाह 
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हारीत* विद्वानने भी कहा है कि 'राजाओंकों उन पापियॉ--अत्यन्त भयानक अपराधियों--को 
सार देना चाहिये, चाहे वे उनके कुटुम्वी होनेके कारण अवध्य--मृत्यु-दंडके अयोग्य भी हों। क्‍योंकि 
पापियोंका नाश ज्षणभरके लिये दुःखदायक होने पर भी भविष्यमें कल्याण-कारक होता है. ॥१॥? 


मंत्री, अमात्य और सेनाध्यक्ष-आदि राज्याधिकारियोंमें से राज-दोप (क्रोध व ईष्या-आदि) और 
स्वयं किये हुए अपराधोंके कारण जिनकी जीविका (वेतनादि) नष्ट कर दीगई है, वे क्रोधी, लोभी, भीच 
ओर विरस्क़त होते हें, उन्हें 'क्ृत्या'के समान महाभयक्लुर जानना चाहिये। अर्थात्‌ जिसप्रकार जारण- 
मारणदि मंत्रों से अयथाविधि किया हुआ यज्ञ क्ष व्य (अमन्तुट2) होनेपर यज्ञ करनेवालेका घातक होता 
है, उसीत्रकार प्रथककरण (नोकरीसे हटाना) और अपमानादिसे क्ष व्ध--असन्तप्ट हुए राज-कर्मचारी 
भी राज-घातक होते हैं । निष्कपे यह है कि नोतिज्न राजाको उनक्षुब्ध हुए अधिकारी वगंसे सदा 
सावधान रहना चाहिये एवं आगेके सूत्रमें कहे हुए नेतिक उपायों से उन्हें वश करना चाहिये ॥१६४॥ 


नारद" विद्वानने भी कहा है कि 'राजाकों पवमें अधिकारी-पद पर नियुक्त किये हुए मंत्री-आदि 
राज-कर्मचारियोंकी उपेक्षा नहीं करती चाहिये--अपने वशमें करना चाहिये, यदि वे राज-घातक नहीं हे, 
तो उन्हें अपने २ पदोपर नियुक्त कर देना चाहिये ॥१॥? 


पूर्वोक्त क्षुव्ध राज-कर्मेचारियोंका वशीकरण व राजाका मंत्री-आदिके साथ बंताव क्रमशः-- 
अजब त्तिरयं त्याग; सत्कृतिश्च कृत्यानां बेशोपायाः “ ॥१६४५॥ 
चयलोभविरागकारणनि ग्रकृतीनां न कुर्यात ॥१६६॥ 
थ--पर्वोक्‍्त क्ृत्या समान राज्य-क्षति करनेवाले कारण-वश क्ुब्ध हुए अधिकारियों (मंत्री व 
सेनाध्यक्ष-आदि) को वश करनेके निम्नप्रकार उपाय है. । १ उनकी इच्छानकूल प्रश्नत्ति करना (यदि वे पुन 
अपने पदों पर नियुक्त होना चाहें, तो नियुक्रत करना आदि) २ अभयदान (जीविकाके विना दारिदृय- 


दोष से भयभीतोंकों पुन: जीविका पर लगाना) ३ त्याग--अभिलपित धन देना और ४ सत्कार--ततिरस्कृतों 
का सन्‍्मान करना | पे ज ह 


.... विमशे--नीतिज्ञ' राजाका कर्त्तव्य है कि वह कारण-वश कुब्ध हुए प्‌र्वोक्‍त कोधी, लोभी, भीत 
व तिरस्कृत अधिकारियोंमें से क्रीधी और लोभी कर्मेचारियोंको पू्वेकी तरह नौकरीसे प्रथऋ्‌ रक्खे; क्योंकि 
उन्हे पुनः नियुक्त करने से उसकी तथा राज्यकी क्षति होनेकी संभावना रहती है, तथा जीविकाके बिना 





१ तथा च द्वारीतः--अ्रवध्या अ्रपि वध्यास्ते ये तु पापा निजा अपि । क्षणदु:खे च तेपां च पश्चात्त च्दे यस भवेत्‌ ॥१॥ 
२ तथा च नारदः--नोपेक्षणीयाः सचिवाः साधिकाराः कृताश्च ये । योजनीया: स्व॒कृत्ये ते न चेत्‌ स्थुवंधकारिणः ॥१॥ 


8 उक्त सूत्र सं० टी० पुस्तकमें नद्दीं हें, परन्तु मु० बह० लि० मृ० प्रतियोंस संकलन किया गया है और 
चास्ठवसें प्राकरशिक तंवं क्रमःप्राप्त भी हूँ । संपा 
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भयभीत हुए कर्मचारियोंको पुल: उन्तके पदोंपरं आसीन कर देवे, क्योंकि ऐसा करने से वे ऋतज्ञताके 
कारण चभावद नहीं कर सकते एव' उसे तिरस्कृतोंको वश करनेके लिये उनका सनन्‍्सान करना 
चाहिये ॥१६५॥ 


जाका क्तेब्य है कि जिन कारणों से उनकी प्रकृति--संत्री ओर सेनापति-आदि राज्यके अज्ञ-- 


नष्ट और विरक्‍्त--कत्त व्य-च्यत होती हो, उन्हें न करे एव' लोभके कारणों से पराद्भमुख होकर उदारता 
से कास लेबे ॥१६६।॥ 


वच॒सिष्ठ* विद्वानले भो कहा है कि 'राजाकों असात्य-आदि प्रकृतिके नष्ट और विरक्‍्त होनेके साधनों 
का संग्रह तथा लोभ करना उचित नहीं है, क्‍योंकि प्रकृतिके दुष्ट--नष्ट और विरक्त होने से राज्यकी घृद्धि 
किस प्रकार होसकती है ? नहीं होसकती । 


प्रकृति-क्रोधसे हानि व अवध्य अपराधियोंके प्रति राज-कत्त व्य क्रमश:-- 
सर्वंकोपेश्यः प्रकृतिकोपो गरीयान ॥१६७॥ 
अचिकित्स्पदोषद शान खनिदुग सेतुबन्धाकरकर्मान्तरेष क्लेशयेव ॥१६८॥ 


अथे--शत्र -आदि से होनेवाले समस्त क्रोधोंकी अ्रपेक्षा मंत्री व सेनापति-आदि प्रकृतिका क्रोध 
राजाके लिये विशेष कष्टदायक होता है। निष्कषे यह है कि राज्यरूपी बृक्षका मल अमात्यादि प्रकृति 
होती है, अतः उसके विरुद्ध होनेपर राज्य नष्ट होजाता है, अतः राजाको उसे सन्त॒ष्ट रखनेमें प्रयत्नशींल 
रहना चाहिये ॥१६णा 


राजपुन्र' घिद्दानने भी कहा हे कि “अमात्य-आदि गप्रकृतिके लोग सदा राजाओंके सभी छिद्र-- 


दोष न हैं, अतंएब विरुद्ध हुआ प्रकृति वर्ग शतन्न ऑंको राज-दोष वताकर उनसे राजाकों मरवा 
देता है ॥९॥ 


राजाका कप्त व्य है कि घद जिनके अपराध कौटुम्बिक-संबंध-आदिके कारण दवाएं फरनेके अयोग्य 
हैं-- दूर नहों किये जासकते (जिन्हों वध-वंघनादि ह्वारा दंडित नहीं किया जासकता) ऐसे राज-द्रोही 
सहान्‌ अपराधियोंकी ताल्लाव-खाई खुदवाना, किल्लेसें रखकंर काम कराना, नदियोंके पुल वंधवाना और 
खानियोंसे लोहा-प्रश्नति घातुए' निकत्षवाना-इत्यादि कार्योसें नियुक्त कर क्लेशित करे ॥१६८॥ 


शुक्र' विह्ानने थी उक्त बातकी पुष्टि को है कि 'जो महापराधोी राज-वंशज होनेसे वध फरनेके 





१ तथा च घासिप्ट:--क्षयों लोभो विरागश्च प्रक्ततीनां न शस्यतते कितस्तासां प्रदोपषंण] राज्यघ्द्धिः प्रजायते ॥ज॥ 
दठृतीयचरण संशोधित एच' परिचत्तित । सम्पादफ-- 

६ तथा च राजपुतन्न:--राज्ञां छिद्गाशि सपोणि विए॒) प्रकृत्तव: सदा । सिवेय तानि श्र भ्यस्ततो नाश नयन्ति ता कि 

२ तथा तू शुक्र--अवध्या ज्ञातसो ये च बहुदोषा सवन्ति व । फर्सोन्तरेषु नियोज्यास्ते येन <३च्चत्तन >प 


श्ष्प |. 'लीतिवाक्यामृत 
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योग्य नहीं हैं, उन्हें राजाको भिन्न २ कार्यों (तालाब-खुदवाना-आदि) में नियुक्त करके क्लेशित--ढुःखी 
करना चाहिये ॥श? 
कथा-गोष्ठीके अयोग्य व उनके साथ कथा-गोप्ठी करनेसे हानि क्रमशः-- 
अपराध्येरपरांधकेश्च सह गोष्ठीं न कुर्यात्‌ £ ॥१६६॥ 
ते हि ग्ृहप्रविष्टसपंचत्‌ सर्वव्यसनानामागमनद्वार' ॥१७०॥ 
अर्थ--राजाको अपराधी व अपराध करानेवालोंक्रे साथ कथा-गोष्टी (बातोलाप-सहवास) नहीं 
करनी चाहिये | सारांश यह है कि अपराध करने व करानेवाले (चैरी) उच्छ॑'खल, छिद्वान्वेतो और 


भथ्डर बेर-विरोध करनेवाले होते हैं । अतः राजाको शत्र -कृत डपद्रवों से बचाव करनेके लिये उनके साथ 
कथा-गोष्टी करनेका निपेध किया गया है ॥१६६॥ 


नारद' विद्वानने भी कहा है कि 'जो अपने ऐश्वयूका इच्छुक है, उसे सजा पाये हुए (बेरी) व 
अपराधियोंके साथ कथा-गोप्ठी नहीं करनी चाहिये ॥। १॥? 


निश्चय से वे लोग--दस्डित व अपराधी पुरुष-ग्रहमें प्रविष्ठ हुए सपेकी तरह समस्त 

पत्तियोंके आनेमें कारण होते हैं | अथात्‌-जिसप्रकार घरमें घुसा हुआ सांप घातक होता है, उसी- 

प्रकार सजा पाये हुए और अपराधी लोग भी बाताल्ाप-सहवासको म्राप्त हुए छिद्रान्वेपण द्वारा शत्रु ओं 
से मिल जाते है; अतः राजाको अनेक कष्ट पहुंचानेमें समर्थ होने से घातक होते हैं. ॥१७०॥ 


शुक्र* विद्वानने भी कहा है कि 'जिसप्रकार मकानमें प्रविष्ट हुआ साँप निरन्तर भय उत्पन्न - 
करता है, उसीप्रकार गृह-प्राप्त दरिडित व अपराधी लोगभी सदा भय पैदा करते रहते हैं ॥१॥? 
क्रोधीके प्रति कत्तव्य, उससे हानि व जिसका गृहमें आगमन निष्फल है, क्रमश:-- 
न कस्यापि क्रूद्धस्य पुरतस्तिष्ठेत्‌ ॥१७१॥ 
क्रद्ों हि सपे इब यमेवाग्रे पश्यति तत्रेव रोपविषमुत्युजति ॥१७२॥ 
अप्रतिविधातुरागमनाइरमनागसनप््‌ ॥१७१॥ 
अर्थ--वैतिक पुरुषको किसी भीं क्रोधी पुरुषके सामने नहीं ठहरना चाहिये | अभिप्राय यह है 


कि क्रोधसे अन्धवुद्धि-युक्त पुरुष जिस किसी ( निरपराघीको ) भी अपने सामने खड़ा हुआ देखता है, 
डसे मार डालता है, इसलिये उसके सामने ठहरनेका निषेध किया गया हैँ ॥१७१॥ 





5 अपरासेरपराधकरच सहयवासं न कुर्वीव्‌? इसग्रकार सु० व ह० लि० मू० पतियोंमें पाठ है, परन्तु अर्थ-सेद कुछ नहीं । 
4 तथा च नारदः-परिभूता नरा ये च कृतो येरच परासवः । न तें; सह क्रियाद गोप्ठीं य इच्छेद्‌ भूतिम[त्मन: ॥१॥ 
२ तथा च शुक्र--यथाहिर्मन्दराविष्ट: करोति सतत भय॑ । अपराध्याः सदोषारच तथा तेडपि गृद्दारता: ॥4॥ 


सन्त्रिसमुईं श 
गुरु' विद्वानसे भी कहा है कि “जेसे अन्धा पुरुष कुपित होने पर जो भी उसके-सोमने:खड़ा 
रहता है, उसे मार देता है, उसीप्रकार क्रोधसे अन्धा पुरुष भी अपने सामने रहनेवाले व्यक्तिको सार 
देता है, अतः उससे दूर रहना चाहिये ॥१॥ 


क्योंकि क्रोधी परुष जिस किसींको सामने देखता है, उसीके ऊपर सपके समान रोषरूपी 
जहर फेंक देता है।अभिप्राय यह है कि जिसप्रकार सांप निरपराधीको भी डस लेता है, उसीभप्रकार 
क्रोधसे अन्धा पुरुष भी लिपराधीको भी सार देता है, इसलिये उसके पास नहीं जाना चाहिये ॥१७श॥ 


जो मनष्य प्रयोजन सिद्ध करनेसें समथ नहीं है, उसका प्रयोजनार्थके ग्रह आनेकी अपेक्षा 
न आजा हीं उत्तम हैं, क्योंकि उसके निरथ क आतलेसे प्रयोज़तार्थी-कार्य-सिद्धि चाहने बाले--का व्यथ 
समय नष्ट होनेके सिवाय कोई लाभ नहीं ॥१७३॥ 


भारद्वाज* विद्वानने भी कहा है कि “किसी प्रयोजन-सिद्धिके लिये बुलाया हुआ मनुष्य (चेय- 
आदि) यदि उसकी प्रयोजनसिद्धि (रोग-निवृत्ति-आदि) नहीं कर सकता तो उसके लानेसे कोई लाभ 
नहों, क्योंकि वंह (निरथंक व्यक्ति) केवल प्रयोजनार्थीके समयको व्यथ नष्ट करता हे ॥९१॥ 


इति सन्त्रिसमुद्द श । 


समा कममकत- >> किवलननन-- विफरन८फन. 
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३ तथा लू गुरु--घधानधः कुपितो हन्पात्‌ यच्च दाप्न ब्यवस्थितं | फ्रोधान्धो5पि तथैवात्त तस्सात्त दूरतस्त्यजेत ॥|१॥ 
१ तथा च सारद्वाज+ल्‍-प्रभोजनस्थसांदीततो था छाय तक साधयेत्‌। सात्तीतेनरपि एके तेन स्थर्भोपतयकारिशों १४ 


११ पुरोहित-समुद्द श। 


किन न ए विन 


पुरोहित (राज-गुरु) का लक्षण या गण व मंत्री-पुरोहितके भ्रति राज-कत्तेन्य क्रमश:-- 


| 0 


पुरोहितम्ुद्तोदितिकुलशील' पडंगवेदे देंवे निमित्ते द'डनीत्यामभिव्रिनीतमापदां 
दबीनां मालुपीणां च ग्रतिकर्तार कुरबीत ॥ १ 
राज्ञो हि मंत्रिपुरोहितों मातापितरी, अतस्तो न केषचिद्वाम्छितेष विस्तरयेत्‌+ ॥२॥ 


अथ--जो कुज्ञीन, सदाचारी और छह वेदाह़ः (शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्‍्ठ, छन्द व ज्योतिष), 
चार वेद (ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथवेवेद व सामवेद अथवा प्रथमानयोग, करणानुयोग, चरणानयोग और 
द्रव्यानुयोग), ज्योतिष, निमित्तज्ञान और दंडनीति विद्या्में प्रवीण हो एवं देवी (उल्कापात, अतिवृष्टि - 
और अनाबृष्टि आदि) तथा मानुषी आपत्तियोंके दूर करनेमें समय हो, ऐसे विद्वान्‌ पुरुषको राजपर्रो 

ज-गरु बनाना चाहिये ॥१॥ 

शुक्र' विद्वाननें भी कहा है कि राज्षओँकों देववा व आकाश से उत्पन्न हुए एवं प्रथिचीपर होने- 
बाले समस्त उपद्रव और सभी प्रकारकी आपत्तियों (शारीरिक घुख्वार-गल़ गंडादि, मानसिक, आध्यात्मिक, 
आधिभीतिक--व्याध्रादि-जननित पीड़ा और आधिदेविक--आकस्मिक पीड़ा५-आदि) को शान्तिके लिये 
पुरोहित नियुक्त करना चाहिये ॥१॥? हि 

निश्चयसे मंत्री-पुरोहिित द्वितेषी होनेके कारण राजाके माता-पिता हैं, इसलिये उसे उनको किसी भी 
अभिलपित पदार्थमें निराश नहीं करना चाहिये ॥र॥ ध 

गुरु) विद्वानले भी कहा है कि ंत्री-पुरोहित राजाके माता-पिताके समान हैं, अतः वह उन्हें किसी 
भी ग्कार से सन-चाहे पदार्थामें आशा-दीन (निराश) न करे ॥१॥? 


'+०५-.न. ०+५००->+०-----+«-+>न>, 





4 तथा च झुका--दिव्यान्तरिद्र्मोमानामुस्पातानां प्रशान्तये | तथा सर्वापदां चैंब कार्यो झूपे: पुरोद्धितः ॥शा 


/ उक्त कछ्रियापदके स्थानमें प्राय: सभी मू० प्रतियॉमें (विसूरयेत्‌ दुःखयेदूदुविनयेद्वा? ऐसा उत्तम पाठान्तर बतमान हैं, 
जिसका अर्थ क्रमशः अतिकूल, दुः्खी ओर अपमानित करना दै, शेप-अ्र्थ पूव॑बत्‌ है । 
२ तथा च गुरुः--समों माद्पित्म्यां च राज्ञो मंत्री पुरोदितो | अठस्तो वान्छितेरथन कथघंचिट्ठिस्तरयेत्‌ ॥१॥| 


 पुरोहितसमुद्द श २११ 


आपत्तियोंका स्वरूप वा भेद एवं राज-पुत्रकी शिक्षा क्रशः-- 
अम्ानुष्योडग्निरवर्षमतिवष' मरकी दुर्भित्र' सस्योपघातो जन्त्त्सगों व्याधि-भूत- 
पिशाच-शाकिनी -सप-व्याल-मूषक-क्षोभश्चेत्यापदः ॥३॥ 
शिक्षालापक्रियाक्षमो राजपुत्रः सर्वासु लिपिसु प्रसंख्याने पदप्रमाण- 
प्रयोगकर्मणि नीत्यागमेषु रत्नपरीक्षायां सम्भोग- 
प्रहरणोपवाह्मविद्यासु च साधु विनेतव्य; ॥४॥ 


अथे--उल्कापात- विजली गिरना, अनाबृष्टि, अतिद्रृष्टि, महामारी रोग, दुभिक्ष--अकाल, टिड्ी 
बगेरह से धान्य-नाश, हिंसक जीबॉके छूटनेसे होनेवाली पीड़ा, बुखार-गलगंडादि शारोरिक रोग, भूत्त, 
पिशाच, शाकिनी, सपे और हिंसक जन्त॒ओंसे होनेवाल्ली पीड़ा ओर मूषकोंकी प्रचुरतासे हो नेवाला कष्ट-- 
प्लेगकी बीमारी वगेरह आपत्तियाँ हैं। निष्कषे यह है कि प्रकरणमें राज-प्रोहितको उक्त प्रकारकी राष्ट्र पर 
होनेवालीं देवो-मानुषी आपत्तियोंका प्रतीकार करनेसें समर्थ होना चाहिये ॥३१॥ 


राजा अपने राजकुमारको पहले पक्लिक संभाओंके योग्य वक्‍ठृत्व-कलामें प्रचीण बनावे । पश्चात्‌ 
समस्त भाषाओंको शिक्षा, गणितशास्त्र, साहित्य, न्याय, व्याकरण, नीतिशास्त्र, रत्नपरीक्षा, कामशास्त्र 
. शस्त्र-विद्या, और हस्ती-अश्वादि वाहन विद्यामें अच्छीतरह प्रवीण बनाये ॥७॥ 


राजपुत्र' विद्वानने भी कहा है कि जिसका राजकुमार विद्याओंमें प्रचीण नहीं व मूख है, उसका 
राज्य सुशिक्षित राजकुमारके बिना निस्सन्देह नष्ट होजाता है ॥१॥! 


: शुरूसेवाके साधन, विनयका लक्षण व उसका फल क्रमश:-- 
अस्वातन्त्यमुक्तका रित्व॑ नियमो विनीतता च गुरूपासनकारणानि ॥५॥| 
घतविद्यावयोधिकेष्‌ नीचे राचरण' विनय: ॥६॥ 

पुण्यावाप्तिः शास्त्ररहस्यपरिज्ञानं सत्पुरुषाधिगम्यत्वं च विनयफलम ।|७)। 


र्‌ [क | 
अथ --स्वच्छन्द न रहना, गुरुकी आज्ञा-पालन, इन्द्रियोंका वशीकरण, अहिसादि सदाचार-प्रवृत्ति 
एवं नम्नताका व्यवद्वार, ये गुण गुरुसेवाके साधन हैं--शिष्यकी उक्त सत्पवृत्तिसे गुरु प्रसन्न रहते हैं ॥श॥ 


अल ++> 





9 तथा च राजपुत्र:--कुमारो यस्य सूख: स्पान्न विद्यासु घिचत्षणः । तस्य राज्यं विनस्येत्तदम्राप्त्या नाम्र संशयः ॥ $॥ 
0. इसके स्थानमें मु० व ह० लि० म्रु० प्रतियोंसें (विनीतता्थश्च” ऐसा पाठ है जिसका प्रर्थ नन्नता और धन देना है | 
के रु देनेसे ० कप बे कं 

अथांत्‌ नम्नताका घ्ताव करना और घन देनेसे गुरु प्रसन्न रहते हैं घाकी भर्थ पूर्ववत्‌ है । सम्पादक-- 


नीतिवाक्यामृत 
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हट 
जच्चिल$ 
“९3 


गौतम विद्वानले भी कहा है कि 'जो शिष्य सदा गुरुकी श्राज्ञा-पालन व अपनी इच्छानुकूल प्रवृत्ति- 
निरोध करता है और विनय थ त्रतपालनमें प्रवृत्त होता है, उसे विद्या-आरप्तिमं सफलता होती है ॥१॥ 


त्रत-पालन-अहिसा, सत्य व अचोर्य-आदि सदाचार प्रवृत्ति, विद्याध्ययन और आयुर्में बढ़े 
पुरुषोंके साथ नमसकारादि नम्नरताका वर्ताव करमा विनय गुण है। सारांश यद है कि त्रती, विद्वान व 
बयोदृद्ध (माता-पिता आदि) पुरुष जो कि क्रमशः सदाचार-प्रवृत्ति, शास्त्राध्ययन और द्वित-चिंतवन आदि 
सदूगुणों से विभूषित होनेके कारण श्रेष्ठ माने गये हैं, उनको नमस्कारादि करना विनय गण है ॥६॥ 


गगे* विद्वानने भी कहा है कि 'जो ब्रत-पालनसे उत्कृष्ट एवं विद्याध्ययनसे महाव्‌ और बयोदृद्ध हैं 
उनकी भक्ति करना विनय? कहा गया है ॥/॥॥? 


त्रतो महापुरुषोंकी विनयसे पुण्य-प्राप्ति, विद्वानोंकी विनयसे शास्त्रोंका वास्तविक स्वरूप-ज्ञान एवं 
साता-पिता-आदि बयोदुद्ध हितैषियोंकी विनयसे शिष्ट पुरुषोंके द्वारा सन्‍्मान मिलता है ॥७॥ 
विद्याभ्यासका फल-- 
अभ्यास: क्मेस कोशलमुत्पादयत्येव यद्यस्ति तज्जञ भय! सम्प्रदायः ॥८।॥ 
अथ--यदि विद्या-जिज्ञासु पुरुषोंक्रे लिये विद्वान गुरुओंकी परम्परा चली आरही है तो उस क्रमसे 
किया हुआ विद्याभ्यास कत्तेव्य-पालनमें चतुरता उत्पन्न करता है | अभिप्राय यह है कि विद्वान गुरुओंकी 


रम्परापूवक किये हुए विद्याभ्याससे शास्त्रोंका यथाथ बोध होता है, जिससे मलुष्य कत्तेव्य-पालनमें 
निपुणता प्राप्त करता है ॥८॥ ः ह 


शिष्य-कत्तेंग्य (गुरुकी आज्ञा-पालन, रोष करनेपर जवाब न॑ देना व प्रश्न करना-आदि) क्रमश: 
गुरुवचनमनुल्लंघनीयमन्यत्राधमाोनु चिता चारा त्मग्रत्यवायेम्य ५ ॥६॥ 





१ तथा च गौतस;--सदादेशफरो यः स्यात्‌ स्वेष्छुया न भवतंत्ते । विनयप्रतचर्याद्यः स शिष्य; सिद्धिभाग्मवेत्‌ ॥१॥ 
२ तथा च गर्ग:--ब्रवविद्याधिका ये च तथा च वयसाधिका: । यत्तेषां क्रियते भक्ति्विनयः स उदाहतः ॥१॥ 


& गुरुवचनमनुल्लंघनीयमन्यन्नाधर्माचुचिताचारात! ऐसा मझ्ु० व ह० लि० मू० प्रतियोंमं पाठ है, जिसका श्रथे यह्द दे 
कि शिप्यको गुरुके चचन उल्ल'घन नहीं करने चाहिये, परन्तु अधरमम म नीति-विरुद्ध श्रवृत्ति संबंधी बचनोंके 
उल्लइन करनेसें कोई दोष नहीं दें । 


पुरोहितसमुद्द श २१३ 
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युक्तमयुक्त' वा गुरूब जानांति यदि न शिष्यः प्रत्यथवादी॥॥१०॥ 
गुरुजनरोपे5जुत्तरदानमभ्युपपत्तिश्वीषधम्‌ ॥११॥ 

शत्रणाममिमुखः पुरुष:श्लाध्यो न॒पुनणु रूणाम््‌ ॥१२॥ 

आराध्य' न प्रकोपयेच्यसावाशितेषु कल्याणशंसी४ ॥११॥ 
गुरुभिरुक्त' नातिक्रमितव्य', यदि नेहिकामुत्रिकफलबिलोपः ॥१४॥ 
सन्दिहानो गुरुमकोपयज्नापच्छेत्‌ ॥१४॥ 

गुरूणां पुरतो न यथेष्टमासितव्यम0 ॥१९॥ 
नानभिवाद्योपाध्यायाद्वियामाददीत' ॥१७॥ 

अध्ययनकाले व्यासड्” पारिप्लवमन्यमनस्कतां च न भजेत्‌ ॥१०/॥ 
सहाध्यायिषु बुद्यतिशयेन नाभिभूयेत?' ॥१&॥ 

प्रज्यातिशयानो न गुरुमवज्ञायेत७.॥२०॥ 


अर्थ--अधम , अनुचित-आचार--नीति-विरुद्ध प्रवृत्ति और अपने सत्कत्तेज्यॉमें विध्नकी बातोंको 
छोड्कर बाकी सभी स्थानोंमें शिष्यको गुरुके वचन उल्लंघन नहीं करना चाहिये ॥६॥ यदि शिष्य गुरुसे 


| 





2 प्रत्यवायेम्यो युक्रमयुफ्तं वा गुरुरेव जानाति मदि न शिष्य: प्रत्यर्थी वादी घा स्यात्‌? इसम्रकार का पाठान्तर मु० 
चह० लि० मू० मतियोंमें घतंमान है, जिसका अ्रथे यद्द हे कि जब आज्ाकारी शिष्य गुरु से शन्न्‌ ता घ घाद- 
विवाद नहीं करता, तथापि गुरुजन अयोग्यता-आदिके फारण उसकी शिक्षा-दीक्षा आदि सें विष्न-चाधाएं उपस्थित 
फरते हैं, ऐसे अ्थसर पर शिष्यको उनपर श्रद्धा रखनी चाहिये, क्योंकि गुरुमन ही उलर घिपयसें योग्य-अयोंग्यका 
निण म॒ कर सकते हैं । ४ 

5 'क्याणसाशंसतिः इसप्रकारका पाठ उक्त सु७ प्रतियोंसें है, परन्तु अथमेद कुछ नहीं । 

(४ उक्त पाढ उक्त स्‌० प्रतियोंसे संकलन किया गया ह्दे। 

£ मु० व ह० लि० मू० प्रतियोंसें उक्त सूत्रफे पश्चात्‌ यद्युक्तिग्जाति-श्रुताभ्यामाधिक्य॑ ससानत्व॑ घ? इसप्रफारका 
अधिक पाठ घत्तेमान है, जिसका ऋथं यह है कि यदि शिष्य अपने गुरुकी अपेक्ा वक्‍दृत्वकला, जाति झौर विद्यत्ता 
से अधिक या समान है, तथापि उसे गुरुको नमस्कार किये विना विद्या प्रहण नहीं करना चादिये। 

8 'नाभ्यसूगेव्‌” ऐसा पाठ उक्त मु० प्रतियोंसें है, जिसका अध--ईप्यों नहीं करनी चाद्दिमे शेप पूर्वदत्‌ । 

0 'झरवष्द्दादग्रेत्‌” ऐसा पाठ उक्त मु० मतियोंसें दे जिसका अर्थ लज्जित करना है, शेप पूथजद | 


२१४ नीतिवाक्यासृत 
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शत्रुता और वाद-विवाद करने वाला नहीं है, तो उसके योग्य-अयोग्य कत्तेब्यको गुरु ही जानता है ॥१०॥ 
गुरुजनोंके कुपित होनेपर शिष्यको जवाव न देना और उनकी सेवा करना उनके -क्रोध-शान्तिकी औपधि 
है ॥११॥ शत्रुओंके सामने जानेवाला--उनसे लड़ाई-मंगड़ा करने वाला--पुरुष प्रशंसनीय है, किन्तु गुरु- 
जनोंके सामने जानेवाला--उनसे शत्रुता व वाद-विवाद करनेवाला शिष्य प्रशंसाके योग्य नदीं--निद्य _ 
दै ॥९२॥ यदि पृज्य (गुरु-आदि) अपने अधोन रहनेवाले शिष्यादिकी कल्याण-कामना करता है, तो उसे 
कुपित--नाराज--नहीं करना चाहिये ॥११॥ जो इसलोक व परलोक सम्बन्धी सुखके नष्ट करने की इच्छा 
नहीं करते उन्हें गुरुजनोंकी कही हुई बात उल्लंघन नहीं करनी चाहिये ॥१४॥ सन्देह-युक्त शिष्य गुरुको 
कुपित (नाराज) न करके नम्रवासे प्रश्न पूछे ॥१५॥ शिष्यॉंको गुरुजनोंके सामने अपनो इच्छानुसार (उद- 
ण्डतापूर्वक ) नहीं बैठना चाहिये ॥ १६॥ गुरुक़ो नमस्कार किये बिना उससे विद्याम्रहण नहीं 
करना चाहिये ॥१७॥ | 


वसिष्ठ* विद्वान ने भो कहा है कि “जिप्तप्रकार शूद्र वेदअवण नहीं कर सकता, उसीप्रकार गुरुको 
नमस्कार न करनेवाले उदण्ड छात्रको भी विद्या प्राप्त नहीं होसकती ॥१॥? 


शिष्यको विद्याध्ययन करनेके सिवाय दूसरा कार्य, शारीरिक व सानसिक चपलता तथा चित्त- 
प्रवुत्तिको अन्यत्र लेज्ञाना ये कार्य नहीं करने चाहिये ॥१८॥ 


गौतस* विद्वान ने भी कद्दा है कि जो शिष्य पठन-कालमें दूसरा काय चपल्नता और चित्तकी 
प्रवृत्तिको अन्यत्र लेजाता है, वह मूर्ख रह जाता है. ॥शा? 


तीरुणबुद्धि छात्रकों अपने सहपाठियोंका तिरस्कार नहीं करना चाहिये ॥१६॥ 


गुरु? विद्वान्‌ ने भो कहा है कि जो छात्र गुरुसे विद्या पढ़ना चाहता है ओर यदि वह अपने 
हपाठियोंकी अपेक्षा तीचणबुद्धि है, वथापि उसे उनका पराभव--तिरस्कार नहीं करना चाहिए ॥॥ 


शिष्यका कत्तंव्य है कि वह गुरुकी अपेक्षा विशेष विद्वान्‌ होनेपर भो उसका तिरस्कार न करे ॥२०॥ 


भुगु४ विद्वान ने कहा है कि जो छात्र अधिक चबुद्धिमान्‌ होनेपर अपने गुरुको अनादर दृष्टि से 
देखता है, वह मरकर नरक जाता है. और संसारमें अपकीर्ति प्राप्त करता है. ॥0॥ 





4 तथा च चसिप्ठ:--नमस्कार' बिना शिप्यों यो विद्याग्रदणं क्रियाव्‌ | ग़ुरोः स ठां न चाप्नोति श्रूद्धो चेदश्र॒ुति यथा ॥१॥ 
२ तथा च गींतसः--अन्यकार्य च चापल्य तथा चेवान्यचित्ततां | प्रस्तावे पठनस्यान्न यः फरोति जड़ों भवेत्‌ ॥१॥ 
३ तथा च गुरु--न सद्दाध्यायिनः कुर्यात पराभवसमन्वितान्‌ | स्ववुद्धवतिशयेनात्र यो बिद्यां वान्‍्छति प्रभो: ॥॥ 


. ४ तर्था च भगुः--बुद्धयाधिकस्तु यरदात्रो गुरु पर्येदवज्ञया | स भ्रेत्य नरक' याति वाच्यतामिह भूतले ॥१॥ 


पुरोहितसमुद्दे श र्श्र 


साता-पितासे प्रतिकूल पुत्रकी कड़ी आलोचना ओर पुत्रकत्तेठ्य क्रमशः-- 
स क्रिमभिजातो मातरि यश पुरुष) शूरो-वा पितारे ॥२१॥ 
. अननुज्ञातो न क्वयचिद ब्रजेत्‌ ॥२२॥ 
७ € ७ चल ञ 
सागमचल जलाशय च नंकाइवगाहयंत्‌ ॥ ॥२३॥ 


अथ--जो मनुष्य साता-पिताके साथ बैर-विरोध करके अपनी वीरता प्रकट करता है, क्‍या वह 
कुलीन कहा जासकता है ? नहीं कहा जाप्तकता । अभिप्राय यह है कि प्रत्येक मनुष्यको अपनी कुलीनता 
प्रगट करनेके लिए माता पिताकी भक्ति करनी चाहिये ॥२१॥ 


मनु' विद्वान ने भी कहा है कि सच्चा पुत्र वही है, जो माता-पितासे किसी ग्रकारका ह. ष नहीं 
करता, परन्तु जो उनसे हष करता है, उसे दूसरेका वीयें समझना चाहिये ॥१॥ 


पत्रको माता पित्ताकी आज्ञाके बिना कहीं न जाना चाहिये ॥रणा 


वसिष्ठ* विद्वान्‌ ने भी कहा है कि जो पुत्र माता पिताकी आज्ञाके विना सूक्ष्म काय भी करता 
है, उसे कुलोन नहीं समझना चाहिये ॥१॥१ 


पत्रको माता-पिता व साथियॉंके विना--अकेला--किसो मागेमें नहीं जाना चाहिये, व पहाड़- 
पर नहीं चढ़ना चाहिये ओर न कुआ-वावड़ी आदि जलाशयमें प्रविष्ट होना चाहिये ॥२१॥ 


गुरु) विद्वान ने भी कहा है कि 'माता पितासे रहित--अकेले-पुत्रको वावड़ी-कृप-आदि जला- 
* शयमें, तथा मार्ग और पहाडमें- प्रवेश नहीं करना चाहिये ॥श॥ 


गुरु, गुरु-पत्ली, गुरु-पुत्र व सहपाठीके प्रति छात्र-कत्तेव्य क्रमशः-- 
. पितरमिव ग्‌ रुप्रपचरेत्‌ ॥२४॥ 
ग़ुरुपत्नीं जननीमिव पश्येत ॥२५॥ 
गुरुमिव शुरुपुत्र॑ पश्येत्‌ ॥२६॥ 
सत्रह्मचारिणि वान्धव इब स्निद्य त॥२७॥ 





2 अ्रवगाहेतः इसपुकार का पाठ मु० व ह० लि० मू. प्रतियों में उपलब्ध दै परन्तु अध-मेद कुछ नहीं है । 
$ तथा वर मनुः-- न पुत्र: पितर  द्वेष्टि मातरं न कंचन । यत्तयोहषसंयुक्तत्तं॑ विन्धादन्यरेतर्स ॥१॥ 
२ तथा च धशिप्ठ:--पिठ्साठ्ससादेशमग्द्दोत्वा फरोति य: | सुसूचष्माण्यपि कृष्यानि स कुलीनो भवेन्न हि || 
दे तथा च गुरु--वापीकृरादिक यच्च साथ था यदि घाचले । नेकोध्वगाहयेत्‌ पुत्र: पिद्मादूदिवलितः ||$॥ 


२१६ नीतिवाक्यामृत 
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अथ--शिष्यको गुरुकी पिताके सदृश सेवा करनी चाहिये ॥श्शा 


भारद्/ज" विद्वान ने कहा है कि जो छात्र गुरुकी पिताके समान भक्ति करता है, वह समस्त 
विद्याए' प्राप्तकर ऐहिक व परलोकिक सुख प्राप्त करता है ॥१॥ 


शिष्य गुरु-पत्नीको माताके समान पूज्य समझे ॥रशा। 


याक्षवल्कय* विद्वान्‌ ने भी कहा है कि जो छात्र गुरु-पत्नीको भोग-लालसासे देखता है, बह नरक 
जाता है और उसे विद्या प्राप्त नहीं होती ॥शा? 


छात्र गुरु-पत्रको गुरुके सहश पूज्य समझे ॥२६॥ 


वादरायण * विद्वान्‌ ने भी कहा है कि जो शिष्य गुरु-पत्रकी गुरुके समान सेवा करता है, उसके 
लिये गुरु प्रसन्न होकर अपनी समस्त विद्या पढ़ा देता हैँ ॥१॥? 


छात्रको अपने सहपाठी त्रह्मचारीसे बन्धुकी तरह स्नेह करना चाहिये ॥२७॥ 


मनु” विद्वान ने भी कह है क्लि जिसप्रकार भाईसे स्वाभाविक प्रेम किया जाता दै, उसीग्रकार 
शिष्यको अपने सहपाठी विद्यार्थीके साथ स्वाभाविक श्रेम करना चाहिये ॥९॥? 


शिष्यकत्तेंब्य (त्रह्मचये व विद्याभ्यास) व अतिथियोंसे गुप्त रखने योग्य बात क्रमशः-- 
ब्रह्मचय मापोडशाहर्पात्ततो गोदानपूर्यक दारकरम चास्य ॥२८॥ | 
संमविद्य/ सहाधीत' सर्वदाभ्यस्पेत्‌ ॥२६॥ 
गृहदौःस्थित्यमागन्तुकानां पुरतो न श्रकाशयेत्‌ ॥३०॥ 


अथे--छात्र सोलह वर्षपयन्त त्रह्मचर्य ब्रत धारण करे, पश्चात्‌ इसका गो-दानपूवेक विवाह-संस्कार 
होना चाहिये ॥२८॥ त्रह्मचारी छात्रको सहपाठियोंके साथ पढ़े हुए शास्त्रका सदा अभ्यास करना चाहिये 
॥२६॥ नैतिक मनुष्यको अपनी गृह-विपत्ति (दरिद्रता-आदि ) अतिथियोंके समक्ष प्रकाशित नहीं 
करनी चाहिये ॥३०॥ 





4 तथा च भारद्वाज:--योअन्तेवासी पितुर्यह्वद्‌ गुरोभक्तिं समाघरेत्‌। स॒ बिद्यां प्राप्य निःशेषां लोकद्दयमवाप्नुयात्‌ ॥१॥ 
. २ तथा च याज्वल्क्य्र:--गुरुभाया च यः पर्येदू दृष्ट्वा चात्र सकामया।स शिप्यो नरक॑ याति न च विद्यामवाप्नुयात्‌॥ १॥ 
३ तथा च वादरायणः--यथा गुरु तथा पुन्न यः शिष्य: समुपाचरेत्‌ । [तस्य रुप्टो गुरु: कर्स्ना | निजों विद्या निवेदयेत्‌॥१॥ 
| ठृतीय चरण संशोधित | संपादक-- 
४ दया च् मनुः--यथा आठतुः प्रकत्त ब्य; [स्नेहो३न्न निनिवन्धन: | । तथा स्नेद्दः प्रकरतव्यः शिष्येण अह्मचारिण: ॥१॥ - 
द्वितीय चरण संशोधित व परिवर्तित। सम्पादुक-- 
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पर-गृहसें प्रविष्ट हुए पुरुषोंकी प्रवृत्ति व महापुरुषका लक्षण क्रमश:-- 
परमहे सर्वोद्पि विक्रमादित्यायते ॥३१॥ 
स खलु महान्‌ यः स्वकार्येष्विव परकार्येपूत्सहते # ॥३२॥ 
अथथे--सभी मनुष्य दूसरोंके ग्रृहमें जाकर उसका घनादि-व्यय करानेके लिये विक्रमादित्य राजाकी 


तरह उदार होजाते हैं--धनाह्योंका अनुकरण करने लगते हैं ॥३१॥ ज्ञो अपने कार्य समान दुसरोंके 
काय उत्साहपूर्वक करता है, वही सहापुरुष है ॥३२॥ 


वादीभसिंह' सूरिने कहा है कि 'परोपकारी सज्जन पुरुष अपनी आवपत्तिपर दृष्टि नहीं डालते ॥इ॥? 
दूसरोंके कार्या-साधनमें लोकप्रवृत्ति जेसी होती है-- 
परकार्येप को नाम न शीतलः ॥३३॥ 


अथे--कौन परुष दूसरोंके कारय-साधनमें ठंडा--आलसी ( उद्योग-शूनल्य ) नहीं होता ? सभी 
होते हैं. ॥ ३३॥ 
राज-कर्म चारी-प्रकृति, धनिक कृपणों की गुणगानसे हानि व धनामिलाषीको संतुष्ट करना क्रमश:-- 
राजासन्न। को नाम न साधु ॥३४॥ 


अथपपरेष्वनुनयः केवलं दे न्याय ॥३४॥ 
. को नामाथोथी प्रणामेन तुष्यति ॥३६॥ 


अथ--कौनसा राज-कमचारी राजाके समीप जाकर सज्ज्ञन नहीं होता ? सभी होते हैं। सारांश 
यह है कि ये लोग दंंड-भयसे कृत्रिम सज्जन होते हैं, न कि स्वाभाविक ॥रेष।प्रयोजन-बश घनाढ्य कृप- 
णोंका अनुनय (गुण-गान-आदि) करनेसे केवल दोनता ही प्रगट होती है,न कि अथे-लाभादि प्रयोजन- 
सिद्धि ।रेशा कौन धनामिलाषी पुरुष केवल प्रणाम साजसे सन्तुष्ट होता है ९ कोई नहीं ॥३६॥ 


&8 स खलु महान्‌ यः स्वकायषु उत्सहते? इसप्रकार मू० प्रतियोंसें पाठान्तर है, जिसका भ्रथे यह है कि जो अपने 
कर्तब्य-पालनसें उत्साह रखता है वही सद्यपुरुष हे परस्तु सं०टी० पुस्तकका[ पाठ उत्तम व हृदयप्रिय है| संपादक- 
३ तथा च वादीभपसिंहसूरिः--स्वापद' न द्वि पश्यन्ति सन्‍्तः पाराशथ्यतत्परा: ॥ड्ढे॥ कुत्रचुदामणी-- 


श्श् नीतिवांक्यामृत 
राज-क्मचारियोंमें समइष्टि, दरिद्रसे घनप्रहदण और असमर्थको प्रयोजन कहना देना क्रमशः-- 
आश्रितेष कायता व्रशपकारणडाप% दशनाग्रयालापनाभ्यां 
सचत्र समझात्तरतत्र बंद्यांत अनुर|॥्जयांत च ॥३७॥ 
तनधनादथग्रहण मतमारणामत ॥३८॥ 
अग्रातावबधातार कायनिवेदनमरण्यरुदितिमित ॥३६॥। 


अर्थ--राजाका कत्तेठ्य है कि वह अपने आश्रित अमात्य-आदि प्रकृतिके साथ अनरक्त दृष्टि और 
मधुरभाषण-आदि शिष्ट व्यवहार समान रक्खे। क्योंकि पक्षपात-शुल्य समहष्टिसे राजतंत्रकी श्रीवृद्धि 
होती है. व समस्त प्रकृति--अमात्य-आदि--डससे अनुरकक्‍त रहती है । यदि उसमेंसे किसी कमेचारी 
द्वारा उसकी विशेष प्रयोजन-सिद्धि हुई हो, तो उसे एकान्तमें पारितोपिक-प्रदान द्वारा प्रसन्न करे, परन्तु 
उसका पक्षपात प्रकाशित नहीं होने पावे, अन्यथा अन्य प्रकृतिके लोग राजांसे दप- करने लगते हैं. ॥३७॥ 
द्रिद्र मनुष्यसे धन लेना मरे हुएको मारनेके समान कपष्टदायक हे । सारांश यह है कि राजा धनिकोंसे ही 
टेक्स वसूल करे, गरीबॉसे नहीं, क्योंकि उन्हें विशेष कष्ट होता है ॥३८॥ जिसप्रकार जंगल रुदन करना 
व्यथ है, उसीप्रकार प्रयोजन-सिद्धि करनेमें असमर्थ पुरुषफे लिये अपना प्रयोजन कहना निरथंक है ॥३६॥ 


तुलसीदास” कबि ने भी कहा है कि नेतिक परुपको दूसरेके गृह जाकर अपना दुःख प्रगट नहीं 
करना चाहिये, क्योंकि इससे गम्भीरता नष्ट होती है और प्रयोजन भी सिद्ध नहीं होता ॥१॥ 


हठीको उपदेश, कर्तंव्यक्ञान-शुन्यको शिक्षा, विचार-शून्य (मूर्ख) की योग्य बांत' कहना और नीच 
पुरुषका उपकार करना इनकी क्रमशः निष्फलता-- ! | 


- हुराग्रहस्य हितोपदेशो बधिरस्याग्रतों गानमिव >< ॥४०॥ 
अकार्यन्ञस्थ शिक्षणमन्धस्य पुरतोी नतेनमिव+ ॥४१॥ 
अविचारकस्य युक्तिकथर्न तुपफएडनमिव ॥४ शी... 
नीचेपूपकंतमुदके विशीण लवणमिव ॥४३॥ 





& .$ आ्राश्रितेषु कार्यतो विशेषकरणं? इत्यादि सं० टी० घु० सें पाठ है, परन्तु हमने डक्त पाठ मु० व ० लि० सू० 
प्रतियोंसे संकलन किया हे । सम्पादक--- े । 
4 तथा च तुलसीदास: कवि:--छुलसी पर घर जायके दुःख न दीजे रोयच। भमरम गमावे आपना बात मे बुमे 


कोय ॥१॥| संग्रद्दीव--- म 
>» -- डक्‍ठ दोनों सूत्र मु० मु० प्रतिमें नहीं हैं, परन्तु अन्य हु० लि० मू० प्रतियोंमें ध्तसान हैं। सम्पदक--- 
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अर्ध--हठआहीो पुरुषको हितका उपदेश देना बहरेके सामने गीत गानेके समान निष्फल है॥४०॥। 
कत्तेंव्यज्ञान-शुल्य--भूखे पुरुषको शिज्ञा देना अन्धेके सामने नांचनेके समान व्यथ है ॥४९॥ जिसप्रकार 
भूसेका कूटना निरथेक है, उसीप्रकार विचार-शुन्य--मूखंको योग्य बांत करना व्यर्थ हे ॥४२॥ 
विद्वानों ' ने भी कहा है कि 'जिसप्रकार सर्पको दूध पिलाना विष॑-बद्धेक है, उसीप्रकार मूखंको 
उपदेश देना दुःखदायक है ॥१॥? 
नीच मनुष्यके साथ किया हुआ उपकार पानीमें फेंके हुए नमककी तरह नष्ट होजाता है । सारांश 
यह है कि नीच सनुष्य प्रत्युपकार करनेके बदले उल्टी हानि पहुँचाने तत्पर रहता है ॥४३॥ 
वादीभसिंहसूरि* ने भी कहा है कि जिसश्रकार सांपको पिलाया हुआ दूध विष-वर्धके होता है 
उसीध्रकार नीच मनुष्यके साथ किया हुआ उपकार अपकार--हानिके लिये होता है. ॥१॥ 
 सूर्खको सममानेमें परिश्रम, परोक्षमें उपकार करना व बिना सौकेकी बात कहना इनकी निष्फलता 
और उपकारको प्रगट करनेसे द्वानि क्रमश:-- 
आंवशपज्ञ प्रयास; शुष्कनदातरण[मव ॥४४॥ 
: परोक्षे किलोपंकृत' सुप्तसंवांहममिव ॥४५॥ 
अकाले विज्ञप्तमूपरे कृष्टमिव ॥॥४६॥ 
..._ उपकृत्योद्वाठन बेरकरणांमव ॥४७॥ 
अथे-मूख्ख पुरुषको सममानेमें परिश्रम करना सूखी नदीमें तेरनेके समान निष्फल है ॥४शा जो 
सनुध्य पीठ पीछे किसीका उपकार करता है, वह सोते हुए के पर दावनेके समान व्यथ कष्ट उठाता है। 
सारांश यह है कि यद्यपि पीठ पीछे उपकार करनेसे भी भलाई होती है परन्तु उसे मालूम नहीं रहता कि 
किसने मेरा उपकार किया है ९ इसलिये वह कभो भी उपकारीका ग्रत्युपकार नहीं करता, इसलिये परोक्षमें 
उपकार करना निरथेक है ॥४४५॥ विना मौकेको बात कहना ऊपर जमीनमें बीज बोनेके समान निरथकक है 


अतः अवसर पर बात कहनी चाहिये ॥४६॥ जो पुरुष किसीकी भलाई करके उसके सामने प्रगट करता है, 
बह उससे बेर-विरोध कफेरनेके समान है ॥४ण०॥ 





३ उक्त च--उपदेशो हि मूर्खाणां केवल दुःखवर्छन । पय:पानं भुजंगानां केवल विपवर्द्धनम्‌ ॥५॥ संग्रहीत-- 
३ तथा च वादीभसिहसूरिः--उपकारो४पि चोचानासपकाराय कल्पते | पन्नगेन पयः प्री विपस्येव दि वर्द्धनम्‌ ॥१0 


२२० नीतिवाक्यामृत 


उपकार करनेमें असम की प्रसन्नता-आदि निरथक कार्य क्रमशः-- 
अफलवतः अ्साद) काशकुसुमस्पेब# ॥४८॥। 
गुणदोपावनिश्चित्यानुग्रहनिग्रहविधान ग्रहमिनिवेश इच ॥४६॥ 
उपकारापकारातमर्थस्य तोप्रोपकरणमात्मविडम्बनमिव ॥४०॥ 


अथ--उपकार करनेमें असमर्थ पुरुषका असन्न होना कास--घासविशेष--के पुष्प समान निरथंक 
है। अर्थात्‌ नदीके तटवर्ती कास (छुणविशेष) में फूल द्वी होते हैं, फल नहीं होते, अतः ज्ञिसप्रकार कासका 
फूल निष्फल--फल-रहित--दोता द्वै, उसीप्रकार उपकार करनेमें असमर्थ पुरुषका प्रसन्न होना निष्फल-- 
अशथु-ल्ाभादि प्रयोजन-रहित होता है ॥४८॥ 


किसी विद्वान! ने भी कहा है कि जिस मनुष्यके असन्तुष्ट--नाराज--होनेपर किसी श्रकारका भय 
नहीं है और संतुष्ट होनेपर धन-प्राप्ति नहीं होती व जो उपकार-अपकार नहीं कर सकता, वह्‌ नाराज 
होनेपर भी क्‍या कर सकता है ? कुछ नहीं कर सकता ॥१॥? 


नैतिक मनृष्यको किसीके गुण-दोपका निश्चय करके डसका क्रमशः उपकार-अनपकार करना 
चाहिये । अथात्‌ उसे गुणवान--शिष्ट पुरुषका उपकार और दुष्ट पुरुषका अपकार करना चाहिये, परन्तु 
जो इससे विपरीत प्रवृत्ति करता हे--गुण-दोपका निश्चय किये विना ही किसीके अनुग्रह-निग्रह (उपकार- 
अपकार) में भ्रवृत्त होता है, वद राहु-केतु या भूत-पिशाचके द्वारा व्याप्त पुरुषके समान कष्ट उठावा है। 
अर्थात्‌ जिसमकार राहु-केतु इन अशुभ अहॉसे या पिशाचादिके आक्रमणसे मनुष्य पीड़ित द्वोता है, उसी 
प्रकार गुण-दो पकी परीक्षा किये विना किसीका उपकार-अनुपकार करनेवाला मनृष्य भी अनेक कष्ट 
भोगता है. |४६॥॥। जो मनष्य उपकार करनेमें समथ नहीं हे, उसे सन्तुष्ट करनेका श्रयत्त करना और अपकार 
करनेमें असमर्थकी असंतुष्ट करना अपनी हँसी करानेके सचृश हे। सारांश यह है कि जिसग्रकार अपनी 
हँसी कराना अनचित है, उसीग्रकार उपकार करनेमें असमर्थको सन्तुष्ट करना और अपकार करनेमें अस- 
मर्थको असन्तुष्टठ करना अनचित है, अतः नैतिक व्यक्ति अपने उपकारीको संतुष्ट और अपकारीको असंतुष्ट 
रक्खे, जिसके परिणामस्वरूप वह संतुष्ट से उपकार प्राप्त कर सके और असंतुष्ट से अपनी हानिका बचाव 
कर सकतताश्णी 





& 'अफलघतो नृपते: प्रसादः काशकुसुमस्येव? इसप्रकारका पाठ मु० प्रत्तियोंमें हैं, जिसका अर्थ राज-पत्तमें पूर्ववत्‌ 
सममता चाहिये। सम्पादक-- 


4 उक्त च--पस्मिन्‌ रुष्टे भय नास्ति तुप्टे नेव भनागमो | «्लुप्रद्दोनिम्रदो नास्ति स रुप्ः फि करिप्यति ॥संग्रद्ीव-- 


पुरोहितसमुद्दे श २२१ 


भूठी बहादुरी बतानेवालोंकी एवं उदार-धनकी प्रशंसापू्षेक कृपण-धनकी क्रमशः कड़ी आलोचना-- 
ग्राम्यस्त्रीविद्रावणकारि गलगजित' ग्रोमश्राणाम्‌ ॥५१॥ 
स विभवों मनष्याणां यः परोपभोग्यो न तु य; स्वस्येवोपभोग्यो व्याधिरिव ॥४२॥ 


अथ--जो मनुष्य स्वयं डरपोक हें किंन्तु कूठी श्रंता दिखाकर ऊपरी भय दिखाते हैं, उनके 
भयझ्भर चिल्लाने से केवल आसीण स्त्रियाँ ही भयभीत होतो हैं, अन्य नागरिक मनुष्य नहीं ॥५शा 
मनुष्योंका वही धन प्रशंसनीय है, जो दूसरों द्वारा भोगा जासके, किन्तु ज़िसकों धनी पुरुष रोग समान 
स्वयं सोगता है वह कृपण-घन निनन्‍्य है ॥५२॥ 


वल्लभदेव" विद्वान ने भी कहा है कि 'उस कृपण-लर्मीसे क्या लाभ है ? जो कि कुल्नवधू-समान 
केवल उसीके द्वारा भोगी जाती है और जो स्वेसाधारण वेश्याकी तरह पथिकों द्वारा नहीं भोगी जाती ॥0॥? 


, इष्योलु गुरु, पिता, मित्र तथा स्वामीकी कड़ी आलोचना क्रमश:-- 
स किं गुरु। पिता सुहृद्या योड्म्यस्व्यया5में बहुदोष' बहुष 
वा दोष' प्रकाशयति न शिक्षयति च ॥५३॥ 
स॒ कि प्रशु्यश्चिस्सेवकेष्वेकमप्यपराध न सहते ॥४४॥ 


अथे-वबह गुरु, पिता व मित्र निन्‍्य वा शत्रु सदृश है, जो कि ईष्यावश अपने बहुदोषी शिष्य, 
पत्र व मित्रके दोष दूसरोंके समत्ष प्रगट करता है और उसे नैतिक शिक्षण नहीं देता ॥५श॥ 


गौतम" विद्वान ने कहा है कि 'गुरुको ईष्योॉवश अपने शिष्यकरे दोष बहुत मनष्योंके समक्ष प्रकाशित 
नहीं करने चाहिये, किन्तु उसे हितकी शिक्षा देनी चाहिये ॥१॥7 


वह स्वामी निन्‍्य है, जो कि अपने चिरकालीन सेवकका एक भी अपराध क्षमा नहीं करता ॥५७॥ 
शुक्र? विद्वान ने भी कहा है कि 'स्वासीको उस सेवकका, जो कि भक्त होकर चिरकालसे उसकी 
सेवा कर रहा है, केवल एक दोषके कारण निम्नह नहीं करना चाहिये ॥शा? 


' इति पुरोहित-समुदश। 





४०५७८ 


१ तथा च वहलसदेव:--किं तया कियते लच्ष्म्या या घधूरिव केवला | या न वेश्येव सामान्या पथिकेस्पञुज्यते ॥१॥ 
२ तथा च गोतसः--शिह्ठां दर्याव्‌ स्वशिष्यस्य तद्योषं न प्रकाशबेव्‌। ईष्यागर्स भवेद्यच्द प्रभूतस्य जनाप्रठः ॥३॥ 
६ तथा च धुकः--चिरकालचरो अभ्वत्यों सक्तियुक्तः प्रसेषयेत्‌ | न ठस्य निम्रहः कार्यो दोपस्येकस्य कारणाद्‌ ॥$॥ 


१२ सेनापति-समुद्द श-- 
सेनापतिके गुण-दोप व राज-सेवककी उन्नति क्रमशः-- 
अभिजनाचासम्रान्नानुरागशोचशीर्य सम्पन्नः . प्रभाववात्‌, . बहुवान्धवपरिवारों, 
“निखिलनयोपायप्रयोग निपुण। समम्यस्तसमस्तवाहनायुधयुद्धलिपिभाषात्मपरिज्ञा- 
नस्थितिः सकलतन्त्रसामन्तामिमतः, साह्ग्रामिकामिरामिकाकारशरीरो, भतु- 
रादेशास्थुदयहितवृत्तिपु निर्विकल्प; स्वामिनात्मबन्माना्थ्रतिपत्ति,, राजचिहंः 
सम्भावित;, सर्वक्लेशायाससह%, इति सेनापतिगुणाः - ॥१॥ 


स्व: परेश्च प्रधुष्यप्रकृतिरप्रभाववात्‌ स्त्रीजितत्वमौद्धत्य/ व्यसनिताउच्षयव्यय- 
प्रचासोपहतत्व॑ तत्त्राप्रतीकारः सर्वे; सह विरोध: परपरीवादः परुपभापित्वमनुचित- 
- ज्ता5संविभागित्व॑ स्वातन्न्यात्मसम्मावनोपहतर्त्व॑स्वामिकार्यव्यसनोपेज्ञ। सह- 
कारिकतकार्यविनाशों राजहितवृत्तिप चेष्यलित्वमिति सेनापतिदोपाः ॥श॥। 
स चर जाबांत राजपुरुष या नंग्रनापत इवानवाचपर। >< ॥३॥ 


अथथ--लिसमें निम्तप्रकारके गुण वर्तमान हों, उसे सेनाध्यक्ष-पदपर नियुक्त करना चादिये | कुलीन, 
आचार-व्यवह्यार-सम्पन्न, राज-विद्याप्रवीण (विद्वान), स्वामी व सेवकोंसे अनुरक्त, पविन्नद्नदय, वहुपरि- 
वास्युक्त, समस्त नेतिक उपाय (साम-दानादि) के प्रयोग “(अग्नि व जल-स्तम्भनम्रश्नति) करनेसें कुशल, 
बिसने समस्त द्वाथी, घोड़े आदि वाहन, सन्नादिशस्त्र-्संचालन, युद्ध और भिन्न देशवर्ती भाषपाओंका 


& इसके परचाव्‌ स्व: परेश्चाप्रधप्यप्रकृतिः इतना अधिक पाठान्तर मृ० प्रतियोंमं हूं, जिसका अथ यह दे कि 
जिसकी प्रकृति-प्रधानपुरुप--अआत्मीय--राष्ट्रीय और बाहरके श्ात्र श्रों द्वारा परानित न कीजासके 

> इसके परचाव स्वासु प्रकृतिषु? इतना अधिक पाठ म प्रतियोर्सि हैं, जिसका अर्थ पूनचत्‌ समम्कनां चादिये। 

संम्ादक-- | + 


सेनापतिसमुद्दे श श्र३ 


ज्ञान प्राप्त किया हो, आत्मज्ञानी, समस्तसेना व अमाल्यप्रभति प्रधान राज-सेब॒कोंका प्रेसपात्र, जिसका 
शरीर योद्धाओंसे लोहा लेनेकी शक्ति-सम्पन्न और मनोज्ञ (युद्ध करनेमें उत्साही) हो, स्वामीको आज्ञा-पालन, 
युद्धमें विजय भापष्ति व राष्ट्रके हित-चिंतवनसें विकल्प रहित, जिसे स्वासीने अपने समान सममकर सन्‍्मा 
नित व धन देकर प्रतिष्ठित किया हो, छन्न-चासरादि राज-चिन्होंसे युक्त और समस्त प्रकारके कष्ट व खेदों- 
को सहन करनेमें समर्थ ये सेनाध्यक्षके गुण,हें । सारांश यह है कि उक्त गुण-विभूषित वीर पुरुषको :. 
सेनाध्यक्ष-पद्पर नियुक्त करनेसे विजिगीषुको विजयलर्सी प्राप्त होती है ॥१॥ 


श॒क्र'चिद्वानले भी कहा है कि 'जो राजा समस्त गुण-विभूषित सेनाध्यक्षकी नियुक्ति करता है 
वह शन्रु-कत पराभव प्राप्त नदीं करता ॥ १ ॥? 


जिसकी प्रकृति (प्रधान पुरुष) आत्मीय व दूसरे शत्र ओंसे पराजित होसफे, तेज-शुन्य, स्त्रीकृत उप- 
द्रवोंसे वश किया जानेवाला (जितेन्द्रियता-शून्‍्य) » अभिसानी; व्यसनासक्त, मयांदासे बाहर धनब्ययी 
चिरकाल पर्यन्त परदेशवासी, द्रिद्र, सेन्यापराधी, सबके साथ बैर-विरोध करनेवाला, अनुचित बातको 
जाननेवाला, अपनी आयको अकेला खाने वाला, स्वच्छन्द प्रकृति-युक्त, स्वामीके काय व आपत्तियोंका 
उपेक्षक, युद्धासहायक योद्धाओंका कार्य-विघातक और राज-हित चिन्तकोंसे ईष्योत्ु ये सेनापतिके दोष 
हैं। अभिप्राय यह है. कि उक्त दोष-युक्त पुरुषको सेनाध्यक्ष ब॒नानेसे राज्य-क्षति होती है॥ २॥ 


गुरु विद्वानने कहा है कि 'जो सन्दबुद्धि राजा सेनापतिके दोष-युक्त पुरुषको सेनापति बनाता है, वह 
सेनापति प्रचुर सेनिक शक्ति युक्त होनेपर भी विजयश्री प्राप्त नहीं कर सकता ॥ १॥१ 


जो राज-सेवक राजकीय प्रधान पुरुषोंकी नाईकी तरह विनय करता है, वह चिरकाल तक सुखी 
रहता है। अथात्‌ जिसप्रकार नाई नगरमें प्रविष्ट होकर समस्त मनष्योंके साथ विनयका बर्ताव करनेसे 


जीवन-निवाह करता हुआ सुखी रहता है, उसीप्रकार राजकीय परुषोंके साथ विनयशील राजसेबक 
भी चिरकाल़ तक सुखी रहता है ॥ ३.॥॥ 


शुक्र विद्वानने कहा है कि 'जो राज-सेवक राजकीय प्रकृतिकी सदा विनय करता है वह राजाका प्रेस- 
पात्र होकर चिरकाल तक सुखी रहता है ॥ १॥ 


इति सेनापति-समुद श | 


लप्ापपभा|ज्पपपभ-+_ततमततत््तपत्तत________न्‍.-्-..्-.ह.ह.ह. 
ब्रज 


१ तथा थ शुक्र:---सर्षेयु णे! समोपेतं सेनानाथं करोति यः | भूमिपालो न चाप्नोति स शात्र स्थः परामयं ॥१|| 
३ तथा च शुरुः--सेनापति स्वदोषाद्य यः करोति स मल्दुधीः । न जय॑ लमते संख्ये बहुसेनो5पि स क्थचित्‌ ॥$॥| 
३ तथा घर शुकः--सेषक: प्रकृतीनां यो नज्नतां च्राति सघंदा | स ननन्‍्द॒ति बिरंकालं भूपस्थापि प्रियो भेद, ॥$8 


१३ दूत-समुद्द श । 
दूतका लक्षण, गुण व भेद क्रमशः-- 
अनास्न प्वर्थेपु दूतो मंत्री # ॥ १॥ 
स्वामिभक्तिरव्यसनिता दाचय॑ शुचित्वममृर्खता < प्रागल्म्यं अतिभानवर्त ज्ञान्ति 
परममबेदित्व॑ जातिश्च प्रथमे दतमुणा: ॥ २ ॥ 
स॒ त्रिविधों निशृष्टार्थ: परिमितार्थ: शासनदरश्चेति ॥ ३ ॥ 
यत्कृतों खवामिनः सन्धिविग्रहों मरमां स निसुष्टार्थ, यथा कृप्णः पाएडवानाम्‌ ॥8॥ 


अथे--जो अधिकारी दूरदेशवर्ती राजकीय कार्य--सन्वि-विग्रद्मादि-का साधक या श्रदरशक दोनेके 
कारण मंत्री समान होता है, उसे 'दूतः कहते हैं॥ १॥ 


राजपुत्र' विद्वान ने कहा है कि 'राजाका अन्य देशसंवन्धी कार्य-सन्धि-विश्रद्मदि--दूत द्वारा ही 
सिद्ध होता है; अतः वह (दूत) मंत्रीतुल्य उसे सिद्ध करता है. ॥ १॥ 


स्वामी-भक्त, दत-क्रीड़न-मच्यपानादि व्यसनोंमें अनासक्त, चतुर, पवित्र (निर्लोभी व निर्सल शरीर 
तथा विशुद्ध वस्त्र-युक्त), विद्वान, उदार, बुद्धिमान, सहिष्णयु, शत्र-रहस्यका ज्ञावा और छुलीन ये दूतके 
बट 
मुख्य गुण द ॥ *२।। 
शुक्र*विद्वान्‌ ने कह्द हैं कि 'जो राजा चतुर, छुलीन, उदार एवं अन्य दूतोचित गुणोंसे युक्त दृतको 
भेजता है, उसका कार्य सिद्ध दोता है।। १ ॥! 


$ 





जी >। ह पतियों 9०. बट रा हो रे 
६8 आससल्चेप्वथयु दूतों मंत्री? इस मकारका पादान्वर सू० प्रदियोसें घतमान हैं, जिसका अ्रय यह दें कि जो अधिकारी 
5 ह” हि छः ० ० ० चर > कहते बह 
शीघ्ष करने योग्य कार्य--सन्विविश्नद्दादि---छा साधक, या प्रदरशक दोनेके कारण मंत्री-तुल्य दे उसे दूत? कद्दते है । 
> इसके स्थानमें अमुमूर्घता? ऐसा पाठ स्ू० पत्तियो्सं पाया जाता है, मिसका अर्थ .यद्द दे कि राज-दूतकों रोगादिके 
कारय द्दीनशक््वि नहीं होना चादिये, छेष अर्थ पर्ववत्‌ है । 
१ ठया च राजपुत्रः--देशान्तरस्वितं कार्य दूठद्वारेय सिदयति | ठस्साद दूतों यया मंत्री त्काय हि प्रसाधवेद्‌ ॥ १ ॥ 
2 तथा च झुकः--दर्च जात्य॑ प्रगल्म॑ च, दूत यः प्रेषयेश्रप: । श्रन्यैरच स्वगुणेयु क्त॑ वस्य हृत्ये प्रसिद्धयति ॥ १ ॥ 


' दृतसमुद्द श रर५ 


दूत तीन प्रकारके होते हैं। ९ निरृष्टाथे ९ परिमितार्थ ३ शासनहर ॥ ३॥ जिसके द्वारा निश्चित 
किये हुए सन्धि-विश्नहको उसका स्वामी प्रमाण मानता है, वह “निरटष्टा्थ! है, जेसे पांडवोंका कृष्ण । 
अभिप्राय यह है कि कृष्णने पांडवॉंकी ओर से जाकर कौरवोंसे विप्रह--युद्ध--निश्चित किया था, उसे 
पांडवोंको प्रमाण सानना पड़ा; अत: कृष्ण पाण्डवोंके 'निरृष्टार्थ/ राज-दूत थे । इसीप्रकार राजा ह्वारा भेजे 
हुए संदेश ओर शासन--लेखे--को जेसेका तेसा शत्रुके पास कहने या देनेवालेकी क्रमशः 'परिमितार्थः 
'शासनहर' जानना चाहिये ॥ ४.॥ 


भृगु विद्वान ने कहा- है कि 'जिसका निश्चित वाक्य--सन्धि-विग्नहादि--अभिल्ञषित न होने पर भरी 
राजाद्वारा उल्लक्लन न किया जासके उसे नीतिज्ञोंने निस्ृष्टाथ! कहा है ॥ १॥ जो, राजाह्मारा कहा, हुआ. 
संदेश--वाक्य--शत्रुके प्रति यथाथे कहता है, उससे हीनाधिक नहीं कहता, उसे 'परिमिताथ? जानना 
चाहिये ॥ २॥ एवं जो राजाद्वारा लिखा हुआ लेख यथावत्त्‌ शत्रुकी प्रदान करता है, उसे नीतिज्ञोंने 
शासनहरः कहा है ॥ ३ ॥? 


दूत-कर्तेव्य (शत्रु-स्थानमें प्रवेश व प्रस्थानके नियस-आदि)क्रमश:-- ु 
अविज्ञातो दृत$ परस्थानं न प्रविशेन्निगंच्छेद्ा ॥ ४ ॥ 
भत्स्वामिना5संधातुकामो रिपुर्मा विलम्बयितुमिच्छतीत्यनरुज्ञातोईपि दृतो5पसर दू 
गूठपुरुषान्वा इचसपंयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
परेणाशु प्रेषितो दृतः कारणं विम्शेत्‌ ॥ ७ ॥ 
अथै--दूत शत्रु द्वारा अज्ञात होकर--उसकी आज्ञाके विना-न तो शत्रुस्थानसें प्रविष्ठ हो ओर न 


चहाँसे प्रस्थान करे। सारांश यह है कि जब दूत शन्रुकी आज्ञा-पूर्वक प्रवेश या प्रस्थान करता है, तब उसे 
अपने घातका भय नहीं रहता | ५४॥ 

गुरु विद्वान्‌ ने कहा है कि जो दूत शत्रुकी आज्ञा विना ही उसके स्थानमें प्रवेश या प्रस्थान करता 
है, वह वधको प्राप्त होता है ॥ १ ॥१ 

जब दूतको यह निश्चय होजावे कि यह शत्र मेरे स्वासीसे सन्धि नहीं करेगा किन्तु युद्ध करनेका 


३१ तथा च ऋगु:--यद्वाक्‍्यं नान्यथाभावि प्रभोय॑द्यप्यनीप्सितमू | निसृष्टाथ: स चिज्यों दूतो नीतिविचहरी: ॥ ३ ॥ 
यत्‌ प्रोक्‍्त प्रभुणा वाक्य तत्‌ प्रमार्ण घदेच्च यः | परिमिताथ इति ज्ञेयों दूतो भान्‍्यं धवीति यः ॥ २॥ 
प्रभुणा लेखिदं यच्च तत्‌ परस्य निवेदयेत्‌ | यः शासनहरः सो5पि दूठो ज्यों नयान्वितें: ॥ ३ ॥ 


२ तथा च शुरु:--शचुणा योअ्परिज्ञातो दूदस्तत्स्थानमाविशेद्‌ । निर्मच्चेद्ा ठतः स्थानाव्‌ स दूतो वधमाप्नुयाद ॥ $ ॥ 


२२६ नीतिधाक्याम्ृत 


इच्छुक है और इसीकारण मुमे यहाँ रोक रहा हैँ, वव उसे शत्रुकी आज्ञाके बिना ही बद्धाँसे प्रस्थान कर 
देना चाहिये या स्वामीके पास गुप्तदूत भेज देना चाहिये ॥ ६॥ 
हारीत*विद्ठ।न्‌ ने कहा हैं कि चतुर दूत शत्रुकी अपने स्वामीसे युद्धकरनंक्रा इच्छुक जानकर शत्रकी 
आक्षाके बिना ही अपने स्वामीके स्थानपर पहुँच जावे या गुप्त दूत भेज देव ॥ १ ॥ हु । 
यदि शत्रने दूतको देखकर ही वापिस लौटा दिया हो, तो दूत उसका कारण सोच ॥ ७॥ 
गर्ग।विद्ान्‌ ने भी क्द्या हे कि शहद्वारा शीघ्र वापिस भेजा हुआ दूत उसका क्वारण जानकर 
स्वामीका द्वित करे ॥ १॥! 
दृतका स्वामी-हितोपयोगी कत्तेड्य--- 
कृत्योपग्रहाउक्त्योत्यांपन॑ सुतदायादाव्रुद्गोपजाप: स्वमएडलग्रविष्टगूहरपुरुपपरिज्ञानम- 
न्तपालाटबविककोशदंशतन्त्रमित्राववाश/ कन्यारत्नवाहनविनिश्नावर्ण  स्वामीष्टपुरुपप्र- 
यागाव्‌ अकृतिक्षोमकरणं दूतकर्मे ॥ ८ 
मन्त्रिपुरोहितसेनापतिग्रतिवद्धपूजनाप चार विश्रम्मास्यां शत्रोरितकच व्यतामन्तः सारा 
च्‌ विद्यात्‌ ॥ & ॥ ह 
स्वयमशक्तः परणाक्तमनिप्ट सहेत ॥| १० ॥) 
गुरुप स्वामिष्‌ वा परिवाद्द नास्ति च्षान्ति॥ ११ ॥ 


4--दृत स्वामी-हिताथथ शत्र-राजाके यहाँ ठहरकर निम्नप्रकार कत्तेव्य-पालन करे। १ नेतिक डपाय 
द्वारा शत्र-काय--सेनिक-संगठन-आदि--को नष्ट करना, २ राजनंतिक उपाय द्वारा शत्रुता अनथ करना-- 
शत्र-विरोबी-ऋद्ध, लुब्ब, भीव और अभिसानी-पघुरुषोंको साम-द्ान द्वारा बशमें करना-आदि, ३ शत्र के 
पुत्र, कुठुम्ची व जेलखानेमें वन्‍्दीभृत मनुष्यों द्रव्यन्दानादि द्वारा सेद उलन्न करना, ४ शत्र्‌ द्वारा 
अपने दशमें भेजे हुए गुप्त पुरुषोंका ज्ञान, ४ सीमाधिप, आटविक (मभिन्लाडि), कोश देश, सेन्य और 
मित्रोंकरी परीक्षा, ६ शत्र गज़ाके यहाँ वतमान कन्यारत्न तथा द्ाथी-त्रोड़े आदि बाहनोंकोा निकालनेका 
प्रयत्न अथवा गम्तचरों द्वारा स्वामीकों बताना, ५७दाचत्रे क्षति (मंत्रो- सनाध्यक्ष-आदि) में गुप्रचर्रोक अवोग 


द्वारा ज्ञोम उसन्न करना ये दुतक काय ६ ॥ 5] 








६ दवा च हारीत:--असन्धान पर श्र दूतों ज्ञात्वा विचच्षणः। अमुक्तो5पि गृह गच्छेद गृप्तान वा प्ेपयेच्चरान ॥ 4 ॥ 
४२ ठथा च गर्गो:--शक्र्या प्रेषितों दृत्तो बच्छीघन्र अविचित्तयेत्‌ | कारण चंच बिज्ञाय कुर्यात्‌ स्वामिहितं तत: []१॥ 


दूत्तसमुद श २५२७ 
दूत शत्र के मंत्री, पुरोहित और सेनाध्यक्षके समीपवर्ती पुरुषोंकों घन-दान द्वारा अपनेसें विश्वास 
्छ - 
उत्पन्न कराकर शत्र्‌ -हृदयकी शुप्त बात-युद्धादि--व उसके कोश-सेन्यके प्रमाणका निश्चय करे ॥ ६ ॥ 


दूत शत्र के प्रति स्वयं कठोर वचन न कहकर उसके कहे हुए कठोर वचन सहन करे ॥ १० ॥ 
गज ० ६८४ हद बिक 
शुक्र' विद्वान ने कहा है कि लक्ष्मी चाहनेवाला दूत शत्र से ककेश बचन न कहकर उसके कंठोर 
वचन सहे और उत्तर न देवे ॥ १ ॥! 


जब दूत शत्र -मुखसे अपने गुरु व स्वामीकी निन्‍दा सुने तब उसे शान्त नहीं रहकर उसका यथा- 
योग्य प्रतीकार करना चाहिये ११॥ हा 

जेसिनि*विद्वान्‌ ने कहा है कि जो पुरुष शत्र से को हुईं अपने गुरु व स्वासीकी निन्‍दा सुनकर कुपित 
नहीं होता, वह नरक जाता है ॥ १॥! 


3: कु 


निरथंक विज्लम्वसे हानि-- 
स्थित्वापि यियासतो(चस्थानं केबलमुपक्तयहेतुई ॥ १२ ॥ 


अथ--जो मनुष्य स्थित होकरके भी किसी प्रयोजन--अथे-ल्ञाभादि--सिद्धिके लिये देशान्तरमें 
गसन-करनेका इच्छुक है, यदि वह किसी कारणवश--आलस्य-आदिके कारण--रुक जाता है या जानेमें 
बिलम्ब कर देता है, तो इससे उसके धन-लाभादि प्रयोजन नष्ट होजाते हैं; अत एवं नैतिक व्यक्तिको 
गन्तव्य स्थानसें अवश्य जाना चाहिये। 


रेम्यविद्वानने भी कहा है कि 'नितिक पुरुष गन्तव्य स्थानमें जानेसे बिलम्ब न करे, अन्यथा 
उसकी धन-क्षति होती है ॥१॥ राजनेतिक-प्रकरणतें अभिश्नाय यह है कि जो विजिगीपु स्थित 
होकरके भी शक्ति-संचय-सैनिक-संगठन-आदि करके शत्रुपर चढ़ाई करनेके उद्देश्यसे श्र -देशमें 
जानेका इच्छुक है, याद वह वहाँ नहीं जाता या विल्मम्व कर देता है, तो उसके धन-जन-आदिकी क्षति 
होजाती है; क्योंकि शत्र, उसे हीनशक्ति समझकर उस पर चढ़ाई कर देता है, जिसके फलस्वरूप उसके 
धन-जनकी क्षति होती है ॥| १२॥ 


दूतोंसे सुरक्षा व उसका दृष्टान्त द्वारा समर्थन-- 
चीरपुरुपपरिवारितः शूरषुरुपान्तरितात्‌ दूतान्‌ पश्येत्‌ ॥ १३ ॥ 
अयते हि क्रिल चाणिक्यस्तीच्णदूतप्रयोगेरोक॑ ननन्‍दं जवान ॥ १४ ॥ 








१ तथा च झुकः--अससर्थेन दुतेन शब्नोयंत्‌ परुषं बचः । तत्‌ झनन्‍्तच्रं न दातव्यमुत्तरं श्रियसिच्छुता ॥ १ ॥ 


चर कक रु न्‍् ० * आ का न ;ं + 
२ तथा च जेसिनि:--गुरोवो स्वामिनों वापि कृतां मिन्‍्दां परेश तु | यः श्रुणाति न कुप्वच्च से पुसाननरकर मजन ॥१॥ 


३ तथा च॒ रेभ्य:--अवश्यं यदि गन्तब्यं तक कुर्याहिलम्बनम्‌। गन्तब्यभेव नो चेद्धि तस्माछुनपरिज्षयः ॥ ६ ॥ 


श्र नीतिवाक्यासृत 
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अर्थ--विजिगीघुको स्वयं बहादुर सेनिकॉसे घिरा रहकर ओर शरत्र -वेशसे आये हए दर्तोंको भी 

चीर सनिकोंके सध्यसें रखकर उनसे वातालाप आदि करना चाहिये। सारांश यह है क्रि घिज्िगीप कभी 

भी अरतक्षित अवस्थामें--पल्टनके पहरेके विना--शत्र -देशले आये हुए दूतोंसे संभाषण-आदि न करे 
यथा बहू उनके खतरेसे खाली नहीं रह सकता ॥ १३ ॥ 


नारद विद्यानने भी कहा है कि “चिरकालीन जीवनकी कामना - करनेवाला विजिगीप बहलतसे वीर 
सेनिकोंसे घिरा रहकर शत्र-दृतोंको देखे ॥| १॥? इतिहास बतावा है कि आये चाणक्य (ई०से ३३० बे 
पूवेकालीन सम्राद्‌ चन्द्रगुप्तका मंत्रों) ने वीक्षणदूत--विपकन्याके श्रयोगद्वारा अरक्षित नन्‍्द राज्ञाको 
मार डाला था ॥ १५७ ॥ 


शत्र प्रेषित लेख-उपहृारके विपयमें राज्-कतंव्य व दृष्टान्त द्वारा स्पष्टीकरण क्रमश:-- 
शत्रप्रद्दिते शासनम्ुुपायनं च स्वैरपरीक्षितं नोपाइदीत ॥ १४ ॥ 
श्रूयते हि क्रिल स्पशंविषवासितादूशुतबस्त्रोपायनेन करहाटपतिः कैटभो 
चसुनामान राजानं जघान ॥ १६ ॥ 
आशीविषविषधरोपेतरत्नकरणडकप्राभतेन च करवाल; कराल॑ जधानेति ॥ १७॥ 


अथ--विजिगीप राजा शत्र द्वारा भेजे हुए लेख व उपहार आत्मीयजनों--प्रामाणिक राजवेथ- 
आदि--से बिना परीक्षा किये हुए स्वीकार न करे ॥ १५४॥ 


शुक्र* विद्वानने कहा है कि 'राजाको शरत्र -प्रेषित पत्र व उपहार जब वक वेयादि आप्त--प्रामाशिक- 
पुरुषों द्वारा परीक्षित न किये जावें तब तक ग्रदण नहीं करना चाहिये ॥ १ ॥? 


नीतिविद्या-विशारदोंकी परम्परासे सुना जाता है कि करहाट देशके राजा केटभने वसुनामके 
प्रतिदवन्दी राजाको दृतद्वारा भेजे हुए व फैलनेवाले विपसे बासित (वासना दिये गये--वारर भिगोये हुए. 
बहुमूल्य वस्त्रोंके उपहार-मेंट रा मार डाला | सारांश यह है कि बझुराजाने विप-दूषित उन बहुमूल्र 
वस्त्रोंकी आप्पुरुषों द्वारा परीक्षित किये बिना ज्यों दी धारण किया, त्यों ही चह्द तत्काल काल-कबलित 
होगया | अत: शत्र -कृत खवरेसे सुरक्षित रहनेके लिये विजिगीपुको शत्रु -अपित उपहार आप्मपुरुषों द्वार 
परोक्षिव होनेपर ही म्रहर करना चाहिये ॥ १६॥ इसी प्रकार करवाल नामके राजाने कराल नामवे 
शत्र राजाको दृष्टिविषवाले सर्पसे व्याप्त रत्नोंके पिटारेकी भेंट भेजकर . मारडाला। सारांश यह है कि ज्यों 
ही ऋराल राजाने श्र -प्रेविव उस्त रत्म-पिटोरेको खोला त्योंदी वह उसमें चतंमान दृष्टिविष सर्पके 








9 तथा च नारद:+-परदूतान्‌ नूपः परश्येद्‌ चीरेंबहुमिराद्॒त: । शुरेरनन्‍्तर्गतस्तेपां चिरंजीवित॒मिच्छुया ॥ १ ॥ 
२ तथा च शुक्र:--यावद परीक्षितं न स्वेलिखितं प्रान्द्त वधा | शत्रोरम्याग॑ राज्ञा तावदूग्राह्म' न तद्धचेत ॥ १ ॥ 


पुरोहितसझुद्द श २२५६ 
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विषसे तत्काल दोधेनिद्रा(मृत्यु)को प्राप्त होगया; अतः राजाको श्र नप्रषित उपहार आप्त-परीक्षित हुए 
स्वीकार करना चाहिये ॥ १७॥ 


दुतके प्रति राज-कत्तेवय--डसका बध न करना, दूत-लक्षण व दृतवचन-श्रवणु क्रमश:-- 

महत्यपराधे5पि न दूतमुपहन्यात्‌ & ॥ १६ ॥ 

उद्धृतेष्वपि शस्त्रेषु दूतसुखा वे राजान। 8 ॥ १६ ॥ 

तेषामन्तावसायिनो5प्यवध्या: | २० ॥ 

कि पुनरत्नाह्मण। ॥ २१ ॥ 

अवध्यमायों दूत; सर्वभेव जल्पति॥ २२॥ 

कः सुधीदेतवचनात परोत्कर्प स्वापकष च मन्येतः ० ॥ २३॥ 
अर्थ--राजाका कतैव्य है कि वह दूत द्वारा सहान्‌ अपंराध किये जानेपर भी उसका बंध न करे १८ 


शुक्र* विद्वानले कहा है कि 'राजा यदि अपनी भलाई चाहता है तो उसे दूतद्वारा गुरुतर अपराध 
जानेपर भी उसका उस ससय बंध नहीं करना चाहिये ॥ १ ॥? 


वीर सेनिकोंद्वारा शस्त्र संचालित किये जानेपर भी-घोर युद्ध-आरम्भ होनेपर भी राजा लोग 
दृतमुखवाले होते हैं--दूत-चचनों द्वारा ही अपनी कार्य-सिद्धि (सन्धि-विभ्रह्मदिसि विजयलछसी प्राप्त करना) 


करते हैं। झमिआ्राय यह है. कि युद्धके पश्चात्‌ भी दुवोंका उपयोग होता है; अतः दूत बंध करनेके 
अयोग्य हैं ॥ १६॥ 


शुरु" विद्वाने कहा है कि 'महाभयक्कर युद्ध आरम्भ होनेपर भी दूत राजाओंके समक्ष सन्धि-आदि 
करानेके निमित्त बिचरते रहते हैं; अत एवं राजाको उनका बध नहीं कराना चाहिये ॥ १ ॥? 





0 “महत्यपकारे दूतसपि हन्येतः इसप्रफारका पाठान्तर सु० व हु० लि० मरू० प्रतियोंमें हैं, जिसका श्रथ यह दे कि 
दूत द्वारा युरुतर अपराध या अपफार फिये जानेपर राजाफो उसका बध कर देना चाहिये । 


हे उक्त सूज्रका 'डद्धुत्तेपः पद स्रू० प्रतियोंसे संकलित किया गया है, सं० टो०पु० में 'उदतेपुः ऐसा पाठ नि 
अर्थ-भेद कुछ नहीं । 
९ “कः सुधीदू तसुखाव्‌ श्वानात! इत्यादि पाठान्तर श्ु० प्रतियोसें घ्तमान है, परन्तु अमभिप्रायमें फोड़ मेद नहों | 
सम्पादफ-- 
$ सथा घ शुक्त--दूठ न पाथिदो हन्यादपराधे गरीयसि । हृते5पि ठत्कुणात्तस्थ ददीच्द्रेद्‌ शठिमात्मन: ॥ $ ॥ 


२ तथा घ शुरु:--अपि सद्मामकालेअपि घतमाने सुदारुणे । सप्पंन्ति संझुझा दूठा [पर्ध तेपां न फारयेद]।! $ ॥ सं० 


२३० नीतिवाक्यामृत 


घर 
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यदि दूतोंके मध्यमेंसे :चास्डाल भी दूत बनकर आये हों, तो बे भी बध करनेके अयोग्य हैं 
उच्यवर्ण वाले ब्राह्मण दृतोंका तो कहना ही क्या है ? अर्थात्‌ वे तो सबंथा बच करने अयोग्य होते हैँ २०-२६ 

शुक्र*विद्वानने भी कहा है कि 'दूततोंमें यदि चाण्डाल भी हों तो राजाकों अपनी कार्य-सिद्धिके लिय 
उसका बंध नहीं करना चाहिये ॥ १॥? 


दूत राजा द्वारा बध फरनेके अयोग्य होता है, इसलिये वह्‌ू उसके समक्ष सभी प्रकारके--सत्य, 
असत्य, प्रिय व अप्रिय--वचन बोलता है; अतः राजाको उसके कठोर बचन सहन करना चाहिये ॥रुश। 


कौन बुद्धिमान्‌ राजा दुृतके वचन सुनकर शत्रकी उन्नति और अपनी अवनति मानता है ? कोई नहीं 
मानता | अभिश्राय यह दे कि राजाको दूत द्वारा प्रगट हुई शत्र -इंद्धि प्रामाणिक--सत्य--नहीं माननी 
चाहिये ॥ २३ ॥ 5 
वसिष्* विद्वानने भी कद्दया कि 'ुद्धिमान्‌ राजाको ईप्या छोड़कर दूत द्वारा कहे हुए प्रिय और अग्रिय 
सभी प्रकारके वचन सुनने चाहिये ॥ १ ॥? 
दूतके प्रति शत्रु -रदस्यज्ञानाथे राज-कतेठ्य व शत्र लेख-- 
० ९ कर ब्प 4 ३ ८&5 
स्वय रहस्थनज्ञानाथ परदुता नयात्र ; स्त्रीमिस्भयवेतन स्तदगुगावारशालानुद्वात्ता 
बंचनीयः ॥ २४॥ 
चत्व  #« [4 [4 कैद. 
त्वारे चष्टनान खज्जम॒द्गरा च प्रातपत्तलखानाम्‌ ॥ २४ ॥ 
अथ--राजाका कत्तेठ्य हैँ कि वह शात्र राजाका गुप्त रहस्य--सैन्यशक्ति-आदि जाननेके लिये 
उसके दूतको नीतिज्ञ वेश्याओं, दोनों तरफसे वेतन पानेंबाले दूतों तथा दूतके गुण, आचार व स्वभावस 
परिचित रहनेवाले दृत-मित्रों द्वारा बशमें करे ॥ २४ ॥ 
शुक्र विद्वानने कहा है. कि 'राज़ाकों शत्र -दूुतका रहत्य जिसके द्वारा शत्र उन्नतिशील द्वोरहा हूँ, 
जाननेके लिये वेश्याओं, दोनों तरफस बेतन पानेचाले तथा दृत-प्रकतिसि परिचित व्यक्तियों द्वारा प्रयत्न- 
शाल रहना चाहिये ॥ १ ॥! ः 


विजिगीएको शत्र राजाके पास भेजे हुए लेखों-पत्रादि-में चार वेप्ठन व उनके ऊपर खट्ठकी मुद्रा 
र)लगा देनी चाहिये, जिससे वे मागमें न खुलने पाव | २४ ॥ 


इति दृतसमुददेश । 





$ तथा च शुक्र-- श्रन्ठावसाथिनों ये5पि दुतानां प्रभचन्ति च | अ्रवध्यास्ते5पि भूतानां स्वकार्यपरिसिद्धये ॥ ६ ॥ 
2 तथा च वशप्चिठ्ः--श्रोतब्यानि मद्दीपेन दूतवाक्यात्यशेयत: | विज्ञेने्ष्या' परित्यज्य सुशुभान्यशुभान्यपि ॥ १ ॥ 
३ तथा च शुक्रः--दूतस्थ थ्रद्धदस्य॑ च तद्देश्योभयवेतने: । तच्छीलेवां परिक्षेय थेन शत्रः प्सिद्ध्यति ॥ १ ॥ 


१४ चारसमुद्द श। 


शुप्तचरोंका लक्षण, गुण, वेतन व उसका फल क्रमशः-- 


स्वपरमण्डलकार्याकार्यावलोकने चारा! खलु चक्त्‌षि लितिपतीनाम्‌ ॥ १॥ 
अलोल्यममान्यमसपाभाषित्वमभ्यूहकत्व॑ चारगुणा; ॥ २॥ 

तुष्टिदानमेव चाराणां वेतनम्‌ ॥ ३ ॥ 

ते हि. तन्नोभात्‌ स्वामिकार्येषु त्वरन्ते ॥ ४ ॥ 


अर्थ--गुप्तचर स्वदेश-परदेशसंबंधी कार्य-अकायेका ज्ञान करनेके लिये राजाओंके नेत्र हैं। अभिप्राय 
यह है कि राजा लोग गूढुपुरुषों द्वारा ही अपने व दूसरे देश संबन्धी राजकीय दृत्तान्त जानते हें, 
स्वयं नहीं ॥ १॥ 


गुरु विद्वानने कह्दा है कि राजा लोग दूरदेशवर्ती होकरके भी स्वदेश-परदेश संचंधी कार्च-अकाये 
गुप्तचरों द्वारा जानते हैं ॥ १ ॥ 


| संतोष, आल्स्यका न होना--उत्साह अथवा निरोगता, सत्यभाषण और विचार-शक्ति ये गुप्त- 
चरोंके गुण हैं ॥ २॥ 


भागुरि *विद्वानने कहा है कि जिन राजाओंके गप्तचर आलस्य-रहित--उत्साही, संतोषी, सत्यवादी 
ग्रे बच भ्क ही रु बन 
आर तकणाशक्ति-युक्त होते हू, वे (गुप्तचर) अवश्य राजकीय काये सिद्ध करनेवाले होते है ॥ १॥? 


९ 3८ बे ५ ०-4 बच 
हे _कार्य-सिद्धि हो जानेपर राजाद्वारा जो संतुष्ट होकर प्रचुर धन दिया जाता है, वही गुप्तचरोंका वेतन 
क्योंकि उस धनप्राप्तिके लोभसे वे लोग अपना स्वामीकी कार्य-सिद्धि शीघ्रवासे करते हैं || ३-४॥ 


गौतम *विद्धानने श्री कहा है कि “जो गप्तचर राजासे संतुष्ट होकर दिया हुआ भ्रचुर घन प्राप्त 
फरत्ते हैं, वे उत्क॑ंठित होकर राजकीय कार्य शीघ्र सिद्ध करते है ॥ १॥? 








$ तथाच गुरु:--स्वसण्डले परे चेष कायोकार्य च यह्धदेतु | चरें: पश्यान्ति यद्भूपा सुद्रमपि संस्थिता: ॥ $ ॥ 
३२ तथाद भागुरिः--अनालल्‍ूस्यमलोल्यं च सत्यवादित्वसमेद च । ऊहकल्वं भवेदरेपां ते चराः कार्यसाधफा: ॥ १ ॥ 


हे तथा च गोंतमः-स्वासितुष्टि प्रदान से प्राप्जुचन्ति समुत्सुक्ा: । ते तत्कायोणि सर्दाणि घराः सिद्धि नयन्ति थ ॥१॥ 


शहर नीतिवाक्यामृत 
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गुप्तचरके वचनोॉपर विश्वास, गुप्तचर-रहितकी हानि व उसका इृष्टांत द्वारा समर्थन ऋमशः-- 
# संकेते कल 0 ०. 
असति संकेते त्रयाणामेकयाक्ये संप्रत्ययः --॥५॥ 
अनवसर्पो हि राजा स्व; पर श्चातिसन्धीयते ॥६॥ 
किमस्त्ययामिकस्य निशि कुशलम्‌ ॥७॥ 
अर्थ-यदि राजाको गुप्तचर द्वारा कही हुई वातोंमें श्रम या सन्देह उत्पन्न होजावे, तो तीन गुप्तचरों 
की कही हुई एकसी वात मिलनेपर उसे प्रमाण माननी चाहिये ॥५॥ ह 
भागुरि! विद्वान्‌ ने कहा है कि जब गुप्रचरोंके वाक्य निश्चित (विश्वासके योग्य) न हों, तब राजा- 
को तीन गुप्तचरोंकी कही हुई एकसी बात सत्य मान लेनी चाहिए॥शा - 
निश्चयसे ज्ञिस राजाके यहां गुप्तचर नहीं होते 'चद्द स्वदेश ओर परदेश सम्बन्धी शत्रु ओं द्वारा 
आक्रमण किया जाता है, अतः विजीगोपुको स्वदेश-परदेशर्मं गुप्तचर भेजना चाद्दिये ॥द॥ 
चारायण*विद्वान्‌ ने भी कह है कि 'राजाओंको वैद्य, ज्योतिषी, विद्वान, स्त्री, संपेरा और शराबी 
आदि विविध गुप्तचरों द्वारा अपनी तथा शत्रु ओकी सेन्यशक्ति जाननी चाहिये ॥१॥? 
क्या द्वारपालके बिना धनाढ्य पुरुषका रात्रिमें कल्याण होसकता है १ नहीं होसकता। उसीमग्रकार 
गुप्तवरोंके विना राजाओंका कल्याण नहीं होसकता ॥७॥ ह 
वर्ग? विद्वान ने कह्य है. कि 'जिसश्रकार रात्रिमें द्वारपालके विना धनाढ्यका कल्याण नहीं होता, 
उसीप्रकार चतुर गुप्तचरोंके बिना राजाका भी कल्याण नहीं होसकता ॥१॥ 
र..........0............000-.जजजजत--+तत__+7+त+++++_+_++_/+ 57 
+- असति संकेते श्रयाणामेकवाक्ये युगपत्‌ सम्पत्ययः? इसप्रफार मू० प्रतियोंमें पाठान्तर है, किन्त श्रर्थ-भेद नहीं। 
नोट--डक्त सूत्रफा यह श्रमिप्राय भी है कि जब राजा परिचित स्थानमें संकेत--शक्तिप्रद्द करके गुप्तचर भेजे, रे 
उसकी कही हुई बाव प्रमाण मान लेनी चाहिये परन्त जद्दां विना संकेठ किये ही भेजे, ऐसे अवसर पर पारितो- 
पिक-लोमसे ग़ुप्तचर मिथ्याभापण भी कर सकता है, इसलिये वहां तीनोंकी एकसी बात मिलनेपर डसपर 


विश्वास करलेना चाहिये | सम्पादक-- 
३ तथा च भागुरि:--असंकेतेन चाराणां यदा वाक्य प्रतिप्ठिवम्‌ । त्रयाणामपि तत्सत्यं विज्लेय' प्रथिचीभ्ुुजा ॥9॥ 


४९, 2 ॥ न्ज + है] रे नम बोर हे ॒ ड 
२ तथा च चारायणः--वैद्यसंवत्सराचार्येश्चारे झ्ञ य' निज' चक्षम | वामाहिरण्डिकोन्मचें: परेषास्पि भुभुजास्‌ ॥80 
३ तथा च चर्ग/-- यथा प्राहरिकैर्बाह्म' रात्रा क्षेम॑ न जायते | चार बिना न भूपस्य तथा ज्षेयं विचच्रुंः ॥ ३ ॥ 
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गुप्तचरोंके भेद और उनके लक्षण-- 


छात्र#कापटिकोदास्थित-ग्रहपति-बैदेहिक-तापस-किरात ९ यमपट्टिकाहितुण्डिक- 
शोणिडक-शौमिक -पाटवच्चर-विट-विदूषक-पीठमद -नत्तेक-गायन-वादक-वाग्जीव- 
न-गणक शाकुनिक-भिपगेन्द्रजालिक--नेमित्तिक-सदारालिक-संवादक-ती कण +- - 
क्रर-जड़-मूक-बधिरान्धछप्ावस्थायियायिभेदेनावसपेवर्ग: ॥८॥ 

परम्मंज्ञ: प्रगल्भश्छात्रः ॥६॥ 

यं कमपि समयमास्थाय प्रतिपन्नछ्ात्रवेषकश कापाटिकः ॥१०॥ 

प्रभूतान्तेवासी प्रश्ञातिशययुक्तो राज्ञा परिकल्पितवृत्तिरुदास्थितः ॥११॥ 
गृहपतिवेदेहिको ग्रामकूठश्रेष्ठिनो ॥१२॥ 

वाह्मव्रतविद्याभ्यां लोकदम्भहेतुस्तापसः ॥११॥ 
अल्पाखिलशरीरावयवः किरोतः ॥१४॥ 

यमपट्टिको गलत्नोटिकः प्रतिग्र॒ह॑ चित्रपटदर्शी वा ॥१५॥ 

अहितुण्डिकः सर्पक्रीड़ाप्सर। ॥१६॥ 

शौए्डिकः कल्यपालः ॥१ण। 

शोभिकः ध्षुपायां पटावरणेन रूपदर्शों ॥१८॥ 

पाटच्चरश्चोरो बन्दीकारो वा॥१६॥ 

व्यसनिनां प्रेपणाजुजीबो विट। ।२०॥ 

सर्वेषां प्रहसनपात्र' विदूषकः ॥२१॥ 

कामशास्त्राचायं; पीठमद ; ॥२२॥ 

रण ना 
कि सू० प्रतियौंमें छात्र! पद नहीं है। 
२६ इसके परचात्‌ 'मू० प्रतियोंसें आादिशाछिक! पद दे, जिसका अर्थ--धूतन्कीदामें निएुय गुछचर है| 
न इसके पश्चात्‌ मू० प्रतियोंमें 'रसद पाठ है जिसका अ्रबं--आजसो गुछ्तचर हैं। 


२३9 नीतिवाक्यामृत 


गीताड़ुपटप्रावरणेन जृत्यव्याजीवी नतकों नाटकाभिनयरड्रनर्चकी वा ॥२३॥ 

रूपाजीवाब च्युपदेश गायक! ॥२४॥ ह 

गीतग्रबन्धग तिविशेषवादकचतुर्विधातोद्प्रचारकुशलो बादक) ॥२५४॥ 

चाग्जीवी वेतालिकः सूतों वा ॥२६॥ 

गणकः संख्याविदृदेवज्ो वा-॥२७॥ . 

शाकुनिकः शकनवक्ता ॥२८॥ 

6 मिषगायुवेद्विद ये; शस्त्रकमंत्िच्च ॥२६॥। ह 

ऐन्द्रजालिकतन्त्रयुक्त्या मनोविस्मयकरों मायावी वा ॥३०॥ 

नेमित्तिको लक्ष्यवेधी देवज्ञो वा ॥३१॥ 

महासाहसिकः सद॥। ३२॥ 

विचित्रभक्ष्यप्रणत। आरालिकः | ३३॥ अद्वमर्दनकलाकुशलो भारवाहको था 

संवाहकः ॥ ३४ ॥, 

द्रव्यहेतो: ऋच्छे ण कर्मणा यो जीवितविक्रयी स तीचणो5सहनों वा ॥३१५॥ 
बन्धुस्नेहरहिताः ऋरा; ॥३६॥अलसाश्च रसदा:। ३७॥ हि 

जड़-मुक-बाधिरान्धाः ग्रसिद्धा। ॥ ३८ ॥ 


अथे--शुप्तचरों (खुफिया पुलिस)के निम्नप्रकार ३४ भेद हैं, उनमें कुछ अवस्थायी ... (जिन्हें राजा 
अपने ही देशमें मंत्री व पुरोहित-आदि की जाँचके लिये नियुक्त करंता है ) और कुंड यायी (जिन्हें शत्र - 
राजाके देशमें भेजा जाता है) होते हैं। छात्र, कापटिंक्ं, उद्दास्थिव, ग्रहपतिं, वैदेहिक, वापस, किरात, 
यमपष्टिक, अहितुण्डिक, शौर्डिक, शौभिक, पाटब्र, ब्रिंट, विदूषक, पीठमद, नत्तेक, गायन, वादुक, वार- 
जीवन, गणक, शाकुनिक, भिपग्‌, ऐन्द्रआालिक, नेमित्तिक, सूद, आरालिक, संवादक, तीच्रण, क्रड़, रसद, 
जड़, मूक, वधिर, और अन्ध ॥ ८ ॥ ह । 

दूसरोंके गुप्त रहस्यका ज्ञाता व प्रतिभाशालो गुप्तवरको . छात्र! कहते हैं ॥ ६ ॥ 
-. किसी भी शास्त्रकों पढ़कर छात्र-वेशमें रहनेवाले गुप्तवरको .'कापठिकः कहते हैं ॥ १०.॥ 
. बहुतसी शिष्य-मण्डली सहित, तीदण चबुद्धि-युक्त (विद्वान) और जिसकी जीविका राजा द्वारा निश्चित 


चारसमुद्द श २३५ 


कीगई है, ऐसे गुप्तचरको 'उदास्थितः कहते हैं ॥ ११॥ क्ृषक-वेशमें रहनेवाला 'गृइपतिः और सेठके 
चेषमें रहनेवाला गुप्तचर 'वैदेहिकः कहा जाता है ॥ १९॥ कपट-युक्त (बनावटी)ब्रत विद्या द्वारा ठगनेवाले 
ओर सन्यासी-बेशधारी शुप्तचरको 'तापस? कहा है ॥ ११॥ जिसके समस्त शरीरके अज्ञोपाड्ा (हस्त- 
पादादि ) कदमें छोटे हों, उस (बोने) गुप्ततरकों 'किरात? कहते हैं ॥ १४ ॥ प्रत्येक ग्ृहमें जाकर चित्रपट-- 
चस्त्रमें उकारो हुई तस्वीर--दिखानेवाला अथवा गला फाड़कर चिल्लानेवाला (कोहपाल-वेषी) गुप्तचर 'यिम- 
पहिक है।॥ १५॥ सर्प-क्रीड़ामें चतुर--सपेरेके वेषमें वर्तमान-गुप्तवर “अहितुश्डिक'ः फहा गया है 
॥ १६ | शराब वेचनेवा लेके वेषमें वर्तमान गुप्तचरको 'शौण्डिक? कहा है ॥ १७॥ जो गुप्तचर रात्रिमें ना- 
स्य-्भूमिमें पदा लगाकर नाटकका पात्र बनकर अनेक रूप प्रदर्शन करता है, उसे 'शोमिकः? कहते हैं ॥ १८॥ 
चोर अथवा केदीके बेषमें वर्तमान गुप्तचरको 'पाट्चर? कद्दते हैं ॥ १६॥ जो गुप्तचर व्यभिचार-आदि 
व्यसनोंमें प्रवृत्ति करनेवाले वयभिचारियों आदि को वेश्या-आदिके यहां भेजकर अपन्नी जीविका करता 
हुआ राजकीय प्रयोजन-सिद्धि करता है उसे 'विट? कहते हैं ॥ २० ॥ सभी दशकों या श्रोताओंको हंसानेकी 
कलामें प्रवोण गुप्तचर विदूषक? है ॥ २१ ॥ कामशास्त्र(वात्स्यायनकामसूत्र-आदि )के विद्वान भुप्तचरको 
“पीठमद? कहते हैं ॥ २२॥ जो गुप्तचर कमनींय व स्त्रीवेष-प्रद्शक वस्त्र--साड़ी-जम्फर-आदि पहनकर 
नाँचनेकी जीविका करता हो अथवा नाटककी रह्डमूमिमें सुन्दर वेष-भूषासे अलडकृत होकर भावश्रदशेन 
. प॒वेक नृत्य करनेवाला हो उसे “नप्तेकः कहते हैं ॥२३ || जो वेश्याओंकी जीविका--पुरुष-बशीकरण द्वारा 
घन-निष्कासन व संगीतकला-आंदिका उपदेश देनेवाला हो,उसे “गायक? कहते हैं।।२७॥गीत संबंधी प्रबन्धोंकी 
गतिविशेषोंको बजानेवाला और चारों प्रकारके--तत, अवनद्ध, धन व सुषिर (मदद्भ-आदि) वाद्य वजाने- 
की कलामें प्रबोण गृप्तचरको- 'वादक? कहते हैं ॥ २४ ॥ जो स्तुति पाठक या वन्दी बनकर राजकीय प्रयोजन- 
सिद्धि करता है, उसे “वाग्जीवी कहते हैं ।। २६॥ गशित शास्त्रका वेत्ता अथवा ज्योतिष विद्याके विद्यान्‌ 
गुप्तचरको 'गणुकः कहते हैं ॥| २७ ॥ शुभ-अशुभ लक्षणोंसे शुभाशभ फल बतानेबालेको 'शाकुनिक? कहते 
हैं॥ २८॥ अष्टाह़ आयुर्वेदका ज्ञाता व शस्त्रचिकित्सा-प्रवीण गुप्तचरको 'मिषक्‌? कहते हैं ॥ २६ | 
जो तन्त्रशास्त्रमें कही हुई युक्तियों द्वारा मनकी आश्चये उत्पन्न करनेवाला हो अथवा मायाचारो हो उसे 
'ऐन्द्रजालिक' कहते हैं ॥ ३० ॥ निशाना मारनेमें प्रवीश--धनुधारी अथवा निमित्तशास्त्रके विद्धान्‌ गुप्त चर- 
को “नैमित्तिक' कहते हैं॥| ३१ ॥ पाक-विद्या-प्रवीण गुप्तचरको 'खूद? कहते हैं ॥ ३९॥ नाना प्रकारकी भोज्य- 
'सामप्री बनानेवाले गुप्तचरको “आरालिक? कहते हैं || ३३ ॥ हाथ-पैर आदि अद्ोंके दावनेकी फलामें निपु- 
ण या भार ढोनेवाले(कुलीके भेषमें रहनेवाले)गुप्तचरको 'संवपहक' कहते हैं ॥ ३४ ॥ जो शुप्रचर धन-लोभ- 
से अस्यंत कठिन कार्योसे अपनी जीविका करते हैं, यहां तक कि कभी २ अपने जीवनक्लो भी खतरेमें डा- 
लते हों । उद्द्रणाथे--ये लोग धन-लोभसे कभी २ हाथी और शेरऋा भी मुकावलहा करनेमें ठत्पर हो- 
जाते हैं, इन्हें पत्ती ज्ञानतक्र का खतरा नहीं रहता -ऐसे दधथा सहनशीलता न रखनेवाले शुप्रचरों को 


२३६ नीतिवाक्यामृत 
वीदण? कहा गया है ॥ ३५ ॥ जो गुप्तचर अपने बंघुजनसे प्रेम नहीं करता, उसे क्र रः कहते हैं. ॥ ३६॥ 
कत्तेज्य पालनमें उत्साह न रखनेवाले आलसी गुप्तचरोंको 'रसद? कद्दते हैं ॥ ३७ ॥ मू्लंको 'जढ़” गूगेको 


मूक? बहिरिफों 'बधिरः और अंधेको “अंध? कहते हैं परन्तु ये वभावसे मू्खे, गृगे वहरे और अन्धे नहीं होते, 
किन्तु कपटसे अपनी प्रयोजन-सिद्धिके लिये होते हैं ॥ ३८ ॥ 


शुक्र' विद्वानने भी कहा है कि 'जिस राजाके यहां स्वदेशमें स्थायी? ओर श्र देशमें 'यायी? गुप्तचर 
. घूमते रहते हैं, उसके राज्यकी वृद्धि होती है ॥ १॥ 
इति चारसमुर्द श-- 


“-पि-- 


१४--विचार-समुददेश 
विचार प्र्वेक कत्तेन्य-प्रदृन्ति, विचार-प्रत्यक्षका लक्षण व ज्ञानमात्रसे प्रवृत्ति- निवृत्ति क्रमशः-- 
नाविचाये कार्य' किमपि कृर्याब ॥ १ ॥ 
प्रत्यच्षाचमानागमे्य थावस्थितवस्तुन्यवस्थापनहेतुर्विचार: ॥ २ ॥ 
स्वयं दृष्टं प्रत्यक्षम्‌ | ३ ॥ न ज्ञानमात्रत्वात श्रे्षावतां प्रवृत्तिनिंवृत्तिवा | 9 ।) 
स्वयं दृष्ट 5पि मतिवि मुद्यति संशेते विपयंस्यति वा कि पुनने परोपदिष्टे वस्तुनि ॥३॥ 
अथ--मैतिक पुरुष विना विचारे--विना सोचे-सममे (अत्यक्ष, प्रामाणिक पुरुषोंके वचन व युक्ति 
द्वारा निणेय किये बिना) कोई भी कार्य न करे ॥ १॥ ॒ 
लैमिनि*विद्वानले कद्दा है कि 'प्रजा द्वारा प्रतिष्ठा चाहनेवाला राजा सदम कार्य भी विना विचारे न 
करे ॥ १॥ 
सत्य-यथाथे (जेसीकी तैसी) बस्तुकी प्रतिष्ठा. (निर्णंब) प्रत्यक्ष, अनुमान व आगम इन तीन प्रमाणों 


से होती है, न कि केवल एक प्रमाणसे | इसलिये उक्त प्रत्यक्षादि तीनों प्रमाण द्वारा जो सत्य बस्तुकी 
प्रतिष्ठाका कारण है उसे “विचार? कहते हैं ॥र॥ 


३ तथा च शुक्रः--स्थायिनों यायिनस्चारा यस्य सर्पन्ति भूपतेः | स्वपत्षे परप्षे धा तस्य राज्य विषद्धते | १ ॥ 
२ तथा अर जैंमिनिः-- अपि स्घल्पतर कार्य नाविचाय समाचरेत्‌ | बदीच्छेत्‌ सर्वक्नोकस्प शंसां राजा पिशेषतः ॥$॥ 


विच!रसमुरं श २३७ 
.. शुक्र'विद्वानने भो कहा है कि 'प्रत्यक्षदर्शी, दाशेनिक व प्रामाणिक पुरुषों द्वारा किया हुआ्आ विऋर 

प्रतिष्ठित--सत्य व मान्य होता है, अतः प्रत्यक्ष, अनुमान व आगम प्रसाण द्वारा किये हुए नि्ेयको यथार्थ 
पंवचार? कहते हैं. १ ॥ 

चक्तु-आदि. इन्द्रियों द्वारा स्वयं देखने व जाननेको भ्रत्यक्ष' कहा है. ॥ ३ ॥ बुद्धिमान्‌ विचारक 
पुरुषोंको हितकारक पदार्थोमें प्रवृत्ति और अ्रहितक!रक पदार्थोंसे निवृत्ति सिफे ज्ञानमान्नसे नहीं करनी 
चाहिये । उदाहरणमें जैसे किसी मनुष्यने सुगठृष्णा--सूये-रश्मियोंसे व्याप्त घालुका-पुक्षमें जल मान लिया 
पश्चात्‌ उसे उस श्रांन्त विचारकी दूर करनेके लिये अनुमान प्रमाणसे यथाथे निर्णय करना चाहिये कि 
क्या मरुस्थलमें प्रीष्म 'ऋतुर्मे जल होसकता है ? नहीं होसकता । पश्चात्‌ उसे किसी विश्वासी पुरुषसे 
प/छना चाहिये कि क्‍या वहां जल है १ पश्चात्‌ उसके मनाई करनेपर बहांसे निवृत्त होना चाहिये। सारांश 
यह है कि विचारक व्यक्ति सिफ ज्ञान मात्रसे किसी भी पदायेमें प्रवृत्ति या निर्वोत्ति न करे ॥ ४॥ 

गुरु*विद्वानने भी कहा है कि 'बुद्धिमान्‌ पुरुषको सिफ देखनेमान्रसे किसी पदार्थमें प्रद्नृत्ति या उससे 
निवृत्ति नहीं करनी चाहिये, जब तक कि उसने अनुमान और विश्वासी शिष्ट पुरुषों द्वारा वस्तुका यथार्थ 
निणेय.न कर लिया हों ॥१ ॥? 

क्‍योंकि जब खयं प्रत्यक्ष किये हुए पदार्थमें बुद्धको मोह--अज्ञान, संशय ओर भ्रम होता है, तब 
क्या दूसरोंके द्वारा कहे हुए पदार्थमें अज्ञान आदि नहीं होते ? अवश्य होते हैं।॥ ४५ ॥ 
..._गुरुअविद्वानले भी रक्त बातको पुष्टि की है कि "क्योंकि स्वयं देखी और सुनी हुई वस्तुमें मोह-अज्ञान 
व संशय होजाता है, इसलिये सिफ्फ एक ही बुद्धिसे पदार्थका निश्चय नहीं करना चाहिये ॥ १॥? 

विचारज्ञ-लक्षण, विना विचारे कारये करनेसे हानि व राज्य-आप्तिके चिन्ह क्रमशः-- 


स खलु विचारज्ञो यः प्रत्यच्ेणोपलब्धमपि साधु परीक्ष्यानुतिष्ठति ॥ ६ ॥ 
अतिरभसात्‌ कृतानि कार्याणि कि नामानथे न जनयन्ति ॥ ७ ॥ 

अविचाय ऊंते कर्म यत्‌ पश्चात प्रतिविधानं गतोदके सेतु वन्धनमिव ॥ ८ ॥। 
आकारः शोयमायतिर्विनयश्च राजपुत्राणां भाबिनो राज्यस्य लिड्रगनि ॥ ६ ॥ 





$ तथा च शुक्रः--ध्ट्टाजुमानागमज्षेर्यों विचार; प्रतिष्ठित: | स विचारो5पि विडेयस्व्रिमिरेत रु थः कृत: ॥ १ ॥ 
२ ठथा च गुरुः--ह्टटसात्राइ कर्तेत्यं गमन' था निवत नम | अनुमानेन नो याददिष्टवाक्येन भापिठम्‌ | $ ॥ 
३ तथा च गुरुः--मोद्दो दा संरयो दाप रशघ्श्ुतदिपयंय: । यतः संजायते रुस्सात्‌ ठामेकां न दिभावदेद्‌ ॥ $ | 
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श्श्८ नीतिवाक्यासझृत 

अथ--जो मनुष्य प्रत्यक्ष द्वारा जानो हुईं बस्ठुकी भी अच्छी तरह परीक्षा-संशय, भ्रम व अश्षान- 
रहित निश्चय--करके उसमें प्रवृत्ति करता है, उसे निश्चयसे विचारक्ष--विचा रशणास्त्रका वेत्ता कहते हैं ॥६॥ 

%पिपुत्रक' विद्वानने भी कहा है कि “जो व्यक्ति स्वयं देखी हुई बस्तुकी अच्छी तरह जॉच किये 
विना उसका निशचय नहीं करता--जाँच पूवक द्वी निर्णय करता है, उसे 'विचारक्ष? जानना चाहिये ॥0॥ 

वित्ता विचारे--अत्यन्त उतावलीसे किये हुए काये लोकमें कौन २ से अनर्थ--द्वानि (इष्ट प्रयोजन- 
क्षति) उत्तन्न नहीं करते ९ सभी प्रकारके अनथ उत्पन्न करते हैं ॥| ७॥ 

भागुरि* विद्वानले कहा हैं. कि विद्वान सार्थक या निरथेक कार्य करते समय सबसे पहले उसका 
परिणाम--फल प्रयत्नसे निश्चय कर लेना चाहिये | क्योंकि विना विचार पूर्वक अत्यन्त उतावलीसे किये 
हुए कार्योंका फल चारों तरफसे विपत्ति-युक्त होनेसे छृदयकों संतापिद करनेबाला और कीलेके समान 
चुभनेवाला होता है ॥ १ ॥? ह 

जो मनुष्य विना विचारे उततावलीमें आकर कांय कर बैठता है और पश्चात्‌ उसका प्रतीकार 
(इल्नाज-अनथे दूर करनेका उपाय) करता है, उसका बह प्रतीकार उपयोगी जल-अबाहके निकल जानेपर 
पश्चात्‌ उसकी रोकनेके लिये पुल या वंधान बाँधनेके सचश निरथक होता हे, इसलिये नैतिक पुरुपको 
समस्त कार्य विचार पूर्वक ही करना चाहिये ॥ ८॥ ह 

शुक्र? बिद्वानने भी कहा है कि लो सन्लुप्य समस्त कार्य करनेके पूर्व उनका प्रतीकार--अनअ्थे- 
परिहार नहीं सोचता और पश्चात्‌ सोचता है, उसका ऐसा करना पानीका प्रवाह निकल जानेपर पश्चात्‌ 
वंधान बांबनेके समान निस्थेक होता हैं ॥ १॥ के ह 

शारीरिक मनोज्न आकृति; पराक्रम राजनेतिक-ज्वान-सम्पत्ति, प्रभाव (सैन्य व कोशशक्तिरूप तेज) 
ओर नम्नता, राजकुमारोंमें वर्तमान ये सदगुण उन्हें भविष्यमें, प्राप्त होनेवालो राज्यश्रीके अनुमापक 
चिन्ह हैं ॥ ६ ॥ र 

राजपुत्र* विद्वानलें भी कहा है कि 'जिन राज-पुत्रोंमे शारीरिक सौन्दर्य, वीरता, राजनैतिक ज्ञान, 
सेनिक व कोश सम्बन्धी बृद्धि और विनयशीलता ये गुण पाये जावें, तो वे भविष्यमें राजा होते हैं. ॥0॥? 





१ तथा च ऋषिपुत्रकः--विचारक्ष: स विज्ञेयः स्वयं दृष्टे 5पि धस्तुनि | तावन्नों निरचये कुर्याद यावन्नों साधु चीक्षितम्‌ १ 
२ तथा च भागुरि---सगुणमविग्यु्ण वा कुर्बता कार्यमादी, परिणतिरवघायरों यत्नतः परि्तेन। 
अतिरभसकृतानां कर्मेणामाविपत्तेभवति हृदयदाही शल्यतुल्यों घिपाक; ॥ $ ॥ 
३ तथा च झुक्रः--सर्वेपामपि कार्याणां यो विधान न चिन्तयेत्‌ | पूर्व पश्चाद भवेद ब्यथ सेतुनष्टों यथोदकके ॥ १ ॥ 
४ तथा च राजपुनत्न--आकारो बविक्रमो बुद्धिविस्तारों नंम्रता तथा | वालानामपि येषां स्युस्ते स्थु मूपा नपात्मजाः हभ॥। 


विचारसमुद्दश ष २३६ 
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हि है 
- अन्नुसानका लक्षण व फल, भवितव्यता-प्रद्शक चिह्न तथा बुद्धि-अभाव क्रमश:-- 
कर्मसु ऋतेनाकृतावेज्षणमनुमानम्‌॥ १० ॥ संभावितेकदेशो नियुक्त' विद्यात्‌॥ ११ ॥ 
प्रकृतेविंकृतिदश न हि श्राणिनां मविष्यतः शुभाशुभस्य चापि लिड्रस्‌ ॥ १२ ॥ 
य एकस्मिन कर्मणि रृश्बुद्धि! पुरुषकारः स कथं कमोन्तरेषु न समर्थ: ॥ १३॥ 
अथे--बहुत कार्यामिंसे किये हुए कार्य-द्वारा विना किये हुए कायका बुद्धिसे निश्चय करना अनुमान! 
है। सारांश यह है कि किसीसे कीहुई एकदेश कार्य-सिद्धि द्वारा उसमें पूर्ण कार्य-सिद्धिकी सामथ्यंका निश्चय 
करना अनुमान है । क्योंकि जो मनृष्य एकदेश कार्य-सिद्धि करनेमें कुशल होता है, उसे अनुसान प्रमाण 
द्वारा पूर्णकाये-सिद्धिमें समर्थ जान लेना चाहिये ॥ १०-११॥ 
प्रकृति (शुभ-अशुभ स्वभाव) से विक्ृति (विकारयुक्त-बदलना) दिखाई देना प्राणियोंके भविष्यका- 
लीन अच्छी-बुरी होनहारका ज्ञापक चिन्ह है। सारांश यह है कि जब कोई पुरुष नेतिकमाग-सदाचारसे 
अनीति--दुराचारसें प्रवृत्त हुआ दिखाई देवे तो समझ लेना चाहिये कि इसकी होनहार बुरी है। इसीप्रकार 
जब कोई मनुष्य - संत्सज्ञ-आदि द्वारा अनीतिसे नीतिमें प्रबृत्त हुआ प्रतीत हो तो उसकी होनहार अच्छी 
सममभती चाहिये॥ १२॥ 
नारद्‌* विद्वानले भी कहा है कि जब मलुष्योंका शुभभाव पापमें प्रवृत्ति करने लगता. है, तव उनका 
अनिष्ट (बुरा) होता है और जब उनका अशुभ भाव शुभमें प्रवृत्ति होने लगता है तव उनका कल्याण 
होता है ॥ १ ॥१ 
जो मनुष्य अपनी बुद्धि और पौरुष (उद्योग) एक कार्य सिद्धि करनेमें सफल कर चुका है, वह दूसरे 
कार्य सिद्ध करनेमें क्‍यों नहीं समथे होसकता ९ अवश्य होसकता है। अथात्त्‌ संभव है कि बुद्धिमान्‌ 
पुरुष किसी दूसरे अपरिचित कारयमें कुशल न भी हो तथापि वह अपनी बुद्धिके अरभोवसे उस छार्यको 
सफल कर सकता है॥ १३ ४ 
जेसिनि* विद्वानने सी कहा है. कि (जिसकी बुद्धि और पौरुष एक काय॑सें सफल देखे जाचुके हैं, 
उसे उसी अनुसान प्रमाणसे दूसरा काये सिद्ध करनेमें भी समर्थ जानना चाहिये ॥ १॥ !? 
श्रागस और आप्तका लक्षण, नरथेंक वाणी, पचनोंकी सहत्ता, रपण-घनको कड़ी आलोचना और 
. जनसाधा रणकी प्रवृत्ति क्रमशः-- 





४ तथा च नारदः--शुभभावदो मनुष्याणां यदा पापे प्रवठते । पापो दाथ शुसे ठस्य दा शोनिष्ट शुनं मदद ॥ ६ ॥ 
२ पमा व जसिनि:--प्षे बस्य सतिर ह्व पुरुषा्ोंपरस्तथा | परचात्तेनानसानन तस्प कया समर्घता ॥ ६ ॥ 


नीतिवाक्यामृत 
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-आप्तपुरुषोपदेश आगमः ॥ १४ ॥ 
यथानुभूतानुमितश्रुतार्था विसंवादिवचनः पुमानाप्तः ॥ १५ ॥ 
सा वागुक्ताउप्यनुक्तसमा, यत्र नास्ति सच क्तिः ॥ १६ ॥ 
वक्‍तुगु णगौरवाद्रचनगौरवम्‌ ॥ १७ ॥ 
किं. मितंपचेष धनेन चाए्डालसरसि वा जलेन यत्र सतामलुपभोगः ॥ १८ ॥ 
लोको गतानुगतिको यतः सदुपदेशिनीमपि कुद्िनीं तथा न प्रमाणयति यथा 
गोध्नमपि ब्राक्षणम्‌ ॥ १६ ॥ 
अथे--आप्त(वीवराय, सर्वेज्ष व दवितोपदेशी तीर्थक्ुर प्रभ अथवा आगमालुकूल सत्यवक्ता शिष्टपुरुष) 
के उपदेशको “आगस?” कहते हैं ॥ १७॥ ु 
जो अनुभव, अनुमान एवं आयम प्रमाण द्वारा निश्चित किये हुए पदार्थोकों तदनुकूल--विरोध- 
शुन्य--वचनों द्वारा निरूपण करता है, उस यथाथवक्ता तीर्थक्षर महापुरुषको वा उक्त गुण-सद्दित प्रामा- 
णिक शिष्ट पुरुषको “आप्त? कहते हैं ॥ १५॥ ह 
हारीत*विद्वान्‌ ने भी कहा है कि जो पुरुष सत्यवक्ता, लोक-मान्य, आगमानुकूल पदार्थोका निरू- 
पण करनेवाला और मिथ्यावादी नहीं है, उसे “आ्राप्तः कहते हैं ॥ १॥ 
वक्ता द्वारा कही हुई जिस वाणीमें प्रशस्त युक्ति--कहे हुए पदार्थभी समर्थन करनेवाले वचन व 
शोभन-अभिप्राय--नहीं है, वह कही हुईं भी विना कह्दी हुई के समान है ॥ १६॥ 
द्वारीत*विद्वान्‌ ने कह है कि “वक्ताकी जो वाणी युक्तिशशल्य और श्रोताओंके अल्प या अधिक 
प्रयोजनको समर्थन करनेवाली नही है, उसे जंगलमें रोनेके समान निरथंक जाननी चाहिये ॥ १ ॥ 
वक्ताके गुणों--विद्वत्ता व नैतिक भ्रवृत्ति-आदि-- में महत्ता दोनेसे उसके कहे हुएं वचरनोमें महत्ता-- 
प्रामाशिकता व मान्यता होती है ॥ १७॥ 
रेम्य ? विद्वान्‌ ने भी कहा है कि “यदि वक्ता गुणवान्‌ होता दै तो उसके वचन भी गुण-युक्त होते 


हैं. और जो सभाके मध्य निरथंक प्रलाप करता है उस्रकीं हँसी होती है| १॥॥? 





३ तथा च द्वारीत:--य; पुमान्‌ सत्यवादी स्यात्तथालोकस्य सम्मतः । श्रतार्थो यस्य नो वाक्यमन्यथाप्त: स उच्यते ॥१ # 
३२ तथा च हारीठः--सा वाग्युक्तिपरित्वक्ता कायस्वाल्पाधिकस्य वा | सा भ्रोक्नापि वृथा शेया व्वरण्यरुदितं यथा ॥ १] 
३ तथा च रेम्य:--यदि स्यादू गुणसंयुक्रों वक़ा घास्यं च सदूगुणम्‌। सू्ों वा द्वास्यतां याति सभामध्मे प्रजल्पितम्‌ ३ 


विचारसमुदद श 


जिसप्रकार चाण्डालके सरोबरका पानो अधिक साज्नासें होने पर सी शिष्ट पुरुंपोंकेःउंपयोग़ंसें न 
आतलेके कारण व्यर्थ है, उसीप्रकार कृपण-घधन भी सज्जनोंके उपयोगसें न आनेसे व्यर्थ है।॥| १८॥ 

नारद्‌'विद्वान्‌ ने कहा है कि 'सज्जनोंके उपभोग-शूल्य चाण्डाल-तालावके पानी समान कृपणु-धनसे 
क्या ल्ञाभ है ९ कोई लाभ नहीं ॥ १ ॥ 

जनसाधारण एक दूसरेकी देखादेखी करते हैं--यदि कोई मनुष्य किसी शुभ-अशुभ सागेसे जाता 
है तो उसे देखकर दूसरे लोग भी विना परीक्षा किये ही उसका अनुकरण करने लगते हैं | क्योंकि यदि 
बुद्ध वेश्या धर्मका उपदेश देती है. तो उसे कोई प्रमाण नहीं मानता और यदि गो-घातक ब्राह्मण धसेंका 
उपदेश देवा है, तो लोग उसकी बात प्रमाण मानते हैं ॥ १६ ॥ 

गौतम*विद्वान्‌ ने भी कहा है. कि वेश्या धार्मिक होनेपर भी यदि धर्मोपदेश देती है. तो उसे 
कोई नहीं पूँछवा और गो-हत्या करनेवाला ब्राह्मण यदि धर्मका उपदेश देता है तो उसको सब प्रमाण 
मानते हैं॥ ९ ॥? 

.किसी विद्वान ने भी कहा है. कि जनसमूह वास्तविक कत्तेव्य-सागंपर नहीं चलते किन्तु एक 
दूसरेकी देखादेखी करनेवाले होते हैं | वालुका-रेतमें लिज्छका चिन्ह वनानेसे मेरा (कथा- नायकका) 
तांवेका वर्तेन नष्ट होगया &8 ॥ १॥१ 


इति विचार-समुद्देश । 


“-४8«+-- 





$5था व नारदः--के कीनाशघनेनान्न फिसन्त्यजतड़ागजस्‌ । सलिलं यद्धि नो भोग्द साधूनां संप्रजायते ॥ $ ॥ 

२ तथा व गोतसः--हुट्टिनी धर्मयुक्रापि यदि स्यादुपदेशिनी | ल च ता फोडपि पृष्छेत जनो गोष्न॑ द्विजं यथा ॥ १ ॥ 

हे तथा चोक्त--गतानुरातिको छोको न लोकः पारसाधिफः । घालुकालिद्मान्रेण गठं से तान्रभाजनम्‌ ॥ १ 0 

# फथानक-कोई दुरिद्र धाह्यण हाथसें ताम्र-चर्तन लेकर समुद्र तटपर स्नानाथथ गया उसने उसे चोरीफे 

भयसे समुद्र-तट पर खुला न रखकर घालु खोदकर उसके बीचसें गाद दिया कर रुखूतिके छिये उसकी रेठके ऊपर 

लिद्गका खिन्द्र बनाकर स्नान फरने चला गया । इसी अवसर पर बहुतसे लोग पहाँ स्नान फरनेफे लिये झाये व ब्राह्मथ- 

रचित हुए घालुका-लड़को देखकर “हस पवमें यही कल्याणकारक है? ऐसा ससमम्कफर उन्होंने घहॉयर घहुठसे दालुका- 
वना डाले ऐसा होनेसे घद्द माह्मण अपने घनाये हुए घालुका-लिट्रको न समझ सका; शठएव उसका तात्न- 


सय वतन न मिलनेसे नप्ट होगया। निष्कर्ष यद् दें जनसाधारण परोह्षक नहीं होते किन्तु एक दूसरेढी देखादेखी 
करते हैं। - संगहोस-- 


१६--व्यसन-समुददेश । 
व्यसन-लक्षण, भेद, सहज व्यसन-निवृत्ति, शिप्र-लक्षण व कृत्रिम व्यसनोंसे निश्नत्ति-- 
८ ० ४५ 8 ५ अधि ग * ८.८5 वेध॑ ० ४4 
व्यस्थाति पुरुष श्रयस दांत व्यसनम्‌ ॥ १ ॥ व्यसन द्वावर्ध सहजमाहाय च || २॥ 
न्‍ हु मद 4 ७ ०/- ८ ब१२ हल »| योगपुरुषे 
सहज व्यसन धर्मास्युद्यहेतुमिरधम जनितमदहाग्रत्यवायग्रतिपादनेरुपाख्यानेंयो गपुरुष॑- 
4 हद 
श्च॒ प्रशमं नयेद्‌ )। 2 ॥ 
/ ० शक 5 / 5 हि. न ५ 
पराचत्तानुकूल्यन् तददाभलापतपृपायतन् पिरक्तिजननहेतवी योगपुरुषा; ॥ ४ | 
८ मा, ५ आह ५ ० हक [नी पी ८ धामिराहाय कप 4 
शिप्टजनसंसगंदुजना एसंसर्गाभ्यां. पुरातनमह्मापुरुषचरितोत्थितामि; . कथामिराद्मार 
व्यसन ग्रतिवष्नीयाद || ४ || 
अर्थ--जो दुष्कर्म-द्य तनक्रीडन व मद्यपातादि--मलुप्वक्ो कल्याण-मार्गसे गिराते हैं, उन्हें 
“्यसन? कहते हैं ॥ १॥ 
शुक्र' विद्वान ने कहा है कि 'मतुप्य जिस असत्मवृत्तिसे निरन्तर उत्तमस्थानसे जबन्यस्थानको प्राप्त 
होता है उसे विद्वानोंको व्यसन? जानना चाहिये।॥ १॥? 
व्यसन दो प्रकारके हैं--१ सदृज--स्वाभाविक (जन्मसे ही उत्पन्न होनेवाले दुःख) २ आहाये-- 
छुसंगके कारण उत्पन्न दोनेवाले (मद्यपान-परकल्त्र-सेवन-आदि) ॥ २ | मनुष्यको स्वाभाविक व्यसनधम 
व स्वर्गके उत्पादक कल्याण-कारक पदार्थों (विशुद्ध भाव-आदि)के चिंतवन, पापोंसे उत्पन्न हुए मह्ादोपोंका 
कथन-अ्वण, तथा उन दोपोंके मिरूपक चरित्र-(रावण-दुर्योबन-आदि अशिष्ट पुरुषोंके भयक्कर चरित्र) 
श्रवण छारा एवं शिष्ट पुरुषोंकी सज्ञविसे नठ्ठ करना चाहिये ॥ ३ ॥ 
गुरु विद्वान ने-भी कहा है कि 'धर्मसे सुखी व पापसे दुःखी दोनेवाले शिष्ट-हुट्र पुरुषोंके चरित्र- 
अ्रवण व महापुरुषोंक सत्सइसे स्वाभाविक व्यसन नष्ट होते हैं ॥ १ ॥ 
लो व्यसनी पुरुषके हृदय-प्रिय वतकर अनेक नैतिक रुपाय द्वारा उसे उन अभिलपित वस्तुऑ-- 
सद्य-पानादि--से जिनमें उसे व्यसन (निरन्तर आसक्ति) उत्पन्न हुआ हे, विरक्ति उत्पन्न करते हैं--छुड़ा 
देते हैं---उन्हें योग (शिष्ट) पुरुष कहते हैँ. ॥ ४॥ 





4 तथा च शक्र--ठत्तमादधर्म स्थान यद्मा गच्छ॒ति मानव: । तंदा तद्च्यसन ज्षेय॑ बु्ेस्तस्य मिरन्तरम्‌ ॥ १ ॥ 


२ ठथा च गुरुः--धर्मेणाम्युदयों यस्य प्रत्यवायरत्वघमेतः । त॑ श्रत्वा सहज याति ब्यसन योगिसद्धतः || १ ॥ 
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हारीत* विद्वान्‌ ने भी शिष्ट पुरुषोंका इसीप्रकार लक्षण किया है ॥ १॥ 
बुद्धिमान्‌ सलुष्यको शिष्ट पुरुषोंकी सज्गति और दुष्टोंकी कुसंगतिके त्याग द्वारा एवं जिन उत्तम कथा- 
* नकोंसें प्राचीन महापुरुषोंका आदुश चरित्र-चिंत्रण किया गया है, उनके पठन-श्रवण द्वारा अपने कृत्रिम-- 
कुंसंग-जनित--व्यसेनोंका नाश कर देना चाहिये ॥ ४ ॥ 
शुक्र विद्वान ने भी इसीप्रकार कहा है।| १॥। 
निजस्त्री-आसक्ति, सच्य-पान्, सगया (शिकार), द्य त, पेशुन्य प्रश्नति १८ प्रकारके व्यसन-- 
स्त्रियमतिशयेन भजमानो भवत्यवश्य॑ दृतीया प्रकृति: ॥६॥ सोम्यधातुक्षयेण सवंधातुक्षयः ।७। 
पानशोण्डश्चित्तविश्रमान्‌ मातरमपि गच्छति ॥८।| सृगयासक्ति; स्तेनव्यालहिपद्ययादानामा- 
मिषं पुरुष करोति ॥६॥ च तासक्तस्य किमप्यकृत्यं नास्तिः॥१०॥ मातयपि हि खतायां दी- 
व्यत्येव हि कितव३ ॥१ १॥ पिशुनः सर्वेपासविश्वासं जनयति ॥१२॥ दिवास्वापः शुप्तव्याधि- 
५ >> हु ६ श्र हर 0८७- «५ कि 
व्यालानामुत्थापनदंडः सकलकार्यानत्रायश्च ॥१३॥ न परपरीवादात पर सबंविद्वपणभेप- 
- जमस्ति ॥१४॥ तौर्यत्रयासक्तिः प्राणार्थमा्नेवियोजयति” ॥१४॥ व॒थाव्या नाविधाय कमप्य- 
८5 हक छ] ;; स्त्रियो पं श््‌ 
नथ बिरमाते ॥१६॥ अतीवेष्यालु' स्त्रियो ध्नन्ति त्यजन्ति वा पुरुषम्‌ ॥ १७॥ 
परपरिग्रहाभिगमः कन्याद्पणं वा साहसम्‌ ॥१८॥ यद्‌ साहसं दशमुखद्ण्डिकाविनाशहेतुः 
सुप्रसिद्मेव ॥१६॥ यत्र नाहमस्मीत्यध्यवसायस्तत्‌ साहसम्‌ ॥२०॥ अर्थदृषकः कुवेरोउपि 
भवात 'भेक्षाभाजनम्‌ ॥२१॥ अतिव्ययोड5पात्रव्ययश्वाथंद्पणम्‌ ॥२२॥ हर्पामर्पास्थामका- 
रण तृणाइकुरमपि नोपहन्यात्किपुनमत्यम्‌ ॥२३॥ भ्रूयते क्रिल निष्कारणभूतावमानिनों 
वातापिरिल्वलश्च द्वावसुरावगस्त्याशनाहिनेशतुरिति ॥२४॥ यथादोप॑ कोटिरपि ग्रहीता न 
इःखायत | अन्यायन पुनस्तृणशलाकापि गृहीता प्रजा खंदयति || २५ ॥ 
तरुच्छेदेन फलोपभोगः सकृदेव |॥२६॥ प्रजाविभवों हि स्वामिनोडद्धितोयो भाण्डागारोष्तो 





#-+ 


१ तथा घ हारोेतः--परचित्तानुरूल्येन वि? क्िं घ्यसनात्मके । जनयन्तीष्टनाशेन ते झेदा योगिनों नराए व $ ॥! 

२ तथा चव॒ शुक्र--घाहायंब्यलने नश्येत्‌ सित्सक नाहितासितस] महापुरुपदृत्तान्तें: धतेश्चेद एराठनें: 8$॥| सं०ए०० 
३ 'नास्व्यकृत चूतासक्तस्यः हसप्रकारका सु० पतियोंमें पाठ है परन्तु ऋघनेद झुछ्ठ नहीं। 

४ तोय ब्रिकासक्तिः के नाम प्राणाधंमानेंन दियोजयतिः हसप्रकारका पाठ मू० प्रतियोंनें है परन्तु झयमेद इड् 
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मुक्तितस्तमुपभुज्नीत ॥२७॥ राजपरिगृहीतं ठूणमपि काञ्चनीमवति [जायते पूर्वसम्चितस्पा- 
प्यर्थस्यापहाराय'] ॥श८॥ वाकपारुष्यं शस्त्रपातादपि विशिष्यते ॥ २६ ॥ 
जातिवयोव॒त्तविद्यादोषाणामनुचितं॑ वचो वाक्पारुष्यम्‌ ॥३०॥ स्त्रियमपत्य॑ भृत्य॑ च तथो- 
क्त्या बिनय॑ ग्राहयेद्रथा हृदयग्रविष्टाच्छल्यादिव न ते दुर्मनायन्ते ॥ ३१ ॥ 


वध परिकलेशो 5थहरणमक्रमेण दण्डपारुष्यम्‌ ॥३२॥ एकेनापि व्यसनेनोपहतश्चतुरद्गीपपि 
राजा विनश्यति, किं पुनर्नाशादशमि! ॥ ३३ ॥ 
अथे--अपनी स्त्रीको अधिक मात्रामें सेवन करनेवाला मनुष्य अधिक वीयय॑ धातुके क्षय होजानेसे 
असमयमें वृद्ध या नपुसंक होजाता है ॥ ६॥ 
धन्वन्तरि* विद्वानके उद्धरणका भी यही अभिप्राय है ॥ १॥ 
क्योंकि स्त्री सेवनसे पुरुषकी श॒क्र ( वीयें ) धातु क्षय होती है, इससे शरीरमें वर्तेमान वाकीकी 
समस्त छह धातुएँ--रस, रुधिर, मांस, भेद व अस्थि-आदि नष्ट होजाती हैं । निष्कर्ष यह है कि नेतिक 
पुरुषको वीर्यरक्षार्थ त्रह्मचयय पालन करना चाहिये अथवा अपनी स्त्रीको अधिक मात्रामें सेवनका त्याग 
करना चाहिये ॥ ७ ॥ 
वेद्यक? विद्वानने भी वीये-क्षयसे इमीप्रकार हानि बताकर वीयरक्षा करनेवाले शेरकी दहाथीसे 
अधिक वलिछएताका निरूपण किया है ॥ १-२॥ 
: सद्यपी-शरावी-पुरुष मानसिक विकार-वश( नशेमें आकर ) माताकों भी सेवन करने लगता है 
अतः ऐसे अनर्थंकारक मद्यका त्याग करना श्र यस्कर है ॥ ८ | 
नारद विद्वानले भी इसीप्रकार मद्य-पानके दोष बताकर उसके त्याग करनेमें शव्ृत्त किया है ॥ १॥ 





' $ क्रोप्ठाहलित पाठ मु० प्रतियोंमें नहीं है। इसके पश्चाव्‌ 'यिन हृदयसन्तापो जायते तद्गचनं धाकपारुष्यम्र/ ऐसा सू० 
प्रतियोमें अधिक पाठान्वर वर्तमान है, जो कि ऋ्रम-ग्राप्त एवं उपयुक्त भी है, जिसका अर्थ यद्द है कि जिस अप्रिय 
वचनसे हृदय संतापित हो उसे वचाकपारुष्यः कहते हैं । 

२ तथा च घन्वन्तरिं:--अकालं जरसा युक्तः पुरुषः स्न्रीनिषेदणाव । अथवा यघ्मणा युक्तस्तस्माद्‌ युक्त नियेवयेत्‌ ॥१॥ 
३ तथा च घैंथकः--सौंम्यघातुक्षये पुसां स्वधाठक्षयो यतः। .तत्मात्॑॑ रच्येद्‌ यत्नान्मूलोच्छेदं न कारयेत्‌ ॥ ३ ॥ 

सौम्यधातुवलाव्‌ सर्वे बलवन्तो दि घातव: । [व' रक्षति यतः सिंद्दो] लघुस्तुड्षेन सोडघिकः ॥ २ ॥ 
४ तथा च नारदः--वदा स्वान्मयमत्तस्तु कुलीनो$पि पुमांस्तदा | मातरं भजते मोहचस्माद्क्त निषेवयेद्‌ ॥ १ ॥ 
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शिकार खेलनेमें आस्त पुरुष, चोर-डाकू, लिंह-व्याप्रादि हिंसक जन्तु, शत्रु और फुटुम्बियों द्वारा 
मार डाला जाता है ॥ ६ ॥ 
भारद्वाज' विद्वानके उद्धरणका भी यही अभिम्नाय है ॥ १॥ 


जुआरी पुरुष लोकमें ऐसा कौनसा अनर्थ (पाप) है जिसमें प्रद्वत्ति न करता हो; क्योंकि निश्चयसे 
साताके सर जाने पर भी जुआरी पुरुष जुआ खेलता रहता है। सारांश यह है कि जुआरी कत्तेव्य-बोधसे 
विम्रख होकर अनर्थ करता रहता है | अतः जुआका त्याग ही श्रेयस्कर है ॥ १०-११॥ 

शुक्र* विद्वानने कहा है. कि 'यदि जुआरी मनुष्य प्रेम-वश कभी अपनी प्रियाकी भ्रन्थि स्पशे करता 
है. तब उसकी स्त्री 'कहीं यह मेरी सुन्दर साड़ी अपहरण करके जुएके दावमें न लगा देवे? इस डरसे उसे 
बिलकुल नहीं चाहती ॥ १ ॥? 


चुगलखोर अपने ऊपर सभी पुरुषोंका अविश्वास उत्पन्न करता है। अर्थात्‌ वह अपने कपट-पुर्णे 
वर्ताव (चुगली करने) के कारण लोकमें किसीका भी विश्वास-पात्न नहीं रहता॥ १२॥ 
बसिष्ठ” विद्वानने भी राजाके समक्ष चुगली करनेवाले को सभो का अविश्वास-पात्र कहा है॥१॥ 


:दिनमें शयन शरीरमें छिपे हुए अनेक रोगरूपी सर्पोको जगानेका कारण और समस्त कार्य-सिद्धिमें 
बाधक है । निष्कर्ष यह है कि स्वास्थ्य व कार्य-सिद्धि चाहनेवाले व्यक्तिको ग्रीष्म-ऋतुको छोड़कर अन्य 
ऋतुओंमें दिनसें नहीं सोना चाहिये ॥ १३ ॥ 

धन्वन्तरि* विद्वानले भी प्रीष्म-ऋतुको छोड़कर अन्य ऋतुओंमें दिनमें सोनेवालेके रोग-ब्रद्धि व 
मृत्यु होनेका निरूपण किया है ॥ १॥ 

लोकमें पर-निदाको छोड़कर सबसे द्व ष उत्पन्न करानेघाली कोई औपधि नहीं है | अर्थात्‌ जो मनुप्य 
पर-निंदा करता है, उससे सभी लोग द्वोप करने लगते हैं | अथवा जो मनुप्य पर-निंदा करता है, उस 
निंदा-निवृत्तिकी निंदा किये जानेवाले पुरुषकी प्रशंसाको छोड़कर अन्य कोई अमोघ ओपधि नहीं है. 


१ तथा च सारद्याज:--झूगयाब्यसनोपेतः पुरुषो घधमाप्लुयाव्‌। चोरब्यालारिदायादगाश्वादेकतमत्य व ॥१॥ 

२ तथा घ शुक्रः--साजुरागो5पि देन्नोदीं पत्न्याः स्एशाति कहिंचित्‌। चूतविस्नेच्दते साएवेस्त्राहरणराइया ॥$॥ 

३ तथा घ घसिप्ठ:--विद्वालपि कुछीनोअपि राजाप्रे देद पेशनम्‌ | यः करोछि नरो सृझेस्तस्यथ कोइप न विश्दरेद्‌ ॥५॥ 

४ तथा घ॒ घन्दन्तरि:-प्रीप्मकाल परित्यस्य योव्न्यकाले दिदा रवपऐरेव्‌ | ठस्य रोगा: प्रदद्धन्ते यौं: पर दातठि 
यमालयम्‌ ॥ ६ ॥ 


४ 


“२४६ नीतिवाक्यामृत' 
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उदाहरणाथे--जब सोहन मोहनंकी निदा हमारे सामने करता है तब हमें चाहिये कि हम उस समय सोहन 
को अधिक श्शंसा करें; ताकि वह उसकी निंदा करना छोड़ दे ॥ १७ ॥ 

हारोत* विद्यानके उद्धरणका भी यही अभिश्राय है ॥ १॥ 

गान-श्रवण, जृत्य-दशेन, व वादित्र-श्रवणमें आसक्त हुआ कौन पुरुष अपने प्राण, धन ओर मान- 
मर्यादा को नष्ट नहीं करता ? श्रर्थात्‌ सभो नष्ट करते हैं अतः विवेकीको उक्त गान - श्रवण. आदियें 
आसक्त नहीं होना चाहिये ॥१४॥ निरथेक यहाँ वहाँ घुमने-फिरनेवाला व्यक्ति अपूर्वे अनथे(महान्‌ पाप)किए 

विना विश्राम नहीं लेता | अथांत्‌ निष्प्रयोगन॒ फिरनेवाला सभी पापोंमें फेस जावा है, अतः अथ- 

तल्ञाभादि प्रयोजन शून्य फिरनेका ध्याग करना चाहिए ॥ १६ ॥ ह 

भगु* विद्वान ने भी निर्थक फिरने वाले के विषय में यही कहा है | १ ॥ 

जो लोग अपनी स्त्रियोंसे अत्यंत इष्या (डाहट-द्वोप ) करते हैं, उन्हें स्त्रियां छोड़ देती हैं. या मार 
डालतो हैं, अतः प्रत्येक व्यक्ति स्त्रीसे प्रेमंका चताव करे॥ १७ ॥ 

भृगु? विद्वानके उद्धर्णका भी यही अभिप्राय है॥१॥ 

दूसरोंकी स्त्रियोंका सेवन ओर कन्याओं को दूंषित ( सेवन ) करना ,साहस” है जिसके द्वारा 
रावर्ण ओर दाश्डिक्यको सृत्यु-दृंड प्राप्त हुआ था यह  पुराणोंमें प्रसिद्ध ही है ॥१८-१६॥ 

भारद्वाज विद्वान ने भी परकलत्र-सेवन व कन्या-दूषण को दुःख देनेवाला निरूपण किया है ॥१॥ 

गु" विद्वान ने भी साहस? का यही लक्षण निर्देश किया है ॥१॥ 

जो मनुष्य आमदनी से अधिक खचे व अपान्र-दान करता है, वह कुबेर समान धनाढ्य होने पर भी दरिद्र 
, होजाता है पुंनः साधारण व्यक्ति का द्रिद्र होना स्वाभाविक है ॥२१॥ 


हांरीत* विद्वान्‌ के उद्धरणका भी यही अभिग्राय है ॥१॥ 





१ तथा च दारीतः--क्षयव्याधिपरीतस्य यथा नास्व्यन्न भेषजम्‌। परीबादप्रयोगस्थ स्ठ॒तिं भुक्‍्त्वा न भेषजम्‌ ॥१॥ 

२ तथा च भूगः--वुधाटनं नरो योजच्न कुरुते वुद्धिवजितः । अनथ प्राप्लुयाद्रोद्रर यस्य -चात्तो न लम्यते ॥१॥ 

३ तथा भ्गः-- ईप्याधिक स्यजन्तिस्म ध्नन्ति वा पुरुष स्त्रियः | कुलोद्भूता श्रपि आयः कि पुनः कुकुलोद्धवां: ॥१॥ 
४ तथा च भारद्वाजो--अन्यमायौपहारों यस्तथा कन्याग्रदूषणम्‌ | तंव्‌ साहस परिश्षेयं लोकट्ठ यंभयप्रदम्‌ ॥१४ 

& तथा च भ्गुः-- अज्गीकृत्यात्मनो झत्यु' यत्‌ कर्म क्रियते नर: । तंत्साहसं पंरिक्ष य॑ रोहकमंणि नि्भयम्र्‌ ॥१॥ 

६ तथा च हारीतः-- अ्रतिव्यय” च यो<थंस्य कुरुते कुत्सितं सदा | दारिद्त ओपहतः: स स्याहनदो5पि ने कि परः ॥9॥ 


व्यसनसमुद्द श | २४५ 
आसदनीसे अधिक घन-व्यय करना व अपात्रों को धन-आदि देना अथदृषण. है॥ २२ ॥नेतिक 
पुरुष अंहझ्लार व क्रोधवश निष्प्रयोजन घास का अंकर भी नष्ट न करे, फिर सनुष्य के विषयसें तो कहना 
ही क्‍या है। अर्थात्‌ उसका सताना या वध करना महाभयक्लर है ॥रशा 
भारद्वाज विद्वान ने भो निष्कारण कष्ट देने या वध करनेके विषय सें यही कहा है ॥0॥ 
वृद्ध-परम्परासे पुराण अन्थोंके आधारसे सुना जावा है. कि निष्प्रयोजन श्रजा को पीड़ित करने वाले 
धवातापिः व 'इल्वल? नामके दो असुर अगरत्य” नामके सन्‍्यासो द्वारा नष्ट हुए॥ २४॥ 
यदि राज़ा द्वारा अपराधीके अपराधानुकूल न्यायोचित जुमाना-आदि करके करोड़ रुपए भी ले लिए 
गये हों, तो उससे उसे दुःख नहीं होता, परन्तु विना अपराध के--अन्यायद्वारा ठुण-शत्ञाका वरावर दंड 
दिया जाता हो, तो उससे प्रजा पीड़ित होती है ॥रशा 
भागुरि* विद्वान्‌ ने अन्याय-पू्वेक द्रव्य हरणके विषयमें इसो प्रकारं कहा है ॥श॥। 
* जिस प्रकार बुक्षका मूलोच्छेद करनेसे उससे फल-प्राप्ति केवल उसी समय एक वार होती है. उसी 


प्रकार जो राजा अन्यायके द्वारा प्रज्ञुका सवस्व अपहरण करता है. उसे उसी समय केवल एक वार ही धन 
मिलता है, भविष्यमें नहीं ॥रद्षा 


बल्लभदेव? विद्वान्‌ ने सी प्रजां का सब॒स्व अपहरण करने वाले राजाके विपयमें यही कहा है ॥९॥ 
पग्रजाकी सम्पत्ति निश्चयसे राजा का विशाल खजाना है, इसलिए उसे उसका उपयोग न्यायसे करना चाहिए 
अनुचित उपाय-अपराध-प्रतिकूत्न आर्थिक दंड आदि द्वारा नहीं ॥ २७॥ 

.... गौतसर्गें विद्वान के उद्धरण का भी यही अमिप्राय है ॥श॥ 
जो व्यक्ति राजकीय तृण भी चुरालेता है, उसे उसके वदलेमें सुवर्ण देना पड़ता है? क्योंकि राज- 
कीय साधारण वस्तुकी चोरी राज-दंड-आदिके कारण पूर्वे- संचित समस्त-धन को भो नष्ट करानेमें क्रारण 
होती है, अतः नेतिक व्यक्ति को राजकीय चोरी--ब्लैक मार्केट आदि्-द्वारा धन संचय करना छोड़ देना 
. चाहिए॥ रे८॥ गर्ग विद्वान ने भो कहा है कि राजकीय अल्प धन का भी अपहरण गृहस्थ के समस्त 
धनके नाश का कारण है॥ १ ॥ 








३ तथा घ भारद्वाजः--₹रुच्छेदोपि नो कार्यो दिना फार्येण साधुमिः । येन नो सिद्ध्यते किंचित्‌ न[फिपुनमाहुप॑ महः] $ 
२ तथा घच भागुरिष--शद्ोठा नेव दुःखाय कोर्रिप्पपराधिन: । अन्यायेन शृहीतं यहू झुजा दृश्सर्घिदम ॥$5॥॥ 
३ तथा च वल्‍्लभदेष-- मूलच्छेदे यथा नास्ति तत्फलस्प पुनस्तरोः । सर्वस्वटरदे तद्वड नृपस्य तदुहूप: ॥$॥ 


है तथा च गोतस--प्रजानों दिसदो यश्च्‌ सोअ्परः कोश एव हि। नृपाणं दुक्तिठो प्राद्मः खोउन्दायेन न कहष्टिंचिंद ॥१॥ 


श्ध्च्८ नीतिवाक्याम्रृत 
मर्म-भेदी ककेश वचन शरस्त्रके घावंसे भी अधिक कप्टदायक होते हैं। इसज्ञिए मनुष्यको क्रिसीके 
लिए शस्त्र से चोट पहु'चाना अच्छाहै, परन्तु ककश- कठोर-वचन बोलना अच्छा नहीं ॥२६।॥ 
विदुर' विद्वानने भी कद्दा है कि 'ककेश वचनरूपी वाण महाभयझ्ुर होते हैं; क्योंकि वे दूसरोंके 
ममस्थलोंमें प्रविष्ट होकर पीड़ा पहुंचाते हैं, जिनसे वाड़ित हुआ व्यक्ति दिन-राव शोकाकल रहता है।श 
मनुष्यकी जाति, आयुष्य, सदाचार, विद्या, व निर्दोपताके अयोग्य- विरुद्ध (विपरीत) वचन कहना वाक 
पारुष्य है, अथात्‌ कुलीनको नोचकुलका वयोदुद्धको वालक, सदाचारी को दुराचारी; विद्वान्‌ को मूखें और 
निर्दोषी को सदोपी कहना वाकपारुष्य है ॥३०॥ 
जेमिनि* विद्वान ने भी वाक्पारुष्यका यही लक्षण करके उसे त्याग करने को कहा है ॥श॥ 
नेतिक सनुष्यको अपनी स्त्री, पुत्र व नोकरोंको वाकपारुष्य--कर्केश वचनका त्यागपूर्वक हित, मित और 
प्रिय वचन बोलते हुए इसग्रकार विनयशील बनाना चाहिये, जिससे उसे हृद्यमें चुभे हुए कीलेके 
समान कष्टदायक न होने पावे, किन्तु आनन्द्दायक हों ॥ ३१ ॥ ह 
शुक्र*विद्वान्‌ ने भी कह है कि 'जिसके ककेश बचनों द्वारा स्त्री, पुत्र व सेवक पीड़ित रहते हैं, उसे 
उनके द्वारा लेशमात्र भी सुख नहीं मिलता ॥ १॥१ 
अन्यायसे किसीका वध करना, जेलखानेकी सजा देना और उसका समस्त धन अपहरण करना 
या उसकी जीविका नष्ट करना दण्ड पारुष्य” है | ३२॥ 
ग़ुरु*विद्वान्‌ ने भी दंडपारुष्यका यही लक्षण किया है ॥ १॥ 
जो राजा उक्त १८ प्रकारके व्यसनोंमें से एक भी व्यसनमें फँस जाता है, वद्द चतुरद्धा सेना (हाथी, 
घोड़े, रथ और पदाति) से युक्त होता हुआ भी नष्ट होजाता है, फिर १८ अकारके व्यसनोंमें फैसा हुआ 
क्‍या नष्ट नहीं होता ? अवश्य नष्ट होवा है ॥ ३३ ॥ 
भावार्थ--इस समुद्दे श्में आचायश्रीने निम्न्प्रकार १८ अकारके व्यसनोंका निर्देश किया है। 
१ स्त्री-आसक्ति, २ सद्य-पान, ३ शिकार खेलना ,४ चत-कीड़न, £ पैशुन्य (चुगलो करना), ६ दिनमें शयन, 








१ तथा च विदर,--वाकसायका रोद्रतसमा भवन्ति यराहद: शोचति रोषन््यहानि। परस्य ममस्वापि ते पतन्ति तान्‌ 
परिडतों नव छिपेत्‌ परेषु ॥9॥ 

२ तथा च ज॑सिनि:--[जातिविद्यासुदतादयाद] निर्दोषान्‌ यस्तु भर्त्सयेत्‌ । तद्गुणेर्वासतां नीते: पारुष्यं तन्न कारयेव] 

३ ठथा च शुक्र:--भार्याग्ट त्यसुता यस्य वाक्पारुष्यसुदु:खिता: । भवन्ति तस्य नो सौख्य तेषां पास्वात्‌ प्रजायते ॥शा 

४ तथा च गुरुः--[पिघ् क्लेशापद्दारं यः | प्रजानां कुरुते नृपः | अम्यायेन द्वि तत्‌ प्रोक्त' दंडपारुष्यमेव च ॥३॥ संशो० 


उ्यसनसमुद्द श २४६ 
७ पर-निन्‍्दा, ८ गीत-भ्रवणमें आसक्ति, ६ नृत्यद्शेनमें आर्साक्त, १० वादित्र-अवणमें आसक्ति ११ वथागमन, 
१२ ईष्यों १३ साहस (परस्त्री-सेवन व कन्या-दूषण), १४ अथदूषण, १५ अकारणवध, १६ द्र॒व्य-हरण, 
१७ कर्कशवर्चल और ओर १८ दुण्डपारुष्य । नेतिक व्यक्तिको इनका-त्याग करना चाहिये । 


इति व्यसनसमुद्द श । 





११ स्वामी-समुद्द श। 
राजाका लक्षण, अमात्य-आदि प्रकृति-स्वरूप, असत्य व धोखा देनेसे हानि-- 
धार्मिक: कुलाचारामिजनविशुद्धः प्रतापवान्नयानुगतबइत्तिश्च स्त्रामी || १ ॥ 
कोपप्रसादयोः स्वतन्त्र। ॥ २॥ आत्मातिशय॑ धन वा यस्यास्ति स स्वामी# ॥ ३ ॥ 
स्वामिमूलाः सर्वा; अक्ृतयो5भिग्नेतार्थयोजनाय भवन्ति नास्वामिका; ॥ ४ ॥ 
उच्छिनमूलेपु तरुपु कि कुर्यात्‌ पुरुषप्रयत्न:॥ ५ ॥ असत्यवादिनों नश्यन्ति सर्चे 
गुणाः ॥ ६ ॥ व्चकेपु न परिजनों नापि चिरायु३ ॥ ७ ॥ 


( जी 
अथ--जो धमात्मा, कुलाचार व कुलीनताके कारण विशुद्ध, भाग्यशाली, नैतिक, दुष्टोंस कुषित व 


हि 


शिप्टोंसे अनुरक्त होनेसें स्वाधीन और आत्म-गौरचन्युक्त तथा प्रचुर सम्पत्तिशाली हो उसे “राजा 
कहते हैं। १-३ ॥ 


शुक्र 'गगे*, व गुरु? विद्वानों ने भी राजाका इसीप्रकार ज़क्षण-निर्देश किया है ॥ १-३ ॥ 


&  झात्मातिशयजनने वा यस्याति स स्वामी? हसप्रकार मू० प्रतियोंमें पाठान्वर हैं, मिसका अर्थ यह हैं दि णो अन्य 
से अतिशयवान्‌ हो वह स्वामी है, शेप पूर्वंघत्‌ । 

दिशुद्ध राज्यकंटर्दी।' $ || 

२ तथा घव॑ गगेः-स्वायत्त: कुरुते यशुच निग्रहाउुप्रहों जने | पापे साइसमाचारे स स्वामी नेतरः स्युवा ॥ ६ ॥ 

४ तथा घ शुरुः--श्ात्मा व दिचते यस्य धन दा दियते बहु । स स्वामी शोच्यते लोकनेंठरों 


रर० नीतिवाक्यामृत 

समस्त प्रकृतिके लोग (मंत्रो-आदि) राजाके कारणले ही अपने अभिलपित अधिकार प्राप्त करनेमें 
समर्थ होते हैं, राज्ञाके विना नहीं ॥ ४ ॥ 

गगे! विद्वानने भी कहा दे कि समस्त प्रकृतिवर्ग राजाके रहनेपर ही अपने अधिकार प्राप्त कर 
सकता है, अन्यथा नहीं ॥ १॥ 

जिन वृक्षोंकी जड़ें उखड़ चुकी हों, उनसे पुष्प-फलादिकी प्राप्तिके लिये क्रिया हुआ प्रयत्न क्या 
सफल होसकता है ? नहीं होसकता, उसीप्रकार राज्ञाके नष्ट होज्ञानेपर प्रकृतिबर्ग द्वारा अपने अधिकार- 
प्राप्तिके लिये किया हुआ प्रयत्न भी निष्फल द्वोता है ॥ « ॥ 

भागुरिः विद्वानने भी राज-शुन्य प्रकृतिको अभिलपित अधिकार प्राप्त न होनेके विपयमें 
इसीग्रकार कहा है. | १ | 

भ्ूठ वोलनेवाले मनुष्यके सभी गुण (ज्ञान-सदाचार-आदि) नष्ट हो जाते हैं ॥ ६॥ 

शेभ्य विद्वानने भी कहा है कि 'मिथ्याभाषी मनुष्योंके कुज्ञीनत्रा, शील व विद्या प्रश्मति समस्त गुण 

प्र हो जाते हैं ॥ १ ॥! 

धघोखेबाजोके पास न सेवक्र ठहरते है ओर न वे चिरकाल तक्र जीवित रह सकते हैँ; क्‍्योॉकि 
धोखेवाजों द्वारा सेवकों को वेतन नहीं मिलता, इससे इनके पास सेवक नहीं ठहरते एवं जनसाधारण 
उनसे हेप करते हैं, अतः वे असमयमें मार दिये जाते हैं; अतः वे दीर्घजीबी भी नहीं होते अतः शिष्टर 
पुरुषोंको धोखा देना छोड़ देना चाहिये ॥ ७॥ 

भागुरि* विद्वानने भो घोखेवाजोंके विपयमें इसीप्रकार कहा है ॥ १ ॥ 

लोक-प्रिय पुरुष, उत्क्षष्टदाता, प्रत्युपकारसे लाभ पूवरक सच्चा परोपकार, प्त्युपकार-शुन्यकी कड़ी 
आलोचना व स्वामीकी निरवंक प्रसन्नता-- 


स प्रियो लोकानां योएथ ददाति ॥ ८ ॥ 





६ तथा च गगेः--स्वामिना विद्यमानेन स्वाधिकारानचाप्लुवात्‌ | सर्वाः प्रकृतयों नंव विना तेन समाज्जुयुः ॥ १ | 
२ वथा च सागगरि:--दिन्नमलेपु बृत्तेपु यथा नों पछवादिकम्‌ | तथा स्वामिविहीनानां अकृदीनां न वाब्छितम्‌ || १ ॥ 
३ तथा च रे स्यः--कुलशीलोछवा थे च गुणा विद्यादयरोअपरा: | ते सबे नाशमायान्ति ये मिथ्यावचनात्मकाः ॥ १ || 


४ ठथा च सागरि:--थः पुमान्‌ वंचनासक्स्तस्थ न स्थात्‌ परिग्रहः | न चिरं जीवित' तस्मात्‌ सद्निस्त्याज्यं हि वंचनम्र 


स्वामीसमसुदश - २५१ 
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स॒ दाता महान्‌ यस्य नास्ति प्रत्याशोपहतं चेतः # |। & ॥ प्रत्युपकतु रुपकारः सइ- 
द्विकोउ्थन्यास इब तज्जन्मान्तरेषु च न केपाम॒ण येपामप्रत्युपकारमचुभवनम्‌ ॥१०॥ 
कि तया गया या न क्षरति क्ञीरं न गर्भिणी वा ॥ ११॥ किं ठेन स्वामि-प्रसादेन 
यो न पूरयत्याशामूं॥ १२ ॥ 
अथु--जो घन या अभिलषित वस्तु देकर दूसरोंकी भलाई करता है, वही उदार पुरुष लोगोंका 
' प्यारा होता है ॥ ८॥ 
अन्नि* विद्वान ने भी कहा है कि 'जो सनुष्य अपना धन देता है, वह चाण्डाल, पापी, समाज-वहि- 
ध्कृत व निदेयी होनेपर भी जनताका भ्रेमपात्र होता है ॥ १॥? 
संसारमें वही दाता श्रेष्ठ है, जिसका सन पात्र (याचक) से प्रत्युपकार या घनादिक लाभकी इच्छासे 
दूषित नहीं है; क्योंकि प्रत्युपकारकी इच्छासे पात्र-दान करना वरणिक्‌ बृत्ति ही है। सारांश यह है कि 
आत्महितैपी उदार पुरुष प्रत्युपकारकी कामना-शून््य होकर दान धमेमें प्रवृत्ति करे॥ ६ ॥ 
ऋषिपुन्नक* विद्वानने भी कहा है कि 'जो व्यक्ति लोकमें दान देवर याचकसे घनादि चाहता है, 
उसका दान व्यर्थ है॥ १ ॥! 
ेल्‍ प्रत्युपकार करनेबालेका उपकार बढ़नेवाली धरोहर समान है। सारांश यह है कि यद्यपि विश्वास- 
पात्र शिष्ट पुरुषके यहाँ रक्खी हुईं घंरोहर (सुवर्णु-आदि बढ़ती नहीं है, केवल रखनेवालेको लेसी की 
तेसी वापिस मि् जाती है परन्तु प्रत्युपकारीके साथ किया हुआ उपकार (अथे-दानादि) उपकारीको 
विशेष फलदायक होनेसे--उसके वद्ले विशेष घनादि-लाभ होनेके कारण बढ़नेवाड़ी धरोहरके समान 
सममभना चाहिये; अतः प्रत्युपकारीका उपकार विशेष लाभश्रद हे। इसीप्रकार जो लोग बिना प्रत्युप- 





हयसुच्चधियामलोकिकफी सहती कारप कठोरचित्त ता (च), यदुपकृत्य भवन्ति नि: स्ण॒ष्टा: परतः प्रत्युपकारभीरवरच, 
इसप्रफारफा उक्त सूचरे पश्चात्‌ स्‌ ० प्रयियोंसें झधिक पाठ है, जिसफा श्थ यह है फि उच्च झ्ञानवान्‌ मष्टापरुषोंकी 
हं. रे चेक कि ्ि हु बे कस कि ब्ै छ्र नम हम न ४ 
ऐसी कोई अलोकफिक व श्रेष्ठप्रकृति (स्पभाव, झोर दृढ़ चित्त-दृत्ति होती है, झिससे ये दूसरोफा डपफार करके 
उनसे निःसप्टह्:--कुछ सतलघ न रखनेवाले--होते हूं एवं उन्हें इस दाठफा भय रहता हैं कि उपहत पुरुष मेरा 
फटी प्रत्युयफार न फर देवे | 

$ ठथा घ श्प्रिः--घन्त्यजो४पि व परापोडपि लोकदाह्मोडपि निर्देध:। छोवानां दहभः सो:च्र यो ददाति निर्दे धनम ।|$ 


२ तथा घ ऋषिपुत्क:--द॒त्वा दान' पुरुपोत्र तस्माहामस प्रदाण्डति | प्रयह्टीन: सकाशाच्च तदू दारा व्यथर्टा मदेत ६ 


श्श्र तनीतिवाक्यामृत 
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कार किये ही परोपकारका उपभोग करते हैं वे जन्मान्तरमें किन उपकारियों दाताओंके ऋणी नहीं होते ९ 
सभीके होते हैं। निष्कप यह हे कि शिष्ट पुरुषको कृतज्ञता-प्रकाश-पूर्वक उपकारीका प्रत्युपकार करना 
चाहिये ।! १० ॥ 

ऋषिपुन्रक ' विद्वानने भी इसीग्रकार कहा है ॥ १॥ 

उस गायसे क्‍या लाभ है, जो कि दूध नहीं देती और न गर्भवतों है ? कोई लाभ नहीं। उसी 
प्रकार उस मनुष्यके उपकार करनेसे क्या लाभ है, जोकि वर्तमान या भविष्यमें प्रत्यकार नहीं कर सकता ९ 
कोई लाभ नहीं॥ ११॥ ' 

उस स्वामीकी प्रसन्नतासे क्या लाभ है, जो कि सेवकॉंके न्‍याय-युक्त मनोरथ पूर्ण नहीं कर सक्रता ! 
कोई लाभ नहीं | क्योंकि सेवकोंके मनोरथ पूर्ण करनाही स्वामी-प्रसादका फल है ॥ १२॥ 

दुष्-अधिकारी-युक्त राजा, कृतघ्नता, मूखेता, लोभ, आलस्यसे हानि-- 


चुद्रपरिपत्कः सर्पाश्रय इब न कस्यापि सेव्यः ॥ १३॥ 
अक्ृतज्ञस्थ व्यसनेपु न सहन्ते सहाया। ॥१४॥ अविशेषज्ञों विशिष्ट नाश्रीयते ॥ १४ ॥ 
आत्मम्भरिः परित्यज्यते कलत्रेणापि ॥१६॥ अलु॒त्साह; सर्वव्यसनानामागमनद्वारम्‌ ॥ १७॥ 
अर्थ--जिसकी सभामें अमात्य-आदि प्रकृति दुष्ट होती है, वह राजा सर्प-युक्त गृह समान महा- 
भयद्गर होता है, इसलिये बह किसीके द्वारा सेवन करनेके योग्य नहीं ॥ १३ ॥ ह 
गुरु) विद्वानने कहा है कि “यदि राजा हंस समान शुद्धचित्त व सौम्य प्रकृति-युक्त भी हो, परन्तु 
यदि वह गृद्ध पतक्षियोंकी तरह दुए और घातक मंत्री आदि सभासदों से युक्त है, तो सपे-युक्त गृह समान 
प्रजा द्वारा सेवन करते योग्य नहीं ॥ १ ॥? 
जो कृतब्त हे-दूसरोंकी भलाईको नहीं मानता, उसकी आपत्ति-कालमें सेवक लोग सहायता 
नहीं करते, अतएव प्रत्येक व्यक्तिको ऋृतज्ष होना चाहिये॥ १४ ॥ 
जेमिनिः विद्यानने भी कृतव्नके विपयमें इसी प्रकार कहा है ॥ १॥ 


मूर्ख पुरुष शिष्ट पुरुषों द्वारा सेवन नहीं किया जाता ॥ १५ ॥ 





३ था च ऋषिपुन्नकः--उपकारं ग्रहीत्वा यः प्रकरोति पुनन वा | जन्मान्वरेपु दचस्य दृंद्धि याति कुखीदवव | १ ॥ 
| ब्ध बे मच है ०. हा 
” ३ तथा च गरुः--हंसाकारो5पि चेद्राजा गृभाकारें: समासदें: असेब्य: स्यात्‌ स लोकस्य ससप इव संश्रय: ||$॥ 
३ सथा च॒ जैंसिनिः--अकृतक्षस्थ भूपस्थ ब्यसने समुपस्थिते। साहाय्यं न करोत्येव कशिचिदाप्तो5पि मानवः ॥ १ ॥ 


डा 
प्र 


स्वामीसमुद्दे श ! ब्४३ 


शुक्र' विद्दानते कहा है कि 'कांचको मणि और मणिको कांच समभनेवाले मूर्ख राज़ाकी जब 
साधारण मनुष्य भी सेवा नहीं करता, फिर क्या विद्वान्‌ पुरुष उसकी सेवा कर सकता है ९ नहीं 
कर सकता ॥ १॥४ 

कुटुम्ब-आदिके संरक्षणमें असमर्थ केवल अपनीं उद्र-पूर्ति करनेवाले अत्यन्त ज़ोभी पुरुषको 
जब उसकी स्त्री भी छोड़ देती है, फिर दूसरे सेवकों आदि द्वारा छोड़े जानेके बिपयमें तो कहना ही क्‍या 
है। अर्थात्‌ वे तो उसे अवश्य छोड़ देते हैं ॥ १६॥ 

गुरु) विद्वानने भी आत्मम्भरि-पेद्के विषयसें इसीप्रकार कहा है ॥ १॥ 

अआलस्य सभी आर्पत्तियोंका द्वार है--आलसी समस्त प्रकारके कष्ट भोगता है ॥ १७॥। 

वादरायण? विद्वानने भी कहा है कि आलसीको आपत्तियां कहीं पर भी किसी प्रकार 
नहीं छोड़तों ॥ १॥ 

उद्योग, अन्यायी, स्वेच्छाचारी, ऐश्वय-फल्न व राजाज्ञा-- 


शौर्यममर्ष: शीघ्रकारिता सत्कम प्रवीण॒त्वम्ुत्साहमुणाः ॥ १८ || 
अन्यायप्रवृत्तरय न चिर॑ सम्पदो भवन्ति ॥१६॥ यत्किज्चनकारी स्व; परे्ाभिहन्यते ||२० 
आज्ञाफलमेश्वर्यम्‌ ॥ २१ ॥ राजाज्ञा हि सर्वेपामल॑घ्यः प्राकार। ॥२२॥ 


अथ--उत्साहदी पुरुषमें " शूरता, दूसरे व्यक्तियों द्वारा अनिष्ट किये जाने पर ऋद्ध होना, फरतोव्य- 
शीघ्रता, व प्रशस्त काय चतुराई से करना ये गुण होते हैं. ॥ १८ ॥ 


शौकन  विद्वानने भी उत्साहदीके उक्त सभी गुण निर्दिष्ट किये हैं ॥ १॥ 
अन्यायी पुरुषकी सम्पत्तियां चिरकालीन नहीं होतीं-नष्ट होजाती हैं ॥ १६॥ 
प्रन्नि" चिद्दानले भी अन्यायी सम्पत्तियोंके विपयमें इसी प्रकार फहा है ॥ १॥ 





१ सथा च शुक्ुः--कार्च मर्णि सारण फा यो देरि एथिदीपति: | सामान्योडपि म त सेदेतू कि पुनदिंदधों ज़नः ॥$॥॥ 
२ तथा घ॒ गुरुः--उपाजितं यो नो दुधाव्‌ फस्येचिद्धत्येत्‌ स्वयम्‌ | घात्ममरि: सर दिल्ते बस्यज्यते सायदादि थ ॥%!॥ 
४३ तथा घ घाद्रायण:-- श्गहस्योपए्टतो यस्तु पुरुषः संप्रणायते | प्यसनानि न त' क्दाएि छंत्यलन्सि फर्थधन ॥%|] 

४ तथा घ॒ शॉनफ:--शॉय फायाधकोएर्च शीघ्रता साकमसु । ठत्फर्मण: प7्रदीएत्वझुल्शहटस्प गुदाः सझुठा: ह$॥ 

& तथा घ॒ झप्ति:--भन्यायेन प्रद्व पस्य न दिरं सन्ति सन्‍्पदः | ह्पि शोर्यसमेठस्प प्रदूटदिससस्य घ ॥$॥ 


श्ध्र्छ नीतिवाक्यामृत 
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स्वेच्छाचारो--अपनी इच्छानुकूल प्रवृत्ति करनेबाला-आत्मोयजनों अथवा शत्रुओं द्वारा मार 
दिया जाता है ॥ २०॥ 

अत्रि* विद्ानने भी कहा है कि ज्ञान-वृद्ध पुरुषोंसे बिना पूछे ही अपनी इच्छानुकूल चलनेवाला 
पुरुष अह्क शदहीन (मयादा-वाह्य) हुआ अपने कुद्म्बियों या शत्रु ओ द्वारा वध कर दिया जाता हैं. ॥ १॥! 

राजकीय ऐश्वय-सेन्य-कोश-शक्ति-प्रजा व प्रकृति (अमात्य-प्रश्गति) द्वारा श्राज्ञापालन से 
ही सफल होता है ॥ २१ ॥ 

वल्लभदेव" विद्वानने भी कहा हे कि 'जिसको आज्ञा स्--मान्य हो, वही राजा कह्दा जाता है; 
परन्त॒ जिसकी आज्ञा नहीं मानी जाती ऐसा कोई भी व्यक्ति, केवल अभिषेक, व्यव्प्नन (चमरप्रश्वनृतिसें 
हवा किया जाना) और पट्टवंधन आदि चिन्होंसे राजा नहीं हो सकता | क्‍योंकि उक्त अभिपेक्र आदि 
कार्य त्रण (फोड़ा) के भी किये जाते हैं | अर्थात्‌ ब्रण--फोड़ेका भी अभिषेक (जलसे धोया जाना), व्यध्जन 
(पंखोंसे हवा किया जाना) व पद्टव॑धन (पट्टी वांधना) होता है ॥ १॥ 

राजकीय आज्ञा समस्त मनुष्योंसे डल्लद्वन न किये जानेवाले प्राकार (कोट) के समान होती है । 
अर्थात्‌ जिसप्रकार अत्यन्त विशाल व ऊंचा कोट उल्लद्वन नहीं किया जा सकवा, उसीप्रकार राजकीय 
आज्ञा भी किसीके द्वारा उल्लद्न नहीं की जाती ॥ २ 

गुरु) बिद्वानने भी राजाकीय आज्ञाके विपयमें इसीप्रकार कहा हे ॥ १॥ 

राज- कत्तेठड्य (अपराधानुरूप दंड विधान), आज्नाहीन राजाकी कड़ी. आलोचना, सजाके योग्य 
पुरुष व मनुष्य-कत्तेव्य--दूसरेका गुप्त रहस्य न कहता-- 

आज्ञाभड्रकारण पृत्रमांप॑ ने सहेत ॥२३॥ कस्तस्य |चन्रगृतस्थ च |वशपाो. यस्याज्ञा 

नास्ति ॥२४॥ राजाज्ञावरुद्धस्य तदाज्ञां न भजेत्‌ #॥२ ९५॥ 








$ तथा च अत्रि:--स्वेच्छ॒या चर्तते यस्तु न बृद्धान्‌ परि४च्छति | स॒ परेहन्यते नूनमात्मीय वा निरक्षू शा; ॥॥ 

२ तथा च बल्लभदेव:-- स एव ग्रोच्यते राजा यस्याज्ञा सबंत: स्थिता | श्रभिषेको ध्रणस्थापि ध्यजन पट्वमेव च ॥१॥ 

३ तथा च गुरु:--अलघ्यो यो भवेद्वाजा प्राकार इब मानवे: । यमादेशमसों दद्याव-कार्य एव दि स भर चम्र्‌ ॥१॥ 
89 राजाज्ञावरुद्धस्य पुनस्वदाज्ञाप्रतिपादनेन उत्तमसाहसो दंड: ) सम्बन्धाभावे तद॒दातुश्चः इस श्रकारफा पाठान्तर 

मन्प्रतियोंसें वतमान है, जिसका श्र यह हें कि राजफीय श्राज्ञासे जेलखानेकी सजा पाया हुआ श्रपराधी यदि फिरसे 

श्राज्ञा उल्लड्न करे तो उसे उत्तम साहसदंड (पृवापेज्ञा विशेष कड़ी सजा) दिया जावे, परन्त दंढदेनेबामेको उसका 

अपराध माल्म न होने पर भी व उसपर शक्वा होनेसे उसे वही उत्तम साइसदंड दिया जावे। 


अत 
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परमर्माकायमश्रद्धेय॑ च न मापेत# ॥ २६ ॥ ु 
अशै--राजा आज्ञा-मंग करनेवाले पुन्रपर भी क्षमा न करे--यथोचित दंड देंचे ॥ २३॥ 


नारद विद्वानले कहा है कि 'राजाओंको आज्ञा-भद्ठ होनेसे विना शस्त्रके होनेवाला वध समान 


सहाकष्ट होता है, इसलिये प्राण-रक्षाके इच्छुक पुरुपोंको किसी अकार भी राजकीय आज्ञा उल्लब्वन न 
करनी चाहिये ॥ १७ 


जिसकी आज्ञा प्रजाजनों द्वारा उल्लह्नन की जाती है, उसमें और चित्र (फोटो) के राजामें क्‍या 
अन्तर है ? कोई अन्तर नहीं । अथात्‌ उसे झत-प्राय सममकना चाहिये।॥ २४ ॥ 


गुरु। विद्वानके उद्धरणका सी यही अभिप्राय है॥। १॥ 
जिसे राजकीय आज्ञासे जेलखाने आदिको सजा मिल चुकी है, उस दंडित पुरुषका पक्ष नहीं करना 
चाहिये। अन्यथा पक्ष करनेवाला सज्ञाका पात्र होता है ॥ २५॥ 
| भारद्वाज? विद्वानने सी सजा पाए हुए की पक्ष करनेवालेके विपयसें इसो प्रकार कहा है ॥ १ ॥ 
नेतिक पुरुष निरथक व विश्वास करनेके अयोग्य दूसरेकी गुप्त वाद न कहे ॥ २६ ॥ 
भागुरि* विद्वानके उद्धरणसे भी यही वात प्रतीव होती दे ॥ १॥ 


अज्ञात बेप-आचार, राज-क्रोध व पापी राजासे हानि, राजा द्वारा अपमानित व पूजित पुरुप-- 
वेषमाचार वानभिज्ञातं न भजेत्‌* ॥२७॥ विकारिणि प्रभो को नाम न विरज्यते ॥२८॥ 
अधरमंपर राज्षि को नाम नाधर्मपरः ॥२६॥। राज्ञावज्ञातों यः स सर्वेरवज्ञायते ॥३०॥ 


92% 


पूजित पूजयन्ति लोका। ॥३१॥ 











&'परममेस्पर्शकरमप्नरद्धेयमसत्यमतिसात्र' चघ न भाषेत? हूस प्रफारफा पादान्तर म० प्रतियोंसे है, जिसका धय यह 


एँ कि विवेको सनुप्य दूसरोंके हृद॒यकों चोट पहुँचानेवाले, विश्वासके योग्य, श्रधिफ मात्रा-युक्त घोर मृद्दे दचन 
न बोले | 

$ तथा घ नारद-शायक्षामझ्ने नरेन्द्राशसशस्तो दघ उच्चते | प्राशापिनिन कर्ेच्पस्तस्माव सोडन्र फ्धंचन ॥५॥ 
तथा घ गुर;-चथस्याक्षां न घ कुबृस्ति भूमी भपस्य सानवा: । झालेख्यग: स सनन्‍्तब्धों 


२ 
ह तथा च सारह्षाज:--पिरुडो 
है] 


2 
रद पस्पु * सहसादद+ 





एपा थ भागुरि:--परमम न वक्तध्य' झायदाह्य' फर्वंदन | धभफेंयं उ दिक्लया य हच्देणितमास्यन 


» दिएं समाचार घान 


य 
हल हि & हे 
न्च त्त रूजदः हु प्रदाधर रू० प्र:दयास पराद् है, परन्तु ऋाएस: डे] 


र्श्द नीतिवाक्यामृत 


अथे--विजिगीपु ऐसे वेष (बहुमूल्य वस्त्राभूषणोंसे अलंक्ृत कमनीय कान्ता-आदिके सुन्दर भेष) 
व व्यवद्दार--वतोंव--पर विश्वास न करे और न उन्हें काममें लावे जो कि श्रज्ञात--विना जाने हुए वा 
आप्त पुरुषों द्वारा विना परीक्षा किये हुए हों, क्योंकि शत्रु लोग भी नाना प्रकारके छलकपट-पुर्ण बेश्या- 
ओ आदिके वेष व मायाचार-युक्त वर्ताव द्वारा विजिगीपुकी धोखा देकर भयद्भर खतरेमें डाल देते दैँ॥रुण॥। . 
जिस मनुष्यसे राजा कुपित होगया है, उसपर कौन कुपित नहीं होता है ! सभी कुषित होते हैं ॥ २५॥ 
द्वारीव” विद्वांनके उद्धरणका भी यही अभिग्राय है ॥ १॥ 
राजाके पापी होनेसे कोन पुरुष पापमें प्रवृत्त नहीं होवा ? सभी होते हैं ॥ २६ ॥ 
व्थास* विद्वानने भी कहा है कि 'प्रजा राजाका अनुकरण करती है। अर्थात्‌ जैसा राजा वैसी प्रजा 
हो ज्ञाती है । वह राजाके धर्मात्मा होनेसे धर्मात्मा, पापी होनेसे पापी व दुए होनेसे दुष्ट होजाती है! १ ॥? 
जो व्यक्ति राजा द्वारा तिरस्कृत-अपमानित किया जाता है, उसका सभो लोग अपमान करने लगते 
हैं ओर राज-सन्मानित पुरुषकी सभी पूजा करते हैं ॥ ३०-३१ ॥ है 
नारद? विद्वानले भी राजा द्वारा तिरस्क्रत व सन्‍्मानितके जिपयमें यही कहा है ॥ १ ॥ 
राज-कत्तेव्य ( प्रज्ञा-कायंका स्वयं विचार, श्रजासे मिलनेसे लाभ, न मिलने से हानि) व अधिकां- 
रियों की अनुचित जी विक्ा-- 
प्रजाकाये स्वयमेव पश्येत्‌ ॥३२५॥ यथावसरमसझ्ज द्वारं कारयेब्‌ ॥३३॥ 
टुदेशो हि राजा कार्याकायें विपर्यासमासन्नें। कार्येते ह्विपतामतिसन्धानीयश्च भवति ३४ 
बेद्य पु श्रीमतां व्याधिवर््धनादिव नियोगिपु भ्ध व्यसनादपरों नास्ति जीवनोपाय ३४ 
अथः--राज़ा प्रजा काय-- शिष्टपालन व दुष्टनित्रह आदि स्वयं दी विचारे व अमात्य आदिके 
भरोप्ते पर न छोड़े, अन्यथा रिश्वतखोरी और पक्षपात वगैरहके कारण प्रजा पीड़ित होती है।३०॥ 
देवलर विद्वानले भो प्रजा कार्य को अधिकारियोंके भरोसे पर छोड़ देनेसे प्रजा-पीड़ा-आदि हानि 


बताई है ॥१॥ 





१ ठथा च हारीत:--विकारान्‌ कुरुते योउत्र प्रकृत्या नव विष्ठति । प्रभोस्तस्य विरज्येत निजा अपि च वन्धवः ॥१॥ 
२ तथा च व्यास:--राक्षि धम्मिणि धर्मिष्टा: पापे पापाः खले खला; । राजानमनुवतन्ते यथा राजा तथा प्रजा; ॥१॥ 
३ वथा च नारद:--अवज्ञातस्तु यो राज्ञा स विद्यानपि मानवें: । श्रवज्ञायेत मूर्खोडपि पृज्यते नृपपरजित: ॥१॥ 

४ वथा च देवल:-- ये स्युर्विचारका राज्ञामुत्कोचां प्राप्य तेडन्यया | विचारयन्ति कार्यारिस तत्‌ पाप॑ नृपतेयत: - 


स्वामीसमुदेश र्र७ 
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राजा मौकेर परअपना राज-द्वार खुला रखे, ज़िससे प्रजा उसका दर्शन सुलभतासे कर सके॥३शा 


गग" विद्वान ने तो | कहा है कि केवल. एक .सोका छोड़कर वाकी समयोंमें राजा अपना द्वार सदा 
सुरक्षित रखे व अवसर आलेपर भी प्रजाको अपना दश न न देवे निश्चयसे प्रजाको दशन न देने वाले 
राजा का कार्य अधिकारी वर्ग स्वार्थ-वश विगाड़ देते हैं और शन्नुल्लोग भी उससे वगावत करने तत्पर 
होजाते हैं, अतः प्रजाको राजकीय दर्शन सरलतासे होना चाहिए ॥रेश॥ 


राजपन्र* और गर्ग? विद्वान ने सी क्रमशः कहा है कि जो राजा अपने द्वार पर आए हुए विद्धान्‌ 
धनाढ्य, दीन ( गरीब ) साधु व पीड़ित पुरुष की उपेक्षा करता है उसे लक्ष्मी छोड़ देती छह ॥१॥ स्त्रियों 
में आसक्त रहने वाले राजा का कार्य मंत्रियों द्वारा विगाड़ दिया जाता है. और शत्र भी उससे युद्ध करने 
तत्पर होजाते हैं ॥२॥ 
जिस प्रकार धनिकों की वीमारी वढ़ाना छोड़कर बैद्यों की जीविका का कोई दूसरा उपाय नहीं उसो 
प्रकार राजाको व्यसनों में फंसाने के सिवाय, मंत्री आदि अधिकारियों की जीविका का भी कोई दूसरा 
उपाय नहीं है. सारांश यह है कि अशिष्ट वैद्योंकी तरह अशिष्ट अधिकारी वर्गकी घुणित स्वाथंवश 
लोक में ऐसी अनुचित प्रवृत्ति देखी जाती है, अतः राजा को उनसे सावधान रहना चाहिये, जिससे वे उसे 
व्यसनों में फंसकर स्वयं रिश्वतखोर आदि न होने पावे ॥३१५॥ 
रेम्य* विद्वानने कहा है कि 'जिस प्रकार धनिकों की बीमारी के इलाज़ करने से दैद्यों को विशेष 
सम्पत्ति प्राप्त होती है उसीप्रकार स्वामीको व्यसनमें फंसा देनेसे नौकरोंको सम्पत्ति मिलती है ॥१॥? 
राज-कत्तेब्य (रिश्वतखोरोंसे प्रजा-रक्ता) और रिश्वतसे प्रजा व राजकीय हानि:-- 


कार्यार्थिनः पुरुषान्‌ लब्चलुञ्चानिशाचराणां भूतवलीन्न कर्यात्‌ है ॥ ३६॥ 
लम्चलुज्चा हि स्वपातकानामागमनद्वारम्‌ ॥३७॥ 


१ तथा च गगेंः--मुक्स्वावसरमे्क च॒ द्वार गू प्त' प्रकारयेत्‌ । प्रस्तावेषि परिज्ञाते न दृष्टब्यों महोंस्ुज्ञा ॥$॥ 
२ तथा घ राजपुत्र:-- ज्ञानिन धनिनं दीन योगिनं घात्तिसंय्‌ त'। द्वारस्थं थ उपपेह्ेत स धिया समपेष्यते ॥?॥ 
४ उथा उ गग:--स्प्रीसमासक्तच्िित्तो यः छितिप: संप्रजायते | घासतां सपझृत्येप सचिएेनीणतेडरिमि ॥१॥ 


बे टू थ 2] ५ नियोंगिदां ला | 
शेरतघादर भ्य.--एृरुवराणां थपा प्यांधिदंदाना विधिरुत्तम: । याविदां ठया ज्ञ यः स्दामिप्यरून सम्मद ॥१२॥| 


4! 


2 'कार्योशिन: पुरुपान्‌ लख्दा लुम्दर्ति, छम्चचररां भूवधालि न कुर्पोदः टूस प्रकारझा एद्मन्दर सृर धरठियोंने 
अर्थभेद कुछ नहीं। 


न 
है, परत्ट 


श्ध्र् नीतिवाक्यामृत 
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मातु३ स्तनमपि लुज्चन्ति लब्चोपजीविनः ॥2८॥ 
लड्चेन कार्यकारिभिरुध्मे: स्वामी विक्रीयते8 ॥३६॥ 
अथे--राजां आये हुए प्रयोजनार्थी पुरुषोंको, वलात्कार-पू्वेक रिश्वत लेनेवाले (रिश्वतखोर) 
अमात्य-आदि अधिकारियोंके लिये अपने प्राणोंकी बलि देनेवाले (रिश्वत देनेवाले) न बनावे। सारांश 
यह है कि रिश्वतखोरीसे श्जा-पीड़ा, अन्याय-बृद्धि व राज-करोश-क्षति होती है, अतः राजाको प्रयोजनार्थी 
पुरुषोंका रिश्वितखोरोंसे बचाव करना चाहिये ॥३६॥ 
शुक्र' बिद्वानने भी प्रयोजनाथियोंका रिश्वतखोरोंसे बचाव न करनेवाले राजाकी आर्थिक-क्षतिका 
निरूपण किया है ॥ १ ॥ | 
बलात्कार पूर्वक रिश्वत लेना समस्त पापों (हिंसा-आदि) का द्वार है ॥३७॥ 
वशिप्ठट* विद्वानले भी चापलू्स व रिश्वतखोर अधिकारियोंसे युक्त राजाकों समस्त पापोंका 
आश्रय वतलाया है ॥ १॥ 


रिट्विदखोरीसे जीविका करनेवाले अन्यायी रिश्वतखोर अपनी माताका स्तन .भी भक्षण कर लेते 
हें--अपने हितेपियोंसे भी रिश्वत ले लेते हैँ फिर दूसरोंसे रिश्वत लेना तो साधारण बात है ॥३८॥ 

भारद्वाज? विद्वानने भी रिश्वितखोरोंकी निर्देयता व विश्वास-घातके बिपयमें इसी प्रकार कथन 
किया है | रिश्वतखोर अपने उन्नतिशील स्वामीको बेच देते हैं। क्योंकि जिस भ्रयोजनार्थीसि रिश्वव ली 
जाती है, उसका अन्याय-ुक्त कार्य भी न्‍्यायन्युक्त बताकर रिश्वतखोरोंको सिद्ध करना पढ़ता.है, जिससे 
स्वामीकी आश्थिक-क्षति होती है यदहो रिश्वतखोरों द्वारा स्वामीका वेचना--पराधीन करना समझना 
चाहिये ॥ ३६ ॥ 

भ्गु* विद्वानके उद्धरणका भी यही अभिप्राय है॥| १॥ 





4 'लब्वेन कार्याभिरुद्धः स्वामी विक्रोयते? इस प्रफारका पाठ मु० प्रतियोंसें है, जिसमें 'का्योमिरुद्ध:ः पदका श्रथें 
काया फंसा हुआ है, शेपाय पंत है। ः 

4 तथा च शुक्र:--कार्याथिन: समायातान्‌ यश्च भूपरो न पश्यति | स चाडे ण छाते तेपां दु्व कोशे न जायते ॥ ५ 

२ तथा च चशिप्ड:-- लब्चलुज्चानको यस्य चाहुकमेरतो नरः | तस्मिन्र्‌ सर्वाणि पापानि संश्रयन्तीह सबंदा ॥9॥ 


तथा च भारद्वानः-- लब्चोपजीबिनो ये5न्र जनन्या अपि च स्तनम्र्‌ । भक्षयन्ति सुनिस्त'शा अन्यलोकस्य का कथा ॥9॥ 
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€ः € जप ० 
४ ठथा च भ्ुयु:--लक्चेन कमंणा यत्र कार्य कुब स्व भूपते; । चिक्रीवमपि चात्मान नो जानाति स मठघी: ॥१॥ 


स्वामीसमु्द श २५६ 


. बलात्कारपूर्वक प्रजासे धन-प्रहण करनेवाले राजा व श्रजाकी हानि, व राजकीय अन्यायकी दृष्टान्त- 
माला द्वारा कड़ी आलोचना-- 
प्रासादध्वंसनेन लोहकीलकलाभ इच लज्चेन राज्ञोइ्थलाभः ॥४०॥ 
राज्ञों लब्चन कार्यकरण कस्य नाम कल्याणम ॥४ १॥ 
देवतापि यदि चोरेषु मिलति कुतः प्रजानां कुशलम्‌ ॥४२॥ 
लुञ्चेनार्थोपाश्रयं दशयन्‌ देश कोश मित्रं तन्त्र' च भक्षयति ॥४३॥ 
राज्ञोध्न्यायकरणं समुद्रस्य मर्यादालद्वनमादित्यस्य तमः पोपणमिव मातुश्चापत्य- 
भक्तणमिव कलिकालविजुम्मितानि ॥४४॥ 4 
अथे-जो राजा बल्ञात्कारपूर्वेक प्रजासे घन प्रहण करता है, उसका वह्‌ अन्याय-पूणे आथिक 
लाभ महलंको नष्ट करके लोह-कोलेके लाभ समान हानिकारक है। अर्थात्‌ जिस प्रकार जरासे-साधारण 
है. ए्‌ ९ हद 
लोह-कीलेके लाभाथे अपने बहुमूल्य प्रासाद (महल) का गिराना स्वाथ-नाशके कारण मद्दामूर्खता है, उसी 
प्रकार छुद्र स्वार्थेके लिये लूट-सार करके प्रजासे धन-अहण करना भी भविष्यमें राज्य-क्षतिका फारण द्वोनेसे 
राजकीय महामूखेता है। क्योंकि ऐसा घोर अन्याय करनेसे प्रजा पीड़ित व संत्रस्त होकर वगावत कर 
देती है, जिसके फल-स्वरूप राज्य-क्ञति होती दे | अभिश्नाय यह है कि राज्य-सत्ता बहुमूल्य प्रासाद-तुल्य 
है, उसे चोर समान नष्ट करके तुच्छ लग्च (लूट-मार या रिश्वत) रूप कीलेका ग्रहण करनेवाला राजा हंसी 
का पात्र होता है, क्योंकि वह ऐसा महाभयद्भुर अन्याय करके अपने पैरोंपर कुल्हाड़ी पटकता है. ॥| ४० ॥ 
गगे' विद्वानके उद्धरणका भी यही अभिप्राय है ॥ १॥ 
जो राजा बलात्कार करके श्रजासे धनादिका अपहरण करता है, उसके राज्यमें किसका कल्याण 
दो सकता है ९ किसीका नहीं ॥ ४१॥ 
भागुरि' विद्वानने भी अन्यायी राजाके विपयमें इसीप्रकार कहा है ॥ १ ॥ 
क्योंकि यदि देवता भी चोरोंकी सहायता करने लगे, तो फिर किस प्रकार प्रजञाका कल्याग हो 
सकता है ९ नहीं हो सकता । उसी प्रकार रक्षक ही जब भक्षक होजाय-राज़ा ही ज़ब रिश्वतखोरों व हट- 
सार करनेवालोंकी सहायता फरने लगे, तब प्रज्ञाका कल्याण किसप्रकार हो सकता है? नहीं होसकठा ॥2-॥ 














$ तथा उघ गग:-छम्पद्वारेश यो छासो भूमियानां स मोटर: । लोहबीलफलानस्तु दशा द्रारादष्दंसने [१॥ 


३ तथा उ भागुरि---छच्चनहारभमा्िप यो राछोत्यूदन हरेत्‌ ॥ न ्लिचित्‌ दज्या् पादादित्‌ संप्रजगते ६१ 


२६० नोतिवाक्यामृत 
अत्रि' विद्वानने भी अन्यायी-लूट-मार करनेवाले राजाके विपयमें इसीप्रकार कथन किया है। 
रिश्वत वा लूट-मार आदि घूणित उपाय द्वारा प्रजाका घन अपहरण करनेवाला राजा अपने देश (राज्य) 
खजाना, मित्र व सेन्‍्य नष्ट कर देता है ॥ ४३ ॥ 
भागुरिः विद्वानने भी रिश्वत व लूट-मार करके धन वटोरनेवाले अन्यायी राजाके विपयमें इसी 
प्रकार कहा है | 5 
राजाका अज़ाके साथ अन्याय (लूट-मार आदि) करना, समुद्रकी मर्यादा उल्लद्वन, सूर्यको 
अँधेरा फेलाना व माताको अपने वच्चेका भक्षण करनेके समान किसीके द्वारा निवारण न किया जाने 
वाला महाभयद्ठुर अनथे है, जिसे कलिकालका ही प्रभाव समभना चाहियें। सारांश यह हे कि जिसप्रकार 
समुद्र ही अपनी मर्यदा-सीमाका उल्लद्बन करने लगे और सूये अपना प्रकाशधर्म छोड़कर लोकमें अंधकार 
का प्रसार करने तत्पर होजाय एवं माता भी अपने बच्चेका पालनरूप धर्म छोड़कर यदि उसे भक्षण करने - 
लगज्ञाय, तो इन्हें कौन रोक सकता है ? कोई नहीं रोक सकता, उसीप्रकार राजा भी अपना शिष्ट-पालन 
च्‌ दुष्टनिप्रह रूप धर्म छोड़कर प्रजाके साथ अन्याय करनेको तत्पर द्वो जाय, तो उसे दंड देनेवाला कौन हो 
सकता है ? कोई नहीं हो सकता और इसे कलि-दोप ही समझना चाहिये; अतएव राजाको प्रजाके साथ 
अन्याय करना उचित नहीं।॥ ४४ ॥ 
न्यायसे प्रजाप्रालनका परिणाम, न्यायवान्‌ राजाकी प्रशंसा व राजकर्त्तव्य-- 
न्‍्यायतः पारपालके राज्षि प्रजानां कामदुघा भवन्ति सर्वा दिशः ॥| ४५ ॥ 
काले वर्षति मघवान्‌, सर्वाश्चेतयः ग्रशाम्यन्ति, राजानमजुवत्तेन्ते सर्वेडपि लोकपालाः 
तेन मध्यममष्य्‌ चम॑ लोकपाल राजानमाहु॥। ४७॥ 
'* अव्यसनेन क्षीणधनान्‌ मूलधनग्रदानेन सम्भावयेत्‌ ॥ ४८ |॥ 
राज्ञों हि समुद्रावाधमहां कुठुम्न, कलत्राण च व शवद्ध नक्षत्राण ॥ ४६ ॥ 
अर्थ--जब राजा न्यायपूर्वक प्रजा-पालन करता है, तब सभी दिशाएँ प्रजाको अभिलपित वस्तु 
देनेवाली होती हैं; क्योंकि ललितकला; कृषि वाशिज्य-आदिकी प्रगति न्याय-युक्त शासनके अघीन है ४२ 
नीतिकारों * ने कद्दा है कि जब राजा श्रजा-पालनमें चिन्तित रहता है तब देशकी स्वार्थ-सिद्धि द्वोती 
है; क्योंकि न्‍्याय-युक्त शासनमें कृपक क्षेमसे धान्य और धनाढच व्यापार द्वारा घनप्राप्त करते हैं॥ १॥ 





4 तथा च॒ अ्रन्निः--राक्षो लुन्चाप्रव्नत्तस्थ कीदक्‌ स्थाज्जनतासुखम्‌ | यथा दुर्गाप्रसादेन चोरोपरि कृतेन च !9॥ ह 
ठथा च॒ भागुरि:--दशरन लुल्चनाथस्य यः करोति महीपतिः | स देशकोशमित्राणां तन्त्रस्य च॒ क्ञयंकर: ॥3॥ 
३ तथा चोक्तं--राज्ञा चिन्तापरे देशे स्वायसिद्धि: प्रजायते | क्षेमेण कर्पेकाः सरय॑ प्राप्लुयु धनिनों घनमू ॥ ३ ॥ 


स्वामीसमंदश | | ............... ३१8 
न्‍्यायी राजाके प्रभावसे मेघोंसे यथासमय जल-बृष्टि होती है ओर प्रंजाके संभी उपद्रव शान्त होते 
हैं तथा समस्त लोकपाल राजाका अनुकरण करते हैं--न्याययुक्त कत्तेव्य पालन करते हैं.॥ ४६ ॥ - 
. गुस* विद्वान्‌ नेभी न्याययुक्त शासनकी इसीप्रकार प्रशंसा की है ॥| १॥? 
इसी कारण विद्वान्‌ पुरुष राजाको 'सध्यसलोकपाल--सध्यलोकका रक्षक--होनेपर भी उत्तम लोक- 
पाल स्वर्गलोकका रक्षक कहते हैं || ४७ ॥ । 
रेभ्य विद्वान के उद्धरणंका भी यही आशंय है।॥ १॥ 
राजा प्रजाक्षे उन कुठ्ठम्वियोंको जो कि यत-क्रीड़न प्रश्नुति व्यसनोंके विना ही केवल व्यापार- 
आदिमें नुकसान (घाटा) लगजानेसे दरिद्र हुए है, मूल धन (व्यापारियोंके लिये कर्जामें दिया जोकर 
उनसे वापिस लिया जानेवाला स्थाई घन) देकर संतुष्ट करे ॥ १॥ 
शुक्र: विद्वान भी कहाहै कि राजा जुआ-आदि व्यसनोंके कारण द्रिद्र होनेवालोंको छोड़ेकेर दूसरे 
दरिद्रता वश ढुःखी कुठुम्बियोंके लिये सौ सौ रुपये व्याजूता-कर्जा देदेवे ॥ १॥? 
समुद्रप्यन्त प्रथ्वी (उसमें वर्तेमान प्रजा) राज़ाका कुढ्ुम्ब है और अन्न-प्रदान द्वारा प्रजाका संर- 
ज्ञण-संवर्द्धन करनेवाले खेत उसकी स्त्रियाँ है। अभिप्राय यह है कि धार्मिक राजाको प्रजाका जीवन-निर्बाह 
करनेवाली कृपिकी उन्नति करते हुए समस्त प्रज्ञाकों अपने कुद्ध़म्च॒ समान सममकत कर पालन फरना 
चाहिये ॥ ४६ ॥ 
राज-कत्तेज्य व सनुप्यकत्तेब्य स्वीकार न फरने योग्य भेंट, हंसी-सजाकफी सौमा, बाद-यिवादका 
निषेध व निरथंक आशा न देना-- 
भर्थिनांमुपायनमग्रतिकुबोणो न गृहीयात्‌ ॥ ५० ॥ आगन्तुर्रसदनेस्च सह नर्म 
न क॒र्यात्‌ ॥ ४१ ॥ पूज्ये सह नाधिक वदत3े | ५२ ॥ 





९ एथा घ गरु:--हन्द्वादिलोकपाला ये पाधिदे परिषालफे। पालूयन्ति उ सद्वाष्टं, दामे पार्म उ इुदते | $ ॥ 

९ तथा घ॒ रृस्यः--लि8ब्यादिषिकलो राजा] सप्यसो<5च्यघ सानये:। शलाध्यते दस्तु लोझानां सम्पझ स्थाद परिषातण: 
तथा घ॒ शुक्र--प्रतिक व शा द्देयं कट म्पिने । सीदमानाय नो देदं दृष्टादनिधराद ८३ $ ६; 

ै 'एज्र: सहाधिर्म न ८पेद! एस प्रकार रू प्रतियोंसें एद है, शिसफा दर्प है (शिप्ट एरुपएछों घास पर्गेरहएर टह- 


श्दट३ नीतिवाक्यामृत 


७ हि ० ८ 
मत्त मशक्यग्रयोजनं च जन॑ नाशया परिबलेशयेत्‌ £ ॥ ५३ ॥ 


अथे--यदि राजा प्रयोजनाथियोंका इषप्ट प्रयोजन सिद्ध न कर सके, तो उसे उनकी भेंट स्त्रीकार न 
करनी चाहिये क्रिन्तु वापिस भेज देनी चाहिये। क्योंकि श्रत्युपकार न किये जानेवाले मनुष्यकी सेंट स्वीकार 
करनेसे लोकमें हँसी व निन्‍्दाके सिवाय कोई लाभ नहीं होता ॥ ४० ॥ 

नारद विद्वान ने भी इसीप्रकार कद्दा है॥ १॥ 

नेतिक मनुष्यको अपरिचित और सहन न करनेवाले व्यक्तियोंसे हँसी-मजाक न करनी चाहिये।' 
क्योंकि इसका परिणाम महाभयदुर होता है, पुराण अन्थोंमें लिखा है कि रुक्‍्मीने जुआ खेलते समय 
वलदेवकी हँसी की थी, परन्तु वे उसे सहन न कर सके; इसलिये उन्होंने क्रद होकर रुक्‍्मीपर गदा-प्रद्यार 
द्वारा घात कर डाला ॥ ४१॥ 

शौनक विद्वानले भी अपरिचित व सहन करनेमें असमर्थ पुरुषोंके साथ हास्य-क्रीड़ा करनेका 
निषेध किया है॥१॥ 

नेतिक व्यक्ति पूज्य पुरुषोंके साथ वाद-विवाद न करे ॥ ४२ ॥ 

शुक्र विद्यव ने भी कह्दा है कि 'जो मृखे व्यक्ति पृज्यपुरुषोंके साथ वाद-विवाद करता है, वह 
लोकमें निन्दरा और परलोकमें नरकके दुःख भोगता है ॥ १॥ 

विवेकी पुरुष ऐसे व्यक्तिको घनादि देनेकी आशासे क्लेशित न करे, जिसका उसके द्वारा भरण- 

पोषण नहीं किया जा सकता अथवा जिससे उसको कोई श्रयोजन-सिद्धि नहीं होसकती ॥ ४३ ॥ 


शुक्र'विद्वान्‌ ने भी उक्त वातकों इसीग्रकार कहा है ॥ १॥ 





8 'शृत्यमशक्यप्रयोजन नाशया क्लेशयेव्‌? इसप्रकार मू० अतियोंसें पाठ है, जिसका अथ यह है कि स्वामीको प्रयोजन 
सिद्धिमें श्रसमर्थ सेवककों परितोषिक-आदिका लोम देकर क्लेशित नहीं करना चाहिये । 

4 ठया च नारदः--ठपायन' न गृहणीयाथदि कार्य न साधयेत्‌ । श्रथिनां पृथ्वीपालो नो खेथ्वाति स वाच्यताम्‌ ॥ १ ॥ 

२ तथा च शौनकः--हाास्वकैलिं न झर्वीव भूपः सार्द समाग़तेंः । ये चापि न सहन्तेस्म दोषोध्य' यतो$परः ॥ १ || 

३ तथा च शुक्रः--पूज्यों: सह विवाद यः कुरुते मतिवर्जित: | स निन्‍दां लभते लोके परत्र नरक प्रजेत ॥ १ ॥ 

४ तथा च शुक्र:--पुण्डि नेतु' न शकक्‍्येत यो जन: _पथ्वीशुजा । इथाशया न संबकेश्यो विशेषान्निप्प्रयोजनः॥ १॥ 
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मनुष्य जिसका सेवक है, द्रिद्र व्यक्तिकी लधुता व विद्या माहात्म्य-- 


पुरुपस्य पुरुषो न दासः किन्तु धनस्य ॥५४॥ को नामधनहीनो न मपेल्लघु३ ७ ४५॥ 

सवधनेपु विद्य व धन प्रधानमहायंत्वात्‌ सहाउयायित्ाब्च ॥ ५ ६॥ 
. सरित्समुद्रमिव नीचोपगतापि विद्या दु्देशमपि राजानं संगमयति ॥ ४७ ॥ 

परन्तु भाग्यानां व्यापार; ॥ ४८ ॥ सा खल्ु विद्या विहुपां कामधेनयतों भवति समस्त- 
जगत्स्थितिज्ञानम्‌ ॥ ५६ ॥ 

अर्थ--लोकमें मनुष्य केवल हाथ-पाँववाले मद॒ष्यका सेवक नहीं होता, किन्तु उसके धनका सेवक 

होता है, क्‍योंकि जीचन-निर्वाह्‌ धनाधीन है ॥ ५४ ॥ 
गुरु" विद्वान ने भी इसीप्रकार कहा है ॥ १ ॥ 


व्यास* विद्वान ने भी महाभारतके भीष्मपवमें लिखा दे कि महात्मा भीष्मपितामहने यधिष्ठिरसे 


कहा कि हे महाराज मनुष्य धनका दास है, परन्तु धन किसीका दास नहों। अतः धनके कारण ही में 
कौरवोंके अधीन हुआ हूँ ॥ १ ॥ 


लोकमें कौनसा द्रिद्र मनुष्य लघु-छोट।-नहीं होता ? सभी होते हैं || ५५॥ 
सहाकवि कालिदास * ने भी मेघदूत का०्यमें कहा हे कि 'लोकमें सभी मनुप्य निर्धनता-- दरिद्रतासे 
छोटे ओर घनसे बड़े होते हैं ॥ १॥ 
सुवर्ण-आदि समस्त धनोंमें विद्याही प्रधान धन है, क्‍योंकि वह चोरों द्वारा चुराई नहीं जाती एयं 
लन्‍्सान्तरमें भी जीवात्माके साथ जाती है ॥ ४६॥ 
नारद *विद्वान्‌ ने भी इसीप्रकार विद्याकी महत्ता निर्देश की है ॥ १॥ 


ज्िसप्रकार नीचे मार्गसे बहनेवाली नदी अपने प्रवाह-वर्ती पदार्थो-रुणादिकोंछों दरवर्ती समुद्र 





ै 'पराधीनेपु नास्ति शमसस्पत्ति:? ह्सप्रकारका विशेषरद उच्तत (१४८) सूह्फे परचदाद पु्ण संण टो+एस्टकर्मे घर्॑- 
मान ऐ, जिसका घर्थ यह है कि पराधोन पुरुषों को सुख-सम्पक्ति प्राप्त नहीं होती | 


$ एथा ८ सुरु--पुमान्‌ सासान्यगाप्रो5रि न दान्यसत्थ स फसहद्‌ | यत्‌ छरोटि पुनः कम टासदसब् की] 


शा 


के ० 
त्॑ रूटाराज रुूडाध्ग्य्यण्न ऋारछ 


एथा छ प्यासः--शझथघर्य पुरुएा दास दासस्टदपा न फत्यद्चित्‌ । हद न 


| 
६ संपाद मसहाझपि: फालिदास:--रिह: सर्पों सदति हि लए: पश्ला मे 
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है. नीतिवाक्याम्रत . 
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रद ४ 
नह 
६ १ 
ऐै 

। 


साथ मिला देती है, उसीग्रकार नीच पुरुषकी विद्या भी उसे बढ़ी कठिनाईसे दर्शन होनेयोग्य राज़ोसे 
मिला देती है ॥ ४७॥| ;ल्‍ 
गुरु! विद्वान के उद्धरणसे भी यही आशय प्रकट होता है।। १ ॥ 
परन्तु ऐसा दोजानेपर भी राजासे अर्थ-लाभादि प्रयोजन सिद्धि उत्तके भाग्याधीन है, क्योंकि भाग्य 
के श्रतिकूत्न द्ोनेपर विद्या-प्भाव नहीं दोसकता ॥ #८ || | 
शुरु विद्वान ने भी इसीपग्रकार विद्या प्रभाव निर्देश किया है ॥ १॥ 
विद्या निश्चयसे कामधेनु समान विद्वानोंके मनोरथ पूर्ण करनेवाली है, क्योंकि उससे उन्हें समस्त 
संसारमें प्रतिष्ठा व कत्तव्य-वोध श्राप्त होता है. ॥ ४६ ॥| . 
शुक्र विद्वान्‌ ने इसीग्रकार कहा है ॥ १ ॥ 
लोक व्यवहार-निमुण की पशंसा, बुद्धि के पारदर्शी व कत्तेव्यवोधन कराने वालों को आलोचनाः-- 
लाकव्यवहारज्ञों हैं. सर्वज्ञान्यस्तु ग्राज्ञाउप्यवज्ञायक एवं ॥६०॥ 
ते खल प्रज्ञापारामताः पुरुषा य॑ झुंचान्त परपां प्तिव्रधनम्‌ ॥६१९॥ 
अनुपयोगिना महतापि कि जलधिजलेन 6 २]... 
अथ--निश्चय से लोक व्यवहार जानने वाला मनुष्य सर्वेजक्ष समान और लोक व्यवह्ार-शुन्य 
विद्वान होकर भी लोक द्वारा तिरस्क्त सममका जाता है ॥६०॥ ह 
नारद विद्वान ने भी व्यवह्ार-चतुर की इसी प्रकार प्रशंसा की है ॥१॥ 
जो मनुष्य सदुपदेश आदि द्वारा दूसरों को कर्तव्य, बोध कराते हैं, वे निश्चयसे ज्ञान-समुद्र 
के पारदर्शी हैं ॥६/॥ 
मिनि" विद्वान ने भी कहा है कि जो विद्वान्‌ दूसरों को कत्तेब्य-बोध कराने की कला में प्रवीण हे, 
3 5 2 कल 3 न पट सी कल न कप कपल न कलम लिलब 
3 ठथा च गुरु--नीचादपि च यो विद्यां प्राप्नुयाद वुद्धिमान्नरः । दुर्दशंसपि राजान॑ तत्मभावाव्‌ स पश्यति ॥ १ ॥ 
२ तथा च गुरु:--दुर्दशसपि राजान' विद्या दर्शयति रू वस्र्‌ । आतक्रप्रभावतों लोके ठस्य भाग्यानि केवलमू ॥ ५ ॥ : 
३ वया च शुक्र:--विद्या कामदुबा घेनुर्विक्षान' संप्रजायते । यठस्तस्याः प्रभावेन पृज्या: स्युः सबतो दिल्‍्ा: ॥ १ ॥ 
४ तथा च नारद:--लोकानां ब्यवद्दारं यो विजानाति स पर्णिडतः । मूर्खा5पि योअ्थवान्यस्तु स विज्ञोडपि यया जड़: |$ 
& तथा च जेमिनिः--श्रय॒विज्ञा: प्रकुच न्ति येअन्चेपां प्रतिवोधनम्‌ । सर्वज्ञास्ते परे. मूर्खा यच्ते स्थु्घट्दीपवत्‌ ॥१॥ 


अमात्यसमुदद श 
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हू पु नर 5700: 


वे सर्वज्ञ हैं, परन्तु इसके विपरीतं--कत्तैव्यवोध न कराने वाले--घड़े में वतेमान दीपक की तरदें+केंवल 
स्वयं विद्वत्ता-युक्त हैं। वे मूख हैं ॥१॥ हे 
जिस प्रकार उपयोग-शुन्य पीने के अयोग्य (खारे) बहुत समुद्र॒जल से क्‍या लाभ १ कोई लाभ 
नहीं, उसी प्रकार विद्वान के कत्तंव्य-ज्ञान कराने में असमथ भ्रचुर ज्ञान से भी कोई लाभ नहीं ॥६२॥ 
शुक्र विद्वान ने भी इसी प्रकार कहा है ॥१॥ 


इति स्वामि-समुद्द शः | 


केक» ०--लनन--+म फमामनामक वनमननमनन. 


बिक 
श्प अमात्य-सम॒द्द शा 

सचिव-(मन्त्री) माहात्म्य, मंत्री के बिना राजकाये हानि व दृष्टान्तमाला द्वारा समर्धन-- 

चतुरड्ठ 5स्ति चरते नानमात्योडपि राजा कि पुनरन्‍्य/& ॥ १॥ 

नेकस्य कायसिद्धिरस्ति ॥ २॥ नहांक॑ चक्र परिभ्रमति ॥ ३॥ 

किमवातः सेन्धनो5पि वहिज्वेलतिए | ४ ॥ 

अथै--जब शतरब्ज्ज फा बादशाह मन्त्रो के बिना चतुरद्ग सेना (शतरब्न्ज के हाथी, प्यादे, श्रादि) 
सहित होकर भी उसका बादशाह नहीं हो सकता--अर्थात्‌ उस खेल के बादशाह आदि प्रतिद्न्द्रियों को 
परास्त फर विजय-श्री प्राप्त नहीं कर सफता, तथ क्‍या प्र॒थ्वीपति (राजा) हस्ति, भरव आदि 


चतुरज्ञ सेम्ययुक्त होकर के भी बिना मन्त्रीके राजा हो सकता हूँ ? अर्थात्‌ नहीं हो सकता ॥१॥ 








१ एथा प शुक्र:--कि तया दिया कार्य या म छोधयते परान्‌ | प्रभूर्तरदापि कि ठोयेजलप्रेप्द घटा गर्: ॥१॥॥ 
/ पतरायुतोडप नानसात्यो राजास्ति, कि पुनरेका/ इसमफारका प्रादान्तर स० प्रदियोर्मि दघत मान है, परन्ठ् हसओ 


शतरण्जपे: यादुणए रूपए टप्टान्ठाख्टार द्वारा प्रहृतदिषयोछ्त सम्पन नहों है, शेपार्प पूददाद है । 
3 'प्रषात: रेन्‍्पनोडदि! शत्यादि पादन्तर झु० मू० प्रतिमें है, जिससा झर्य यह हैं कि छिसाप्रबार प्रटिएसएछ द प्रदशट 
बायु घन युक ऋुग्हिको छुमभा देठी हूं उस्ीप्रदार प्रहिकुल--दिशरट मंद्री सी रा|ज्य-इटि बर देटा टपन्पादड 


२६६ नीतिवाक्यामृत 
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गुरु) विद्वान्‌ का उद्धरण भी उक्त बातका इसी प्रकार समर्थन करता है. ॥१॥ 
जिसप्रकार रथ आदि का एक पहिया दूसरे पहियेकी सहायताके बिना नहीं श्रम सकता, उसी 
प्रकार अकेला राजा भी मंत्री आदि सहायकोंके बिना राजकीय कार्य (सन्धि विश्रह प्रश्ठति) में सफलता 
प्राप्त नहीं कर सकता ॥ २-३ ॥ एवं जिस प्रकार अग्नि इन्धन युक्त होनेपर भी हवाके विना प्रज्वलित नहीं 
हो सकती उसीग्रकार वलिएट व सुयोग्य राजा भी राज्यशासन करनेमें समर्थ नहीं हो सकता ॥ ४2 ॥ 
वल्लभदेव* विद्वानके उद्धरणसे भी उक्त बातकी इसी प्रकार पुष्टि होती दँ ॥ १ ॥ 
मन्त्री-लक्षण, कत्तेव्य, व आय-व्ययका दृष्ठान्त-- 
कि त्ः 0७० (४ ५ जज / 5 ८6४5 6. ० $ 
स्वक्रमात्कपापकपयादानमानाभ्या सहात्पात्तात्रपत्ता यपां तज्मात्या। ॥ ४ ॥ 
हिल [0 बिक ल्‍ब [0] ल् 
आया व्यय; स्वामरक्ता तत्त्रपापण चामात्यानामाधकार। | ६ ॥| 
८5 *_. 
आयब्ययमु खयोम्र निकमएडलुनिंदशंनम्‌ ॥ ७ ॥ श 
अर्थ:--जो राजा द्वारा दिये हुए, दान-सन्म्रान श्राप्त कर अपने कत्तेव्य-पालनमें उत्साह व आलस्य 
करनेसे क्रमशः राजाके साथ सुखी-ढुःखी होते हैं, उन्हें 'अमात्यः कहते हैं ॥ ४ ॥ 
शुक्र? विद्वानने भी कह्दा हैं कि जो राजाके मुख-दुःखर्में समता-युक्त -सुखी-ढुःखी होते हों, इन्हें 
राब्य-सान्य अमात्य?ः जानना चाहिये ॥ १ ॥॥? 
मन्त्रियोंके निम्न प्रकार चार मुख्य कर्त्तव्य हैं। ? आय--सम्पत्तिको उत्पन्न करनेवाले उपायों 
का खामदनीके प्रजा डे रक्षण हम 
(समुचित टेक्स प्रश्वत) का प्रयोग, २ व्यय-स्वामीकी आज्ञाचुसार आमदनोके अनुकूल प्रजा-सरक्षणार्थ 
सैनिक विभाग-आदिमें उचित खचचे, ३ स्वामी-रक्षा (राजाब उसके छुट्ठम्बका संरक्षण), 2 हाथी-घोड़ा 
प्रभ्नति चतुरह्ग सेनाका पालन-पोषण || ६॥ 
शुक्र” विद्वानके उद्धरणका भी यही अभिग्राय है ॥ १॥ 
सम्पत्तिकी आमदनी व खच्चे करनेमें मुनियोंका कमण्डलु इृष्टान्‍्त सममना चाहिये। अथांत्‌ जिस 
प्रकार मुनिराजका कमण्डल जल-अहण अधिक ग्ररिमाणमें व शीघ्तासे करता दे, परन्तु उसका खर्च-- 





१ तथा च ग़ुरु--चतुरक्षे 5पि नो थे मन्त्रिणा परिवर्णित: | स्व॒राज्य' कतत मीशः स्थात्‌ कि पुनः एथिवीपतिः [[१॥ 
४ तथा च वल्लभदेव:--किं करोति समर्थोअंपि राजा मन्त्रिवर्जितवः | अद्ीक्तोडपि यथा वहिः समीरणविना कृत: ॥9॥ 
3 ठथा च छझुक:--अश्रप्मसादे प्रसादे च येपां च समतास्थिति: | श्मात्यास्ते हि विज्ञ या भूमिपालस्य संमता: ॥ १ ॥ 


० >प ० ० नल ९०, 
छ तथा च झुकः--अआगठिव्ययसंदुक्ता 2तथा स्वामाग्ररक्षणम्‌ | तन्त्रस्य पापणस काय मन्त्रास:ः सवदंध हि॥+$॥ 


च्‌ 


अमात्यसमुद्द श र्६७छ 
जल निष्कासन (निकालना) सुक्षम नलीके अग्रभांग द्वारा धीरे २ करता है, उसीग्रकार नेतिक पुरुष व 
राज-मेन्त्रीको क्रमशः व्यापारादि द्वारा और टेक्स द्वारा. सम्पत्तिकी आसदनी अधिक परिसाणमें करते 
हुए अल्प खचे करना चाहिये ॥| ७॥ 
गुरु) विद्वानले भो कहा हे कि 'मंन्त्रियोंको खर्चेकी अपेक्षा घनकीं आमदनी अधिक परिमाणमें 
करनी चाहिये, अन्यथा राज्य-क्षति होती है ॥ १॥? 
आयन-व्ययका लक्षण, आमदनीसे अधिक खचेका रिपेघ, स्वामी शब्दका अथे और तनन्‍्त्रका लक्षण 
आप _ स्योः 6 रे थास्त्रा ८5 6 5 जज व्यय # 
आयो द्र॒व्यस्योत्पत्तिमखम्‌ ॥८ ॥यथास्वामिशासनमथस्य विनियोगो व्ययश॥ ६॥ 
गा च्य ७ को प्यव्श यं मणाय है 
आयमनालोच्य व्ययमानो वेश्रमणो5प्यवश्यं श्रमणायते ॥१०॥ 
राज्ञः शरीर धमेः कलत्न अपत्यानि च स्वामिशव्दाथ; ॥१ १॥ तम्त्र चतुरह्नचलम॥?१२॥ 
अर्थे--सम्पत्ति उत्पन्न करनेवाले न्यायोचित साधन उपाय कृषि, व्यापार व राज पक्षमें उचित 
र-टेक्स लगाना-आदिको “आय? (आमदनी) कहा है ॥८॥ स्वासीकी आज्ञानुसार धन खच करना व्यय? 
दे सारांश यह है कि राजनैतिक प्रकरणमें मंत्रोको राजाकी आज्ञापू्वंक राजकोश से सेन्य-रक्षा आदि 
में धन खर्च करना चाहिए ॥६॥| जो सनुष्य आसदनी को न विचार कर अधिक खर्च करता है, वह कुम्रर 
समान अस' खू्य धन का स्वामी होकर भी भिज्ञुक समान आचरण करता ईँ-- दरिद्र दोज्ञावा हूँ, फिर 
अल्पधनी मनृष्य व राजा का द्रिद्र होना वो स्वाभाविक ही हूँ ॥१०॥ राजा का शरीर, ध्म, रानियां व 
राजकुमार इनका स्वामी शब्द्से बोध होता है। सारांश यह है कि मंत्री को इन सबकी रक्षा फरनी चाहिये 
क्योंकि इनमें से किसोके साथ वेर विरोध करनेसे राजा रुष्ट होजाता है ॥१६॥ चहरक्न (द्वावी, घोड़े अश्या 
रोही व पैदल इन चारों अद्गवाली) सेनाको 'तन्त्रः कहा है ॥१सा। 
मंत्रीफे दोप और उनका विवेचन एवं अपने देशका मंत्री-- 
वाक््ण बलवप्त्पत्तमशाच व्यसाननमशड् भमजनमशक्यप्रत्यावत्तनमातब्यथशालमन्य 
देशायातमतिचिक्कर्ण चामात्वं न छुवीत ॥१३॥ वीक्णो5मियुक्तो फ्वियते सारयति दा 


$ पथा द गुरुा--घापोब्नल्पदर: छार्यों प्ययात्त्पि्य सन्प्रिनिः। दिप्रोेही प्ययों यरप से राग्यर्द दिनारए: !$: 
5 ६एपाग! एड मे ते च्ट ५ ज्छदा की घ्स्न्दजला ह 
4 इसके परदाव्‌ 'छल्शग? एद रु० प्रटियों में है, झिसवा ऋर्ध घोटो छाए परनेदाला हैं | 
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द्द्द्र नीतिवाक्यामृत 


स्वामिनम्‌ ॥१४/बलवत्पक्षी नियोगामियुक्त: कल्लोलइब/ समूर् नपांभिपसुन्मूलयति 
॥१४॥ अल्पायति्महाव्ययो भक्तयति राजार्थम॒ ॥१६॥ अल्पायमुखे जनपदपरियहीं 
पीड़यति ॥१७। नागस्तुक्रेष्पर्धाधिकारः प्राणाइविकारो वास्ति यतस्ते स्थिल्वापि 
गल्तारों उपकर्तारों वा ॥१८॥ स्वदेशजेप्यर्थ: कृपपतित इव कालान्तरादपि लब्धु 
शक्यते ॥१६॥ चिक्कणादर्थलाभः पापाणाइल्कलोत्पाटनमिव | २०॥ 


अथ--राजा या प्रजा को निम्न प्रकार दोप-दूपित व्यक्ति के लिए मंत्री पद पर नियुक्त नहीं करना 
चाहिये। १ अत्यंत कोधी, २ जिसके पक्षमें बहुतसे शक्तिशाली पुरुष हों, ३ वाह्म-अम्यन्वर संबंधी मलिनवा 
से दूषित, ४ व्यसनी--दयजञ-क्रीड़ून सद्यपाव आदि व्यसनोंसे दूषित, £ नीचकुलवाला, ६ हृढी--जो उपदेश 
द्वारा असत्‌ काये करने से न रोका जासके, ७ आमदनी सेभी अधिक खचे फरने वाला, ८ परदेशी ओर 
६ कपण (लीभी) अभिम्नाय यह दे कि ये मंत्रीमें बतेमान दोप राज्य-क्षतिके कारण हैं। क्योंकि क्रोधी पुरुष 
मंत्री -होनेसे जब कभी अपराधवश दण्डित किया जाता है, तो वह अपनी क्र रप्रकृतिके कारण या तो स्वयं 
मर जाता है अथवा अपने रवामी को मार डालता है इसी प्रकार जिसका पक्ष-माता-पित्ा-आदि बलिष्ड 
होता है, वह अपने पक्षकी सद्दायता से राजा को नष्ट कर देता दे । इसी तरह अपवित्र मंत्री प्रभाव-हीन व 
राजाको अपने स्पशेसे दूषित करता है । एवं व्यसनी कत्तंव्य-अकत्तव्यके ज्ञान रहित,नीच कुलका थोड़ासा 
चैमव पाकर मदोन्‍्मत्त, हठी दुराग्रह-वश हितकारक डपदेशकी अवहेलना करनेवाला, अधिक खर्चीला 
स्वार्थ-क्षति होनेपर राजकीय सम्पत्ति कोभी हड़प करनेत्राला, परदेशी मंत्री प्रंजाकी भलाई करने में असमर्थ 
व स्थिरतासे अपना कर्तव्य पालन न करनेवाला एवं लोभी मंत्री भो कत्तेज्य-पराड मुःख होता है । अतः 
उक्त दोष-दुषित पुरुषको मंत्री नहीं चनाना चाहिए ॥१३॥ 

शुक्र' विद्वानके उद्धरणका भी यही अभिप्राय है ॥१॥ 

क्रोधीमंत्री होनेसि अपराध-वश दसण्डित किए जाने पर अपनी क्रर प्रकृति-वश विचार-शून्य होकर 
या तो स्वयं अपना या अपने स्वामीका घात कर डालता है ॥१४॥ 

प्रबल पक्तचाला व्यक्ति मंत्रीपद पर नियुक्त हुआ महान नदी-पर समान राजारूपी वृक्तको जड़से , 
उखाड़ देता है | अर्थात्‌ जिसप्रकार नदीका शक्तिशाली. जल-प्रवाह अपने तटवर्ती बृक्तोंकी जड़से उखाड़ 





/ इसके पश्चात्‌ 'मत्तगज इव? यह पद मू० प्रतियोंसें हैं, जिसका अर्थ मदोन्मव हाथी श्रामदनोकेसमान जानना चाहिए 
शेष पूथेबत | ४ यवस्ते? पद से लेकर अखीर तकफा पाठ मु० भ्रतियों से संकलन किया गया है। 
4 तथा च शुक्रः-- तीब' छुद्ध दुराचारमकुलीन विदेशजम। पुकग्ाहं, ब्ययआ्ार्य कृपणं सन्त्रिणं त्यजेत्‌ ॥१॥ 


अमात्यसमुद्द श र६६ 
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देता है, उसीप्रकार शक्तिशाली कुट्ठम्ब-युक्त मंत्रीभी राज-रूपी बृत्तको जड़से उखाड़कर फेंक देता है ॥१४॥ 


शक्र' विद्वानने भी वलिष्ठ पक्षवाले मंत्रीके विषयमें इसी प्रकार कहा है ॥१॥ 

जो मंत्री राजकोशमें आमदनी कम करता हुआ अधिक खर्च करता है, वह राजकीय सूलधन 
खा जाता है--नष्ट कर डालता है ॥ १६ ॥ 

गुरु) विद्यनके उद्धरण का भी यही अभिप्राय है ॥१॥ 


थोड़ी आमदनी करनेवाला मंत्री दरिद्रताके कारण देश व राजकुटुम्त्र को पीड़ित करता है ॥१७॥ 
गर्ग? विद्वानके उद्धरणका भो यही अभिप्राय है ॥१॥ * 


राजाका कत्तेंब्य है कि बह विदेशी पुरुषोंको धनके आय व्ययक्रा श्रधिक्ार एवं प्राण-रक्षा करनेका 
अधिकार न देवे । अर्थात उन्हें अर्थसचिव व सेना-सचिवके उत्तर-दायित्व-पू्ण पदों पर नियुक्त न करे। 
क्योंकि थे उसके राज्यमें कुछ समय ठहर करके भी अपने देश को भ्रस्थान कर जाते हैं एवं मौका पाकर 
राज-द्रोह करने लगते हैं। अतः अणेसचिव व सेनासचिव अपने देशका योग्य व्यक्ति होना चाहिए ॥१८॥ 

शुक्र* विद्वानने भी कहा है कि जो राजा अन्यदेश से आये हुए पुरुषोंको घनके आय व्ययका 
व शरीर-रक्षा अधिकार देता है बहू अपना धनव प्राण खो चैठता है ॥श॥ 


अपने देशवासी पुरुषोंको अर्थ-सचिव आदि पदोंपर नियुक्त करनेसे उनके द्वारा लोभवश प्रहण 
किया हुआ धन कुएंमें गिरो हुईं धनादि बस्तुके समान कुछ समयक्ते बाद भी मिल सकता है । श्रधांव 
जिसप्रकार कुए में गिरी हुई धनादि वस्तु फालान्तरमें प्राप्त की जासकती है, उसीप्रकार अपने देशसे अधि- 
कारियॉ--अर्थ-सचिव आदि द्वारा कारणवश ग्रहण किया हुआ धन भी काज्ान्तरमें मिल सकता , 
परन्तु विदेशी अधिकारियों द्वारा गृहीत घन छदापि नहीं मिल सकता, श्रत: अर्थ-सचिव थझादि संत्रो 
मण्डल अपने देशका ही होना चाहिये ॥ १६॥ $ 

नारद"विद्वानले भी स्वदेशवासी अर्थ-सचिवके विपयमें इसीप्रकार कद्ा & ॥ १ ॥ 

अत्यन्त रपण मन्त्री जम राजकीय घन ग्रहण दूर लेवा हूँ, वद उससे पुनः घन वापिस सिलमा 


शी जजज-+++- 





$ एपा घ शुप्र:--पलघष्पएभागूमसन्धी उनन्‍्मलयति एपिप्म्‌। फल्‍्लोलो पलदान्‌ यद्वपटरथ ८ सहीराहम ($5॥ 

२ तथा घ शुरु-- सन्पिणंपुरुते यस्तु स्पप्पला् सहाप्पदम्‌। शाप्मदिरस्य भदापे छक रोि न गाय: ४६३ 
इ६तघाच शर्ग:-- घत्पायसुझसेदाद सन्द्रियं प्रबरशोतिय: । सस्य राष्ट्र एया दांहि हया झध एशिग्राट: (६४ 
४ तथा य शुक्म:--अन्यदेशागतादां यू योब्षिकार एनोहुदम। ददाति गाइ्ुरशं छा सरोप्पंगार्स दिएुप्यते ॥5॥ 
* एपा ८ मारद:--धर्पाषिकारिणं राज्य ८; बरोति रदेशहम 


शा ली नि व 
शब्म्‌। ठेन द्वब्य शहो्स ददनप् दृरदटूगटम 9 8 ६: 


२७८ ह नीतिवाक्यामृत 
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पापाणसे वक्‍कल छोलने समान असंभव है | अथात्‌ ज्िसप्रकार पत्थरसे वक्‍क्ल निकालना असंभव हें, 
उप्तीप्रकार अत्यन्त लुब्ध मंत्रीसे गृहीत धनकी प्राप्ति भी असम्भव है, अतः कृपण पुरुपकों कदापि अर्थ- 
मंत्री आदि पदोंपर नियक्त नहीं करना चाहिये ॥ २० ॥ 


अत्रि) विद्वानके उद्धरणका भो यही अभिप्राय है।। १ ॥ 
योग्य-अयोग्य अधिकारी, अयोग्योसे हानि, वंधु सम्बन्धके भेद व लक्षण-- 

: सोडधिकारी यः स्वामिना सति दोपे सुखेन निगृहीत्‌' शक्‍यते ॥ २१॥ 
ब्राह्मण-क्षत्रिय-सम्बन्धिनो न कुर्यादधिकारिए/ ॥ २२ ॥ 
ब्राह्णो जातिवशात्सिद्धमप्यथ कृच्छ ण ग्रयच्छति, न प्रयच्छति वा ॥ २३॥ 
क्षत्रियोउमियक्तः खड़गं दशयाति ॥ २४ ॥ 
सम्बन्धी ज्ञातिभावेनाक्रम्य सामवायिकान्‌ सबंमप्य्थ ग्रसते ॥ २४ ॥ 
सम्बन्धस््रिविधः श्रोतो मोख्यो& योनश्च ॥ २६ ॥। । 

* सहदीक्षितः सहाध्यायी वा श्रौतः8 | २७ ॥ मुखेन परिज्ञातों मौख्यः० ॥ २८ || 
योनेर्जातो योनः ॥ २६ ॥ वाचिकसम्बन्धे नास्ति सम्बन्धान्तरानुबृत्तिः || ३० ॥ 
अथ-वही व्यक्ति मन्त्री आदि अधिकारी पदके योग्य है, जो अपराध करनेपर राजा द्वारा 

सरलतासे दण्डित किया जा सके ॥ २१ ॥ 


किसी नीतिज्ञ"विद्वानके उद्ध रणका भी यही अभिग्राय है ॥. १॥ 
राजाके ब्राह्मण, क्षत्रिय व वन्‍्ध आदि सम्बन्धियोंकों अमात्य आदि अधिकारी नहीं बनाना 





3 तथा च अन्नि;--व्कलं दृपदो यद्वत्‌ कृपणेन हत' घनम्‌ | यतस्तन्न.प्रलम्येत्‌ तस्मात्तं दूरतस्त्यजेत्‌ ॥ १ ॥ 
& इसके स्थानमें 'सैन्नों ऐसा पाठान्वर सू० प्रतियोंमें घतेमान दै जिसका अर्थ राजाका मित्र रूप अमात्य है । 
9 'पिठ्पैतामद्याद्यागतः भोत:? इसप्रकारका पाठान्वर मू० प्रतियोंमें है, जिसका अर्थ यह है कि वंश परम्परासे चले 
आने वाले अमात्यको श्रौत वन्धु कद्ते हें ु 
, 0 आत्मना अतिपन्नो सेत्रः ? इसप्रकारका मू० अंतियोंसें पाठान्तर है, जिसका अर्थ यह है कि जो राज़ाके पास मेत्रोके 
लिए आया हो ओर उसने उसे मित्र मान लिया द्वो । 
२ तथा चोक्तं-- सो5घिकारी सदा शंस्यः इृत्वा दोष महीअुज़े । ददोति याचितो वि साम्ताय समवल्गुना ॥१॥ 


अमात्यसमुद्द श २७१ 
चाहिये ॥ २२ ॥स्योंकि ब्राह्मण अधिकारी होने पर अपनी जाति स्वभावके कारण भ्रहण किया हुआ घन 
बड़ी कठिनाईसे देता है अथवा नहीं देता ॥२श॥ 

सारांश यह है कि धन-लम्पटता व कातरता ब्राह्मण जातिका स्वाभाविक्र दोष है, अतः उससे 
गृहीत राज-धनकी प्राप्ति दुलेभ है, इसलिये व्राह्मण अधिकारी पदके योग्य नहीं ॥ २३॥ 

क्षत्रिय अधिकारी विरुद्ध हुआ तलवार दिखलाता है । सारांश यह है कि ज्ञत्रिय अधिकारी द्वारा 
प्रहण किया हुआ धन शस्त्र-प्रह्मरके बिना नहीं प्राप्त होसकता, अतएव उसे मंत्री आदि पद्पर नियुक्त नहीं 
करना चाहिये ॥ २४ ॥ जब राजा द्वारा अपना कुटठम्वी या सहपाठी बन्धु आदि मंत्री आदि अधिकारी 
घनाया जाता है, तो वह 'में राजाका वन्धहूँ? इस गवंसे दूसरे अधिकारियोंको तुच्छ समझ कर स्वयं 
समस्त राजकीय घन हड़प कर लेता है। अथात्‌ सब अधिकारियोंकी तिरस्क्ृत करके स्वयं अत्यन्त प्रचल 
शक्तिशानी होजाता है ॥ २५ ॥ 

बन्धु तीन प्रकारके हैं--(१) श्रौत, (२) मौरूय ओर (३) यौन ॥ २६॥ 

जो राजाकी राज्य-लक्ष्मो सम्बन्धी दीक्षाके साथ ही अमात्य-पदकी दीक्षासे दीक्षित हुआ हो। अर्थात्‌ 
जिसप्रकार राज़ाकां राज्य-लक्ष्मी वंशपरम्परासे--पिता घ पिवामह के राज़ा होने से प्राप्त हुई है 
उसीप्रकार जिसे अमात्य पद भी वंश परम्परासे प्राप्त हुआ हो | अर्धांत्‌ जिसके पिवामद्द व विता भी इसी 
चंशमें पहले अमात्य पद्‌ पर आसीन हो चुके हों, पश्चात्‌ इसे भो कुल ऋम--वंशपरन्परास अमात्य पद- 
वी प्राप्त हुई हो, उसे अथवा राजाके सहपाठीको थ्रौत बन्धु कहते हूँ ॥२७॥ जो मौखिक वावालाप व सह- 
बास आदि फे कारण राजाझा सिन्न रह चुकी हूँ, वह 'माख्यः हूँ। २६॥ राज़ाके भाई व घचा वर्गरद 
ध्यौन! बन्धु हैं ॥ २६॥ 

घातालाप व सहवास आदिके फारण जिसके साथ मित्रवा संदंध स्थापित हो घुढा £-जो शज्ा- 
फा भिन्न बन घुका ऐँ--उसे दूसरे अमात्य आदिके पदोपर नियुक्त नहीं करना चाहिये 
परनेसे बहू राजकीय आताऊफा उल्लइन करेगा, जिससे राताके ददनोंछों प्रतिष्ठा नहीं रह सदती, चूत: 
मिन्कों भी संत्री पदूपर नियुक्त नहीं फरना चाहिये ॥ ६० ॥ 

अधिफारी (हर्थ-्स दिव व सेनासचिव “जादि) होनेफे ऋदोग्य स्यति-- 

त फमप्याधकुय व्‌ सत्पप्राध यहपहत्याइुशयात ॥ ३११ ॥ 
सान्याशघकारां राज़ाज्ञामदहाय निरघग्रहश्चरति ॥ ३२ ॥| 
चिरसेवरी नियोगी नापराधेदाशहते )। ३३ । 


डे 


मनन 


२७८ ह नीतिवाक्यामृत 


पापाणसे वक्‍कल छोलने समान असंभव है। अथातू जिसप्रकार पत्थरसे वक्क्ल निकालना असंभव हें, 
उस्तीप्रकार अत्यन्त लुब्ध मंत्रीसे गृहीत धनकी प्राप्ति भी असम्मव है, अतः क्पण पुरुषको कदापि अथ्थ- 
मंत्री आदि पदोपर नियुक्त नहीं करना चाहिये ॥| २० ॥ 

अत्रि) विद्वानके उद्धरणका भो यही अभिम्राय है। १ ॥ 
योग्य-अयोग्य अधिकारी, अयोग्योंसे हानि, वंध सम्बन्धके भेद व लक्षण-- 

सो5धिकारी यश स्थामिना सति दोपे सुखेन निग्ृहीत' शक्यते )| २१ ॥ 

आह्मण-वात्रय- म्बन्धिनो न कुयादाधकारण। ॥ २२ ॥ 

_ ब्राह्मणों जातिवशात्सिद्धमेप्यथ कृच्छ ण॒ अयच्छात, न ग्रयच्छात वा ॥ २३॥। 

क्षत्रियोडमियुक्तः खड़गं द्शयति ॥ २४ ॥ 

सम्पन्धी ज्ञातिभावेनाक्रम्य सामवायिकान्‌ सर्वमप्यथ ग्रसते ॥ २४ ॥ 

सम्बन्धास्रावध: श्रोतों मोख्यो& योनश्च || २६ |। | 

सहदीक्षितः सहाध्यायी वा श्रोतः8 ॥ २७ ॥ मुखेन परिज्ञातों मोख्य/० ॥ श८ !| 

योनेर्जातो योनः ॥ २६ ॥ वाचिकसम्बन्धे नास्ति सम्बन्धान्तरानुब्त्तिः || ३० ॥ 

अथ-वही व्यक्ति मन्त्री आदि अधिकारी पदके योग्य है, जो अपराध करनेपर राजा द्वारा 
सरलतासे दणि्डित किया जा सके ॥ २१ ॥ हे 


किसी नीतिज्ञ"विद्वानके उद्धरणका भी यही अभिम्नाय है ॥ १ ॥ 
राजाके ब्राह्मण, क्षत्रिय व वन्‍्ध आदि सम्वन्धियोंको अमात्य आदि अधिकारी नहीं बनाना 





4 तथा च अन्नि;--वल्कल़ दपषदो यद्वत्‌ कृपणेन हत' धनम्र्‌ । यतस्तन्न प्रलभ्येत्‌ तस्मात्तं दूरतस्त्यजेत ॥ १ ॥ 
& इसके स्थानसें 'सेन्नों? ऐसा पाठान्वर सू० प्रदियोंमें घर्तमान है जिसका श्रथे राजाका मित्र रूप श्रमात्य है । 
8 “पिठपैतामहाद्यागतः श्लौंत:? इसप्रकारका पाठान्वर सू० प्रतियोंसें है, जिसका अर्थ यह है कि बंश परम्परासे चल्ले 
आने वाले अमात्यकों श्रोत्र बन्धु कहते हैं ह 
. 0 आत्मना अतिंपन्नों मेंत्रः ? इसप्रकारका सू० अंतियोंसें पाठान्तर हैं, जिसका श्रथ यह है कि जो राज़ाके पास मेत्रोके 
लिए आया हो और उसने उसे मित्र मान लिया दो |. 


३ तथा चोक्तं-- सो5धिकारी स्रदा शंस्यः कृत्वा दोष मद्दीभुज्ञे । ददोति याचितों बिर्स साम्नाय समवक्गना ॥9॥ 


धशमात्यसमुद्द श २७१ 


चाहिये॥ २२ ॥क्ष्योंकि श्रह्मण अधिकारी होने पर अपनी जाति स्वभावके कारण ग्रहण किया हुआ घन 
घड़ी कठिनाईसे देता है अथवा नहीं देता ॥२शा 
सारांश यह ह फि धन-लम्पटता व कातरता ब्राह्मण जातिका स्वाभाविक दोष है, अतः उससे 
गृहीत राज-धनकी प्राप्ति दुलेभ है, इसलिये ब्राह्मण अधिकारी पदके योग्य नहीं ॥ २३॥ 
ज्ञत्रिय अधिकारी विरुद्ध हुआ तलवार दिखलाता हे । सारांश यह है कि क्षत्रिय अधिकारी द्वारा 
प्रहण किया हुआ धन शरस्त्र-प्रहारके विना नहीं प्राप्त होसकता, अतएव उसे मंत्री आदि पदपर नियुक्त नहीं 
करना चाहिये ॥ २४ ॥ जब राज़ा द्वारा अपना छुट्ुम्घी या सहपाठी बन्धु आदि मंत्री आदि अधिकारी 
बनाया ज्ञाता है, तो वह 'में राजाका बन्धहूँ? इस गवेसे दूसरे अधिकारियोंकों तुच्छ समझ कर स्वयं 
समस्त राजकीय घन हड़प कर लेता है। अथात्‌ सब अधिकारियोंको तिरस्कृत करके स्वय॑ अत्यन्त प्रबल 
शक्तिशाज्नी होजाता है ॥ २४ ॥ 
वन्धु तीन प्रकारके हैं--(१) श्रौत, (२) मौर्य और (३) यौन ॥ २६॥ 
जो राज़ाकी राज्य-लक्ष्सो सम्बन्धी दीक्षाक्षे साथ ही अमात्य-पदकी दीक्षासे दीक्षित हुआ हो। अथात्‌ 
जिसप्रकार राज़ाकां राज्य-लक्ष्मी वंशपरम्परासे--पिता व पितामह . के राजा होने से आआप्त हुई हे, 
उसीप्रकार जिसे अमाल्य पद भी वंश परम्परासे प्राप्त हुआ हो । अथात्‌ जिसके पितामह वः पिता भी इसी 
चंशमें पहले असात्य पद्‌ पर आसीन हो चुके हों, पश्चात इसे- भी कुल् क्रम--वंशपरम्परासे अमात्य पद्‌- 
वी प्राप्त हुई हो, उसे अथवा राजाके सहपाठीको श्रौत बन्धु कहते हैं ॥२७॥ जो मौखिक वातवालाप व सह- 
वास आदि के कारण राजाक़ा मित्र रह चुकी है, वह 'मोख्य? है॥। २5॥ राजाके भाई व चचा वगैरह 
ध्यौन? बन्घु हैं ॥ २६॥ । ु ' 
वाताल्ाप व सहवास आदिके कारण जिसके साथ मित्रता संबंध स्थापित हो चुका है--जो राजा- 
का मित्र बन चुका है--उसे दूसरे अमात्य आदिके पदोपर नियुक्त नहीं करना चाहिये । क्‍योंकि ऐसा 
करनेसे वह राजकीय आज्ञाका उल्लद्नन करेगा, जिससे राजांके वचनोंको प्रतिष्ठा नहीं रह सकती, अतः 
सिन्नका भी संत्री पदपर नियुक्त नहीं करना चाहिये ॥ ३०॥ 
अधिकारी (अर्थ-सविव व सेनासचिव -आदि) होनेके अयोग्य व्यक्ति-- 
न त॑ कमप्यधिकुर्यात्‌ सत्यपराधे यम्ुपहत्यानुशयीत ॥| ३१ ॥ 
सान्योशघकारा राजाज्ञामवज्ञाय निरवग्रहश्चरति ॥ ३२ ॥ 
चिरसंबको नियोगी नापराधेष्वाशह्टते ॥ ३३ ॥ 


रजर ; नीतिवाक्यामृत 
उपकर्तताधिकारस्य उपकारभेव ध्वजीकृत्य सर्च मवलुम्पति ॥ ३४ ॥ 
सहपांशुक्रीड़ितो5मात्यो5तिपरिचयात्‌ स्वयमेव राजायते ॥ ३४ ॥ 
अ्न्तदु शो नियुक्तः स्वमनर्थमुत्पादयति ॥ ३६ ॥ 
शकुनि-शकटालावत्र इृष्टान्तों | ३७ ॥ सुहृदि नियोगिन्यव॒श्यं भवति धनमित्रनाश! ॥३०८॥ 
मूर्सस्य नियोगे भतु धर्मारथयशर्सा संदेहो निश्चितों चानर्थ-नरक्रपातों ॥ ३६ ॥ 
अथ--राजा पूर्वोक्त तीनों प्रकारके बन्धुओंमेंसे किसी वन्धुकी अथवा ऐसे किसी पुरुपकों अर्थ-मंत्री- 
आदि अधिकारी-पद पर नियुक्त न करे, जिसे अपराध-वश कड़ीं सजा देनेपर पश्चात्ताप करना पड़े ॥१श॥ 
गुरु' विद्वान ने भी अर्थ:सचिवके विपयमें इसीप्रकार कहा है | १ ॥ 
राजाको पूज्य पुरुषके लिये अधिकारी नहीं वनाना चाहिये, क्‍योंकि वह अपनेको राजा द्वारा पूज्य 
समभकर निडर व उच्छुछ्डत होता हुआ राजाकी आज्ञा उल्लब्नत करता है व राज्कीय-घधनका अपहरण 
आदि मनमानी भ्रवृत्ति करता है, जिससे राजकीय अथ्थ-क्षति होती हैं ॥ ३२ ॥ 
नारद * विद्यान्‌ ने भी राज-पूज्य पुरुषको अधिकारी बनाने से यही हानि निरूपण की है || १ ॥ 
चिरकालीन-- पुराना-सेवक अधिकारी पद्पर नियुक्त हुआ अतिपरिचयके कारण चोरी-आदि 
अपराध कर लेनेपर भी निडर रहता है; अतः राजा पुराने सेवककोी अधिकारी न वनावे ॥ ३३ ॥ 
देवत़ विद्वान ने भी चिरकालीन सेवकको-अरथ-सचिव वनानेके विपयमें इस्रीप्रकार निषेध 
किया है ॥ १॥ 
जो राजा अपने उपकारी पुरुषको अधिकारी पदपर नियुक्त करता है, तो वह (अधिकारी) पूर्व कृत 
डउपकार राजाके समक्ष प्रकट करके समस्त राजकीय घन हड़प कर जाता है, अतः उपकारीको अधिकारी 
नहीं वनाना चाहिये || ३४ 7 


वसिष्टविद्वान्‌ के उद्धरणका भी यही अभिप्राय है ॥ १॥ 
राजा ऐसे वाल मित्र व्यक्तिको अथे-सचिव आदि अधिकारी न वनावे, जो कि बाल्यकालमें उसके 





3 तथा च गुरु:-- सम्बन्धिनां त्रयाणां च न चेकमपि योजयेत | अर्थाधिकारे त॑ चापि द॑ हत्या दुःखमाप्लुयात्‌ ॥ $ ॥ 
२ तथा च सारद:--भान्यो5घिकारी सान्यो5द्सिति सध्वा न शझते | भक्षयन्‌ नूषबित्तानि तस्मापं परिव्जयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
३ तथा च देवलः--चिरमूत्यं व यो राजा विधक्ृक््येपु योजयेव्‌। स विंतं मक्षयन्‌ शझ्टां न करोति क्थंघन ॥ ३ ॥ 

४ तथा च वशिष्ठः--पूर्रोपकारियं भुपों नाधिकारे नियोजयेव्‌ | स त॑ कीत्तयमानस्तु सर वित्त श्रमतयेत्‌ ॥ ३ ॥ 


अभात्य समुददेश २७३ 


'क' 
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साथ धूलिमें खेल चुका हो; क्योंकि वह अति-परिचयके कारण अभिमान-वश अपनेको राजा समान 
समभतवा है॥ ३५॥ ' 


जेमिनि' विद्वान के संग्रहीत श्लोकका भी यहदी आशय है ॥ १॥ 
कर हृद्यवाला पुरुष अधिकारी बनफर समस्त अनथे उत्पन्न करता है ॥ ३६॥ 
गये विद्वान ने भी दुष्ट हृद्यवाले व्यक्तिको अमात्य बनानेसे राज्य-क्षति होनेका निर्देश किया है १ 


राज-देपी क्रह हृदयवाले पुरुपको मंत्री बनानेसे जो हानि द्ोती है उसके समर्थेक शक्रुनि७ दुर्योधनका 
सासा जिसे उसने कौरवोंका राज-संत्री बनाया था) और शकटाल> (नन्द राजाका मंत्री) ये दो ऐतिहासिक 
उदाहरण जानने चाहिये। अथात्‌ उक्त दोनों दुष्ट हृदयवाले मंत्रियोंने अपने २ स्वामियोंसे ढूं ष कर राज्यमे 
अनेक अनथ्थ उत्पन्न किये, जिसके फत्र स्वरूप राज्य-ज्ञति हुई ॥ ३७॥ 

मित्रको असात्य आदि अधिकारी बनानेसे राजकीय-घन व मित्रताकी क्षति होती है । अथांतू मित्र 
अधिकारी राज़ाकी अपना मित्र समझकर निभयता-पू्वंक उच्च्छुल्लल होकर उसका धन खा लेता है, जिससे 
राजा उसका वध कर डालता है, इस प्रकार मित्रकों अधिकारी बनानेसे राजकीय धन व मित्रता दोनोंका 
नाश होता है, अत: मित्रको अधिकारी नहीं बनाना चाहिये ॥३१८॥ 

है] ह 5 न ८5 

रभ्य विद्वानने भी मित्रको अधिकरारो बनानेसे यही हानि निर्दिष्ट की है, १॥ 


सूर्खक्ी मन्त्री-आदिका अधिकार देनेसे स्वासीको धर्म, धन व यश प्राप्ति कठिनाईसे होती है अथवा 
निश्चित नहीं होती । क्योंकि मूर्ख अधिकारोसे स्वामीको धर्मका निश्चय नहीं होता और न धन प्राप्ति 





$ तथा व जैमिनि:--वाल्यावप्रभ्टति यः सार क्रीड़ितो भूभुजा सदा | स च स्यान्मन्त्रिणः स्थाने तन्‍नून॑ पार्थिवायते १ 
श्च्था च गर्ग:--अ्रन्तदु प्टससात्य॑ यः कुठते प्थिवीपति: | सोड्नर्थान्नित्वश:; कृत्वा सघर/ज्य' विनाशयेत्‌ ॥ १ ॥ 


& शाकुनिका वृत्तान्त--यह गान्धार देशके राजा सुवंलका पुतन्न घ दुर्योधनका मासा था, जोकि कोरव (धृतराष्ट) के बढ़े 
पुन्न दुर्योधन द्वारा राज-मंत्री पदपर नियुक्ष किया गया था। यह्द बढ़ा ऋहदय था, इसलिये जब पांडवोंके वनचास 
व अज्ञातघासकी अवधि पूर्ण हुई, तब मद्दात्सा कृष्ण व नीति निषुण विदुरजीने इसे बहुत समकाया कि आप 
पाण्दवोंका न्याय-आ्राप्त राज्य दुर्योधनसे वापिस दिला दो, परन्तु इसने एक न मानो और पाण्डवों 
से घेर-विरोध रकखा ओर दुर्योधनको उसने सन्धि न करने दी । जिसके फलस्वरूप महाभारत हुआ, जिस में 
इसने अपने स्वासी दुर्योधनका घध करवाय्रा और स्वय' सारा गया । 


* शकटालका बुचान्त--यह ई० से ३३० व पूर्व राजा नन्‍्द॒का मंत्री था, जोफि बढ़ा दुष्ट-हृदय-युक्‍्त था। इसे 
अपराध-वश जहलखाने की कढ़ी सजा दी गई थो । कुछ दिनोके पश्चात्‌ राजाने इसे जेलखानेसे मुक्त कर पुनः 
राज-मंत्री पदपर अधिष्ठित किया, परन्तु यद्द राजासे रुध्ट था, इसलिये यद्द उसके घातकी प्रतीक्षा कर रह्य था, 


अतः अवसर पाकर यद्द सम्राट चन्द्रगुप्रके प्रधान-अमात्य चारिए्यसे मिल गया और उसकी सहायतासे इसने 
अपने स्वामी राजा नन्‍दकों मरा डाला! 


३ तथा च रैश्य:--नियोगे संन्यित्तस्तु सुहृद्धित्तप्रभक्षयेव । स्नेह्ाधिक्रेन . निःशंकस्ततों बधमवाप्जुयात्‌ ॥१४ 


र्ड्छ नीतिवाक्यामृत्त 
होती है । एवं यश-प्राप्तिभी नहीं होती । परन्तु दो बातें निश्चित दोती है, (१) रवामीको आपत्तिमें फसना 
ओर (२ उसे नरक लेजाना । अर्थात्त्‌ मूर्ख अधिकारी. ऐसे दुष्कृत्य कर बंठता है, जिससे उसका स्थामी आप- 
दूमस्त हो जाता है एवं ऐसे दुष्कम कर डालता है, जिससे प्रजा पोड़ित होती-हँ, जिसके फलस्वरूप स्वार्मी 
नरक जाता है ॥३६॥ 


नारद" विद्वानने भी मूर्खको अधिकारी बनानेसे उक्त द्वानि निरूपण की है ॥१॥ 


अधिकारियोंकी उन्नति, उनकी निष्फलता, अधिकारी-शुन्य राजाकी हानि, स्वेच्छाचारी अधिकारियों 
का स्वरूप व उनकी देख-रेख रखना-- 


सो5पिकारी चिरं नन्दति स्वामिग्रसादों नोत्सेकयति |४०) कि तेन परिच्छदेन यत्रात्म- 
क्लेशेन कार्य सुखं वा स्वामिनः ॥४१॥ का नाम निद्न त्तिः स्वयमृढ़तशभोजिनों 
गजस्य ॥४२॥ अश्वसर्धाणः पूरुषा; करम्मंसु नियुक्ता बिकुबते तस्मादहन्यहनि तान्‌ 
परीक्षंते॥४३॥  - 


अथ--जो मन्त्री-आदि अधिकारी स्वामोके प्रसन्न होने परभी किसी प्रकारका अभिमान नहीं करता 
वही चिरकाल तक उन्नतिशील रहता है । अर्थात्‌ कभी पद्च्युत न होकर कार्तिव-अथ-लाभ आदि द्वारा 
उन्नति करता हे ॥४०॥ न ह ्््ि 

शुक्र' विद्वानले भी गबे-शुन्य अधिकारोके विपयमें यही कहा है १ हि 

राजाको उन सन्त्री आदि अधिकारियोंसे क्या लाभ ? कोई लाभ नहीं, जिनके होने परंभी उसे स्वयं 
कष्ट उठाकर अपने-आप राजकीय काये करना पड़े | अथवा स्वयं कतेंव्य पुरा करके सुखगप्राप्त करना पड़े । 
सारांश यह है कि मन्त्री-आदि अधिकारियोंका यही गुण है कि वे स्वयं राजकीय कार्य पूर्ण करके दिखाते 
हैं, जिससे स्वामीको कुछ कष्ट न हो ओर वह सुखी रहे | अन्यथा उनका होना व्यथे हैँ । जिस प्रकार घास 
का बोमका बहनकर उसका भज्षण करने वाला हाथी सुखो नहीं हो सकता उसी प्रकार मनन्‍्त्री आदि सहा- 
यकोंके बिना स्वयं राजकीय कार्य-भारकों चहन करने वाला राजाभी सुखी नहीं हो सकवा। अत एव विजि- 
गीप राजाकी योग्य अधिकारियों व सेवकीकी संहायतासे राजकीय काये सुसम्पन्न करना चाहिये, तभी वह 
खुखी हो सकता है. अन्यथा नहीं ॥४१॥ ॥४२।॥ 


नारा विद्वानने भी मन्त्री आदि सहायकोंके बिना स्वयं राजकीय कार्य-भारको वहन करने वाले 
राजाके विपयमें इसी श्रकार कहा हूँ ॥१॥ 


कुद्र प्रकृति वाले मनन्‍्त्री आदि अधिकारी अपने २ अधिकारोंमें नियुक्त किये हुए सेन्धव जातिके घोड़ों 
के समान विकृत-मदोन्मत्त हो जाते हैं | अथात जिस प्रकार सेन्धव जातिके घोड़े योग्यता प्राप्त कर लेने 








हक औी+ पशिक. पे & ह सन्देद्दो पु ; कल कर 
५ तथा च नारद:--मझुखें निथोगयुक्‍्त तु धर्माथयशर्सां सदा । सन्देद्ोन्न पुननू नमनर्थो नरफे गतिः ॥१॥5 
० हद, ९ ५ चिरं +, रु ५ 
२ तथा च दुऋ--स्वामिप्रसादमासाद्य न गध कुरुतेडश्न यः | स नन्द॒ति चिरं काल॑ भअ्रश्यते नाधिकारत: ॥१॥ 
३ सथा च नारद:-- रघयमाहत्य अ'जाना बक्षिनो5पि स्वमादत: ॥ नरेन्द्राश्व गजेन्द्राश्च प्राय: सीदुस्ति फेवज्षा; ॥ता 
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पर (चाल शादि सीख लेने पर) दमन करनेसे उन्मत्त होकर सचारको जमीनपर पटकना आदि विकार्थ्युक्त 
हो जाते है, उसी प्रकार अधिकारी गणभी जुद्र॒प्रकृति-वश गवे-युक्त होकर राज्य क्षति करने तत्पर रहते हें 
घ्यत्त: राज्ाको सदा उनकी परीक्षा-जांच करते रहना चाहिये ॥४३॥ 


वादरायण' ओर भ्रप्तु) विद्वानोंने भी छुद्र प्रकृति-युक्त अधिकारियोंक्रे विषयमें यही कहा है ॥१-९॥ 
उक्त बातका इृष्टान्त द्वारा समयेन, अधिकारियों की लर्ट्मी, समृद्ध अधिकारी व अमात्य दोष-- 
सार्नार पु दुग्धरक्षणमिव नियोगिपु विश्वास-करणम्‌ ॥४७॥ ऋडद्धिश्चित्विकारिणी 
 नियोगिनामिति सिद्धानामादेश। ॥४४॥ सर्वोष्प्यतिप्रम्द्गोइधिकारी भवृत्यायत्यामसाध्यः 
कृच्छुसाध्य; स्वामिपदामिलापी था ॥४६॥ भक्तणस॒पेक्णं प्ज्ञाहीनत्वमुुपरोधः प्राप्तार्था- 
प्रवेशों द्रव्यविनिमयश्चेत्यमात्यदोपा; ॥४७॥ 
अथे--स्व्रामीका सनन्‍्त्री आदि अधिकारियों पर विश्वास करना दूधकी रक्षाथ रकखे हुए विल्ावोंके 


समान है । अर्थात्‌ जिस प्रकार विलावोंसे दूधको रक्षा नहीं हो सकती, उसी प्रऋर सन्त्रो आदि अधिका- 
रियॉसे भी राजकोपकी रक्षा नहीं हो सकती, अतः र|जाको उनकी परोक्षा करते रहना चाहिये ॥४ण। 


भारद्वाज३ विद्वानने भी अधिकारियोंके विषयमें इसी प्रकार कहा है ॥१॥ 
| सम्पत्ति अधिकारियोंका चित्त विकार-यक्त (गये युक्त) करती है? यह प्रामाणिक नीतिज्ञ पुरुषोंका 
बचत हैं ॥४५॥ 

नारद" विद्वानले भी कहा है कि 'प्ृथ्वीपर कुलीन पुरुषभ्षी घनाह्य होनेपर गये करने लगता है ॥१॥ 

सभी अधिकारी अत्यन्त घनाढ्य होनेपर भविष्यमें स्वामीके वशंवती नहीं होते अथवा कठिनाईसे 
चशमें होते हैं अथवा उसकी पद-प्राप्तिके इच्छुक होते हैं ॥४६॥ 

नारद” विद्वानने भी कहा है कि अत्यन्त घनाढ्य अधिकारीका राजाके वशमें रहना असस्भब है, 
क्योंकि वह इससे विपरीत राज-पदका इच्छुक हो जाता है ॥१॥ 

गुरु' विद्वानने भी कंहा है. कि 'जो राज-सेवक कर्त॑व्य-पटु; धनाढ्य व आलसी होते हैं. उनका 
जॉकॉर्क सभान पूणु सम्पत्तिशाली होना न्याय-युक्त नहीं । अथोत उनका दरिद्र रहना ही उत्तस है। 





१ ठथा च वादरायण:--अश्वा यथा विक्ुवेल्ति दान्ता अपि च सेन्धवा: | तथाप्यपुरुषा ज्ञ या येघिकारे नियोजिता: ॥१॥ 
२ तथा च ूगु:--परीक्षा भूभुजा कार्यो नित्यमेवाधिकारियास्र्‌ | यस्साक्ते विकृति यान्ति प्राप्य सम्पदसुत्तमाम ॥१॥ 
३ तथा च भारद्वाज:--सार्जारेव्विब बिश्वासो यथा नो दुग्धरक्षणे। नियोगिर्नां नियोगेषु तथा कार्यो न भूभुजा ॥१॥ 
४ तथा च नारद:---तावन्न विक्वति याति पुरुषो5पि कुलोद्धव: । यावत्सम्दद्धिसंयुक्तो न भवेदन्न भूतले ॥६॥ 

*€ तथा च नारद:--अतिसस्॒छिसंयुक्तो नियोगी यस्य जायते | असाध्यो भूपते: स स्वात्तस्थापि पदचाब्छक: ४१॥ 


६ तथा च गुरु:--प्रेष्या: कमंसुपटव: पू्णो अलसा भवन्ति ये ऋूत्या: | तेपों जलोंकसामिच पूर्णा नेचात्र ऋछता 
न्याय्या ॥१४ 


२७६ ़ नीतिवाक्यामृत्त 
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सारांश यह है कि जिस प्रकार जोंकें पूर्ण (भरपेट दूषित खून पोने बाली) होने पर फट जाती हैं, उसी 
प्रकार छुद्॒ प्रकृति वाले सेवक्रभो अत्यन्त धनाव्य होनेपर सदोन्मत्त होकर अपने स्वामीका अनर्थ करने 
तत्पर रहते हैं, अतः उन्हें दरिद्र रखनाही न्याय-युक्त है ॥१॥ ! 

जिस सचिव-अमास्यमें निम्न श्रकार छह दोप पाये जावें, उसे श्रमात्य पदपर नियक्त नहीं करना 
चाहिये। १ भक्षण--राजकीय धन खानेवाला, २ उपेक्षण राजकीय सम्पत्ति नष्ट करनेत्राज्ञा, अथवा धन 
प्राप्तितिं अवादर करनेव्राला ३ श्रज्ञाहोनत्व-जिसकी बुद्धि नष्ट हो गई हो, या जो राजनैतिक ज्ञान-शून्य 
(मूखें) है, ४ उपरोध--अभावद्दीन (उदाहरणार्थ-राजकीय द्रव्य हड़प करनेवाले दूसरे अधिकारियोंको 
देखते हुये जिसके द्वारा रोके जाने परभी वे लोग अनथे करनेसे न चूके ऐसा प्रभावद्वीन व्यक्ति) ४ प्राप्ताथा 
प्रवेश-जो टैक्स आदि उपायों द्वारा प्राप्त हुआ धन राज-कोपमें जमा नहीं करता दो, ६ द्रव्य विनिमय- 
जो राजकीय बहुमूल्य द्रव्य अल्पमूल्यमें निकाल लेता हो । अर्थात जो बहुमूल्य सिक्कों (असर्फी आदि) को 
स्वयं प्रहण करके और उनके वदलेमें अल्य मूल्य वाले सिक्के (रुपये आदि) राजकीय खज़ानेमें जमा कर 
देता हो अथवा चलानेमें प्रयत्नशील हो । सारांश यह्द हे कि जो राज्ञा या प्रजा उक्त दोप-युक्त पुरुषफो अर्थ- 
सचिव बनातो है, उसका राज्य नष्ट हो जाता है ॥४०॥ 

शुक्र' विद्वानने भी कहा है कि जो अमात्य दुष्ट प्रकृति-वश राजकीय धन अनेक प्रकारसे नष्ट कर 
डालता हो, वह राजा द्वारा त्यागने योग्य दे ॥१॥ 

राज-तन्त्र, स्वयं देख रेखके योग्य, अधिकार, राजनतन्त्र व नीवी-लक्षण, आयव्यय-शुद्धि और 
उसके विवादसें राज-कत्तेव्य-- 

वहुमुर्यमनित्य॑ च करण स्थापयेत्‌ ॥४८॥ स्त्रीष्वर्थपू च. मनागप्यधिकारे न 

जातिसम्बन्धः ॥७६॥ स्वपरदेशजावनपेक्यानित्यश्वाधिकार। ४० ॥ आदायकनिवन्धक 

प्रतिबन्धकनीबीग्राहक राजाध्यक्षा; करणानि ॥५०॥ 

# ५ «० ०. [ # यु बे | 
आयब्ययविशुद्ध द्रव्यं नीवी ||४२॥ नीवीनिवन्धकपुस्तकग्रहणपूवकमायव्ययों विशोधयेत्‌ ५३ 
आयब्ययविग्रतिपतो कुशलकरणकार्य पुरुष भ्यस्तद्वनिश्वयः ॥५४॥ 

अर्थ-राजा या प्रजा द्वारा ऐसे राज्यतंत्रकी स्थापना होनी चाहिए, जो वहूतसे शिष्ट अधिकारियों 
की बुद्धिसे संचालित हो एवं जिसमें अधिकारियों की नियुक्ति स्थायी न हो क्योंकि अकेला अधिकारी 
स्वेच्छासे अनर्थ भी कर सकता है. एवं स्थायी नियुक्तिवाले अधिकारी राज-कोषकी क्षति करने वाले भी 
होसकते हैं अतः मंत्री सेनाध्यक्ष आदि करण की नियुक्ति अनेक नीतिज्ञ शिष्ट पुरुषों सहित तथा 
क्रमानुसार वदलनेवाली होनी चाहिये ॥४८॥ 

गुरु*विद्वान्‌ के उद्धरणका भी यही अभिप्राय है. ॥!॥ 





4 तथा च शुक्र:--त्रो असात्यो राजकीय स्व॑ं वहुधा विभ्रकारयेत्‌ । सर्देच दुष्टभावेन स त्याज्यों साचियों नृपे: ॥१॥ 


# तथा च गुरु:--श्रशाश्चत्तं प्रक्तत्तेच्य' करण ज्षितिपालके | बहुशिष्ट' च यस्मात्तदन्यथा घिचभक्षकम्‌ ॥१॥ 


अमात्य सभुदश र्७ड७छ 


राजा या नेतिक पुरुष अपसी स्त्रियों व धन का रक्षक किसी को न बनाये ॥४०॥। 


गुरु'विद्वानले भी स्त्रियां व धघन-रक्षा के विषयमें यही फहा है ॥१॥ 
मंत्री आदि आधकारियोंकी नियुक्ति स्वदेश व परदेश का विचार न कर अस्थायो रूपसे करनी चाहिए 
क्योंकि अधिकारियों की स्थायी नियुक्तिका परिणाम हानिकर दह्ोता है अथात्‌ वे राजकीय धन-अपहरण 
द्वारा राज्य-ज्ञति फर डालते हैं । परदेशत्राती व्यक्ति जिस अधिकारीके क्तेव्य में कुशल हो, उसे उस 
पद पर अस्थायी तोर पर नियुक्त कर देना चाहिये ॥५०॥ 


राजाके राज्यतन्त्र संचालनाथे निम्नप्रकार पांच करण--पंचकुज्ञ होते हैं ।। १ आदायक-व्या- 
पारी व कृषकों से चगी घ टेचस के जरिये द्रव्य वसूल कर राज-कोष में जमा करनेवाला कोषाध्यक्ष 
२ निवंधक--उक्त उपाय द्वारा प्राप्त द्रव्य व साल का हिसाब वही-आदिमें लिखनेवाला । ३ भ्रतिबन्धक 
चुगी आदिके मालपर या खजानेसें जमा होनेवाज्ञी वस्तुओं पर राजकीय मुहुर लगाने वाला । ४ नीवी 
ग्राहक--राजकीय द्रव्यको राज़ कोपमें जमा करने वाला (खजानची)। ४ राजाध्यक्ष--उत्त चारों अधिका- 
रियों की देख-रेख रखनेवाला प्रधान पुरुष ॥५१॥ 


अआमदनीमेंसे उपयुक्त खचे करनेके पश्चात्‌ बची हुई ओर जाँच :पड़ताल-पूर्वक खजानेमें जमा 
की हुई सम्पत्ति को 'नीवी? कहते हैं ॥५२॥ ह 

राजा उक्त नीवी ग्राहक--खजानची से उस बही फो जिसमें राजकीय द्रव्य के आय-उ्यय का 
हिसाब लिखा है, लेकर अच्छी तरह जांच-पड़ताज् करके आय-व्यय को विशुद्ध करे ॥५३॥ 


किसो नीतिकार ने भी राजकीय सम्पत्ति की आय- व्यय शुद्धिके-विषयसें इसी प्रकार कहा है ॥१॥ 
जब सम्पत्तिका आय-ज्यय करनेवाले अधिकारियों में आसदनी व खच के विषयमें विवाद-- 
समान शक्तिवला विरोध--उर्पास्थव होजाय तब राजाको जितेन्द्रिय व राजनीतिज्ञ प्रधान पुरुषों मंत्री 
आदि से विचार-परासशें करके उसका निश्चय कर लेना चाहिये। अभिप्राय यह हैं कि किसो अवसर 
पर कारणवश राज्यमें टेक्‍्स- आदि द्वारा होने वाली सम्पत्ति की आय--आसदनी बिलकुल रुक गई हो 
और धन का व्यय अधिक होरहा हो, जो कि अवश्य करने योग्य प्रतीत हो जैसे श्र कृत हमलेके समय 
राष्ट्र रक्षा सेनिक शक्ति के बढ़ानेमें अधिक ओर आवश्यक खच । ऐसे अवसर पर यदि अधिकारियों 
में आय-व्यय संबंधी विवाद उपस्थित होजाबे, तो राजाको सदाचारी व राजनीतिज्ञ शिष्ट पुरुषोंका 
कमीशन वेठाकर उक्त विषयका निश्चय करलेना चाहिये । अथोत्‌ यदि महान प्रयोजन-सिद्ध (विजय) 
होती हो तो आमदनीसे अधिक खच करनेका निश्चय करलेना चाहिये अन्यथा नहीं ॥५७॥ 


शुक्र विद्वानने भी सम्पत्तिके आयन-व्यय संबंधी विवादके विषय में इसो प्रकार कहा है ॥१॥ 





4 ठथा च गुरु:--स्त्रीप्व्थंघु च विज्ञेयो निश्योय जातिसस्संवः ॥१॥ 
२ तथा च चोक्त:--शुद्पुस्तक दस्ते यत्‌ पुस्तक समवस्थितम्‌। आयब्ययों च चत्रस्थों यो तो वितस्थ झुद्धिदो ॥9॥ 


३ तथा च शक्र--यदा विप्नतिपत्तिश्व करणस्य प्रजायते । [पवेशे निश्कये वापि ] साधुम्यो निश्चय' क्रियात्‌ ॥१॥ 
संशोधित व परिवर्तित । 


रुप... नीतिवाक्यामृत 


रिश्वतसे संचित धनका उपायपूबंक प्रहण व अधिकारियोंकों धन ब प्रतिष्ठाको प्राप्ति-- 
नित्यपरीक्षणं कर्मंविप्ययः ग्रतिपत्तिदान॑ नियोगिष्वथोपाया।॥५४४॥ नापीड़िता नियोगिनों 
दृश्त्रणा श्वान्त+सारमद्वमान्त ॥५६॥ पुन; पुनरभियोगे नियागप भपतानां बस धथारा॥।५७॥ 
सकानष्पीडुत हि सस्‍्नानवस्त्र कि जहाति स्निग्धताम्‌ ॥४८॥ देशमपीड़यन ब॒ंद्धेपरुपकारा- 
भयां पृदानवन्धमांधक कुच्नथमानां लभते ॥५६॥ 
अथे:--रांजा अधिका रियोंसे रिश्वत द्वारा संचित धन निम्न्रकार तीन उपायोंसे प्राप्त करसकता है १ 
नित्य परीक्षणा--सदा अधिकारियोंकी जांच-पड़ताल करना। अथांत्‌ गुप्तचरों द्वारा उनके दोष जानकर 
कड़ी सजा देना । २ कमे विपयेंय उन्हें उच्च पदोंसे प्रथक्‌ कर साधारण पदों पर नियुक्त करना, जिससे वे 
भयभीत होकर रिश्वत से संचित धन बताने में बाध्य होसके । ३ प्रतिपत्तिदानं--अधिकारियोंके लिये छत्र- 
चमर आदि बहुमल्य वस्तुए' भेंट देना; जिससे वे स्वामी से प्रसन्न होकर रिश्वत द्वारा ग्रहीत गुप्त धन 
द॑ दूंच ॥५श। 
शुरु विद्वान! ने भी रिश्वत द्वारा गृहोत-घन-प्राप्तिके उपायोके विपयमें इसी प्रकार कहा है । 
अधिकारी लोग दुष्ट ब्रण (पके हुए दूषित फोड़े) समान विना ताड़न-बंधन आदि किये ग्रहमें रक्‍्खा 
हुआ रिश्वतका धन नहीं बताते अथोत्‌ जिस प्रकार पके हुए दूषित फोड़े शस्त्रादिद्वारा छेदन भेदन किये 
विना भीतर का दूषित रक्त नहीं निकालते उसी प्रकार अधिकारी-गणभी कड़ी सजा पाये विना रिश्वतका 
घन नहीं बताते ॥५६॥ 
नीतिकार चाणिक्य'ने भी अधिकारियोंद्वारा अप हत धन प्राप्त करनेके विषयमें इसीग्रकार 
कहा है ॥१॥ 
अधिकारियोंको बार बार ऊ'चे पदोंसे प्रथक्‌ करके साधारण पदोमें नियुक्त करनेसे राजाओंको 
उनके द्वारा गृद्दीत रिश्वतका श्रचुर घन मिल जाता है। क्योंकि वे पदच्युत आदि द्वोनेके भयसे रिश्वत 
घन दे देते हैं ॥५७॥ 
केवल एक वार घोया हुआ स्तान-वस्त्र (घोती बगेरह) क्‍या अपनी सलीनता छोड़ सकता हैँ ? नहीं 


छोड़ सकता | अर्थात्‌ ज्ञिस प्रकार नहानेका कपड़ा वार २ पछाड़कर धोनेसे साफ होता है उसी प्रकार 
अधिकारी वर्गभी बार २ दंडित किये जानेसे संचित रिश्वत आदिका ग्रृह्दीत धन दे देता है. ॥५८।॥। 


शक्रः विद्वानक्े उद्धर्णका भी यही अभिश्राय है ॥१॥ 


जो अधिकारी (अमात्य आदि) देशको पीड़ित नहीं करता (अधिक चू'गी व ट कस द्वारा प्रजाको 
कष्ट नहीं देता) और अपनी बुद्धि-पढ्डता व उद्योगशीलता हारा राष्ट्रके पूतं व्यवद्दारको विशेष उन्नतिशील 
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4 तथा च गुरु--दिद्वान्वेषणतों लाभो नियोंगिजनसस्भवः | अ्धिकारविपर्यासाद प्रतिपत्तेस्तथापरः [[4॥ - 
२ तथा च चाणक्य:-- शान्त्याधिकारिणों विच्तमन्तःसारं घदन्दि नो। निपीडयन्ते न ते यावद्‌ ग्ाढ॑ दुष्टनणणा इच ॥१॥ 
8 तथा च शुक्र:--यथाददि स्नानजं वस्त्र सकृत्‌ प्रच्ाज्षितं न द्वि | निर्मेलं स्थान्नियोगी च॑ सकृदूदर्डे न शुद्धगति ॥१॥| 


ध्यमाव्य समुदश ; २७६ 
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बनाता है । घर्यात्‌ राष्ट्र संचंधी कृषि व वाणिज्य आदिकी पूवापेकज्षा विशेष उन्नति करके दिखाता है उसे 
स्वामी द्वारा घन व प्रतिष्ठा सिलतो है ॥५६॥ 


शुक्र' विद्वान्‌ के संग्ृह्दीत श्लोक फा भी यही आशय है॥१॥ 
योग्यतानुसार नियुक्ति, कार्योसद्धिमं उपयोंगी गुण तथा समर्थन व अधिकारी का कठेव्य-- 


यो यत्र कमंणि कशलस्तं तत्र विनियोजयेत्‌ ॥६०॥ न खलु स्वामिप्रसाद+ सेवक्रेप्‌ कायसि- 
द्वानबन्धनं किन्तु बद्धपरुपफ्रारावंव ॥६१ शास्त्रविदष्यच्ष्टकर्मा कमंस वषाद गच्छ्त्‌ ॥६२॥ 
अनिवेधमत ने क्रिचिदारम्भं कुर्यादन्यत्रापततीकारेभ्य; ॥६१॥ 
अर्थ:--जो अधिकारी जिस पदके कतेव्य पालनसें कशल हो, उसे उस पद पर नियुक्त कर देना 
चाहिये ॥६०॥ निश्चयसे स्वासीके प्रसन्न रहनेसे ही सेवक लोग कार्यमें सफलता भ्राप्त नहीं कर सकते 
किन्तु जब उनमें कार्योपयोगी बुद्धि व पुरुषाथे (उद्योग) गुण होंगे तभी वे क्तेब्यमें सफलता प्राप्त कर 


सकते हैं ॥६५॥ शाघस्त्रवेता विद्वान्‌ पुरुष भी जिन कतंव्योंसे परिचित नहीं है, उनमें मोह (अज्ञान) प्राप्त 
करता है ॥६२॥ 


संगुविद्यन ने भी कतंव्य-कुशलतासे शूल्य अधिकारीके विषयमें इसी प्रकौर कहा है ॥९॥ 

असह्य स'कट दूर करनेके सिवाय दूसरा कोई भी काय सेवक को स्वामीसे निवेद्न किये बिना 
नहीं करना चाहिये । अथात्‌ युद्धन्कालीन शत्र-कृत उपद्रवों का नाश सेवकको स्वामीसे विंना पूछे कर देना 
चाहिये इसके सिदाय उसे कोई भी काय स्वासी की आज्ञा विना नहीं करना चाहिये ॥६३१॥ 


भागुरि १ विद्वान्‌ के उद्धरणसे भी इसी प्रकार अधिकारी का कतंव्य प्रतीत होता है ॥१॥ 
अचानक घन मिलने पर राज-कतंव्य अधिक सुनाफाखोर व्यापारियोंके भ्रति राजकतेव्य व अधि- 
कारियों में परास्परिंक कलहसे लाभ-- ह 
... सहसोपचितार्थों मूलधनमात्र णावशेषयितव्य; ॥६४॥ मूलधनादू द्विगुणाधिकों लाभो भाण्डो- 
त्थो यो भव॒ति स राज्ञ: ॥६५॥परर्परकलहो नियोगिषु भृझुजां निधि! ॥६३६॥ 
अथः--राजा अचानक मिला हुआ घन (लावारिस मरे हुए धनाह्य ब्यक्तियोंकी भाग्याधीन 
मिली हुई सम्पत्ति) खजाने में स्थापित कर उसकी वृद्धि करे ॥६७॥ 


हे पअत्रि* विद्वान मे भी अधिकारियोंसे प्राप्त हुईं भाग्याधोन सम्पत्तिके विषयमें इसी प्रकार 
हा है ॥शा 





* तथा च शुक्र/--थो देश रक्तयन्‌ यस्‍््मात्‌ स्वव॒द्ध्या पोरुपेश च। निवन्धान्‌ बरद्धयेद्वाझः सवित्तं सानमाप्लुयात्‌ ॥१॥ 
२ तथा च ंगुः--थेन यन्‍्न कृत कम स तस्मिन_योजितो नृपे । नियोगी सोहमायाति यद्यपि स्याहिचक्षण: ॥१॥ 

हे तथा च भागरिस--न स्वामिबचनाद बाह्य' कमे कार्यतियोगिना | अपि प्वल्पतरं यच्च मुक््त्वा शन्नुसमागसम्‌ ॥9॥ 
४ तथा-च शन्निः--अचिन्तितस्तु लाभो यो नियोगाचस्तु जायते। स कोशे संनियोज्यरच भ्रेन तच्चाधिक॑ भवेत्‌ ॥१॥ 


श्द० १, नीतिवाक्यामृत 

जब व्यापारी लोग बर्तनों आदिके व्यापारमें मलधनसे दूनेसे भी अधिक धन कमाते हों तब राजा 
को व्यापारियोंके लिये मल धनसे दुना धन देकर. अधिक धन जब्त कर लेना चाहिये। क्योंकि व्यापारी 
गए इतना अधिक मुनाफा छुल-क्पट व चोरी आदि कछुमागेका अनुसरण किये बिना नहीं कर 
सकते ।।६४॥ 

शुक्री विद्वान के स'गृदीत श्लोक का भी यही अभिप्राय है ॥0॥ 

अधिकारियोंमें आपसी फूट--लड़ाई मंगढ़ा होनेसे राजाओं को खजाने के मिलने समान मह। 
लाभ होता हैं, क्योंकि ऐसा होनेसे अधिकारों वर्गे राज़ाके समक्त एक दूसरे का अपराध प्रकट कर देते हैं, 
जिसके फलस्वरूप दण्डित किये जाने पर वे लोग रिश्वत द्वारा हड़प किया हुआ घन वता देते हैं ॥६६॥ 

गुरु: विद्वान ने भी अधिकारियोंके पारस्परिक विरोबसे राजाओंकों महान आर्थिक लाभ निर्दिष्ट 
किया है. ॥१॥ 

धनाढ्य अधिकारियोंसे लाभ, संग्रह करने योग्य मुख्य वस्तु धान्‍न्य स'चयका माहात्म्य व चिर- 
स्थायी धान्य-- 

नियोगिप लक्ष्मी; ज्षितीश्वराणां द्वितीय/ कोशः ॥६७॥ सबसग्रहंप धान्यसंग्रहा महान, यत- 

स्तान्ननन्धन जावित सकतग्रयासर्च ॥६८॥ न खल मुख ग्रा्षप्त+खरादाप द्रवम्मः प्राणत्रा- 

णाय यथा धान्य ॥६६॥ सवेधान्येप्‌ चिरजीविनः कोद्रवाः ॥७०॥ 


अर्थ:--अधिकारियोंकी सम्पत्ति राजाओंका दूसरा खजाना है क्योंकि उनके ऊपर स*कट पड़ने पर 
धिकारियोंकी सम्पत्ति उनके काम आजाती है ॥६७। 


| 


नारद? विद्वान ने भी इसी प्रकार कहा है ॥१॥ 

समस्त हाथी-घोड़े-आदिके स'ग्रह में से अन्न-स ग्रह उत्तम माना गया है क्‍योंकि वद् प्राणियोंक्े 
जीवन-निर्वाह का साधन है, एवं जिसके कारण मनुष्योंको कृषि आदि जीविकोपयोगी कार्यों में कष्ट उठाना 
पड़वा हैं. ॥६८॥ 

भ्ुगु" विद्वान के उद्धरण का भी यही अभिप्राय हैं ॥९॥ 

जिस प्रकार भक्षण किया हुआ धान्य प्राण-रक्षा कर सकता है, उस प्रकार निश्चय से बहु म॒त्य 
स॒बरणंका सिक्‍का मुखमें रक्खा हुआ प्रायरक्षा नहीं कर सकता ॥६६॥ 





3 तथा च श॒ुकः--यदि मुलधनाव करिचद्‌ द्विगुणाभ्यघिक लमेत्‌। तत्तस्य मूलाहिगुण दत्वा शेष॑ नृपस्य द्वि ॥१॥ 
३ तथा च गुरुः--नियोनिनाँ मिथों वादों राज्षां पुण्य: भ्रजायते । यतस्तेषां विवादे च लाभः स्थाद्भूपतेबहुः ॥(॥ 
३ तथा च नारदः--यैव ब्टत्यगाता संपत्‌ सच सपन्‍्महीपतेः | यतः कार्यो समुसन्ने निःशेपस्तां समानयेत्‌ ॥१॥ 
४ ठथा चर र्गुः--सर्वेधां सअद्दायां च शस्योउन्नस्यच स'म्रहदः । यतः सर्वाणि भृतानि दिलश्यन्ति च तदर्थतः | 
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गगे। विद्वान ने भी धान्यके विषय इसी प्रकार कहा है ॥१॥ 
समस्त धासन्यों में कोदों चि?रसथायी (घुण न लगने वाले) होते है, अतः उनका स'"प्रह करना 
चाहिये ॥७०॥ | । 
भारद्वाज) विद्वान ने भी छिलकों वाले धान्य व कोदों को चिरस्थायी बताया है ॥१॥ 
स'चित घधनका उपयोग, प्रधान व स'ग्रह करने योग्य रस व लवण का माहात्म्य-- 
अनव॑ नवेन वर्ढूयितव्यं व्यय्रितव्यं च !७१.] लवसासंग्रहः सर्वरसानामत्तम; ॥७२॥ सब्वेस्स- 
मसयमप्यन्नमलवण गोमयायते ॥७३॥ 
अथे;--पुरानी स'चित धान्य व्याजूना (फसलके सोके पर ऋृषकोंको वाढ़ी में देना) देकर बदलेमें 
नवोन धान्य के आय द्वारा बढ़ानी चाहिये और व्याज द्वारा भाप्त हुयी धान्‍्य खच करते रहना चाहिये, 
ताकि सूलधल की हानि न हो सके ॥७१॥ 
वेशिष्ठ? विद्वान्‌ ने भी पुरानी संचित धान्यको व्यांजूना देनेके विषय में इसी प्रकार कहा है ॥१॥ 
समस्त घृत व तेल भ्रश्न॒ति रसोंके संग्रहमें नमक संग्रह उत्तम है. अतःविवेकी पुरुष उसका संग्रह करे 
क्योंकि लमक के विना सब रखोंसे युक्त अन्न भी गोबर ससान अरुचिकर लगता है ॥७२-७३॥ 
हारीव* विद्वानके उद्धरण का भी यही अभिभ्नाय है ॥१॥ 


इति अमात्य समुद्दे श | 


पेअनन्‍कन्‍क» ७-+०--..- हैं.) लरााकाक+>-तमक, 








२० तय 


$ तथा च गगेः--प्रभतेरपि नो हब्ये: भाणत्राणं विधीयते | मुखे छिप्ते यथाज्ञेन स्वल्पेनापि विधीयते ॥9॥ 
२ तथी च भीरदाजेः- तुषधान्यानिं सवोणि कोद्वतप्रभ्तीनि व | चिरज्ञीवीनि ताम्याहुस्तेषां युक्त; सुस मद: ॥॥१४ 
३ तथा च॑ वर्शिष्ठ;--श्रन॑व॑ यन्नेवेंत्‌ संस्ये तम्नवैन विवेद्ध येत्‌ । ध्ृद्ध्या प्राप्तो भवेयस्तु तस्थ कार्यो व्ययों बुधे:॥९॥ 


४ तथों स॑ होरीव::--स्पाहसे: पब्चमियु क्त॑ लंवणैनोज्किंतं यदि । मिह्दे। तदूगोम॑यास्वादं ग्रद्दीत्वा रुचिमाष्मुयाद]।१। 
संशोधित ध नवीन रचित- सत्पादक++- 


१६--जनपद-समददेश 


देशके नामॉ-- राष्ट्र , देश, विपय, मण्डल, जनपद, दरिक व निगम शब्दोंकी सार्थक डयाख्या-- 


हक 


पशुधान्यहिरण्यसंपदा राजते इति रांष्ट्रमूं ॥१॥मत्त द णडंक्रोशबृद्धिं दिशतीति देश। ॥श॥ 
विविधवस्तुप्रदानेन स्वामिनः सम्ननि गजान्‌ दाजिनश्च विपिणोति वध्नातीति विपयः ॥श॥ 
सर्वकामधुक्त्वेन नरपतिहृदय मएडयति भृंपयतीति मएडलम्‌ ॥2॥ जनस्य वर्णाश्रमलक्षणस्य 
द्रव्यात्पत्त रचा पद स्थानामांत जनपद॥ ४॥ निजञ्ञापतेर त्कप जनकत्वन शत्र हृदयान दारयांत - 
भ्रनतीत दारकम्‌॥। ६॥ आंत्मसमद्च्या स्वामन सवन्यसनभ्या निर्गंमयतोति निगम ॥७॥ 
थ--कक्‍्योंकि देश गाय भेस-आदि पशु गेहूँ-चांचल प्रभ्नुति अन्न व सवर्ण-आदि सम्पत्तिसे 
शोभायसान होता है, इससे इसकी 'राष्ट्र? संज्ञा हे ॥१॥ 
भागुरि' विद्वान ने भी देश को पशु, धान्य, तांवा-लोहा प्रश्नति धातु व, वर्तनोंसे सुशोभिव होने 
के कारण 'राष्ट्र! कहा है ॥१॥ 
यह स्वामी को सेन्य-को पकी बृद्धि देता है, अतः इसकी 'देश? संज्ञा है ॥२॥। 
शुक्र * विद्वान ने भी देश शब्दकी यही सार्थक व्याख्या की है ॥१॥ 
क्योंकि यह नाना प्रकारकी सुवरणं-वान्यादि वस्तुए' प्रदान कर राज-महल में हाथी घोड़े बांधता है, 
अतः इसे “विषय” कहते हैं ॥३॥ 
शक्र*विद्वानने भी “विषय? शव्दकी यही व्याख्या की है ॥श॥ 
क्योंकि यह समस्त मनोरधोंकी पुर्ति द्वारा राजाके हृदयको अलंकृत करता है, इसलिये इसे 
मण्डल कहते हैं ॥४॥ 
शुक्र *बिद्वानके उद्धस्णसे भी मण्डल? शब्दका यही अथ अतीत होता दे ॥१॥ 
क्योंकि देश बण त्राह्यय,्षत्रिय,वश्य व शूद्र) ओर आश्रमों (अह्मचारी,ग्रहस्थ,वानप्ररथ और यति) 
- में बर्त मान प्रजाजनोंका निवास-स्थान अथवा घनका उत्पत्ति-स्थान है अतः इसे 'जञनपद? कहते है ॥५॥ 





१ तथा च सागरि :- पशुभिविविधर्धान्य : कृप्यसाण्द: एथग्विधः । राज़ते येन लोके5न्न तद्बाष्ट मिति फोत्यते॥१॥ 
३ ,वथा च शुक्र:--स्वामिनः कोशबृद्धिं च सन्यबृद्धिं तथा परम्‌ । यस्माद्धिशति नित्य, स तस्मादेश उदाह्मतः ॥9॥ 








३ वथा चउ शक्र:-- विविधान्‌ वाजिनों गारच स्वासिसझनि नित्यशः | सिनोति च. यतस्तस्माद्विषयः प्रोच्यते बुध: ॥१॥ 


४ तथा -च शकः--सवफामसम्द्या च. नृपतेह् दुय यतः | मण्ढनेन समा युक्त कुरुतेईनेन मण्डलम्‌ ॥१॥ 


जनपद समुद्देश श्पद्‌ 
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शुक्र' विद्वानने भी जनपद” शब्दकी यही व्याख्या को है ॥१॥ 
क्‍योंकि देश अपने स्वासी की उन्नति करके श्र हृदयोंको विदीण करता है अतः इसे 'दारक! 
कहा है ॥६॥ 
जैमिनि*विद्ननने कहा है कि 'देश बहुतसे ऊ'टों द्वारा अपने स्वामीकी उन्नति करके शात्रु हृदयोंको 
विदीणोें करता है अत: उसे दारक” कहते हैं ॥१॥ 
क्योंकि यह अपने घनादि वैभव द्वारा स्वासीको समस्त आपत्तियोंसे छुड़ाता है अतः इसे विद्वानों 
निगम? कहा है ॥७॥ 
शुक्र विद्वानने भी निर्गेम शब्दुकी यही सार्थक व्याख्या की हे ॥१॥ 
देशके गुरं व दोप.... 
अन्या5न्यरक्तक/ खन्‍्याकरद्र॒त्यनागधनवातू नातिवृद्धनाविहीनग्रामो बहुसाराबाचत्रधान्य- 
हिरणयपरुयोत्पात्तरदवमातृक; पशुमनुष्याहंतः श्राणशूद्रकष कग्राय शंत जनपदस्य भुशा। ८ 
विषत णादुकापरपापाणुकणटकां गरिगत्तगहरप्राय भा सभ्‌ रिवर्षा आवना व्याल-लुब्धकम्तेज्छवहल; 
स्वल्प्सस्योत्पत्तिस्तरुफलाधार इति देशदोपाः ॥६ ॥ 
तत्र सदा द॒ भिन्ञमेत्र यत्र जलदजञसेन सस्यात्पत्तिरकृष्टभामश्वचारम्ध। ॥१०॥ 
अर्थ--देशके निम्नप्रकार गुण होते हैं। १ परस्परकी रक्षा करने वाला--जहांपर राजा देशकी 
ओर देश राजाकी रक्षा करता हो ॥ > जो सूबर्णं, रत्न चांदी, तांवा, व लोहा-आदि घातुओंकी तथा 
गन्धक-नसक-आदि खनिज द्रव्योंकी खांनियोंसे यक्त एवं रुपया असर्फीआदि धन और हाथी-रूप धन 
से परिपूर्ण हो ।, ३ जिसके ग्रामोंकी जन संख्या न बहुत बढ़ो हुई और न बहुत कम हो ।,४ जहवांपर 
बहुतसे उत्तम पदार्थ, नाना भांतिके अन्न, सबणे, ओर व्यापारियोंके खरीदने व बेचने योग्य वस्तुए' पाई 
जाती हो ॥, ४ जो मेघ जलकी अपेक्षा से रहित हो--जहां रहट व चरसोंके जलसे खेती होतो हो+, ६ जो 
मनुष्य व पशुओंको सुख देने वाला हो। 
७ जहांपर बढ़ई जुलाहो, नाई घोबी, व चंमार- आदि शिल्प-शूद्र तथा किसान बहुलतासे वर्तमान क्‍ 
हों सारांश यह है कि जिस देशमें उक्त गुण पाए जाते हैं, वह सखी रहता है. ॥८॥ 
देशके निम्न प्रकार दोष होते हैं जिनसे वह निद्नीय समझता जाता है। १ जिसका घास पानी रोगं- 
जनक होनेसे विष समान हानिकारक हो, २ जहाँकी जमीन ऊषर--घास अन्नकी उपजसे शून्य हो, ३ जहां 
की जमोन विशेष पथरीज्ञी, अधिक कंटक्राकीर्ण तथा वहुत पहाड़, गड़ढे और गुफाओंसे व्याप्त हो ४ जहां 





| 4 ॥+, जी. 
१ तथा च शक्त--वर्णाशक्षमाणों सवषां द्रष्योत्पपेश्च था पुनः ! यस्मात्‌ स्थान' भचेत्‌ सो5न्न तस्माज्जनपदुः सटे: ॥१।॥| 
२ तथा च पिनि: 3  ह अल 27 220 / 8) ' | 
जे मिनि:--भतु रुत्कपदानेन शत्र/णां हृदय” यतः 4 दारका दारयन्तिस्म प्रभूता दारक ततः ॥5॥ - 
हि पा रे नि 5८ भय सिनंसात्सन «४ ड ब हे 
३ तथा च शुक्र--सोचापयति यो वितेरनिज : स्वामिनंमात्मन: | ब्वसनेम्य: प्रभृतेभ्यो निर्यमः-स इद्दोच्चते॥१॥ 


रपछ नीतिंवाक्यामृत 
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पर बहुतसी जल-चबृष्टि द्वारा प्रजाजनोंका जीवन (धान्यकी उपज) द्वोता हो ५ जद्ाँपर बहलतासे सप 
भील ओर स्लेच्छीं का निवास हो ।, ६ जिसमें थोड़ोसी धान्य (अन्न) उत्पन्न होती हो |, ७ जद्दांके लोग 
धान्‍्य की उपज कम होनेके कारण वृत्तनोंके फलों द्वारा अपना जीवन-निर्वाह करते हों ॥१६॥ 


जिस देशमें मेघोंके जल द्वारा धान्य उत्पन्न होती है और खेती कर्पण-क्रियाके बिना होती है, 
अथात्‌ जहां कछवारोंकी पथरीली जमीनमें विना दल जोते हो वीज् बखेर दिये जाते हैं, वहां सदा अकाल 
रहता है। क्योंकि मेघों द्वारा जल ध्रृष्तिका यथासमय व उचित परिमाणमें होना निश्चित नहीं रहता. एवं 
क्रषण क्रियाकी अपेक्षा शन्य पथरीली जमीनभी ऊपर जमीन समान उपज-शन्य अथवा बिलकुल कम 
उपजाऊ होती है, अतः ऐसे देशमें सदा अकाल होना निश्चित ही है ॥१॥ 


गुरु) विद्वानके उद्धरणका भी यही अभिश्नाय है ॥१॥ 

क्षत्रिय व ब्राह्यणोंकी अधिक संख्या-यक्त ग्रा्मोंसे हानिव परदेश-प्राप्त स्वदेशवासी के प्रति 
राज-करतेव्य-- 

ज्षत्रियआ्ाया हि ग्रामाः स्वल्पास्वपि वाधासु श्रतियुद्ध्यन्त ॥११॥ ग्रियमाणोषपि ठिज- 

लाका न खल सान्त्वेन सिद््धमप्पथ प्रयच्छात ॥१२॥ स्भामक भुक्तपृवमभुक्त वो 

जनपद स्वदशा(भम्मख दानमानाभ्या परदशादावह॑ंत्‌ वासयच्च# | ९१ ३॥ 


अथ--जिन गआरामोमें क्षत्रिय शूरबोर पुरुष अधिक संख्यामें निवास करते हैं वहांपर वे लोग थोड़ी 
सी पीड़ाओं--आपसी तिरस्कार आदिसे होने वाले कष्टोंके होनें पर आपसंमें लड़ मरते हैं--अनर्थ कर 
हैं॥0॥  -. 
शुक्र) विद्वानने भी ज्षत्रियोंकी वाहुल्यता-युक्त आर्मोके विपयमें इसी प्रकार कहा है ॥१॥ 


ब्राह्षण लोग अधिक कृपण--लोभी होनेके कारण राजाके लिये देनेयोग्य टेक्‍्स आदिका धन प्राण 
जाने परभी बिना दण्डके शान्तिसे नहीं देते ॥१२॥ 


क्र विद्वानके उद्धरणका भी यही अभिग्नराय है ॥१॥ 


राजाका कर्तव्य है कि वह परदेशमें प्राप्त हुए अपने देशवासी मनुष्यको, जिससे कि इसने पूव्षमें 
कर--टेक्स ग्रहण किया हो अथवा. न भी किया हो, दान सन्‍्मानसे वशमें करे ओर अपने, देशके श्रति 











३ वथा च गुरु:--मेघजेनाम्मसा यत्र सस्य॑ च न म्ौष्सिकस्‌ । सदैध तत्र दुर्मिकत कृष्यास्‍म्भो न यत्र च ॥श॥। 
#&'भूमिक आुक्तपूर्व चा जनपद स्वदेशाभिसुष्य दानमानाभ्यां परदेशोपवाहइनेन वा चासयेत्‌? इस प्रकारका पाठान्तर सू० 
प्रतियोंमें चत मान है, जिसका घर्थ यद्द है फि राजा परदेशवासी व उपद्भवकारी मजुप्यको जो कि इसके देशमें रहना 
चाहता है, दानमान पुरे दूसरे देशमें भेज देव । क्योंकि ऐसा करनेसे प्रजा परदेशवासी प्रजाके डपद्नवोंसे सुरक्षित 
रद्दती है। ; 
२ तथा च श॒ुक्र;--वसन्ति क्षत्रिया येपु आमेष्वतिनिरगलाः | स्वल्पापराधतोः5प्येव तेषु युद्ध' न शाम्यति || $॥ 

. है तथा च शुक्र--घाह्मणैभे छितों यो5थों न स सान्त्वेन लभ्यते | यावन्न दुडपाहप्य'तेपां च क्रियते लूपः ॥१। 


जनपद समुद्देश श्प९ 
अलुरागी बनाकर उसे पहांसे लाकर अपने देशमें वसावे। सारंश यह है कि अपने देशवासी, शिष्ट व 
उद्योगशील पुरुषको परदेशसे लाकर बसानेसे राष्ट्रकी जन-संख्या-बृद्धि, व्यापारिक उन्नति, राजकोषकी वृद्धि 
एवं गुप्त रहस्य -संरक्षण आदि अनेक लाभ होते हैं, जिसके फल स्वरूप राज्यकी श्रीवृद्धि होती है ॥१३॥ 


शुक्र' विद्वानने भी परदेशमें प्राप्त हुए स्वदेशवासी मनुष्यके विषयमें इसीप्रकार कहा है ॥१॥ 


शुल्कस्थानवर्ती अन्यायसे हानि, कच्ची घान्य फसल कटाने व पकी हुई धान्यमेंसे सेना निका- 
लनेका परिणास -- 


स्वल्पो5प्यादायेषु प्रजोपद्रवों महान्तमर्थ नाशयति# ॥१४॥ च्षीरिषु करिशेषु पिद्धादायो 
जनपदसुद्गासयति ॥१५४॥  लव॒नकाले सेनाग्रचारो दुर्भिक्षमावहति ॥१६॥ 


अरथ--जो राजा धनकी अआमदनीके स्थानों (चु'गीघर आदि) में व्यापारियोंसे थोड़ासा भी अन्याय 
का धन ग्रहण करता है --अधिक टैक्स लेता है उसे महान आर्थिक हानि होतो है, क्‍योंकि व्यापारियोंके 
क्रय-विक्रयके माज् पर अधिक टेक्स ल्गानेसे वे लोग उसके भयसे छुब्ध होकर व्यापार बंद कर देते 
हैं या छुल-कपट पर्ण च॒तोव करते हैं जिसके फलस्वरूप राज़ाकी अधिक हानि होती है ॥१७॥ 


गुरु विह्ानने भी शल्कस्थानोंमें प्रवृत्त होनेवाली अन्यायन्मव॒ृत्ति के विषयमसें इसी ग्रकार 
कहा है ॥१॥ 


जो राजा लगान न देने कारण किसानों की अपरिपक्व (विना पकी हुई) धान्य मञ्जरी-गेहूँ 
चांवल आदि की कच्ची फसल--कटाकर ग्रहण कर लेता हे, वह उन्हें दूसरे देशमें भगा देता हे, जिखसे 
राजा व ऊंपक आर्थिक संकट भोगते हैं, अतः राजाको कृषकोंके प्रति ऐसा अन्याय करना उचित 
नहीं है ॥१५॥ 

श॒क्र3 विद्वानके संग्रहीत श्लोकका भी यही अभिप्राय है ॥१॥ 


जो राजा पको हुईं धान्यकी फसल काटते समय अपने राष्ट्रके खेतोंमें से हाथी घोड़े आदिकी सेना 
निकालता है उसका देश अकाल-पीड़ित हो जाता है। क्‍योंकि सेना धान्य--फसलका सत्यानाश करे 
डालती है, जिससे अन्नके अभावसे देशमें अकाल हो ज्ञाता है ॥१६॥ 





4 तथा च शक्रः--परदेशगत' लोक निजदेशे समानयेत्‌ | भक्तपर्वमभक्त' वा सर्वदेध महीपतिः ॥१॥ 

६ स्वव्पोपि राष्ट्र पु परप्रजोपद्ववो महान्तमर्थ नाशयत्ति? ऐसा पाठान्तर मू० प्रतियोंसें वेमान है, जो कि पर्वोक्त 
: ३ घें खूत्रके पाठान्तरका समथक है, जिसका अर्थ यद्व है कि जिन देशोंकी प्रजा परदेशकी दुष्ट प्रजा द्वारा जरासी 
' भी पीढ़ित को जातो दै, वहां पर राजाको महान आर्थिक-हानि होती है, क्‍योंकि परदेशी आततायियों दुष्टों द्वारा 

सताई हट भजा राजासे एकदम असंतुष्ट व छन्ध हो जाती है, जिससे राजकीय आधिक कृति अधिक होती है। 

२ तथा च गुरु:---शुक्लस्थानेयु योअ्त्यायः स्वल्पो5पि च प्रवतते | तन्न नागच्छुते कस्चिद्ष्यवद्धारी कर्थंचन ||१॥ 


३ तथा च शुक्र--कीरबुक्तानि धान्यानि यो मृहणाति मद्दीपति: ) फपष काराणां करोत्यत्र विदेशगमन हि सः ॥9॥ 


रप्दव नीतिवाक्यासूत 


जेमिनिर विद्वानक्े उद्धरुणका भो यही अभिप्राय है ॥श॥ 
प्रज्ञाको पीड़ित करनेसे द्वानि, पहिलेसे टेक्ससे मुक्त मनुप्योकि प्रति राज़कर्त॑त्य, मर्यादा उल्ल॑धन 
हानि, प्रजाकी रक्षाक्रे उपाय व न्यायसे सुरक्षित राष्ट्रके शुल्कस्थानोंसे लाभ-- 
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सर्ववाधा ग्रजानां कोशं पीडयति# ॥[१७॥ दच्परिद्वास्मनुग्रहीयाद ॥१८॥ मर्यादाति- 

क्रमंण फल्वरत्यापि भूमिभ्वत्यरण्यानी ॥१६॥ चक्षीण जनसम्भावनं तृणशलाकाया अपि स्वयम- 
हैः कदाचित्किचिदुपजीव नांमति परमः प्रज़ानां वर्धेनोपायः ॥२०॥ न्यायेन रक्षिता 

पण्यपुटभेदिनी पिण्ठा राज्ञां कामबेनु) २८ ॥२१॥ 

अथे--जों राजा अपनी प्रजाको समस्त प्रकारके कप्ट देता हँ--अधिक टेक्स आदि लगाकर प्रज्ञाको 


पीड़ित करता है, उसका खज़ाना नष्ट हो जाता है | क्‍योंकि पीड़ित प्रज्ञा असंतुष्ट होकर एकदम राजास 
वगावत कर देवो हूँ जिसके फत्लस्वरूप राजकीय खजाना खालो हो जाता है ॥१७॥ 


गग' विद्वानने भी टेक्स द्वारा प्रजाकों पीड़ित करनेवाले, राज्ञाकी इसी प्रकार हानि निर्दिष्ट की हे १ 

राजाने ज्ञिनको पवमें टेक्स लेनेसे मुक्त कर दिया हे, उनसे वह फिरसे टेक्‍्स न लेकर उनका अलु- 
ग्रह करे, क्‍योंकि इससे उसकी बचन-ग्रतिष्ठा व कीति द्ोती हैं ॥१८॥ 

नारद” विद्वानके उद्धरणका भी यही अमभिप्राय हैँ ॥१॥ 

मर्यादा--लोकन्यवहारं--का उल्लंघन क्रनेसे धन-धान्यादिसे सम्रद्धिशाली भूमिभी जंगल समान - 
फल-शुन्य दो जाती हैं, अतः विवेकी मनुष्य व राजांको मर्यादा (नोंतक प्रवृत्ति) का उल्लंघन नहीं करना 
चाहिये ॥६॥ 





१ तथा च झमिनि:-- सस्यानां परिपक्चानां समये यो महीपतिः । सैन्य प्रचारयेचच्च दुर्भिक्ष'-प्रकरोति सः ॥$॥ 
सर्व वाघा: प्रजानां कोशं कर्षयन्ति? ऐसा पाठान्तर मू० प्रवियोंमें हैं, जिसका अश्रथं यह हें कि प्‌वसे कही हुईं (क्ृप- 
नलकॉंके खेतमिंसे लेना निकालना-आदि) व न कह्दी हुईं बाधाओं--प्रजाकों दी गई पीझाओं--से प्रजाकी सम्पत्ति नष्ट 
द्ोदो हूँ ॥१णा 

-:-स्वय' संग्रह: ऐसा पद म० प्रतियोंमें है जिससे उक्त सूत्रका यह अ्रथ द्वोवा है, कि जिस प्रकार ठृणसंग्रद भो कमी 
उपयोगी द्वोवा हैं, उसी प्रकार दरिद्व व्यक्ति भी कभी टपयोगी द्वोवा है, अतएव राज़ाकों दरिद्न (निर्धन) प्रजाकी 
धनसे सद्दायता करनी चाहिये, शेपांध प्वंबत्‌ समझना चर्तद्विये | ' 


्यायेन रक्षिता पण्यपुटमेदिनी राज्ञां कामघेजुः? इस प्रकारका पाठ सृ० अतियामें हैं, जिसका शअ्रथ यह दें कि न्याय 
सरक्षित जहां योग्य टेकक्‍्स-आदि लिया जाता द्ू ओर ब्यापारियेंकि क्रय-विक्रय योग्य वस्ठुओंसे व्याप्त नगरी काम 
घेनु समान राजाश्ोंके मनोरथ पुर्ण करती ह ॥२१९॥ 


२ तथा घ गर्ग:--प्रजानां पीडनाद्विच॑ न प्रभूतं प्रजायत | भूपतीनां ततो आह्य' प्रभूतं येन तद्भधबेत्‌ ॥/॥ 


३ तथा च नारद:--अकरा ये कृवा: पवे' तेषां आह्य: करो न द्वि । निमरवाक्यप्रतिष्ठा्थ' भूझुजा कोतिमिच्चुता ॥9॥ 


जनपद समुद्देश श्८७ 
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गुरु' विद्वानने सी मयोदा उल्लंघन न करनेवाले राजाके विषमें इसोप्रकार कहा है ॥१॥ 

प्रजाकी रक्षा करनेके निम्न प्रकार हैं। (१) घन नष्ट हो जानेसे बिपत्तिमें फंसे हुये (दरित्र) कुट्ठम्बी 
जनोंकी द्रव्यसे सहायता करना। (२) प्रजासे अन्याय प्॒वक तृणमात्रसी अधिक टेक़्स वसूल न करना-- 
स्यायपवेक उचित टेक्स लेना अथवा द्रिद्रतावश--आपत्तिमें फसो हुई प्रजासे तृणमात्रभी टेक्‍स न 
लेना । (३) किसी समय (अपराध करने पर)-अपराधानुकूल दंड-विधान करना ॥२० | 


नारद" विद्वानने भी लोक-रक्षाके विषयसें इसी प्रकार कहा है ॥१॥ 


राष्ट्रके शुल्क-स्थान (प्रधान शहर और बड़े २ कृषिप्रधान ग्राम), जो कि न्यायसे सुरक्षित होते हें 
(सहांपर अधिक टेक्ष्स न लेकर न्यायोचित टेक्‍्स लिया जाता हो तथा चोरों-आदि द्वारा चुगई हुई प्रजाकी 
घनादि वस्तु वापिस दे दी जाती है) और जहांपर उव्यापारियोंकी खरीदने और बेचने योग्य वस्तुओं 
(केसर, हींग वस्त्रादि) की अधिक संख्यामें दुकानें हों, वे राजाओंक़ों कामधेनु सम/न अभिल्षित 
वस्तु देने वाले होते हैं । क्यांकि शुल्शस्थानोंते राजा टेक्सक्रे जरिये प्रचु एसम्पत्ति संचय कर शिष्ट- 
पालन व दुष्टनिम्र हमें उपयोगी सेनिक-विभाग, शिक्षा वि-धग व स्वास्थ्य-विभाग आदिको उन्नति करनेमें 
समथ होता है, एवं राष्ट्रको शत्र -कूतव उपद्रवोंसे सुरक्षित हुआ खजानेकी वृद्धि करता है । परन्तु 
शुल्कस्थान न्यायसे सुरांक्षत होने चाहिये, अन्यथा प्रजा असंतुष्ट और छुब्ध हो जाती है, जिसका 
परिणाम भयद्ुुर होता हें--आयके छ्ार रुक जानेसे कोष-क्षति व शत्रकृत उपद्रवों दारा राज्य 
नष्ट होता है ॥९१॥ 

श॒क्र 3 विद्वानने भी शुल्कस्थानोंको न्‍्यायसे सुरक्षित रखनेके विषयमें इसी प्रकार कहा है ॥१॥ 


सेना व राजकोषकी बृद्धिके कारण, विद्वान्‌ व त्राह्यणोंको देने योग्य भूमि, भूमि-दान व तालाब. 
दान आदिमें |वशेषता अथवा बाद्विवादके उपरानंत न्‍्यायोचित निश॒य-- 


..... राज्ञां चतुरंगवलामिवृद्धये भूयांसों भक्ताग्रामा/ ॥२२॥ सुमहच्च गोमणडलं हिरणयाय 
युक्त शुल्क कोशबद्धिहेतु; ॥२३॥ देवदिजप्रदेया गोरुतश्रंमाणा भमिदातुरादातुश्च सुख- 
निर्वाह ॥२४॥ क्षंत्रवप्रखणडध्र्मायतनानामुत्तरः पूर्व वाधते न पुनरुत्तर पूव;# |॥२५॥ 


१ तथा च गुरु- मयादातिक्रमो यस्यां भुमो राज्षः प्रजायते । समृद्धापि च सा द्वव्यर्जायते5रण्यसन्निभा ॥२॥ 
- २ तथा च नांरद:-- चिन्तन क्षीण वित्तानां] स्वग्राइस्थ विवजम। युक्तदंड च लोकानां परम चुद्धिकारणम ॥१॥ 
सशो० परि० 

हे तथा च शुक्तः--आ्राह्य' नेधाधिकं शुल्क चोरेय ज्चाहृतं भवेद। पिण्ठारां भुअुज़ा देयं चरणिजां तत्‌ स्वकोशतः !|१॥ 

&8 इसके पश्चात्‌ मू० प्रतियोंसें 'नाम्रद्वहस्तो०? '्श्रुयते हि किल०? व खिटकखब्न०? इन तोनों सूत्रोंका उल्लेख है, जो 
कि सं० टी० पुस्तकके दुर्ग -समुद्देशमें वर्तमान है, उनका अनुवाद वहां किया जायेगा। इनके सिवाय मृ० 
प्रतियोंसें “न दि भतु रसियोग़ात्‌ पर: सवंजनविशुद्धिहेतुरस्ति? इस प्रकारका अधिक पाठ चतंमान हैं; जिसका 
अर्थ यह हे कि राजा द्वारा दिये जाने घाले अपराधानुकूल दंढ-विधान रूप न्‍्यायसे राष्ट्रकी समस्त श्रजा विशद्ध 
रहती हँ--नीति सागे पर आरूढ़ रहती हें, इसके संचाय प्रजाकी विशद्धिका दूसरा कोई ठपाय नहीं। 


स्द८ नीतिवाक्यामृत 

अर्थात:--राज़ा ज्यादा घान्यकी उपजबाले वहतसे ग्राम जो क्रि उसकी चतुरंग सेना (हाथी, घोढ़ा, 
रथ और पेंदल) की वृद्धिके कारण है, उन्हें किसी को न देवे ॥रशा 

शक्र' विद्वानक इद्धरणका भी यद्दो अभिप्राय हैं ॥॥॥ 

बहुतसा गोसस्डल--गाय-बलोंका समृद्द, मुचर्ण और चुगी-टेक्स (लगान) श्रादि द्वारा प्राप्त हुश्रा 
घन राज-कोपकी बृद्धिका कारण है ॥रुशा ह 

गुरुः विद्वानने भी राजकोपकी इद्धिके उक्त कारण निरूपण किये हैँ ॥१॥ 


राजा द्वारा विद्वान और त्राकह्मणोके लिये इतनी थोड़ी भूमि दानमें दी ज्ञानी चाहिये, जिसमें 
गायके रम्हानेका शब्द सनाई पड़े; क्योंकि इतनी थोड़ी भूमि देनेसे दाता और पात्र (प्रहदण करने वाला) 
की सख मिलता हैँ | अथात दाठा भी दरिद्र नहीं होने पाता एवं कोई राजकीय अधिकारी उतनी थोड़ीसी 
जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता ॥श४॥ 

गौतम? विद्वानके उद्धरणका भी यही अमिप्राय हैं ॥शा। 

क्षेत्र, चालाव, कोट, ग्रह और मन्दिरका दान इन पांच चीजोंके दानोंमें आगे आगेकी चीजोंका-दान 
पूषके दानकी बाधित कर देता दे । अर्थात्‌ द्वीन-गौण) सममा जाता हँ। परन्तु पहिली बस्तुका दान 
आगेकी वस्तुके दानकों हीन नहीं करता | अथात त्षेत्र(खेंत) के दानकी अपेक्ता वालाबका दान उत्तम है, 
इसी प्रकार तालाब-दानसे कोट-दान, कोट-दानसे ग्रइ-दान और ग्रृह-दानसे मन्दिर-दान उत्तम और 
मुख्य हैं| परन्तु आगेकी बस्तुओंके दानकी अपेक्षा पूर्व व॒स्तुका दान उत्तम था मुख्य नहीं है; क््योंक्ति 
आगे २ वस्तुओंका दान विशेष पुप्यवंधका कारण हैँ | 

(२)अथ--विशाल खाली पड़ो हुई किसी जमीन पर भिन्न २ पुरुषोंने मिन्न * समयोंमें, खेत, 
कोट, घर और मन्दिर बनवाये पश्चात्‌ उनमें अपने स्वामित्वके विपयमें वाद-विचाद उपस्थित हो 
गया । उनसेंसे धमाध्यक्ष (न्यायाधीश) किसको अधिकारी (स्वामी) निश्चित करे ? अर्थात्‌ सबसे प्रथम 
किसी एक पुरुपने किसी स्थानकी भूमिको खाली पड़ी हुई देखकर वहां खेत चना लिये। पश्चात्‌ दूसरेने 
उस पर कोट खड़ा कर दिया और तीसरेने उस पर मकान वनवा लिया, और चौथेने मन्दिर निर्माण करा 
दिया वत्पश्चातू उन सबका आपसमें वाद-विवाद प्रारम्भ हो गया | ऐसे अवसर पर आगे २ की वस्तु 
बनाने वाले मनुष्य न्यायोचित मुख्य अधिकारी सममे जांबेंगे | अथात्‌ खेत बनाने वालेकी अपेक्षा कोट 
बनाने वाला, कोट बनाने चालेकी अपेक्षा गृह बनाने लाला, और ग्रह बनाने वालेकी अपेक्षा मन्दिर 
बनाने वाला बलवान और प्रधान अधिकारी सममा जावेगा । परन्तु पर्व २ की चीजें बनाने बाला नहीं 

भावार्थ:--उनमेंसे मन्दिर बनाने वाला व्यक्तिका उस जमीन पर पर अधिकार समम्का जावेगा। 
पर्व वस्तु बचाने वालेका नहीं ॥स्शा 

इति जनपद समुददेश । 








व्‌ उथा च शक्त/--चतुरंगवलं येपु सक्तमामेष तृष्यति | बृद्धि याति न देयास्ते कस्यचित्‌ सस्यदा यतः ॥$॥ 
२ तथा च गुरुः--अझता घेनुवों यस्य राष्ट्र सपस्य स्वेदा | द्विण्याय तथा च शुल्क युक्त कीोशासिवृद्ध ये ॥१॥ 
३ तथा च गीवमः--देवद्वि अप्रदता भू: प्रदत्ता ल्ोप॑ नाप्लुयाद | दादुश्व बाह्मयस्यापि शुसा गोशब्द मात्रका ॥9॥ 


6 | पे 
२१० दुगे-समद श 
0 | हि 
दुर्गशब्दाथ व्‌ उसके भेद्‌ू-- 
यस्याश्रियागात्पर दुःख गच्छान्त दुज॑नोधोगांवषया व स्वस्यापदों गमयतात दुर्ग ॥१॥ 
तद्ाद्ापध स्वाभाविकमाहायं च ॥२॥ 


-क्योंकि जिसके पास प्राप्त होकर या जिसके सामने युद्ध के लिये बुलाये गये शत्र लोग, दुःख 
अनुभव करते हैं। अथवा यह दुष्टों के उद्योग द्वारा उत्पन्त होने वाली विजिगीष की आंपत्तियां नष्ट 
करता है, इसलिये इसे “दुगे” कहते हैं | सारांश यह है कि जब॒विजिगीष राजा अपने राज्य में श्र 
द्वारा हसंला होने के अयोग्य बिकट स्थान (किला, खाई आदि) बनवाता है, तब शत्र लोग उन्न विकट 
स्थानों से. दुःखी होते हैं, क्योंकि उनके हमले सफल नहीं हो पाते एवं दुष्ठों द्वारा होने वाले आक्रमण 
संवन्धी विजिगीषु के कष्ट-नाशक होने से भी इसे “दहुगें”? कहते हैं ॥श॥ 

शुक्र' विद्वान ने कहा है कि जिसके समीप प्राप्त होकर शरत्र्‌ दुःखी होते हैं व जो संकट पड़ने पर 
अपने स्वासी की रक्षा करता है, उसे “दुर्ग” कहते हैं जिस प्रकार दंत-शून्य सपे, सद-शून्य हाथी बश कर 
लिया जाता है, उसी प्रकार दुर्ग-शुन्य राजा भी शत्रु ओं द्वारा हमला करके वश कर लिया जाता है ॥श! 
जो दुगे देश के मध्य की सीमाओं पर बनाया जावा है उसकी विद्वान लोग प्रशंसा करते है | परन्तु 
देश के प्रान्त भाग में बना हुआ ढुग अच्छा नहीं कहा जाता, क्‍योंकि वह मलुष्यों द्वारा पूर्णरूप से 
सुरक्षित नहीं होवा ॥१॥ 
, अथे;--हुग॑ दो तरह के होते हें--(१) स्वाभाविक (२) आहाय॑। 


.. स्वाभाविक हुर्गें--स्वयं उत्पन्न हुए, युद्धोपयोगी व शन्रुओ' द्वारा आक्रमण करने 
पव॑त-खाई आदि विकट स्थानो' को स्वाभाविक दुर्ग कहते हैं। 


अशथशास्त्र-बेत्ता विद्वान चाणक्य * ने इसके चार भेद निरूपण किये हें । 
(१) औदक--जलदुगे, (२)पाबेत--पवेतदुगे, (३) धान्वन (७) बनदुगें--स्थलहुगे | 


ैन्‍न्‍ न 


अयोग्य 





$ तथा उच झुक्र--यस्य दुर्गेस्य संप्राप्ते: शत्र॒घो दुःखसाप्नुयु;। स्वामिनं रद्चयत्येव ब्यसने हुगेमेव तत्‌ ॥१॥ 
दंष्टाविरद्दित: सपों यथा नागो मद्च्युतः । दुर्गेण रहितो राजा तथा गस्यो भवेद्विपो: ॥रा। 
दृश्गभ तु यदूदुर्ग तदुदु॒ग' शस्यते बुधे: | देशप्रान्तग्ं दुग' नस रक्षितों जनें: ॥३॥ 


९२ तथा च चार्ण्य:--'अन्‍्तर्दीपं स्थल वा निम्नावरुदुमोदुकं, प्रस्तरं गुहाँ वा पावेत', निरुदुकस्तम्बमिरियं था 
धान्वनं, खब्जनोद्क स्तम्वगहन॑ वा वनदुर्गम्‌ | कौटिलीय अर्थशास्त्र श्र० २१, सूत्र २। 
पा नदीपवतदुर्ग' जनपदारहस्थान' घान्वनवनदर्गमट्वोस्थानच', आपचपेलारों वा | कौटि० अथ २१ प्र० सूत्र ३ | 
ञ्छ 


२६० नीतिवाक्यामृत 


ओऔदक--चारो' ओर नदियो' से वेष्टित व मध्य में टापू समान विक्रट स्थान अथवा बड़े बढ़े 
वालाबो' से वेष्टित मध्य स्थान को ओऔदकः? कहते हैं । 

पाबेतः-बड़े २ पत्थरो' या महान चट्टानो' से घिरे हुए अथवा स्वयं गुफाओ' के आकार बने हुए 
बिकट स्थान 'पावंत दुर्ग! हैं 

नन्‍्वन:--जल व घास-शून्य भूमि या ऊपर जमीन में बने हुए बिकट स्थान को धान्व॑न दुर्ग! 

कहते हैं । 

वन दुर्ग:--चारो' ओर घनी कीचड़ से अथवा कांटेदार भाड़ियो' से घिरे हुये स्थान को “बनदुरग! 
कहते हैं । 

जल-दूगे और पवत-दुर्ग देश रक्षा के एवं धान्चन ओर वन-दुर्ग आटविको' की रक्षा के स्थान हें 
और राजा भी श्र कृत हमलों आदि आपत्ति के समय भागकर इन.दुर्गां में आश्रय ले सकता है। 

(२) आहायेदुगे--कत्रिम उपायो' द्वारा बनाये हुए शत्रुओं द्वारा आक्रमण न किये जाने बाले, 
युद्धोपयोगी खाई-कोट आदि विकट स्थानो' को आहाये दुर्ग? कहते हैं । 


दुर्गेविभति व दुर्ग-शन्य देश तथा राजा की हानि-- 


पम्य॑ पर्याप्तावफाशों यवसेन्धनोदकभयस्त्व॑ स्वस्य परेपामभावो बहधान्यरससंग्रहः प्रवेशा- 
पसारो# वबीरपुरुषा इति »< दुर्गंसम्पत्‌ अन्यद्वन्दिशालावत्‌ ॥३॥ अहुर्गो देश! कस्य नाम न 
परिभवास्पदं ॥४॥ अदुगस्य राज्ञः पर्योधिमध्ये पोतच्युतपक्तिवदापदि नास्त्याश्रयः ॥४॥ 


अथे;--निम्नप्रकार ढुगे की विभूति--शुण है जिससे विजिगीपु शत्रुकुत उपद्रवों से अपना राष्ट 
सुरक्षित कर विजयश्री प्राप्त कर सकता है । 


१-हुगे की जमीन--पर्वंत आदि के कारण विपम--ऊ'ची-नीचो व विस्तीण (विस्तार युक्त) हो । 
२--जहांपर अपने स्वामी के लिये ही घास, ई'धन ओर जल बहुतायतसे प्राप्त हो सकें; परन्तु हमला करने 
वाले शत्नओं के लिये नहीं | ३-जहां पर गेहूँ-चावल-अआदि अज्न व नमक; तेल व घी बगेरह रसों का 
प्रचुर संश्रह हो । ४--जिसके पहिले दरवाजे से प्रचुर धान्य और रसों का प्रवेश एवं दूसरे से निकासो होतो 
हो | ५--जहां पर बहादुर सेनिकों का पहरा हो | यह दुर्ग को सम्पत्ति जाननी चाहिये, जहां पर उक्त 
सम्पत्ति नहीं है, उस्रे दुंगे न समझ कर जेलखाने का सामान अपने स्वामी का घातक समभना चाहिये ॥१॥ 





४9 प्रवेशापसारो? इसप्रकार मू० प्रतियोंमें पाठ है जिसफा अथ यह है कि दुग इतना मजबूत-दृढ़ घ सेनिकों से 
ब्याप्त दो जिसमें शन्रओं का प्रवेश न दो सके। हे हि 

>< इसके पश्चात्‌ अंत्येक॑ पश्राकारणिरिकुलबन्धनं दुर्गंधय स्थेति? इतना विशेष पाठ सृ०प्रतियों सें घत मान है, 
जिसका अर्थ यह हे कि दुर्ग, के प्रस्शेक परकोटा सें उक्त चीजें वत मांन हों एवं चह ऊ'चे २ पहाड़ों की शिखरों से 
व्याप्त होना चाहिये।.,. _ 


दुगें समुदेश २६१ 

शुक्र' विद्वान से कहा है कि जिसमें एक द्वार से वस्तुअवेश और दूसरे से निकासी न हो, वह 
दुर्ग नहीं जेलखाना है ॥१॥ 

दर्गविहीन देश किसके पराजय का स्थान नहीं ? सभी के पराजय का स्थान है ॥9॥ आपत्तिकाल- 
में--शत्रुकुत आक्रमणों के समय दुर्ग शूल्य राजाका सम॒द्र के मध्य में नौका से गिरे हुए पक्तीके समान कोई 
रक्षक नहीं। अथात्‌ जिस प्रकार नौका से समद्र में गिरे हुए पक्ती का कोई रक्षक नहीं, उसी प्रकार शत्र-कृत 
आक्रमण द्वारा संकट में फंसे हुए दुर्गेशशुल्य राजा का भी कोई रक्षक नहीं है ॥॥ 

शुक्र' विद्वान्‌ ने भी दुर्गे-शूल्य राजा के विषय में इसी प्रकार कहा है ॥|१॥ 

शत्र्‌ के दगे को नष्ट करने का उपाय, दुर्ग के विषय में राज कतंव्य व ऐतिहासिक दंष्टान्त-- 


उपायतो5धिगमनसुपजापश्चिरालुवन्धों5बस्कन्द्तीच्णपुरुषोपयोगश्चेति परदु्गलंभोपाया;॥६॥ 
नामद्रहस्तोड्शोधितो वा दुर्गमध्ये कश्चित्‌ प्रविशेन्निमच्छेद्या ॥७॥ भ्रूयते किल हृणाधिपति; 
पष्यपुट्वाहित्रिः सुभटें! चित्रकूर्ट जग्राह ॥८॥ खेटखड्डधर : सेवाथ शत्र णा भद्गाखूयं काँची 
पतिमिति# ॥६॥| 


अथ--विजिगीषु को शत्र्‌ दुर्ग का नाश या उसपर अपना अधिकार करने के लिये निम्नप्रकार 
उपाय काम में लाने चाहिये । 


१---अधिगसन-सा मादि उपायपूर्वक शन्न॒दूग पर शस्त्रादि से सुसज्जित सेन्‍्य प्रविष्ट करना। २-- 
उपजाप-विविध उपाय (सामादि) द्वारा शत्र के असात्य-आदि अधिकारियों सें भेद करके शत्रु के प्रतिद्वन्दी 
बताना । ३---चिरानवन्ध-शन्न के दुग पर सेनिकों क। चिरकालतक घेरा डालना। ४--अवस्कन्द्‌्-शत्र 
द्‌ग के अधिकारियों को प्रचर सम्पत्ति और मान देकर वश करना । £-तीचरुंणपुरुषप्रयोग-घातक गुप्तचरों . 
को, शत्र्‌ राजा के पास भेजना ॥ | 


शुक्र विद्वान ने कहा है कि विजिगीष शत्र दृर्ग को केवल युद्ध द्वारा ही नष्ट नहीं कर सकता, अतएब 
उसे उसके अधिकारियों में सेद आदि उपायों का प्रयोग करना चाहिये ॥१।॥ दुगें में स्थित केवल एक धनु- 


धारी सेकड़ों शक्तिशाली शन्न ओं को अपने बाणों का निशान बना सकता हैं, इसलिये दुग सें रहकर युद्ध 
किया जाता है ॥श। 


१ तथा .च शुक्:ः--न निगसः प्रवेशश्च यत्र दग प्रविद्यते | अन्यहारेण वस्तनां न दग तदि गुप्तिदं ॥१॥ 
२ तथा च शुक्रः--हुगंण रहितो राजा पोतश्नप्टो यथा खरा: । समुद्रमध्ये स्थान न लभते तद्ठदेव सः ॥१॥ 
&8 खिटक-खड्ड सद्दायश्च भद्र: कांचीपतिमिति” इसप्रकार का पाठान्तर मरु० प्रतियों सें वर्तमान है, जिसका श्रथ यह हैं, 


कि भद्ग नामक राजा ने खट्टधारी सेनिकोंको शिकारियों के वेप में क्ान्‍्ची देश के दुग में श्रविष्ट कराकर वहां के 
नरेश फो सार ढाला। 


हे तथा व शुक्र-- न युद्धेन प्रशक्यं स्थात्‌ परदुर्ग कंचन | सुकत्वा भेदाय्‌ पायांस्च तस्मात्तान्‌ विनियोजयेत्‌ ॥१॥ 
शतसेको5पि सन्धत्ते प्राकारस्थों धनुधेर: | परेषा्मपि वीयोह्य' तस्माद्‌ दुर्ग ण युध्यते ॥२॥ 


श्ध्र नीतिवाक्याम्रृत 

विजिगीप्‌ को, जिसके ह्वाथ में राजमुद्रा नहीं दी गई हो ऐसे श्रन्तात वा अपरीक्षित (जिसके निवा- 
स व गन्तव्य स्थान एवं उद्देश्य आदि की जांच पड़ताल नहीं की गई हो ) व्यक्ति को अपने दर्गा में प्रवि- 
प्र नहीं दोने देना चाहिये और न दुर्ग से बाहिर निकलने देना चाहिये ॥७॥ 


शुक्र! विद्वान ने भी कहा है कि जिसके शासनकाल में दुर्ग में राजमद्रा-विद्दीन व अपरीक्षित पुरुष 
प्रविष्ट हो जाते हैं अथवा वहां से बादिर निकल आते हैँ, उसका दूर्गा नष्ट हो जाता है. ॥१॥”? 

इतिहास में लिखा हैँ कि हूण देश के नरेश ने अपने सैनिकों को विक्रय योग्य वस्तुओं को घारण 
करने वाले व्यापारियों के वेश में दुग में प्रविष्ठ कराया और उनके द्वारा दुग के स्वामी को सरवाकर चित्र- 
कूट देशपर अपना अधिकार करलिया ॥८॥ 

इत्तिहास चताता है कि किसी शत्रु राजा ने कांची नरेश की सेवा के बहाने भेजे हुए शिकार खेलने 
में अ्रवीण द्वोने से खन्न-धारण में अम्यस्त सेनिकों को उसके देश में भेजा; जिन्होंने दुर्गा में प्रविष्ट होकर 
भद्वनाम के राजा को मारकर अपने स्वामी को कांची दंश का अधिपति बनाया ॥६॥॥ 

जमिनि:विद्वान्‌ ने कहा है कि जो राजा अपने देश में प्रविष्ट हए सेवकों पर विश्वास करता है, वह 
शीघ्र द्वी नष्ट हो जाता है. ॥१॥? 


इति दुर्गसमुद्देश | 





२१ कोश-समुददेश 
कौप शब्द की व्याख्या, उस के गुण व उसके विपय में राजकर्तेब्य-- 
थो विपदि सम्पदि च स्वामिनस्तंत्राभ्युद्य कोशयतीति कोश: ॥१॥ सातिशयहिरण्यरजत- 
प्रायो व्यावहारिकनाणकबहुलो महापद्ि व्ययसहरश्चेति कोशगुणाः ॥२॥ कोश वर्धेयन्लुत्प- 
न्नमथंमुपयुञ्जीत ॥३॥ 


अर्थ-- जो विपत्ति और स'पत्ति के समय राजा के तंत्र ( हाथी, घोड़े, रथ और प्यादे रूप 
चतुरद्ष सेना ), को वृद्धि करवा दूँ एवं उस को सुस गठित करने के लिये धन-चरद्धि करता है; उसे कोश 
(खजाना) कहते हें. ॥९॥ 


शुक्र विद्वान ने भी कोश. शब्द की यही व्याख्या की हे ॥शा 
$ चथाच शुक्र:--प्रविशन्ति नरा यन्न दू गे मुद्राविवर्जिता: | अशद्धा निःसरन्ति सम वदूदू में तस्‍्य नश्यति !॥9॥ 
२ तथा च जैमिनि:-- स्वदेशजेपु स्वत्येपु चिर्वास' यो नृपो बजेत्‌ | स द्वू त॑ नाशमामाति जे मिनिर्त्विदमब्रत्नीत्‌ [१ 
३ तथा च शुक्र॑-- शआपत्काले च सम्प्राप्ते सम्पत्काले विशेषत: । तंस्त्र विवध यते राशां स कोशः परिकोर्तित: ॥१॥ 


्क 


फोश ससमुद्देश श्ह३ 


० 


अधिक तादाद में सोना व चांदी से यक्त जिप्में व्यवहार में चलने वाले रुपयों ओर 
अर्फियों-आदि सिक्कों का आधिक संग्रह पाया जावे और जो स'कट समय, अधिक खबच्चे 
करनेमें समर्थे हो, ये कोषके गुण हैं । अथोत्‌ ऐसे खजानेसे राजा व राष्ट्र दोनोंका कल्याण होता है ॥२॥ 

गुरू" चिह्वान्‌ ने सी इसी प्रकार कोश-गुण निरूपण किये हैं ॥१॥ 

सीतिकार कासन्दक ने सी कहा है, कि 'जो मोती खुबर्णे और रत्नों से भरपूर, पिता व 
पितामह से चला आने वाज्ञा न्‍याय से स॑चय किया हुआ व पुष्कल खर्च सहन करने वाला 
हो, डसे सम्पत्ति शास्त्र के विद्वानों ने 'कोश? कहा है ॥९॥ कोषवाब--धनाढ्य पुरुष को धर्म ओर धन 


की रक्षा के निमित्त एव' भरत्योंके भरण पोषणायथे तथा आपत्तिसे बचाव करनेके लिये सदां कोश की 
रक्षा करती चाहिये॥रा।! 


राजा अपना कोश बढाता हुआ टेक्स-आदि न्‍्यायोचित उपायों द्वारा प्राप्त किये हुए घन में से 
कुछ धन उपयोग में लावे ॥३॥ 


चशिष्ठः विद्वान ने कहा है कि वह्ठिसान नरेशों को आपत्तिकाज् को छोडकर राज्य रक्षक कोष की 
सदा वद्धि करनी चाहिये,, न कि हानि ॥श॥ 

कोशबृद्धि न करने वाले राजा का भविष्य, कोश का माहात्म्य व कोशविहीचन्न राजा के दृष्कृत्य 
व विजयलक्षुमी का स्वामी-+- 

कुतस्तस्यायत्यो श्रेयांसि यः प्रत्यहः काकिण्यापि कोश” न वर्धयति ॥४॥ फ्रोशों हि 

भूपतीनां जीवन न प्राणा: ॥५॥ क्षीणकोशो हि राजा पोरजनपदानन्यायेन ग्रसते ततो 

राष्ट्रशुन्यता स्यात्‌ ॥६॥ कोशो राजेत्युच्यते न भूपतीनां शरीरं ॥७»॥ यस्य हस्ते द्वव्य॑ स 

जयाति॥दना। 

अथः-- जो राजा सदा कौड़ी कोड़ी जोड़ कर भी, अपने कोश की वृद्धि नहीं करतां,, उसका 
भविष्य में किस प्रकार कल्याण हो सकता है? अथात्‌ नहीं हो खकता ॥७॥ 

गुरु” विद्वानने भी कोषबृद्धिके विषयमें इसी प्रकार कहा है ॥१॥ 


निश्चयसे कोषही राजाओंका जीवन--प्राण-रक्षाका साधंन है; प्राण नहीं । सारांश यह है कि 
राज-तन्त्र कोष श्रित है, इसके विना वह नष्ट हो जाता है ॥श॥। 


१ तथा च गुरुष-- आपत्काले तु सम्प्राप्ते बहुब्ययसद्तमः | हिण्रयादिभमिः स'युक्त: स कोशो ग्रुणवान्‌ स्टवः ॥५॥ 


२ तथा च कासन्दकः-- संक्ताफनकरत्नाल्य: पितृप ताहमहोचित: | धर्मोजियो ब्ययसहः कोषः कोपज्लसम्मठः ॥भा। 
घमहेठोस्तथार्थाय भवत्यानां भरंगयाय च | श्रापद्थन्च स'रक्ष्य: कोष; फोषवता सदा ॥शा। 


३ तथा च वशिष्टः-- कोशबूद्धि सदा कार्या लव द्ातिः कथ'चन | आपत्कालाइते प्राक्न यत्कोशो राज्यररुकः [१ 
४ तथा च॑ गुरु:--फाकिण्यापि न बुद्धि यः कोश चयदि भूमिपः | आपत्काले तु सम्प्राह्े शन्न्‌ मि; पीटयते हि सः गत - 


नर 


६७ नोतिवाक्यामृत 


भागुरि * विद्वानने लिखा है कि जिस प्रकार पक्तीगण कुज्ञीन (पृथ्बीमें लीन) ओर ऊँचेभी पेड़को 
सूखा-फल-पुष्प विहीन देखकर दूसरे फल-पुष्पयुक्त पेड़ पर चले जाते हैं, उसी प्रकार राजकीय सेवक 
लोग--पदाधिकारी फुलीन और उन्नतिशील राजाको छोड़कर दूसरे (घनाढ्य) की सेवा करने लगते हैं ॥!॥ 
कोपविद्दीन राजा देशवासियोंके निर्दोष द्ोने पर भी उन्हें अन्यायसे दस्डित कर जुर्माना आदि 
द्वारा उनसे प्रचुर धनराशि ग्रहण करनेको सतत प्रयत्नशील रहता है। जिसके फलस्वरूप अन्यायसे पीड़ित 
प्रजा वहांसे भग जाती है, जिससे राष्ट्रमें शुन्यतादो जाती है। सारांश यह्‌ है कि राजाको न्‍्यायोचित उपायों 
से कोप॑ बृद्धि करते रहना चाहिये ॥६।| - 
गौतम विद्वानने भी उपरोक्त कथनकी पुष्टि की है ॥श॥। 
सीतिज्ञ पुरुष राज-कोशको ही राजा मानते हैं, न कि उसके शरीरको। क्योंकि कोश-शन्य होनेसे 
वह शत्रु ओं द्वारा पीड़ित किया जाता है ॥७। 
रेम्यर विह्नने भी इसी प्रकार कहा दे ॥१॥ 
जिसके पास धन-राशि है बद्दी विजयलरुमी प्राप्त करता हैं ॥5॥ 
नि्धेनकी कड़ी आलोचना, कुल्ञीन होने पर भी सेवाके योग्य न माने जाने वाले राजाका वर्णेन, 
धनका माहात्म्य, और मनुष्यकी कुलीनता और बड़प्पन व्यथ होनेके कारण-- 
[33 [8 [4] हज ५ ० 
धनहीनः कलत्र णापि परित्यज्यते कि पुनर्नान्‍्ये॥॥६॥ न खलु कुलाचाराम्यां पुरुषः सर्वो- 
हि ७८ ० ८ ७ गे / 
5पि सेव्यतामेति किन्तु वित्तेनेष ॥१०॥ सखलु महान्‌ कुन्नीनश्च यस्यास्ति धनम- 
नूनं॥११॥ किं,तया कुल्नॉनतया मद्त्तया वा या न सन्तपेयति परान्‌ ॥१२ 
अथ--निर्धनको, जबकि उसे स्वयं उसकी पत्नी भी छोड़ देतीं है, तो फिर सेवकों द्वारा उसे छोड़े 
जानेमें विशेषता ही क्या है ? सागंश यह है कि संकट पड़ने पर निर्धनकी कोई सहायता नहीं करता । अत: 
विवेको पुरुषको न्‍्यायोचित उपायों द्वारा धन-संचय करनेमें प्रयत्नशील रद्ना चाहिये ॥६॥ 
सेवक लोग कुलीन और सदाचारी होनेसे दी मलुष्यको श्रेष्ठ या सेवान्योग्य नहीं समझते वल्कि 
धनाव्य होनेसे ही उसे श्रेष्ठ मानते हैं । संसारमें दरिद्र व्यक्तिके कितनेही कुलीन और सदाचारी होने पर 
उसकी सेवार्थ कोई प्रस्तुत नहीं होता, क्योंकि वहां जीविकोपाजंनका साधन (धन) नहीं है, जबकि नीच- 
कुज्षमें उत्पन्न और चारित्रश्रष्ट होनेपर भी धनाढ्य व्यक्तिकी जीविका हेतु सभी लोग सेवा करते हैं। निष्कर्ष 
यह है कि कुलीन और सदाचारी होने पर भी राजाके लिये राज-तन्त्रको नियमित व व्यवस्थित रूपसे 
चलानेके लिये न्‍्यायोचित उपायों द्वारा धन संग्रह कर कीप-बृद्धि करते रहना चाहिये ॥१०॥ 





4 तथा च भागरि:--कोशद्दीनं नृपं भत्या कुलीनमपि चोज्नतं | संत्यज्यान्यत्र गच्छुन्ति शुप्क बृत्तमिवास्दजा: ॥१॥ 
> तथा च गौतम:--कोशहीनों नूपो लोकान्‌ निर्दोपानपि पीढयेत्‌ | तेडन्यदेशं ततो यान्ति तत: कोश प्रकारयेत ॥१॥ 
३ तया च रेभ्यः--राजा शब्दोउत्र कोशस्य न झशारोरे नुपस्य च । कोशहीनो नुपो यस्माच्छुत्रुमि; परिपीव्यते ॥॥॥ 


फोश सभुद्देश ५६४ 


व्यास" विद्वानने लिखा है कि संसारमें सनुष्य घनका नौकर है, धन किसीका नहीं । क्योंकि धनाथे 
कुलीन व्यक्तिमी घनाव्यकी सेवा करते हैं ॥0॥॥ # 

जिसके पास प्रचुर धन विद्यमान है, वही मदान्‌ और कुज्ञीन कहलाता है ॥११॥ 

जैमिनिर विद्वानने लिखा है कि संसारमें उच्च होनेपर भी धनहींन नीचकुलमसें, और घनवाच्‌ नीच- 
कुलका होने परभी उच्चकुलमें गिना जाता है ॥!॥ ह 


निरथ 
जो आश्रितोंको सन्तुष्ट नहीं करपाता, उसी निरथेंक कुलीनता और बड़प्पनसे कोई लाभ नहीं है। 
हछ. र 

निष्कषे यह है कि पुरुष लोकमें अपनी कुलीनता व बड़प्पन धन द्वारा आश्रितों की रक्षा करनेके उपरान्तही 
कायस रख सकता है, अवएव घन-संग्रह अनिवाय है | धनाह्य पर कंजूस मलुष्यका बड़प्पन्न व्य्थे है क्‍यों- 
कि उसके आश्रित उससे संतुष्ट नहीं रह पाते ॥१२॥ 

गर्ग? विद्वानले भी कृपणके विषयमें इसी प्रकार कहा है ॥१॥ 

उक्त बातका दृष्टान्त द्वारा समर्थन, व खाली खजानेकी वृद्धिका उपाय-- 


तस्य कि सरसों महत्वेन यत्र न जलानि ॥ १३ ॥ देवह्विजवणिजां धर्माष्वरपरिजनानुपयो- 
गिद्रव्यभागैराद्यविधवानियोगिग्रामक्टग णिकासंघपाखण्डिविभपग्रत्यादा ने! सम्रद्धपोरजांनपदद्रविणा 
संविभागप्रार्थनेरनुपक्तयश्रीकामंत्रिपुरोहितसामन्तभूपालांनुनयग्रहायमनाभ्यां. क्षीणकोश; कोश 
कुर्यात्‌ ॥ १४ ॥ ह । 


«५ _ अथ--उस वालाबके विस्तीण होनेसे क्‍या लाभ है ? जिसमें पर्याप्त जल नहीं परन्तु हक परि- 
पूर्ण छोटा ताज्नाव भी इससे कहीं अधिक प्रशंसनीय है । उसो प्रकार मनुष्य कुंज़्ीनता आदि से बड़ा होने 
दा के द्रिद्र है तो उसका वडप्पन व्यथ है। अतः न्‍्यायोचित साधनों द्वारा धन-संचय महत्वपूरों 
होता हूँ ॥ १३॥ 


खाली खजानेको भरनेके लिये राजा निम्नलिखित चार उपाय डपयोगमें लावे-- 

(९) विद्वान्‌ न्ह्मण और व्यापारियोंसे उनके द्वारा संचित किये हुए घनमें से क्रमशः धर्मानुप्ठान 
चज्ञाजुष्टान और कौड्ुम्बिक-पालनके अतिरिक्त जो धन-राशि शेष बचे, उसे लेकर अपनी कोष-बूद्धि करे। 

(२) धनाह्यपुरुष, सन्तान-हीन घनाह्य, विधवायें, धर्माध्यक्ष आदढ़ि प्रामोण अधिकारीवर्ग, वेश्या- 


ओंका समूह और कापालिक आदि पाखंडी लोगोंके धनपर टेक्स लगाकर उनकी सम्पत्तिका कुछ अ'श 
लेकर अपने कोशकी वृद्धि करे। न्‍ 





१ तथा>च ब्यास:--श्रर्थस्य पुरुषो दासो नार्थों दासोउन्न कस्यचिव्‌ | अथोर्थ येन सेब्यन्ते नीचा ऋषि कुलोनवें:. ॥५॥ 
जेपि - 
२ तथा उन जेसिनि:--कुलीनो&पि सुनीचोउ5त्र यस्य नो विच्ते धनम्‌ | अकुलीनो5पि सद्वंश्यो यस्य सन्ति कपदिका: ॥१॥ 


ह हर है] के ला] सा क. _ ऐप 
हे तथा च गग :--बृथा ठछूनिनां चित्त यज्ञ पुष्टि नयेत्परान्‌। कुलीनोडपि द्वि कि तेन कृपणेत स्वसावत: ॥५॥ 


! 
२६६ नीतिवाक्यामृत 
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(३) सस्पत्तिशाली देशवासियोंकी प्रचुर धन-राशिका विभाजन करके उनके भलो भांति निवाह 
योग्य छोड़कर, अवशिष्ट धनको उनसे प्राथना पूर्वक शान्तिके साथ लेकर अपने कोपकी बृद्धि करे। 


(४) अचल सम्पत्तिशाली, मंत्री, एरोह्चित और अधीनस्थ राजा लोगोंका अनुनय और विनय करके 
उनके घर जाकर उनसे धन-याचना करे और उस धनसे अपनी कोप-बूद्धि करे ॥ १४ ॥ 


शुक्र" विद्वानने भी राजकीय कोप-बद्धिके विषयमें इसीप्रकार कहा है ॥ १ ॥ 


इति कोश-समुद्देश । 





२२ बल-समुददेश 
बल शब्द .की व्याख्या, प्रधान सेन्‍्य, हस्तियों का माहात्म्य व्‌ उनकी युद्धोपयोगी प्रधान शक्ति-- 
द्रविणदानप्रियमापणाभ्या धरातिनिवारणेन यद्धि हर स्वामिनं सर्वावस्थासु चलते संवरणोतीति 
वलम्‌ ॥१॥ वलेपु हस्तित; प्रधानमंगं स्वैरवयवैरष्टायुधा हस्तिनों भ्नन्ति ॥२॥हस्तिअ्रधानों - 
विजयो राज्ञां यदेको5पि हस्ती सहस्न' योधयति न सीदति अहारसहर्स णापि ॥३॥ जातिः 
कुल” बन प्रचारश्च वन हस्तिनां प्रधानं किन्तु शरार बल शोर्य शिक्षा च तदुचिता च्‌ 
सामग्री सम्पत्ति। || ४ ॥ 
अथ --जो शत्रुओंका निवारण करके धन-दान व सधरमभापण द्वारा अपने स्वासी के सभी प्रयोजन 
सिद्ध करके उसका कल्याण करता है एवं उसे आपत्तियोंसे सरक्षिव रखकर शक्तिप्रद्वान करता है अतः उसे 
बल--सैन्य (हाथी, घोडे, रथ, पैदल रूप चतुरद्ध सेना) कहते हैं ॥१॥ 
शुक* विद्धान्‌ ने भी बल? शब्दकी यही व्याख्या की है ॥१॥ 


चत॒रद्ध सेनामें हाथी प्रधान माने जाते हैं, क्योंकि वे अष्टायध हैं। अर्थात्‌ वे अपने चारों पेरों, दो 
दाँत, पुछ और सुड रूप शस्त्रोंसे युद्ध में शत्रुओं का विनाश करते हुए विजय-श्री प्राप्त करते हैं। जबकि 
अन्य पैदल आदि सैनिक दूसरे खन्न' आदि हथियारोंके घारण करनेसे आयुधवान्‌ (स्त्रघारी) कहे जाते है । 
पालकि? विद्धाब ने भी अ्रष्टायुध हाथियों की प्रशंसा की हैं ॥१॥ 








4 देखों नीचि० स'० दी० ४० २०६। 
२ तथा च झुक्र:--धनेन प्रियसंसापेतश्चेव॑ पुराजितस्‌ | आ्रपक्धयः स्वामिन' रकेत्ततो बलमिति स्खतस्‌ ॥१॥ 
३ तथा च पालकिः--अ्रध्टायुधो भवेददन्ती दन्ताभ्यां चरणैरपि । तथा च पुच्चशुरदाभ्यां संज्ये ते स शस्यते ॥१॥ 


बल समुददेश २६७ 
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राजाओंकी विजयके प्रधान कारण हाथोही होते हैं; क्योंकि युद्धभूमिमें वह शत्रुकत हजारों प्रहारों 
से ताड़ित किये जाने परभी व्यथित न होकर अकेलाही हजारों सैनिकोंसे युद्ध करवा रहता है ॥१॥ 

शुक्र* विद्वानले युद्धमें विजय्र-आप्तिका कारण हाथीदी माना है ॥१॥ 

हाथी जाति, कुल, बन और अश्रचारकेह्दी कारण प्रधान नहीं साने जाते परन्तु निम्नलिखित चार 
गुणों से सुख्य साने जाते है-- 

(९) उनका शरीर हृष्ट-पुष्ट व शक्तिशाली होना चाहिये; क्‍योंकि यदि वे बलिए नहीं हैं और 
उन्तमें अन्य सनन्‍द व मृग-आदि जाति, ऐरावत-आदि कुल, प्राच्य-आदि वन, पर्वत व नदी-आदि अचार 
के पाये जाने परभी वे युद्ध-भूमिमें विजयी नहीं होसकते। (२) शौये, पराक्रम-दाथियोंका पराक्रमी 
होना आत्यावश्यक है क्‍योंकि इसके विना आलसी हाथी अपने ऊपर आरूढ़ मद्दावतके साथ २ युद्धभूमि 
में शत्रुओं द्वारा मारडाले जातेहें। (३) उनमें युद्धोपयोगो शिक्षाका होनाभी अनिवाये है, क्योंकि 
शिक्षित हाथी युद्धमें विजयी होतेहैं, जबकि अशिक्षित अपने साथ २ मद्दावतको भी ले डूबता है और 
बविगड़जाने पर उलटकर अपने स्वामीकी सेना कोमी रोंद डालता है। (४) युद्धोपयोगी ऋरण सामग्री 
रूप लक्षमो:--हाथियोंमें युद्धोपयोगी फर्तेब्यशीलता आदि सामग्री (कठिन स्थानोंमें गमन करना, शत्रुसेना 
का उन्मूलन करना आदि) का होनाभी अधान है; क्योंकि इसके बिना वे विजयश्री आरप्त करानेमें 
असम होते हैं ॥४॥ ह 

बल्लभदेव* विद्वान नेभी हाथीके शक्तिशाली होनेके विषयमें इसी प्रकार कहा है । 

अशिक्षित हाथी व उनके गुण-- 


अशिक्षिता हस्तिनः केबलमथथप्राणहरा। ॥५॥ सुखेन यानमात्मरक्षा परपुरावमदनमरिव्यूह- 


या बन्धो | हु ५ बिनो ८ 

विधातो जलेषु सेतुबन्धो वचनादन्यत्र. सबंषिनोदहेतवश्चेति हस्तिगुणा! ॥६॥ 
कक अथे--युद्धो पयोगी शिक्षा-शून्य हाथी केवल अपने स्वामीका धन ब मदह्यावत आदिके प्राण नष्ट कर 
देते हैं | क्योंकि उनके द्वारा विजय-ज्ञाभ रूप प्रयोजन-सिद्धि नहीं होतो, इससे वे निरर्थक धास व अन्न 
आदि भक्षण द्वारा अपने स्वासीकी आर्थिक-क्षति करके अपने ऊपर आरूढ़ महावतके भी प्राण ले लेते 
दें एवं विगड़ जाने पर उलट कर अपने स्वामीकी सेनाको भी रोंद डालते हैं ॥श॥ 

नारद * विद्वानते भी अशिक्षित हाथियोंके विषयमें इसी प्रकार कहा है ॥५। 

हंरथियोंमें निम्न अकार गुण होते हैं । १ कठिन मार्गको सरलता पूर्वक पार कर जाना । ₹-शत्रु -हुत 
प्रहारोंसे अपनी तथा सहाववकी रक्षा करना। ३-शत्र -तगरका कोट व प्रवेश द्वार भक्ञ कर उसमें प्रविष्ट 








१ तथा उ शुक्--सहस्त' योधयत्येको यो याति न च ब्यथां। प्रद्वारं बहुमिलंग्नेस्तस्माद स्विमुखो जय: 5 


२ तथा च बल्‍्लभदेव:--जातिवंशघनशआान्तबं॑लेरेतेश्चतुविधेः | युक्तोडवि बलद्दीनः स यदि पुष्टो सवेज्ञ च ॥९॥ 
३ तथा च नारद:--शिष्षाद्दीवा गज़ा यस्य प्रभवन्ति महदीभूत: । कु्वेन्ति धननाशं ते केघलं घनसंदयम्‌ ॥१॥ 


हा 


श्ध्प नोतिवाक्यामूत 
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होकर नेस्वनावद्‌ करना। ४-शन्न्‌ के सैन्य-समूहकोी कचलकर नष्ट करना । ४-नदीके जलमें एकसाथ कतार- 
वार खड़े दो कर पुल बांघना। ६-क्रेत्रल वचनाजल्ञाप--ब्रोलना छोड़कर अपने स्व्रामोक्रे लिये सभो प्रकारके 
आनन्द उत्पन्न करना ॥६॥ 
भागुरि। विद्वानने भी द्ाथियोंक्रे उक्त गुण निरूपण किये हैं ॥१॥ 
घोड़ोंकी सेना, उसका माह्दात्म्य च जात्यश्वका माहात्म्य-- 
अश्ववर्स से न्‍्यस्य जंगमं प्रकारः ॥७॥ अश्वचलग्रधानस्य हि राज्। कदनकन्दुकक्रीड़ा! 
प्रसीदन्ति श्रिय;, भवन्ति दृरस्था अपि शत्रवः करस्था; । आपत्सु सर्वमनोरथ--सिद्धिस्तुरंगे 
एवं, सरणमपसरणमवस्कन्दः परानोकमंदन च तुरद्रमसाध्यमेतत्‌ ),८॥ जात्पारुढ़ो विजि- 
गीपु। शत्रोभवत्ति तत्तस्य गमन॑ नारातिदंदाति ॥६॥ तर्जिका, (स्व) स्थलाणा करोखरा 
गाजिगाणा केकाणा पुष्ठाहारा गव्दारा सादयारा सिन्धुपारा जात्यारवानां नवोत्पत्ति- 


स्थानानि ॥१०॥ 
अरथ--घोड़ोंकी सेना चतुरद्ञ सेनाका चलता फिरता भेद है, क्योंकि वे अत्यन्त चपत्न व वेंगसे गस- 


न करने वाले होते हैं ॥७॥ 

नारद) विद्वानले भी अश्व-सेन्यके विपयमें इसो प्रकार कटा है ॥१॥ 

जिस राजाके पास अश्व-सेना प्रवानवासे विद्यमान है, उस पर युद्ध रूपी गेंदसे क्रीड़ा करने वाली 
लक्ष्मी-विजयश्री प्रसन्न हाती है जिसके फलस्वरूप उसे प्रचुर सम्पत्ति मिलता है । और दूरवर्ती शत्र लोग 
भी निकठवर्ती हो जाते हैं। इसके दर विज्ञिगोपु आपत्तिकालमें अमिलपित पदायथे प्राप्त करता है। श्र - 
आओ के सामने जाना और सोका पाकर वहांसे भाग जाना, छलसे उन पर हमला करना व शत्र -सेवॉको 
छिन्न-भिन्न कर देना, ये काय अश्व-सेना द्वाराद्दी सिद्ध होते हैं रथादिसे नहीं ॥५॥ 

शुक्र, विद्वानने मी कद्दा हैँ. कि 'राजा लोग अश्व-सेन्य द्वारा देखने वालोंके समज्ञष शत्र ओं पर हसला 

करने प्रस्थान कर दूरवर्ती शत्र को मार डालते हैं ॥९॥ हा 

जो बिजिगीपए जात्यश्व पर आरूढ़ होकर शत्र,पर हमला करता हे, इससे उसकी ब्रिजय होती है 
और शत्र विजयगीष पर प्रह्मर नहीं कर सकता ॥६॥ 

जावि-अश्वके ६ उत्पत्ति स्थान--जावियां--हैं । १ वार्जिका, २ स्वस्थलाणा, ३ करोखरा, ४७ गाजि- 
गाणा, ४ केकाणा, ६ पुष्ठाद्वारा, ७ गाव्हारा, साहुयारा व &£ सिन्घुपारा ॥१०॥ ; 





3 तथा च सागुरि:--खुखयानं॑ सुरक्षा च छात्रो: पुरविमेदनम्‌ । शन्रुच्यूहविधातश्च सेतुबन्धों ग्जें:स्मतः॥१॥। 
२ तथा च नारदः--तुरंगमबरूं यच्च तत्मकारों बल॑ स्थूतं । से न्‍्यस्य भूभुज़ा काय तस्साक्तद्वेगवत्तरम ॥१॥ 
३ वथा च झुक्ः-प्रेज्ञवामपि शात्र/णां यतो यान्ति सुरंग । भूपाला येन निध्तन्ति शत्र' दरेडप्रि स'स्थितम्‌ ॥4॥ 


धल सभुद्देश । २६६ 
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शालिहोन्र' विद्वानले भी अश्वोंकी ६ उक्त जातियोंक्रा उल्लेख किया है ॥शा 
रथ-सेन्यका माहात्म्य, व सप्तम-उत्साहोसेना एवं उसके गुण-- 
समा भूमिधनुवेद्विदों रथारुढ़ा। पहर्तारों यदा तदा क्रिमसाध्यं नाम नृपाणाम्‌ ॥११॥ 
रघैरवमर्दित परबल सुखेन जीयते मौल-म्ृत्यकमृत्यश्रेणी मिन्राटपिकेषु पूर्व पूर्व बल॑ यतेत १२ 
अथान्यस्सप्तममौत्साहिक बल॑ यहिजिगीपोर्षिजययात्राकाले परराष्ट्विलोडनाथमेव मिलति 
ज्षत्रसारचू शस्त्रशत्वं शोयंसारत्वमनरक्तत्व॑ चेत्योत्साहिकस्प गुणा) ॥११॥ 
अथ--जब पधज्नुविद्यामें प्रवीण धनुधारी योद्धागण रथारूढ़ होकर समतल युद्धभूमिसें शत्रु ओ पर 
प्रहार करते हैं, तब विजिगीषु राजाओंको कोई भी चीज--विजय-लाभाद्-अखाध्य नहीं। सारांश यह है, 
कि ससतलभूमि-ग्त-पाषाणादिरहित जमीन व प्रवीण योद्धा ओंके होनेसे ही युद्धमें विजिगीुकी विजय 
श्री प्रेप्त होती है । क्योंकि ऊबड़-खाबड़ भूमि और अक्ुशल योद्धाओंके कारण रथ-संचालन व युद्धादि 
भत्जी भांति न होनेसे निश्चय ही हार होती है. ॥१॥ 
शुक्र* विद्वानके उद्धरणका भी यही आशय है ॥१॥ 
विजिगीषुके रथों द्वारा नष्ट-भ्रष्ट हुई शत्न सेना आसान्नीसे जीती जाती है, परन्तु उसे मौल (वंशप९- 
स्परा से चली आई, प्रामाणिक विश्वास-पात्र व युद्ध विद्याविशारद पैदल सेना,) अधिकारी सैन्य, सा- 
सान्यसेवक, श्रेणी सेना, मित्र सेना व आटबिकसेन्य इन छह प्रकारकी सेनामेंसे सबसे पहिले सारभूत 
सेन्य को युद्धमें सुसज्जित करनेका प्रयत्न. करना चाहिये। क्योंकि फल्गुसैन्य (कमजोर, अविश्वासी, व 
युद्ध करनेमें अकुशल निस्सार सैन्य) द्वारा हार होना निश्चित रहता है ॥१२॥ 
विसशे--नीतिकार चाणक्य * ने कहा है कि “वंशपरम्परासे चली आने चाली, नित्य वशमें रहते 
वाली प्रामाणिक व विश्वास-पात्र पेदल सेना को 'सारवल कहते हैं. एवं गुणनिष्पन्न हाथियों व धोड़ोंकी 
सेना भी 'सारभूत सैन्य? है। अर्थात्‌ कुल, जाति, घीरता, कार्य करने योग्य आयु, शारीरिक बल, आवश्यक 
ऊंचाई-चौड़ाई आदि, वेग, पराक्रम, युद्धोपयोगी शिक्षा, स्थिरता, सदा ऊपर मुह उठाकर रहना, सवारकी 
आज्ञासें रहना व अन्य शुभल्कक्षण और शुभ चेष्टाएं, इत्यादि गुण-युक्त हाथी व घोड़े का सैन्य भी 'सार- 
बल? है | अत: विजिगीषु उक्त सारभृत सैन्य द्वारा शत्रु ओंको सुखपूर्वंक आसानीसे नष्ट करे। 


३ तथा च शालिहोन्नम्‌:-- तर्जिका स्वस्थलाणा सुतोखरास्थोघमा दया: | याजिगाणा सफेराणा: पुष्ठादराच सध्यसा;? 
गाउद्दारा सादुयाराश्च सिन्धुपारा कनीयस्थाः । अश्चानां शलिददोन्रेण जातयोनव कीर्दिताः ॥र। 

* तथा च झुक:-रथारूटा: सुधानुप्का भुसिभागे समे स्थिता: । युद्ध्यन्ते यस्य भुपस्य वस्यासाध्य' न किचन ॥$॥ 

३ तथा च चाशिक्य;--दुंदसंपत्सारबल पु'साम्‌) हस्त्यश्वयोविशेषः--कुल जाति: सत्य॑ वयस्तथा प्राणोवर्षा 


के 


हे शल्पं * 5 ] नि सिम बे ध्लीये गज बढ जप 
जवस्तेज: शिल्पं स्थेय सुदता । - विधेयत्व॑ सुन्यक्जनोचारतेति । कोटिलीये अथशास्त्र सांप्रामिक प्रक०8 ४८६ 


३०० नीतिवाक्यामृत 
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नारद विद्वानने भी सारभूत सेना फो ही युद्धमें विजय प्राप्त करने का कारण माना है ॥शा। 

उक्त छह प्रकारकी सेनाओंके सिवाय एक सातवीं उत्प्ाही सेनाभी होती है । जब बिजन्षिगीप शत्र 
को जीतनेके लिये उसपर घचतुरक्ष सेना द्वारा प्रबल शआआक्रमण करता हैं, तव वह शत्र-राप्टफो नष्ट-अ्रष्ट 
नेस्तनावद--करने व धन लूटनेके लिये इसकी सेनामें मिल जाती है । इसमें ज्ञात्र तेज-यक्त शस्त्र-बिद्या- 
प्रवीण व इसमें अनुराग युक्त क्षत्रिय चीर पुरुष सैनिक होते हैं ॥१३॥ 

नारद विद्वानने भी उक्त गुणसम्पन्न सेन्‍्य को सेना कहा है ॥१॥ 

ओऔहत्साहिक सैन्यके ग्रति राज-कत्तेव्य, प्रधान सेनाका माहात्म्य व स्वामि हारा सेवकोंको दिये हुये 
सम्सानका स्रभाव-- ; 


मौलबलाविरोधेनान्यद्बलमथमानाभ्यामनुगृहीयात्‌ू_ ॥१४॥  मौलाखूयमापथनुगच्छति 
दुश्डितमपि न दर क्षति भवति चापरेपाममेद्रम्‌ ॥॥१४॥ न तथार्थः पुरुपान्‌ योधयति यथा 
स्वाभिमम्मानः ॥१६॥ 

थे--राजा अपने मौल सेन्‍्य--अ्रधान सैना--का अपसान न फरके-धन-मानादि द्वारा अमुरक्त 


करके-उसके साथ २ उत्साद्दी सेन्‍्य (शत्र्‌ पर आक्रमणार्थ अपनी ओर प्रविष्ट हुई अन्य राजकीयसेना) 
को भी धन व मान देकर प्रसन्न रक्खे ॥१४॥ 

वादरायण* विद्वानले भी सोल व औत्साहिक सैन्यको सन्‍्तुष्ट रखनेके लिये इसी प्रकार कद्दा है ॥१॥ 

विजिगीपका मौलसेन्य आपत्ति कालमें भी उसका साथ-देता है और दसण्डित किये जाने पर भी 
द्रोह नहीं करता, एवं श्र ओऑ द्वारा फोड़ा नहीं जाता । अतः विजिगीपु उसे घन-मानादि देकर सदा सन्तु- 
पं रक्‍्खे ॥९५॥ 

वशिष्ट? विद्वानने भो मौल सौन्‍य की यही विशेषता बताई है ॥श॥ 

जिस प्रकार राजासे दिया गया सन्मान सैनिकोंको युद्ध करनेमें प्र रित करता है उस प्रकार दिया 
हुआ धन प्रेरित नहीं करता । अथात्त सैनिकॉंके लिये धन देनेकी अपेक्ता सनन्‍्मान देना कहीं ज्यादा 


श्रोयस्कर दे ॥१६॥ 
नारायण” बिद्वानले धी सेनिकोंको अनुरक्त रखनेका यद्दी उपाय बताया है ॥१॥ 








4 तथा च नारदः--रथेरपमर्दितं पूर्ध' परस॑ न्यं जयेन्नृप: | पढमिपले: समादिष्टे स्मोलाथः सह्खेन च ॥१॥॥ 
२ तथा च धादुरायण:--अन्यदूबल समायातमोत्सक्यात्‌ परनाशन' | दानसानेन दत्तोष्य॑ सोलस न्याधिरोधत: ॥१॥| 
३ तथा च वशिप्ठ:--न दण्डितमपि. स्थरूपं- द्रोद कुर्यात्‌ कर्थंचन । मोल बल न भेय्' उव शात्र्‌ घ्गेण जायते ॥१॥ 

. ४ तथा चर. नारायणः--न तथा पुरुषानथः प्रभूतो5पि मद्दाहयं | कारापयति थोंदूषरणा स्वामिस भावना यथा ॥१॥ . 


यल समुद्द श *. ६३०१ 


सेना के राज-विरुद्ध होने के कारण, स्वय॑ सैन्य की देखरेख न करने से हानि और दूसरों के द्वारा 
न कराने योग्य कार्ये-- 


स्वयमनवेक्षणं देयांशहरणं कालयापना व्यसनाग्रतीकारों विशेषविधावसंभावन 'व तंत्रस्य 
विरक्तिकारणानि ॥१७॥ स्वयमवेच्षणीयसेन्यं पर रवेच्षयन्नथतंत्रारभ्या परिहोयते ॥१८॥ 


आश्रितभरणे स्वामिसेवायां धर्मानुष्ठाने पुत्रोत्पादने च खलु न सन्ति प्रतिहस्ता। ॥१६॥ 
अर्थु--राजा के निम्त लिखित कार्यों से, उसकी सेना उसके विरुद्ध हो जाती है। 
स्वयं अपनी सेनाकी देख रख न करना, उनके देने योग्य वेतन मेंसे कुछ भाग हड़प कर लेना, आ- 
जीविका के योग्य बेतन को यथासमय ने देकर विलम्ब से देना, उन्हें विपत्तिग्रस्त देखकर भी सहायता न 


करना और विशेष अवसरों (पत्नोत्पत्ति, विवाह व त्यौहार आदि खुशो के मोकों) पर उन्हें धनादि से 
सम्मानित न करना ॥१७॥ इसलिये राजा को समस्त प्रयत्नों से अपनी सेना को सन्‍्तुष्ट रखना चाहिये । 


भारद्वाज ' विद्वान ने भी राजा से सेना के विरुद्ध होने के उपरोक्त कारण बताये हैं॥९॥ 


. जो राजा आलस्यवश स्वयं अपने सैन्य की देखरेख न करके दूसरे धूर्ता से कराता है, बह निःसंदे 
हू धन और सेन्‍्य से रहित हो जाता है ॥१८॥। 


जमिनिः विद्वान का भी यहो अभिप्राय है॥१॥ 
नेतिक व्यक्ति को, निश्चय से सेवकों का भरणपोषण, स्वामी की सेवा,धार्मिक कार्यों का अनुष्ठान 
और पुत्नों को उत्पन्न करना, ये चार बातें किसी दूसरे पुरुष से न कराकर स्वयं करना चाहिये ॥१६॥ 


शुक्रः विद्वान ने भी उपरोक्त कार्य दूसरों से न फराने के लिये लिखा है ॥१॥ 
सेवकों के लिये देने योग्य धन, वेतन प्राप्त न होने पर भी सेवकों का कतेग्य और उक्त बात का 
इृष्टान्त द्वारा समर्थन :-- 


तावदूदेयं यावदाश्रिता; सम्पूर्णतामाप्नुवन्ति ||२०॥ न हि स्व॑ द्रव्यमच्ययमानों राजा दुएड- 
नीयः ॥२ १॥ को नाम सचेताः स्वगुडंचोयात्खादेत ॥२२१ 
अथ --स्वासीको अपने अधील सेवकों के लिये इतना पर्याप्त घन देना चाहिये; जिससे वे सन्त- 
ष्व हो सके ॥२ण। ह 
शुक्र विद्वान ने भी सेवकों को आर्थिक कष्ट देने से राजा की हानि बताई है ॥१९॥ 


3--देखिये नीतिवाक्यारूतं ए० २१३, शज्तोक $ से झ तंक । 
२--तथा च ज॑ मिनि:--स्वयं नालोकयेप्तंत्र' प्रसादायो महीपति: | तदन्य प्रेद्धित'घूतेविनश्यति न स'शयः ॥१॥ 
३--ठथा च श॒ुक्र--उस्यानां पोषण' हस्ते स्वासिसेषाप्रयोजनमू | घमेकृत्यं स्‌ तोत्पत्ति परपाश्वान्न कारयेद्‌ ॥9॥ 


४ तथा च शुक्रः--भाश्रितायस्थ खोदन्ते शात्र स्तस्य महीपते: । स सर्वेजेप्ठ्यते लोकै; का्पेए्याचच स॒ दुःस्थित: ॥|॥ 


३०२ नीतिवाक्यासृत 


राजा, यदि सेवकों को अपना धन (चेतन आदि) नहीं देता, तोभी उर्फ उससे झगड़ा नहीं करना 
चाहिये ॥२०॥ 
शुक्र' विद्वान काभी यही अभिम्राय हैं ॥१॥ 
जिस प्रकार स्वाभिमानी पुरुष अपने गुड़ को चोरी से नहीं खाता उसी प्रकार बद्द राजासे क्रोधित 
होकर अपनी द्वानि भी नहीं करवाना चाहता ॥२०॥ 
कृपण राजाके विपयमें दृष्टान्त, कड़ी आलोचना योग्य स्वामी और योग्यश्रयोग्यक्रे बिचारसे शन्य 
राजा की हानि-- 
कि तेन जलदेन यश काले न वर्षति ॥२३॥ स कि स्वामी य आश्रितेपु व्यसने न प्रवि- 
ध्चो ॥२४॥ अविशेपज्ञ राज्षि को नाम तस्यार्थ आणव्यये नोत्सहेत ॥१४॥ 
अथे--उस मेघसे क्‍या लाभ हें ! जो समय पर पानी नहीं वर्षाता ब्सी प्रकार जो समय पर 


अपने सेवक्रोंकी सहायता नहीं करता, बह स्वामी भी व्यथे हूँ ॥२३॥ े 
जो स्वामी स'कटकालीन समयमें अपने आवीन सेवकॉकी सहायता नहीं करता वह नि है ॥२छ॥ 


जो राजा सेवकोंके गुणों और दोपोंको परखने में शुन्य है, अर्थात्‌ जो विश्वासी और श्रविश्वासी 

(मणि और कांच) में फर्क न जान कर दोनों के साथ समान व्यवहार करता है, उसके लिये कौन सेवक 
प्राणों का चलिदान करने के लिये युद्धभूमि में शत्रु से लड़ेगा १ अर्थात्त्‌ कोई नहीं ॥२५॥ 

आंगिर* विद्यानने भी मणि और कांचमें फर्क न जानने वाले राजाकी उपरोक्त हानि निर्दिष्ट की है | 


इति बलसमुद्देश:। 


डर <56</ 


२१ मित्र-समुद्दश 
मित्र का लक्षण व उसके भेद-- 
यश सम्पदीव विपथ्पि मेद्यति तन्मित्रमू ॥१॥ यः कारणमन्तरेण रक््यों रक्षकी वा मंवति 
तत्नित्य॑ मित्रम ॥२॥ तत्सहजं मित्र यत्पूवपुरुषपपरम्परायातः सम्बन्ध ॥३॥ यदूबृत्तिजीवित- 
हेतोराश्रित॑ तत्कृत्रिम मित्र ॥|४॥ 


4 तथा च शक्र:--बृत्यर्थ कलदः कार्यो न भवत्यंभू भुजा सम॑ | यदि यच्छुतिनो ब्तिं नमस्क्ृत्य परित्यजेत्‌ ॥१॥ 
४ तथा आगिर:--काचो मणिसण्ि: काचो यस्य सम्भावनेदशी | कस्तस्य भपतेरओ स'आसे निधन मजेत ॥१॥| 


मित्र समुद्देश ३०३ 
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अथै--जो पुरुष सम्पत्तिकालकी तरह विपत्तिकालमें भी स्नेह करता है उसे “मिन्रः कहते हैं। 
सारांश यह हैकि जो लोग सम्पत्तिकालमें स्वार्थवश स्नेह करते हैं और विपत्तिकालमें धोखा देते हैं 
जे सिन्न नहीं किन्तु शत्र हैं ॥९॥ 
सैमिनि' विद्वानले सी सम्पत्ति व विपत्तिकालमें स्नेह करनेवाले व्यक्तिको “मित्र” कहा है॥॥ 
वे दोनों व्यक्ति परस्परमें नित्यमित्र होसकते हैं; जो शत्रुकत-पीड़ा-आदि आपत्तिकालमें परस्पर 
एक दूसरेके द्वारा बचाये जाते हैं या बचाने वाले हैं ॥२॥ 
*.. ज्ञारदर विद्वानले सी नित्यमित्रका यही लक्षण बताया है ॥१॥ 
वंशपरम्पराके सम्बन्धसे युक्त, भाई-आदि सहज मित्र हैं ॥३॥ 
भागुरि? विद्वानले भी सहजमिन्नका यही लक्षण किया है ॥१॥ 
जो व्यक्ति अपनी उदरपूर्ति और प्राशरक्षाके लिये अपने स्वामीसे वेवनआदि लेकर स्नेद्द करता है, 
वह कृत्रिम मित्र” है । क्योंकि वह स्वार्थसिद्धिवश मित्रता करता है और जीविकोपयोगी वेतन न मिलने 
पर अपने स्वासीसे मिन्नता करना छोड़ देता है ॥४॥ 
भारद्वाज* विद्वानने भी कृत्रिम मिन्नः का यही लक्षण किया है ॥१॥ 
मित्र के गुण व उसके दोष, मित्रता-ताशक काय व निष्कपट सेत्रीका उज्ज्बल दृष्टान्त-- 
व्यसनेपृपस्थानसर्थेष्वविकल्प स्त्रीपु परम शौच कोपप्रसादविषये वाप्रतिपक्षत्वमिति मित्र- 
_ शुणा। ॥श। दानेन प्रणयः स्तार्थपरत्व॑ विपध्‌ पेक्षणमहितसम्पयोगो विश्रलम्भनगर्भप्रश्न 
यश्चेति मिन्रदोषाः ॥६॥ स्त्रीसंगतिर्विवादो5भीक्षणयाचनमग्रदानमथसम्बन्ध३ परोक्षदोपग्रहरं 
दऐशून्याकर्णन च मेत्रीमेदकारणानि ॥७॥ न क्षीरांत्‌ परं महदस्ति यत्संगतिमात्रेण करोति 
नीरमात्मसमं ॥८)|॥। 
सित्र के निम्नप्रकार शुण हैं-- 
अथे--जो संकट पड़ने पर मिन्नके रक्षार्थ बिना बुलाये उपस्थित होता हो, जो मित्रसे स्वार्थ-सिद्धि 
न चाहताद्दो अथवा जो उसके धनको छत्न-कपटसे हड़प करनेवाला न हो, जिसकी मिन्नकी स्त्रीके प्रति 
दुभावना न हो, और मित्रके क्रद्ध व प्रसन्न होने पर भी उससे ईष्यां न रखे ॥१॥ 





$ तथा च जेमिनिः--यव्समृद्धों क्रियांस्स्नेह यद्दत्तद्धत्थापदि | सन्सिन्न प्रोच्यते सन्निवेपरीत्मेन पेरिणः ॥ १0 

२ तथा च नारदः--रच्यते घध्यमानस्तु अन्येनिष्कारणं नरः। रेद्दा पध्यमान यत्तब्ित्य' मिन्रमुच्यते ॥0॥ 

३ तथा च भागुरि:--सम्बन्ध: पूछेजानां यस्तेन योअ्न्न समाययों | मिन्नत्वं कथितं ठच्च सहज मित्रमेव दि ॥ शा 

४ तथा ॑ भारह्वाज:--इृत्ति शदह्वाति यः स्नेह नरस्थ कुरुते नरः। तन्सिन्न' ऋृश्निमं श्रा्र्नविशास्त्रविदों जना: ॥१॥ 


3०४ नीतिवाक्यामसत 
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नारद विद्वानने भी संकटमें सहायता करना-आदि मित्रके गुण बताये हैँ ॥0॥ 


मिनत्र-द्वारा धनादि प्राप्त होने पर रनेह करना, स्वार्थ-सिद्धिसें लीन रहना, विपत्तिकालमें सहायता 
न करना, मिन्नके शत्र्आसे जा मिलना, छल-कपट और धोखेबाजी से युक्त ऊपरी नम्नवा प्रदर्शिव करना 
ओर मिन्रके गुर्णोंकी प्रशंसा न करना, ये मित्रके दोप हैं ॥६॥ 


रैभ्य विद्वानने भी इसी प्रकार मित्रके दोप प्रगट किये हैं ॥!॥ 


मित्रकी स्त्री पर कुद्ृष्टि रखना, मित्रसे वाद-चिवाद करना, सदा उससे घनादि मांगना, पर अपना 
कभी न देना, आपसमें लेन-देनका सम्बन्ध रखना, मित्रकी निन्‍दा व चुगज़ी करना, इन बातोंसे मित्रवा 


भंग (नष्ट) होजाती है ॥७॥ 

शुक्र? विद्वानने भी मित्रता-नाशक यही काय बताये हैं ॥0॥ 

पानीका, दूधको छोड़कर दूसरा कोई पदाथ उत्तम मित्र नहीं, क्योंकि वह अपनी संगतिमान्नसे 
पानीको अपने समान गुण-युक्त बना देता है । उसी प्रकार भनुष्यकों ऐसे उत्तम पुरुषकी संगति करनी 
चाहिये जो उसे अपने समान गुणयुक्त बना सके ॥८॥ 

गौतम विद्वानका भी यही अमभिप्राय द ॥१॥ 

मेत्रीकी आदर्श परीक्षा, भ्रत्युपकारकी दुर्लभठ व दृष्टान्त द्वारा समर्थन-- 

न नीरात्परं महदस्ति यन्मिलितमेब संवर्धवति रक्षति च स्त्येण क्षीरम्‌ ॥६॥ येन केनाप्यु- 

पकारेण तियंचो5पि प्रत्युपकारिणोध्व्यभिचारिणश्च न पुन! प्रायेण मनुष्या। ॥१०॥ 

तथा श्वोपाख्यानकं-श्रटव्यां किलान्धकूपे पतितेष कपिसर्पतिंद्ाच्शालिकसीवर्णिकेए 

कृतोपकारः कंकायननामा कश्चित्पान्थो. विशालायां पुरि तस्मादक्षशालिकादुव्यापादनमवाप 

नाडीजंघश्च गोतभादिति ॥११॥ 


अथे--पानीको छोड़कर दूसरा कोई पदार्थ दूधका, सच्चा मित्र नहीं, जो मिलने सात्र सेही उसकी 
वृद्धि कर देता है और अग्निपरीक्षाके समय अपना नाश करके भी दूधकी रक्षा करता है ॥६॥ 
भागुरि विद्वानले भी पानीको दूधका सच्चा मित्र बताया है ॥१॥ 


संसासमें पशुगणभो उपकारीके प्रति कृतज्ञ व बिरुद्ध न चलनेवाले होते हैं, न कि कृतप्न पर 





१ तथा च नारद:-- श्रापत्काले च सम्प्राप्ते कार्ये च मद्दति स्थिते । कोपे प्रसादन नेच्छेन्मित्रस्थेति गुणा: समता: ॥१॥ 
२ तथा च रे भ्यः--दानस्नेद्यों निजार्थत्वम॒ुपेज्ञा ब्यसनेषु च | थे रिसंगो प्रशंसा थे मित्रदोषाः प्रकीर्तिता; ॥१॥ 

३ तथा च शुक्र/--स्प्रीसंगतिविवादो5थ सदार्थित्वमदानठा । स्वसम्त्नन्धस्तथा निन्‍्दा पेशुन्य' मित्रवेरिता ॥१॥ 

४ तथा च गौतमः--गणद्वीनो5पि चेत्संगं करोति गणिभिः सदद | गणवान््‌ मन्‍्यते लोकदु ग्याह्य' क॑ यथा पयः ॥२॥ 


राजरज्षा समुदंश ३०४ 


९०६१३७३७६ ०७७१ ०७ ३३ ०0७३ 09898 “७०७०३००७७३७०. 489 ० ९ ७ ००७००७७००७७७०७७७००७०३७०७७७७७७७३+७७ ७०७७ ३७०७०७४७७०७७७७०७ ०० 8#४१०७७७७७३७७ ७ 8000890008005७8७०७७७। 90७98 7७७३७॥७७७०७७७१३७७७ 


सलुध्य प्रायः इसके विपरीत चलनेवाले भी देखे जाते हें-ब्रे उपकारीके प्रति भो कभी-कभी ऋवष्नता 
कर डालते हैं ॥१०। 


इतिहास बताता है कि एक समय किसी अटवी (वनी) के घास वगैरहसे आच्छादित अन्धकूपमें 
भाग्यसे प्रेरितहुए बन्दर, सपे और शेर ये तीनों जीवजन्तु व आक्षशालिक--एक जुआरो व सुनार ये दोनों 
पुरुष गिर पड़े। पश्चात्‌ किसी कांकायन नामके पा।न्‍्थने उन्हें उप्त अन्यकूपसे बाहिर निकाला । उपकृत, 
हुए उन पाचोंमें से बन्द्र, सर्प, शेर व सुनार उसका अनिष्ट न कर उसकी आज्ञोपरान्त अपने २ निर्दिष्ट 
स्थानको चले गए । जुआरी कृतघ्नी होनेके कारण उस पान्थसे कपटपूर्ण व्यवहारोंसे मिन्नता कर उसके 
धघनको हरण करनेकी इच्छासे उसके साथ हो लिया और अनेक ग्रामों व नगरोंसें भ्रमण करता रहा। 
पश्चात्‌ एक समय विशाला नामकी नगरोके शून्य सन्दिरसें जबकि पानथ सो रहा था, तब इस जआरीने 


सौंका पाकर डस्तके धनको हरण कर लिया | इससे सिद्ध होता है कि तियंच भी कृतज्ञ होते हैं पर मलुष्य 
कभी २इसके विपरीत कृतष्नी भो होते देखे गये हें । 


इसी प्रकार गौतम नामके किसो तपस्वी ने नाड़ीजंध नामके उपकारीको स्वाथेबश मार डाला। 
(यह कथानक अन्य ग्रन्थों से ज्ञान लेना चाहिये) ॥१९॥ 
इति मिनत्रसमुद्द श । 


२४ राजरक्षा-समुद्द श 
प्नग्के ०:८८ | 
राजा की रक्षा, उसका उपाय,अपनी रक्षाये पासमें रखने के योग्य व॑ अयोग्य पुरुष-+ 
' शज्ञि रछ्षिते सब रक्षित' भवत्यतःस्वेभ्यः परेभ्यश्च नित्यं राजा रक्षितव्यः ॥१॥ अतणवोक्त 
नयपिद्धः-पितपेतामहं महासम्बन्धानुबद्ध' शिक्षितमनुरक्त' कृतकर्मणं च जने आसन 
कुबबीत ॥र॥ अव्यदेशीयमकृताथमाने स्व॒देशीय॑ चापकृत्योपगुद्दी उमासन्‍्न॑ न छुबोव ॥३॥ 
चित्तविकृतेनास्त्यविपय/ किनन भवति मातापि राक्षसी ॥४॥ 


अर्थ--राजा की रक्षा होनेसे समस्त राष्ट्र सुरक्तित रहता है, इसलिये उसे अपने कुस्वियों तथा 
शत्रुओं से सदा अपती रक्षा करनी चाहिये ॥६॥ 
रेभ्य' विद्वान्‌ ने भी राज्न-रक्षा के विषय में इसी प्रकार कद्दा है ॥!| 
इसलिये नोतिश्षोंने कहा है कि राजा अपनी रक्तार्थ ऐसे पुरुषक्रो नियुक्त करे, जो उसके चंशका 


३ तथा च रंभ्यः--२छिते सूसिनाथे तु ऋप्तीयेस्यः संदेव छवि । परेभ्शरव थरदस्तस्य रछा देशरय जायते ॥ का 
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(भाई-वगैरह) हो अथवा वेवाहिक सम्बन्धसे वंधा हुआ--साला बगेरह हो, और बह नीतिशास्त्र का बेत्ता 
राजा से अनुराग रखनेवाला ओर राजकीय कततेव्यॉमें कुशल हो ॥९॥ 
: शुरु) विद्वानने भी राजाकी शरीर रक्षाथे यद्दी कद्दा है ॥१॥ 
राजा, विदेशी पुरुष को, जिसे धन व मान देकर सनन्‍्मानित न किया गया-दहो और पूर्व॑ में सजा 
पाये हुए स्वदेशवासी व्यक्तिको जो कि बाद में अधिकारी बनाया गया हो, अपनी रक्षार्थ नियुक्त न करे; 
क्योंकि असनन्‍्मानित व दणिडित व्यक्ति हू पयुक्त होकर उससे बदला लेनेकी कुचेष्टा करेगा ॥३॥ 
शक्र' विद्वानके संगद्दीत श्लोकोंका भी यही अभिप्राय है ॥१--श॥ 
विकृत--दुष्ट--चित्त वाला पापीपुरुष कौन २ से श्रनर्थोंमें प्रवत्ति नहों करता ? अर्थात्‌ सभी में 
प्रवृत्ति करता है, अत्यन्त स्नेहमयी माता भी विकृृत--द्व प युक्त हो जाने पर कया राक्षसी (हत्यारी) नह 
होती ९ अवश्य होती दे ॥७॥ 
शुक्र * विद्वान ने भी विकृृत चित्त वाले पुरुषके विषय में इसीप्रकार कहा है ॥१॥ 
स्वामीसे रहित अमात्य-आदिकी हानि, आय-शन्य पुरुष, राज-कर्तव्य (आत्मरक्षा) व, स्त्री-- 
सुखाथ प्रव॒त्ति व जिसका धन-संग्रह निष्फल हेः-- 
अस्वामका। प्ररृतव। समझाओंप निस्तरोतु ने शकक्‍्नु॒वान्त ॥४॥ दहान गतायुप सक- 
लांगे कि करोति धन्वन्तरिरपि वेच्ः ॥६॥ राज्ञस्तावदासन्ना स्त्रिय आसन्नतरा दायादा 
आसन्नतमाश्च पुत्रास्ततो राज्षः प्रथम स्त्रीम्यों रक्षणं ततो दायादेभ्यस्तत३ पुत्रेम्पः ॥७॥ 
आवष्ठादाचक्रवर्तिनः सर्वोष्पि स्त्रीसुख़ाय क्लिश्यति ॥८॥ निदृत्तस्त्रीसंगस्थ धनपरिग्रहो 


मंतमएठनामव ॥€6॥। 
अर्थ:--प्रकृतिवर्ग (मंत्री ब सेनापति-आदि राजकमेचारी) समृद्धिशाली होकरके भी जब राजा 
से रहित होते हैं, तब आपत्ति को पार नहीं कर सकते--शत्रुओं द्वारा दोनेवाले संकटोंसे राष्ट्र का बचाव 
नहीं कर सकते ॥५॥ 
चशिष्ठ* विद्वानने भी उक्त बात का समर्थन किया हैं ॥९॥ 
जिसकी आयु बाकी नहीं है, वह सकल अज्ञोपांगों, या ७२ कलाओं से युक्त होने पर भी धन्च- 








१, तथा च गुरु--वंशज' च सुसम्बन्ध शिक्धित राजसंयुत्त । कृतकर्म जन पारव रक्षाथ' घारयन्नृपः ॥१॥ 

२ तथा च शुक्र: --नियोगिन', समीपंस्थं दंडयित्वा न धारयेव्‌ | दण्डकों यो न वित्तस्य बाघा चित्तस्थ जायते ॥१॥ 
अन्यदेशोद्धवं लोक॑ समीपस्थ न घारयत्‌ । अ्रपुजित' स्वर्द शीय' था विरुदूध्य प्रपुजित' ॥रा। 

३ चथा च शुकः--यस्य खित्तो घिकारः स्यात्‌ सब” पापं॑ करोति सः । जात' हन्ति सुख माता शाकफिनीं 
आगंमाशिता ॥१॥ 

४ उथा च व्रशिष्ठ;--राजप्रकृतयों नैध स्वामिना रहिता: सदा । गन्तु' निर्माहणं यद्वत्‌ स्थ्रियः काम्तघिघजिताः ।।१॥ 
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स्तरि ससान अति निपुण बेद्य के द्वारा सी नहीं बचाया जा सकता । सारांश यह है. कि जिसप्रकार जीवन 
रक्षामें आयु मुख्य है, उसी प्रकार राष्ट्रके सात अ'गों (स्वामी, मंत्रों, राज्य, किला, खजाना, सेना व सित्र- 
बगेसें राजाकी प्रधानता है, अतः सबसे प्रथम उसे अपनी रक्षा करनी चाहिये ॥६॥ 

ज्यास* ने भी कहा है कि 'काल-पीड़ित पुरुष मंत्र, तप, दान, वैद्य व औषधि द्वारा नहीं बचा- 
या जासकता ॥४॥ | 

रांजाके पास रहनेवाली स्त्रियां होती हैं और विशेष तौर से पास रहनेवाले कुद्म्बीजन व पुत्र 
होते हैं; इसलिये उसे सबसे पहिले स्त्रियोंसे पश्चात्‌ कुद्धम्बियों और पुत्रोंसे अपनी रक्षा करनी , 
चाहिये ॥७॥ ह 

संसार में निक्रष्ट-लकडहारा-आदि जघन्य--पुरुषसे लेकर चक्रवर्ती पर्येन्‍्त सभी मलुष्य स्त्री- 
सुख प्राप्त करनेके लिये, कृषि व व्यापार आदि जोविकोपयोगी कार्य करके क्लेश उठाते है, पश्चात्‌ घन- 
संचय द्वार स्त्री-सुख प्राप्त करते हैं ॥८॥ 


गर्ग * विद्वान का भी यही अमभिप्राय है ॥१॥ 
जिस प्रकार मुर्देको वस्त्राभूषणोंसे अलंक्ृत करना व्यथे है, उसीप्रकार स्त्री-रहित पुरुषका घन- 
संचय करना व्यथे है ॥ध॥। 


बल्लभदेव * विद्वान के उद्धरण का भो यही अभिप्राय है ॥१॥ 

स्त्रियोंकी प्रकृति वा स्वरूप:--- 
सर्वाः स्त्रियः क्षीरोदवेला इब विपासतस्थानम्‌ ॥१०॥ मकरदंट्रा इवब॒स्त्रियः स्वभावादेव 
चक्रशीलाः ॥११॥ स्त्रीणां वशोपायो देवानामपि दुर्सभः ॥१२॥ कल्त्र' रूपवत्सुभगमनवदा- 
-चारमपत्यवरद्ति महतः पुणयस्य फलम्‌ ॥११॥ कामदेबोत्संगस्थापि स्त्री पुरुपान्तर्मभिलपति 
च ॥१४॥ न मोहो लज्जा भय॑ स्त्रीणां रक्तणं किन्तु परपुरुपादशन संभोग: सर्वे- 
साधारणताच ॥११४॥ 


अथे--जिस प्रकार क्षोर सशुद्रकी लहरोंमें विष व अमृत दोनों पाये जाते हैं उसी प्रकार स्त्रियों में 
भो विष (दुख देना) ओर अमृत (सुख देना) या कूरता एब॑ मुदुता ये दोनों दोष द गुण पाये जाते हैं; 
क्योंकि प्रतिकल स्त्री हानिकारक एवं अलुकूल सुख देने वाली होती है. ॥१०॥ 


बल्‍्लभदव' ने भी स्त्रियों को इसीप्रकार विष व असृत-तुल्य बताया है. ॥१॥ 





$ तथा च ब्यास:--व संत्र न तपो दाने न बेचयो न थ सेषजं-) शक्नुवन्ति परित्रातु' नर॑ फालेस पीढितम्‌ ||१४ 
३ तथा श्ष गग:--ूपिं फेवां विदेश च बुर वाणिज्यसेद च। सर्व स्त्रीयां सुखाधाय स सर्वो. कुरुते जन: ॥१॥ 
४ तथा च बल्लभदेव:--प्रभतमपि थेद्वित्तं पुरुषस्य स्प्रिय' बिना । सुंतस्य सण्डनं यहतत्‌ तत्तस्थ ब्यथथेमेव हि ॥१॥ 
४ तथा च्॒ झल्क्षमहेव:--भासठं न दियप किचिदेकां सुक्त्वा नितम्बिनीम | जिरक्‍्ता मारयेचस्मात्सुल्ययत्यनुद्ागियो 8१6 
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नीतिवाक्यामृत 


जिसप्रकार मगरकी डाढें स्वभावतः कुटिल होती हैं; उसीग्रकार स्त्रियां भी स्वमभावतः कटिल 
होती हैं ॥११॥ 


बल्लभदेव* विद्वानने भी स्त्रियॉंको स्वभावतः कुटिल व भरय॑कर बताया है ॥॥ 
विरुद्ध हुई स्त्रियों को वशीभत करनेका उपाय देवता भी नहीं जानते ॥१२।॥ 
बललभदेव* विद्वानने भी इसीप्रकार कहा है ॥१॥ 


रूपवती, सौभाग्यवती, पतित्रता, सदाचारिणी एवं पुत्रवती स्त्रो पू्वेजन्म-कृत महान पुण्य से 
प्राप्त होती है॥१श॥। 
चारायण ? विद्वान्‌ के उद्धरण का भी यही अभिप्राय है ॥१॥ 


चंचल प्रकृति वाली स्त्री कामरेवके समान सुन्दर पतिके पास रहकर भी दूसरे पुरुषकी कामना 
करती है ॥१४॥ 

नारद * विद्वानने भी चंचल ग्रकृति वाली स्त्री को कृपथगामिनी बताया है ) 

पर-पुरुषसे सम्पक न रखने वाली, पतिद्वारा काम सेवन-सुख व अभिलपित वस्तुए' प्राप्त करने 
वाली और ईष्यॉहीन पतिवाली स्त्री सदाचारिणी (पतित्रता) रह सकती है, पर स्नेह, लज्जा ओर डर रखने 
बाली नहीं ॥१५॥ 


जमिनि ५ विद्वान फा भी यही अभिप्राय है ॥१॥ 


स्त्रियोंकी अनुकूल रखनेका उपाय, विवाहित व कुरूप स्त्रियों के साथ पति-कतंव्य, स्त्रीसेवन का 
निश्चित समय, ऋतु कालमें स्त्रियों की उपेज्ञासे हानि, व स्त्री रक्ता-- 


दानदर्शनाभ्यां समव॒त्तो हि पुंति नापराध्यस्ते स्त्रियः ॥१६।॥ परिग्रहीतासु स्त्रीपु प्रियाप्रिय- 
त्व॑ न मन्येत ॥१७॥ कारणवशान्निवोध्प्यनुभूयते एवं ॥१८॥ चतुर्थदिवसस्नाता स्त्री 
तीथ तीथॉपराधों महानधमानुबन्धः ॥१६॥ ऋताबवपि स्त्रियमुपेज्ममाण: पितृणामृणभाजन 
॥२०॥ अवरुद्ध) स्त्रिय; स्वयं नश्यन्ति स्वामिन वा नाशयन्ति ॥२१॥ न ॒स्त्रीणामकर्त॑न्ये 
मयादास्ति वरमविवाहो नोढोपेक्षणं ॥२२॥ अक्ृतरक्षस्प कि कलत्रेणाकृपतः कि क्षेत्रण ॥२३॥ 


: अर्थ--न्निन स्त्रियों का पति दान (चस्त्राभूषण-आदि का देना) व दशन-प्रस पूर्ण दृष्टि द्वारा 





$ तथा व बल्लभदेवः--स्त्रियोडतिवक्रतायुक्ता यथा देंप्टा मपोकझ्वा: | ऋजुत्व' नाधिगच्छन्ति तीचणत्वादति 
सीघणा: ॥९॥ ; 

२ तथा च बलल्‍लभदे वः--चतुरः सूजवा पूथेमुवायौस्तेन वेधसा | न सृष्टःपंचम: फो5पि गृद्यन्ते येन योषितः ॥$॥ 

४ तथा व चारायणः-सुरूष सुभगं यद्दा सुचरित्र सुतान्चितं | यस्येदर्श कलत्न' स्यात्पूनेपुण्यफरल हि तत्‌ ॥१॥ 

४ तथा थ नारदः--कामद घोपमं त्यक्त्वा मुखप्रेक्र' निज पतिं | चापल्याद्वाब्छते नारी विरूपांगसपीतरम्‌ ॥१॥ 

है सथा च जैमिनि;--अन्यस्याइशोन फोपातद प्रसाद;फाससंभवः । सघोसामेव नारीणामेतद्भइनश्चयं मतम्र्‌ ॥१॥ 


राजरक्षा समुई श 
सबके साथ पक्षपात-रद्दित एकसा बर्ताव करता. है, उससे वे बेर-विरोध नहीं करती :टडेसके-- केस है 
रहती हैं ॥१७॥। हे 
नारद्‌* विद्वानले भी स्त्रियोंकी अनुकूल रखनेके यही उपाय बताये हैं ॥१॥ 
नैतिक पुरुष अपनी विवाहित सुन्दर पत्नियों से प्रम व कुरूप स्त्रियों से इंष्या न करे-पतक्त- 
पात-रहित एक सा व्यवहार रक्खे, अन्यथा कुरूप स्त्रियां विरुद्ध होकर उसका अनिष्ट-विन्तवन करने 
सगती हैं ॥१७॥ 
ह भागुरि? विद्वान ने भी विवाहित स्त्रियोंके साथ पक्षपात-रहित (एकसा) बताव करने के लिये 
लिखा है ॥१॥ 
जिसप्रकार रोग-निवृत्तिके लिये कड़यो नीस ओऔषधिके रूपमें सेबन की जाती है, उसी प्रकार 
अपनी रक्षा-आरि प्रयोजनवश कुरूप स्त्री भी उपभोग की जाती है ॥१८॥ 
भारद्वाज३ विद्वानक्रा भी इस विषय सें यही सत है ॥१॥ 
रजःस्रावके पश्चात्‌ चौथे दिन स्नान की हुई स्त्री तीथं--शुद्ध (उपभोग करने योग्य) सानी गई 
है, उस समय जो व्यक्ति उसका त्याग कर देता है--सेवन नहीं करता घह अधर्मी है। क्योंकि उसने 
गर्भघारणमें चाधा उपस्थित कर धर्मपरम्पराको अच्ुर्ण चलानेवाली एवं वंश--वद्धिमें सहायक सज्जादि 


(कुल्लीन) संतानोत्पत्तिमें बाघा उपस्थित की, अतएवं चोथे दिल स्नान की हुई स्त्रीकी उपेक्षा न 
करनी चाहिये ॥१६॥ 


ऋतु-स्तात--चौथे दिन स्नान हुई्डे अपनी स्त्रीकी उपेज्षा करने बाला ज्यक्ति सनन्‍्तानोत्पत्ति मेँ 
बाघक होने से अपने पेजों का ऋणी है ॥२०ण। 

ऋणतुकालमें भी सेवन व की जाने बाली स्त्रियां अपना वा अपने पतिक्का अनिष्ट कर बेठती हैं ।!२१ 

गगे* विद्वान्‌ ने सी यही कहा है ॥0॥ 

विरुद्ध स्त्रियां अपनी सर्यादा का उल्लंधन कर अनर्थ कर बेठती हैं, अतएव ऋतुकालसें विवा- 
हित स्त्रियोंका त्याग करने की अपेक्षा उनसे विवाह न करना ही कहीं अधिक श्रेष्ठ है ॥२श॥ 

भार्गव" विद्वान्‌ के संग्रहीत श्लोकका भी यही अभिम्राय है ॥५॥ 

जिसप्रकार बिना जोतने-बोनेवाले कृषक के लिये खेत ब्यथे है, उसी प्रकार ऋतुकालमें स्त्रीका 


$ तथा च सारद:--दानदशनसंभोगं सम स्त्रीप्‌ करोति यः । प्सादेन पिशेष॑ च न विरुध्यन्ति तस्य ता; ॥३॥ 
* तथा च भाग्रि:--समत्वेनेव दृषब्या या: स्त्रियोअ्न विधाहिताः । पिशेषो नैध कतेब्यो नरेश प्रियमिच्छुता ॥१॥ 
हे तथा च सारहाज:--दुर्भगापि विरूपापि सेब्या फान्तेन कामिनी | यथौपधकूते लिंव: फट्ठकोडपि प्रदीयते ॥१॥ 
४ तथाचवच यर्ग:--ऋतुकाले च सम्भाप्ते न भजेचस्त्‌ फासिनी। तद :खात्सा प्रशश्यंत स्वय” था नाठय स्पतिस्‌ ६॥ 


रे ञ दिचत्ते च 
द तथा घर भागव:-नाकृत्यः विचते स्प्रीणासपसाने कृते सति । अधिदाहो घरस्तस्सान्न तृदानां घिदर्जनम ॥५॥ 








३९० नीतिवाक्यामृत 


उपभोग न करने वाले मनुष्य के लिये भी स्त्री निरथेक है, क्योंक्रि उससे उसका कोई इश्ठप्रयोजन (धार्मिक 
सन्तान-आदि) सिद्ध नहीं होता ॥२३॥ ह 
स्त्रियोंके प्रतिकूल होनेके कारण, उनकी प्रकृत्ति, दूतीपन व रक्ाका उद्दे श्य-- 
सपत्नीविधान॑ पत्युरसमंजस च विमाननमपत्याभावश्च चिरत्रिरहश्च स्त्रीणां विरक्तकार- 
णानि ॥२४॥ न स्त्रीणां सहजो गुणों दोषो वास्ति किंतु नद्य; सम्ुद्रमिव याहशं पतिमाप्न- 
वन्ति ताइश्यो भवन्ति स्त्रियः ॥२५॥ स्त्रीणां दौत्यं स्त्रिय एवं कुयु स्तैरश्चोडपि पुयोगः 
स्त्रियं दूपयति कि पुनर्मानप्यः ॥२६॥ वंशविशुदृध्यर्थमनर्थपरिद्ाराथ स्त्रियों रच्यन्ते न 
मोगा्थ ॥२७॥ 
अथ--निम्नलिखित वातोंसे स्त्रियाँ अपने पतिसे विरक्‍्त (प्रतिकूल) होज!ती हैं--- 
सपत्नीविधान (पतिद्वारा सौतका रखना), पतिक्रा मनोमालिन्य (ईपया व द्वे प-आदि) अपमान, 
अपत्याभाव ,सन्तान का अभाव ) व चिरविरह (पति का चिरक्नाल तक विदेश में रहना) अतः नैतिक 
पुरुष स्त्रियोंकों अनुकूल रखनेके लिये उक्त पांचों वातोंका त्याग करे ॥२४॥ 


जेमिनि" विद्वानने भी स्त्रियॉंकी श्रतिकूलता के विषय में यही कहा हैँ ॥१॥ 

स्त्रियोमें स्वाभाविक गुण या दोप नहीं होते । किंतु उनमें समुद्रमें भ्रविष्ठ हुए नदी के समान 
पतिके गुणोंसे गुण या दोषोंसे दोष उत्पन्न हो जाते हैं। ज्ञिस प्रकार नदियां समुद्र मिजनेसे खारी 
होजाती हैं, उसी प्रकार स्त्रियाँ पतिके गुणोंसे गुणबतती और दोपोंसे दोप-युक्त हो जाती हैं ॥२शा। 

शुक्र * विद्वानने भी स्त्रियोंक्रे गुण व दोपके विपयमें इसीप्रकार कहा है ॥१॥ 

स्त्रियोंकों सन्देश लेजानेका काय दूसरी स्त्रियों द्वारा ही करना चाहिये, पुरुषोंसि नहीं, क्येंकि 
जब पशुजातिका पुरुष भो उन्हें दूषित कर देता है तब फिर मनुष्योंत्रे दूषित होनेमें कोई विषेषवा 
नहीं ॥२६॥॥ 

गुरु? विद्वानने भी स्त्रियोंके दूतीपन के विपय्म इसी प्रकार कहा हूँ ॥१॥ 

नैतिक मनुष्य अपनी घंश-विशद्धि और अनर्थासे बचनेके लिये स्त्रियोंकी रक्षा करते हैं, केवल 


विपय-वासना की तप्निके लिये नहीं ।२७॥ 
गरु * विद्वान का भी यही अम्रिप्राय हैं ॥0॥ 
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तथा च जेमिनि:--सपतनी था समानत्वमपमानमनपत्यता । दे शान्तरगतिः पत्युः स्थ्रीरों रागं हरत्त्यमी ॥१॥ . 





करा 


वथा च झुक्र--गुणो था यदि था दोषों न स्त्रीर्णा सहनो भवेद्‌ । भतु; पदस्तां यांति समुद्नस्थापगा यथा ॥[9॥ 


ना 


तथा च गुरु--स्त्रीणां दीत्य' नरेन्त्रण प्रैष्या नायों नरो व था। तिय चोडपि च पुयोगो दृष्टो दूषयति स्व्रियत्र्‌ ॥१॥ 
तथा च ग्रु:--बंशस्थ च विद्युदूध्य्य तथानर्थद्याय च । रखितव्याः स्त्रियों विज्ञौर्न ओगाय च फेवलमस्‌ ॥१॥ 


श्ण 


तप 


च 
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वेश्यान्सेवनका त्याग, स्त्रियोंके गृहमें प्रविष्ट होने का निषेध व उसके विषयमें राज-कतव्य-- 
भोजनवत्सदंसमाना: पण्याज्ननाः कस्तासु हपामष योरवसरः ॥२८॥ यथाकाम॑ कामिनीनां 
संग्रह: परमनीष्यावानकल्याणावहः अ्रक्रमोष्दौवारिके द्वारि को नाम न प्रविशति ॥२६॥ 
मातृव्यंजनविशुद्धा राजबसत्युपरिस्थायिन्य; स्त्रियः संभवतव्या; ॥३०॥ दु रस्थ सपग्रह- 
प्रवेश इब स्त्रीगृहप्रवेशो राज्ञ। ॥३१॥ न हि स्त्री भृहादायातं॑ किंचित्सयमलुभव- 
नीयम्‌ ॥३२॥ नापि स्वयमनुभवनीयेष्‌ स्त्रियों नियोक्‍्तव्या: ॥३३॥ ह 


अथे--बेश्याएं घबाजारके भोजन की तरह सर्वसाधारण होती हैं, इसलिये कौन नेतिक पुरुष 
उन्हें देखकर सन्तुष्ट होगा ? कोई नहीं ॥२८॥। विजिगीषु राजा अमिलषित स्वार्थंसिद्धि ( शन्रुओंसे विजय- 
आदि) के लिये .वेश्याओंका संग्रह करता है, परन्तु उसका ये काये निरथेंक ओर कल्याणनाशक है। क्योंकि 
जिसप्रकार द्वारपाल-शुन्य द्रवाजेमें सभी भ्रविष्ट होते हैं, उसीप्रकार सर्वेसाधारणद्वारा भोगी जाने वाली 
वेश्याओंके यहां भी सभी प्रविष्ट होते हैं, इसलिये वे शन्नुपक्ष में मिलकर विज्िगोषुको मार डालती हैं। 
अतएव शत्रु विजय अन्य उपाय (सामादि) द्वारा करनी चाहिए; नक्ति वेश्याओंके द्वारा ॥२६॥ विजिगीष 
शन्रु-विजय-आदि आवश्यक प्रयोजनबश माठ्पक्षसे विशुद्ध (व्यभिचार शुन्य ) व राजद्वार पर निधास 
करने वाली वेश्याओंका संग्रह करे ॥३०॥ जिसप्रकार साँपकी वामीमें प्रविष्ट हुआ मेंढक नष्ट होजाता हे; 
डसीभ्रकार जो राजा लोग स्त्रियोंके ग्रहमें प्रविष्ट होते हैं, वे अपने प्राणोंको खो बैठते हैं, क्‍योंकि स्त्रियाँ 
चंचल अकृति बश शत्रु-पक्षसे मिलकर इसे मार डालती हैं या मरवा देती हैं ॥३१॥ 
गौतम" विद्वानने भी राजाको स्त्री-गृहमें प्रविष्ट होनेका निषेध किया है ॥९॥ 
राजा अपने भ्राणोंकी रक्षाके लिये स्त्रियोंके गहसे आईं हुई कोई भी वस्तु भक्षण न करे ॥३५॥ 
चादरायण * ने भी इसी बातकी पुष्टि की है॥शा। 
(राजा स्वयं भक्षण करने योग्य भोजनादि के काये में स्त्रियोंको नियुक्त न करे, क्‍योंकि वे चंचलता 
चश अनथे कर डालती हैं ॥३३॥ ह 
भूगु 3 विद्वान का भी इस विषय सें यहो अभिप्राय है ॥३श॥। 
स्वेच्छाचारिणी स्त्रियोंके अनथे, दुष्ट स्त्रियोंका घृणित इतिहास, व स्वत्रियोंका माहात्म्य-- 
संवनन स्वातंत्य॑ चाममिलपन्त्यः स्त्रियः कि नाम न कुबेन्ति ॥३४॥ श्रूयते हि. किल- 
है न्द््चक्त [कक [8] | >प ७. | वेद्पितगण्ड्पेण [ हर की 6 का 
आत्मन; स्च्छन्दवातामच्छन्तों घविपावदापतगण हू माणुकुएडला महादवां यवनपृ 





. 2 > लें से नि 
४ तथा च गोतसः--प्रविष्टो हि यथा भेको बिले सपेस्य झत्युसाक़ | तथा संजायते राजा प्रपिष्टो वेश्मनि स्थ्रिय: ॥%॥ 


२ तथा च वादरायया;--स्त्रीणां गृहात्‌ ससायातं सक्तणीय' न भूभुज़ा | किंचित्स्वज्पमपि प्राणान्‌ रदितु' योडुमिया- 
ज्छुति भा 


ञ्ु द्ज ने रोम न 
* तथा च भूगु:--भोजनादिए सर्वेषु नात्मीमेदु नियोजयेस्‌ । स्वियो सूमिपतिः क्रापि सारयन्ति यढरथ ता; (१४ 
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निजतलुजराज्याथ जधान राजानमड्गराजम्‌ ॥३५॥ विपालक्तकदिग्थेनाथरेण वसनन्‍्तमतिः 
श्रसेनपु सुरतब्िलासं, विपोपलिप्तेन मेखलामणिना इकोद्री दशारेंपु मदनाझंवं, निशित- 
नेमिना मुकुरेण मदराक्षी मगधेषु मन्मथविनोदं, कवरीनिगृद्ेनासिपत्रेण चन्द्रस्सा पाएव्य पु 
पुएडरीकमिति ॥३१६॥ अख्तरसवाप्य इब श्रीजसुखोपकरण स्त्रियः ॥३७॥ कस्तासां 


कार्याकाय विल्ञोकने5घिकार! ॥१०८॥ 

अथे--वशीकरण, उडच्चाटन और स्वेच्छाचार चाहने वाली स्त्रियां कौन + से अनर्थ नहीं 
करती ? सभी अनथ कर डालती हैँ ॥३१४॥ भारद्वाज" विद्वान ने भी स्त्रियों पर विश्यास न करने के 
लिये लिखा दे ॥१॥ इतिद्दास बताता है; कि यवनदेशमें स्वच्छन्द्र वृत्ति चाइनेवाली मशणिकृुण्डज्ञा नामकी 
पट्टरानीने अपने पुत्रके राज्याथं अपने पति अद्गराज नामके राज़ाकों विप-दृषित शराब के कुरलेसे मार 
ढाला ॥३५॥ इसोप्रकार शुरसेन ( मथुरा ) में वसनन्‍्तमति नामकी स्त्रीने विपक्रे आलतेसे संगे हुए अधघरोंसे 
सुरतविलास नामके राजाको, बृक्ोदरीने दशाण ( भेज्ञसा ) में विपलिप्त करधनीके मणि द्वारा मदनाणव 
राज़ाको, मदिराक्षीने मगधदेशमें त्तीखे दपणसे मन्मथविनोदकोी ओर पांड्यदेश में चए्डरसा रानीने कबरी 
( केश-पाश ) में छिपी हुईं छुरीसे पुण्डरीक नामके राज्ञाको मार डाला ॥३ 

स्त्रियां लद्॒मीसे उत्पन्न होनेवाले सुखकी स्थान ( आधार ) हैं। अर्थात्‌ जिसप्रकार लक्ष्मीके 
समागमसे मनुष्योंको विशेष शेष सुख प्राप्त होवा है; उसीप्रकार स्त्रियोंके समागमसे भी विशेष सुख मिलता 
हैं एवं अमृत रससे भरी हुई वावड़ियों के समान, मनुष्थों के चित्तमें आनन्द उत्पन्न करती है। अथात्‌ 
जिसम्रकार अम्ृत-रप्त से भरीहुई वावड़ियां दर्शनमात्रसे मनुष्योंके चित्तमें विशेष आनन्द उत्पन्न कर देती 

; उसीप्रकार स्त्रियांभी दशनादि से मनुष्योंके चित्तमें विशेष आनन्द उत्पन्न कर देती हैं ॥३जा 

शुक्र विद्वान ने भी इसी प्रकार स्त्रियोंका माहात्म्य बताया है ॥१॥ 

मलुप्योकी उनके कतेब्य व अक्तंव्य देखने से क्‍या प्रयोजन ? अथांतू कोई प्रयोजन नहीं। 
सारां है कि स्त्रियां स्वाभाविक कोमल व सरलहदय होती हैं, अतः बुद्धिमान्‌ मनुष्योंको उनके 
साधारण दोपोंपर दृष्टिपाव न करते हुए उन्हें नैतिक शिक्षा द्वारा सन्माग्ग में ग्रवृत्त करना चाहिये ॥३८॥ 

स्त्रियॉकी सीमित स्वाधीनता, उनमें अत्यंत आसक्त पुरुष, डनके अधीन रहने वाले की हानि 


पतिब्रवाका माहात्म्य व उनके प्रति पुरुष का कतेल्य-- न्‍ः 3 
अपत्यपोपणे ग्रहकर्मण शरीरसंस्कार -शयनावसर स्त्रीणां स्वातंत््यं नान्यत्र ॥३६॥ अतिग्र- 
सकते; स्त्रीप स्वातंत्रयं करपत्रमिव पत्युर्नाविदायें हृदयं विश्राम्यति ॥४०॥ स्त्रीवशपुरुषो नदी- 
प्रवाहपतितपादप इच न चिर॑ नन्‍्दति ॥४१॥ पृस्षपमृश्टस्था स्त्री खड़यप्टिरिव कमुत्सवं न 








3 तथा च सारद्वाव:--कार्मणं स्पेच्छुयाचारं सदा वान्छन्ति योषिव: । तस्मात्तासु न विश्वासः प्रफतेब्यः कंचन ॥१॥ 
३२ तथा च शुक्र--लचमीसंभवर्सोस्यस्थ कथिठा बामलोचना:। यथा पीयूष॑वाप्यरच मनआल्दाददा सदा 4 
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जनयति ॥४२॥ नातीब स्त्रियो व्युत्पादनीयाः स्वृभावसुभगो5पि शास्त्रोपदेशः स्त्रीप्‌ , 


शस्त्रीप पयोलव इच विषमतां प्रतिपद्यते ॥४३॥ 
अर्थ--स्त्रियोंकी सन्‍्तान-पालन, ग्रृइका्य, शरीर-संस्कार और पतिके साथ शयन इन चार बातों 
में स्वतन्त्रता देनी चाहिये, दूसरे कार्यो में नहीं ॥३६॥ ह 
भागुरि' विद्वान ने भी उक्त चार बातोंमें स्त्रियोंको स्व॒तन्त्र रखने को कद्ा है ॥३६॥ 
हे ज्ञबक्रि कासी लोग ए्त्रियोंसें अत्यधिक आतक्ष्त होनेके कारण उन्हें सभी. कार्योंम स्वतन्त्रता दे देते 
हैं, तो बे स्वच्छन्द होऋर पतिके हृदयको उसी श्रकार कष्टोंप्ते विद्ीर्ण किये बिना नद्ीीं रहतीं जेसे कि हृदयमें 
प्रविष्ट हुईं तलचार डसे वेघ करही बाहर निकला करतो है ॥४०॥ जिसप्रकार नदोके प्रवाह में पड़ा हुआ 


चक्ष चिरकाल तक अपनी वृद्धि नहीं कर पाता, बल्कि नष्ट हो जाता है, इसीम्रकार स्त्रीके वशर्में रहनंवाला 
परुष भी आधिक ज्ञत द्वारा नष्ट होजाता है, अतः स्त्रियोंके अधीन नहीं रहना चाहिये ॥४९॥ 


शुक्र विद्वान्‌ ने भी श्न्रियोंके अधीन रहने का निषेध किया है ॥१॥ 

जिसम्रकार मुद्ठीमं धारण की हुई खज्नयष्टि--वलवार--विजिगीषका सनोरथ (विजय-लाभादि) 
पूर्ण करदो है, इसीप्रकार पुरुषकी आज्लानुकूल चलने बाली (पतित्रता ) स्त्री भी अपने पतिक्रा मनोरथ पूर्ण 
फरती है ॥४२॥ 

किसी? विद्वान ने भी पतिप्रता स्त्रीको पतिका सनोरथ पूर्ण करने वाली फहा है ॥१॥ 

नैतिक पुरुष स्त्रियोंको कामशास्त्रकी शिक्षामें प्रवीण न बनावे, क्योंकि स्वभाव से उत्तम काम- 
शास्त्रका ज्ञान स्त्रियोंकोी छुरीमें पड़े हुए पानीकी बू'द्‌ समान नष्ट कर देता है। अथात्त जिप्तश्रकार पानी की 
चूद छुरी पर पड़नेसे एकदम नष्ट हो जाती है, उसीपरकार कामशास्त्र की शिक्षा भो स्त्रियों को कुल--धमे-- 
चारित्रधमं से गिराकर नष्ट भ्रष्ट कर देती है, अतः स्त्रियों को कामशास्त्र की शिक्षा छोड़कर अन्य लौक़िक व 
धार्मिक शिक्षाएं देनी चाहिये ॥४३' 

भारद्वाज विद्वान ने भी स्त्रियोंकी कामशास्त्रकी शिक्षा देनेका निषेध क्रिया है ॥१॥ 

वेश्यागसन के दुष्परिणास-- 


अभ्र वेणाधिक्रेनाप्यर्थेंन वेश्यामनुभवन्पुरुषो मन चिर्मनभवति सुख ॥४४॥ विसर्जना- 
कारणास्यां तदतुभवे महाननर्थः ॥४४॥ पेश्यासक्ति: प्राणार्थहानिं कस्य न करोति ॥४६॥ 


३ तथा भागुरिः--स्वोत'भयं नाहित नारोणां मुफ्त्वा कर्सचतुष्टयम । बालानां पोषणं झृत्यं शयन घोड़भूषणं ॥१॥ 
९ तथा च शुक्र:--घ चिरं बुद्धि साप्नोति यः स्त्रीणां वशगो भदेव्‌ | नदीप्रवाहपतितों यथा भूमिससुद्धव: ॥१॥ 
३ तथा श्रोक्‍्त--या घारी वशगा पत्यु: पतित्रतपरायणो । सा स्पपध्यु: करोत्येद मनोराज्य' हृदि स्थितम्‌ ॥१॥ 


४ तथा च भारहाज:--न कामशास्प्रतत्वज्ञा: स्तिय: कायोः कुलोद्वा:। यतो वेरूप्यमायान्ति यथा शास्मय' 
दुसंगम: ॥१॥ 


१५७ नीतिवाक्यामसृत 


| &७० के डीन सभा शी गी तिं हो क 
धनमनुभवन्ति वेश्या न पुरुष ॥०७॥ धनहीने कामदेबपपि न प्रीति वश्नन्ति वेश्या: ॥2०८।॥। 
स धुमान्‌ न भवति सुखी, यस्यातिशय वेश्यातु दान ॥४६॥ स पशारपि पशु) य। स्वथनेन 
दस पु ६१५ हर. या भर; $ नी नी जाप की नी 
परपामथ॑वन्ता करात वरया ॥४०॥ आाचत्तावश्वान्त वंश्यापारग्रह: श्रयानू ॥४१॥ 
की चंश्या स्ः ० रतिं बा हा गत 
सुराक्षताप बंश्या न स्रां प्रकृति परपुरुपसंचनलक्षणां त्यजति ॥४२॥ 
र्थः वि | 45 न ब्् डं ७: 
अथं--जब विवेक-हीन पुरुष वेश्याओंको प्रचुर धन देकर भी इनका उपभोग करता हुआा 
अधिक समय तक खुखी नहीं द्ोपाता, तब थोढ़ासा घन देनेबाला कैसे सुखो होसकता है. ? नहीं होसकता। 
बिना कारण छोड़ी हुई वेश्याओंक यहों पुनः जानेसे वे व्यसनीका महान्‌ अनर्थ (प्राणधात) कर डालती 
हैं वेश्यागरामी पुरुष अपने प्राण-चन और मानमर्याद'को खोदेठते हैं ॥2४-४६॥ 
नारद' ने भी वेश्यासक्तको अपने प्राण व घनका नाशक कहा है ॥१॥ 
पं वेश्याए' केवल व्यसनी पुरुष द्वारा दिये हुए धनका ही डपभोग करदी हैं, पुरुषका नहीं; क्योंकि 
निर्धन व्यक्ति ६४ कलाओंका पारगामी (महाविद्वान्‌ ) व कामदेव सद्दश अत्यन्त रूपवान भी क्‍यों न हो, 
उसे वे तत्काल ठुऋरा देती है; जबकि कुएट--आदि भयानक व्याधियोंसे पीडित व कछूप धनाढ्च व्यक्तिसे 
अनुराग करती हैँ ॥४ज॥। जे 
भारद्वाज्ञ ? विद्वानके उद्धरण का भी यही अमिश्राय्र है ११॥ 
वेश्याएं कामदेव समान अत्यन्त रूपचान पर दरिद्र व्यक्ति से कभी भी अनुराग नहों करतीं तो 
फिर भला कुरूप व दरिद्र व्यक्तिसे केसे प्रोम कर सकती हैं ? नहीं कर सकतीं ॥2०॥ 
भागुरि? विद्वानने भी वेश्याओं के विपयमें इसी प्रकार ऊद्दा है ॥१॥ ५ 
वेश्याओंमें आसक्त पुरुष उन्हें प्रचुर धन देने पर भी कभी सुखी नहीं.हो सकता जो मू््ख वे- 
श्याको अपना प्रचुर घन देता हैँ वह दूसरोंको भी धन देंनेके लिये प्रोत्साहित कर उसे और भी धनाढ'ब 
रा ० २४5 बढ ०० ० | | ३ 5 
बनावा है, वह पशुसे भी वढकर पशु है, क्योंकि वह अपने साथ साथ दूसरोंकी भी आर्थिक क्षंत्रि करता 
हैं ॥४६--४५०॥ 
बल्लभदेव ? विद्वानने भी वेश्यासक्तकी इसी श्रकार कड़ी आलोचना की हैं ॥१॥ 
>्क ह हि ६5. य्‌ ९ *. ः 
विजिगीप अपने चित्त को शान्ति पयनन्‍्व (शत्रु-विज्ञय पयन्त) गुप्तचर-आदिक कायाोथं बश्या- 
संग्रह करे, इससे बह शत्रुकृत उपद्रवोंसे देश को सुरक्षित करता है ॥५श॥ 








|| ः मत ५ ३ रे पु न र््‌ 
4 तथा च नारदः-प्राणार्थद्वानिरेव स्याहुंश्यायां सक्वितों नृणाम्‌ | यस्मात्तस्मात्यरित्याज्या वेश्या पुभिधंता- 


थिंमिः॥ शा 
२ तथा च भारद्वाजः--न सेघन्ते नरं वेश्या: सेवन्ते केवल धनम्‌ | धनदहीन॑ यतो मत्ये संत्यजन्ति च चत्हणाव्‌ ॥१॥ 


तथा च भागुरि:--न सेन्यते धनैर्दीन: कौमदेवो5पि चेत्वस्वयं | वेश्यामिधनलुव्घामि: कुष्टी चापि निषेब्यत ॥५॥ 


तह रच 


हि & तक ० हि 3०. -* ई- री की 
तथा च बल्‍लमदेवः--आत्मवित्तेन यो वेस्यां सद्रा्थो' कुुच कुघी:। अन्येपां वित्तनाशाय पशूनां पशु: स्वेतः ॥१॥ 


राजरज्षा समुर्देश झ्१४ 


अच्छी तरह रखवाली की हुई वेश्या दूसरे पुरुषक्ना उपभोग करने रूप अपना स्वभाव नहीं 
द्ोड्तती ॥शश। का 
गुरु) विद्वानने भी इसी प्रकार कहा है ॥१॥ 
प्रकृति-निर्देश-- 
या यस्य प्रकृति! सा तस्थ देवेनापि नापनेतु' शकक्‍्येत ॥|४३॥ सभोजितो5पि श्वा करिमशु चो- 


न्यस्थान परहरात ॥५४॥ न खलु कांप; |शक्षाशतेनाव चापल्य पारहरात ॥४५॥ 


इत्ुरसनापि सिक्तो निम्ब! कटरेव ॥५६॥ 
: अथे--जिसकी जैसो प्रकृति होती है उसे विधाता भी दर करने में असम है ॥४३॥ 
. ज्ञारबः ने भी व्याप्र-आदि की 5कृति का निर्देश किया है ॥१॥ 
अच्छी तरह भोजनादि द्वारा दृष्त हुआ भी कुत्ता क्या दृड्डियां चत्राता छोड़ सकता है ९ नहों 
छोड़ सकता ॥४४॥ 
भ्गुः विद्वान ने भी प्रकृति न बदलने के विषय में यही कहा है ॥१॥ 
धंय-घारण की सेकड़ों शिक्षाओं द्वारा समझाया गया भो बंदर क्या कभी अपनी चंचल प्रकृति 
छोड़ सकता है ? नहीं छोड़ सकता ॥४५॥ | 
अत्रि४ विद्वान्‌ ने भी बंदर की चंचल प्रकृति न बदलनेके विष्यमें कह है ॥१॥ 
गन्‍्नेके मीठे रससे सींचा गया नीमका पेड़ कडुआ ही रहता है ॥५६॥ 
गर्ग” बिद्धानने भी दुष्ट व शिष्टकी ग्रकृति के विषयमें लिखा है ॥१॥ 


प्रकृति, क्ृतध्न कुद्ठम्बियोंका पोषण व उनके विकृति होनेका कारण, शारिरिक सौन्दये व कुढु 
स्वियोंका संरक्ष ण-- 


त्षीराभश्ितशकरापानभोजितश्चाहि ने कदाचित्‌ परित्यजति विपश्र+ ॥॥५७॥ सन्मानदिवसा- 
: दायु। कुल्यानामपग्रहहेतुः ॥५८॥ तंत्रकोशवधिनी वृत्तिदायादान्‌ विकारयति ॥४६॥ ताहएय- 


पु 


३ तथा च गुरुः--यहेश्या लोभसंयुक्ठा स्वीकृतापि नरोत्तमे: | सेवयेत्पुरुपानन्यान्‌ स्वभावों दृस्त्यजो यतः ॥१॥ 


९ फेथा च तारद:-व्याप्तः सेवति कानमं सुगहन' सिंहो गुहां सेवते | हंसः सेवति पद्मचिनों कुसमितां गुध्तरः स्मशानः 
स्थलीं ॥ साधु: सेवरति साधुसेव सतत नीचो5पि नीच जन । या यस्य प्रकृति: स्वमावजनिता दःखेन सा त्यज्यते ॥[१ 


तथा च भ्गु:--स्वभावों नान्यथाकतु शक्त्यः केनापि कुन्नचित्‌। श्वेव सर्वरसान भकत्वा विना भेध्याक्ष 
तृष्यति ॥१॥ 


शा 


४ तथा च पझ्रत्रि:--प्रोक़त: शिक्षाशतेनापि न चापल्य॑ त्यजेत्कपि: | स्वभावों नोपदेशेन शक्ष्यदे करन मयन्धा ॥१॥। 
४ तथा च गग:--पिशुन दानसाधुय संप्रयायि कथंचन । सिक्तश्चेच्र्सेनापि इस्त्यजा प्रकृतिनिजा ॥ ४] 
2-उक्त सूत्र सुस, पुस्तक से संकलन किया गया है, सं. टी. प्‌. में नहीं है। 


३१६ नीतिवाक्यामृत 
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मधिक्ृत्यसंस्कारसाराहितोपयोगाच्च शरीरस्य रमणीयत्व॑ न प्रन; स्वभाव: ॥६०॥ भक्ति- 
विश्रम्भादव्यभिचारिय कुल्य॑ पुत्र' वा संवधयेत्‌ ॥६१॥ विनियुञ्जीत उचितेष कर्मस ॥६२॥ 
अथः--जिसमप्रकार सांपको मीठा दूध पिलाने पर भी वह अपनी वि4ली प्रकृति नहीं छोड़सकता 
उसीप्रकार जिसकी जेसी प्रकृति होती है, उसे वह कदापि नहीं छोड़ सकता। सारांश यह है कि इसी तर; 
वेश्याए' भी उ्यभिचार-प्रकृतिको धनलोभसे नहीं छोड़ सकतीं, इसलिये नैतिक विचारवान मनष्यको शारी, 
रिक भयंकर बीमारियों (गर्मी-सुजाक-आदि ) को उत्पन्न करनेवाली एवं घन, धर्म, श्राण व सानमर्यादा 
नष्ट करनेवाली वेश्या से सदा दूर रहना चाद्दिये ॥५७॥ 
जब राजा अपने निकटवर्ती कुठ्म्बीजनोंको उच्च अधिकारी पढ़ों पर नियुक्त करके जीवरनपयन्त 
नि देकर उनका संरक्षण करता है, तव वे अभिमान-वश राज्यलोमसे राजा के घातक हो 
जाते 6 ॥४५६॥ 


शक्र” विद्वानने भी निकटवर्ती कुटुम्बीजनोंका संरक्षण राजाके विनाशका कारण बताया हैँ ॥शा 


राजा द्वारा जब सजातीय कुट्म्ब्रियोंके लिये सेन्‍्य व कोश बढानेबाली जीविकरा दीजावी है, तब 
वे विकार-युक्त--अभिमानी होजाते हैं, जिसका परिणाम मद्दाभयंकर होता है-- वे शक्ति सम्पन्न होकर 
अभिमान व राज्य-लोभ-वश राजाका वध-वंधनादि चिन्तवन करने लगते हैं, अतः उन्हें ऐसी जीविका न 
देनी चाहिये ॥५६॥ 

गुरुः विद्वानने भी सजातीय कुड्॒म्बियोंके लिये सैन्य व कोश बढानेवाली जीविका देनेका निपेथ 
किया है.॥१॥ 

शरीर में कृत्रिम (बनावटी) सौन्दर्य होता है, न कि स्वाभाविक, क्योंकि युवावस्था को प्राप्त 
होकर उत्तम वस्त्राभूपशोंसे अलंकृत होने के कारण वह सुन्दर भ्रतीत होता हैं ॥६०॥ 

राजाको अपने पर श्रद्धा (भक्ति) रखनेवाले, भक्ति के वहाने से कभी विरुद्ध न होनेवाले नम्र, 
विश्वसनीय व आज्ञाकारी सजातीय कुट्ठम्बी व पत्रों का संरक्षण करते हुए उन्हें योग्य पदों पर नियुक्त 
करना चाहिये ॥६१-६२॥ 

नारद ? बललभदेव * विद्वानने भी इसीग्रकार कहा है ॥१॥ 

8 अल 8 लक 23“ कक 2 म 4 2 पक लत न कम मत नम कम नर सन सर 

छ8-- उक्त सूत्र सु, म्‌. पुस्तक से संकलन किया गया है सं, टी. प्‌. में नहीं है । 
4 उथा च शुक्र:--हुल्याणां पोषण यच्च क्रियते मृठपाथिषें: । आत्मनाशाय तज्क्ष थे तरंसात्याज्य सुदूरतः ॥१॥ 
२ तथा च गुरुः-घतन्ति: कार्या न इुल्याणं यथा सेन्‍्यं विवधते । संन्यपृद्धन्या तु ते ब्नन्ति स्वामिन 


राज्यलोभतः ॥१॥ 
३ ठथा च नारदः--वधनीयो5पि दायादः पुत्रो वा भक्तिभाग्यदि | न चिकारं करोति सम ज्ञात्वा साधुस्तत 
पर ॥|९॥ 


४ त्था व्‌ बललभदेव:--स्थानेप्चेव नियोध्यन्तो भृत्या श्रभरणानि च] नहिं चृणामणिः पाद़े प्रभवामीति 
बध्यतो [१॥ 


जजरत्षा समुद्देश ३१७ 


स्वामीका आज्ञापालन, शक्तिशाली व वेर-विरोध करनेवाले पुत्रों व कुद्धम्बियोका वशीकरण 
फतज्ञके साथ कृतध्तनता करनेका दुष्परिणाम व'अकुलीन माता-पिताका सन्तान पर कुप्रभाव-- 


भतु रादेशं न विक्लल्पयेत ॥६३५ अन्यत्र प्राणवाधावहुजनविरोधपातक्रेश्यः ॥६४॥ 
चलवत्पक्षपगग्रहेषु दायिष्वाप्तपुरुषपुरःसरो विश्वासों वशीकरण गूठप्रुपनिक्तेपः प्रणिधिवां 
॥६५॥ हदुबोंधे सुते दायादे वा सम्यग्युक्तिभिदु रभिनिवेशमबतारयेत्‌ ॥६६॥ साधुषृपचये- 
माणेषु_ विकृतिभजन॑ स्वहस्ताड्वाराकर्पणमिव ॥६७॥ क्षेत्रवीजयोवेंकृत्यमपत्यानि 
पिकारयति ॥६८॥ 


अथ--सेवककी प्राणनाशिनी तथा लोगोंसे वैर-विरोध उत्पन्न कराने वाली एवं पापमें प्रव्नत्ति 
फरानेवाली स्वामीकी आज्ञाको छोड़कर (उसे उल्लंघन करते हुए) दूसरे सभी स्थानोमें सेबकको अपने 
स्वामीकी आज्ञाका उल्लंघन नहीं करना चाहिये ॥६३-६७॥ 


जब राजाके सजातीय कुटुस्वी लोग तन्त्र (सैन्य) व फोशशक्तिसे बलिछ होजावें, उस समय 
उनके वश करनेका पहला डपाय यह है कि वह अपने शुभवचिन्तक व प्रामाणिक पुरुषोंको अग्न॑ सर 
नियुक्त कर उनके द्वारा कुठुम्बियोंकों अपनेमें विश्वास उत्पन्न करावे और दूसरा उपाय यह है कि उनके 
पास गुप्तचरोंको नियुक्त करे, ताकि उनके समस्त अभिप्राय राजाको विदित होसकें। सारांश यह है कि 
'चक्त उपायों द्वारा उनकी खारो चेष्टाए' बिदित होने पर उनके वशीकरणार्थ प्रयोगकी हुई साम-दान-आदि 
डपायोंकी योजनाए' सफल होंगी ॥६५॥ 
शुक्र' विद्वान ने भी शक्तिशाली कुदुम्बियोंको अधीन करने के लिये उक्त दोनों उपाय बताये 
हैं॥॥ 

नेतिक मनुष्यको पुत्र व भाया वगैरह फठुम्बी जनोंका सू्खेता-पूर्ण दुराम्रद अच्छी यक्तियों 
(यक्ति-युक्त वचनों) द्वारा नष्ट करदेना चाहिये ॥६६॥ 


रेभ्य* विद्वान ने भी इसी प्रकार कहा है ॥१॥ 


उपकार करनेवाले शिष्ट पुरुषोंके साथ अन्य।यका बर्ताव करनेवाला अपने हाथोंसे अंगारे खींच- 
ले समान अपनी हानि करता है । अथात्‌ जिसप्रकार अपने हाथो'से अग्निके अंगारो' को खींचने से जल 
जाते हैँ, उसीप्रकार उपकार करनेवाले शिष्ट पुरुषो'के साथ अन्याय करनेसे अधिक हानि (शआर्थिक-क्षति- 
आदि) होती है ॥६णज। 


भागुरि३ विद्वासके उद्धरणका भी यही अभिप्राय है ॥५॥ 
मय व 2 न कम कक अर मय ऑल आम 
१ ठथा व शुक्र-- बजवत्पक्षदायादा आप्तद्वारेण वश्यगा:। मबन्ति चातियुप्तेश्च चरे: सम्यग्विशोधिताः ॥१॥ 
२ तथा च रेग्य:--पुश्नो वा बान्धधो घापि विरुद्ो लायते यदा । हरदा सन्तोषयुक्तस्तु सत्कायों नूतिमिच्छुठा ॥॥ 
हे तथा घ भागुरि:--साधूनों विनयात्यानों विरुद्धानि करोति यः | स करोति न सन्देहः स्व॒दस्तेनाग्निकपणम, ॥१॥ 


३१६ नीतिवाक्यामसृत 
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मधिक्ृत्यसंस्कारसाराहितोपयोगाच्च शरीरस्य रमणीयत्व॑ न पुन; स्वभावः3 ॥६०॥ भक्ति- 
विश्रम्भादव्यमिचारिय छुल्य॑ पुत्र" वा संवर्धयेत्‌ ॥६१॥ विनियुश्जीव उचितेष कंस ॥६२॥ 
अर्थ:--जिसग्रकार सांपको मीठा दूध पिलाने पर भी बह अपनी वियल्ली प्रकृति नहीं छोड़सकता 
उसीप्रकार जिसकी जेसी प्रकृति होती है, उसे वह कद्गापि नहीं छोड़ सकता। सारांश यह है कि इसी तरह 
वेश्याए' भी व्यभिचार-प्रकृतिको धनलोभसे नहीं छोड़ सकती, इसलिये नैतिक विचारवान मनष्यको शारी- 
भयंकर बीमारियों (गर्मी-सुजाक-आदि ) को उत्पन्न करनेवाली एवं घन, धर्म, तरण व मानमर्चादा 
नष्ट करनेवाली वेश्याआंसे सदा दूर रहना चाहिये ॥५॥ 
जब राजा अपने निकटवर्ती कुट्ठम्वीजनोंको उच्च अधिकारी पदों पर नियुक्त करके जीवनपर्न्त 
5 देकर उनका संरक्षण करता हैँ, तव वे अभिमान-वश राज्यलोभसे राजा के घातक हो 
लाते है ॥४६॥ 


शुक्र! विद्वानने भी निकटवर्ती कुठ्म्त्रीजनोंक्रा संरक्षण राजाके विनाशका कारण वाया हैं ॥शा 


राजा द्वारा जब सजातीय छुटठम्बियोंके लिये सेन्य व कोश बढानेवाली जीविका दीजाती हैं, तब 
वे विकार-युक्त--अभिमानी द्वोजाते है, जिसका परिणाम मद्दाभयंकर होता हँ-- वे शक्ति सम्पन्न होकर 
अभिमान व राज्य-लोभ-चश राजाका वध-वंधनादि चिन्तवन करने लगते हैं, अत: उन्हें ऐसी जीविका न 
देनी चाहिये ॥श्ध्वा 

२ विद्वानने भी सज्ञातीय कटुम्बियोंके लिये सैन्य व कोश बढानेवाली ज्ञीविका देनेका निपेध 

क्रिया हैँ ॥१॥ 

शरीर में कृत्रिम (वनावटी) सौन्दर्य होता है, न कि स्वाभाविक, क्योंकि युवावस्था को प्राप्त 
होकर उत्तम वस्त्राभूषणोंसे अलंकृत होने के कारण बह सुन्दर प्रतीत होता हैं ॥६०॥ 

राजाको अपने पर श्रद्धा (भक्ति) रखनेवाले, भक्ति के वहाने से कभी विरुद्ध न ह्वोनेबाले नम्र, 
विश्वसनीय व आज्ञाकारी सजातीय छुटुम्बी व पत्रों का संरक्षण करते हुए उन्हें योग्य पदों पर नियुक्त 


करना चाहिये ॥६१-६व०॥ 
नारद * बल्लभदेव * विद्वानन भी इसीग्रकार कहा हैं ॥१॥ 
लीन मम कर किक रद आकलन यम कप यिककिलन लक अर जनरल मम वन 
8-- उक्त सूत्र सु. म्‌. पुस्ठफ से संकलन किया गया हूँ सं, टी. उ. मे नं हू । 
$ ठथा च शझुक्र:--इुल्याणां पोषण यच्च क्रियते मृढपाधिचें: । आत्मनाशाय तज्ले थ॑ तस्मात्त्याज्य' सुदूरतः ॥9॥ 
तवया च॑ गरुः--धत्ति; कार्या न इुल्याणं यथा सैन्य विवघधते । संन्यपुद्धदा तुते ब्तन्ति स्वासिन 


राज्यलोमतठः ॥%| 
३ तथा च नारद:--वर्धनीयोडपि दायाद: प॒त्नरो वा भक्तिभाग्यद | न विकार करोति सम ज्ञात्वा साइस्तठ 


नह 
कु 


पर | 
४ त्था च बल्लभदेंव:ः-स्थानेप्वेव नियोध्यन्चो सृत्या आमरणानि च। नहि चणामणिः पाढ़े प्रमवामीति 


बध्यदो ॥१॥ 


राजरक्षा समुद्दश ३१७ 


स्वामीका आज्ञापालन, शक्तिशाली व बेर-विरोध करनेवाले पुत्रों व कुद्म्पियोंका वशीकरण 
फतज्ञके साथ कृतध्नता करनेक्रा दुष्परिणाम च'अकुलीन माता-पिताका सन्तान पर कुप्रभाव-- 


भतु रादेशं न विकल्पयेत्‌ ॥६३॥५ अन्यत्र प्राणवाधाबहुजनविरोधपातकेस्य; ॥६४॥ 
चलवस्पक्षपाग्रहेषु दायिष्वाप्तपुरुषपुरःसरो विश्वासों वशीकरणं गूटपरुषनिक्तेपः प्रणिधिवां 
॥६५॥ दुबोधे सुते दायादे वा सम्यग्युक्तिभिदु रभिनिवेशमवतारयेत्‌ ॥६६॥ साधुषृपचये- 
माणेषु विकृतिभजन॑ स्वहस्ताड्राराकर्षणमिव ॥६७॥ क्षेत्रवीजयोवेंकृत्यमपत्यानि 
विकारयति ॥६८॥ 

अथ--सेवककी प्राशनाशिनी तथा लोगोंसे बैर-विरोध उत्पन्न कराने वाली एवं पापमें प्रवृत्ति 


करानेवाली स्वामीकी आज्ञाको छोड़कर (उसे उल्लंघन करते हुए) दुसरे सभी स्थानोंमें सेबकक्नो अपने 
स्वामीकी आज्लाका उल्लंघन नहीं करना चाहिये ॥६३-६४॥ 


जब राजाके सजातीय छुटुस्वी लोग तन्त्र (सैन्य) व कोशशक्तिसे बलिछ होजावें, उस समय 
उनके वश करनेका पहला डपाय यह है कि वह अपने शुभविन्तक व प्रामाणिक्र पुरुषोंको अग्नेसर 
नियुक्त कर उनके द्वारा कुट्ठम्बियोंको अपनेमें विश्वास उत्पन्न करावे और दूसरा उपाय यह है कि उनके 
पास गुप्तचरोंको नियुक्त करे, ताकि उनके समस्त अभिप्राय राजाको विदित होसकें। सारांश यह है कि 
'उक्त उपायों द्वारा उनकी सारो चेष्टाए' विदित होने पर उनके वशीकरणार्थ प्रयोगकी हुई साम-दान-आदि 
उपायोंकी योजनाए' सफल होंगी ॥६५॥ 
शुक्र' विद्वान ने भी शक्तिशाली कुदुम्बियोंको अधीन करने के लिये उक्त दोनों उपाय बताये 
हैं. । 
.. नेतिक मनुष्यको पुत्र व भाया वगैरह फ़ुम्बी जनोंका मूखंता-पूर्ण दुराम्रह अच्छी यक्तियों 
(यक्ति-युकत वचनों) द्वारा नष्ट करदेना चाहिये ॥६६॥ 


रेभ्य* विद्वान ने भी इसी प्रकार कहा है ॥१॥ 


उपकार करनेवाले शिष्ट पुरु्षोके साथ अन्य।यका वताव करनेवाला अपने द्वाथोंसे अंगारे खींच- 
से समान अपनी हानि करता है । अर्थात्‌ जिसप्रकार अपने हाथो'से अग्निके अंगारो' को खींचने से जल 


जाते हैं, उसीप्रकार उपकार फरनेवाले शिष्ट पुरुषो'के साथ अन्याय करनेसे अधिक हानि (आर्थिक-क्षति- 
आदि) होती है ॥६७॥ 


भागुरि३ विद्वालके उद्धरणका भी यही अभिप्राय है ॥श॥ 
हम ले, कस 224 फेक > ० 5437 सैजे+0 700: 4 मदद: 58206: फट रकलिलि कक किस परिजन कवि ई 
३ तथा च शुक्रः-- बलवत्पक्षदायादा आाप्तद्वारेण वस्यगा:। सबन्ति चातिगुप्तोश्च चरे: सम्यग्विशोधिता: ॥१॥ 


२ तथा च रेस्म:--पुष्रो दा बान्धषो घापि विरुद्ो जायते यदा । हदा सन्तोपयुक्ततस्तु सत्कायों मूतिमिच्छुठा ॥१॥ 
३ तश्य घ्‌ भागुरिष--साधूनां विनयात्यानों विरुद्धानि करोति यः | पत करोति न हूं: स्पदस्तेनाग्निकपंणम्‌ |$॥ 


श्श्य ; नीतिवाक्यामृत 
माता पिता की अकुल्लीनता उनके पुत्रो'को विकार-युक्त-नीचकलका-बन। देती है एवं सन्तानके 
घन्य आचरणसे माता पिताकी अकुज्ञीनता जानी जाती है ॥६८॥ 


उत्तम पुत्रकी उत्पत्तिका उपाय-- 
कुलविशुद्धिर्मयतः ग्रीतिमनःप्रसादो5जुपहतकालसमयश्च श्रीसरेस्वत्यावाहनमंत्रपृतपरमान्रो- 


पयोगश्च गर्भाधाने पुरुपोत्तममबतारयवि ॥६६॥ 
अर्थ-दम्पति निम्नप्रकार कारण-सामग्रीसे उत्तम, छुलीन व भाग्यशाली पुत्र उत्पन्न करते 
१--कलविशद्वि--दम्पतिके माता पिताका वंश, परम्परा से चली आने वाली पिंड-शुद्धि से शुद्ध 


(सज्ज्ञाति) बंश होडा चाहिये । 

भगवज्जिनसेनाचाय* ने भी कहा है कि वंश-परम्परासे चलो आई पिता की वंश-शुद्धि 'छुल? 
ओर माता को वंश शद्धि जाति! हैं एवं दोनों (कल व जाति) की श्द्धिको 'सब्जाति? कहते हैं । अभिप्राय 
यह है कि जिन दम्पतियों के वीज्ञ-चक्ष समान परम्परासे चले आये हुए वंशमें समान गोतन्रमें विवाह 
शआदि द्वारा पिंडमें अशद्धि न हुई हो, किंतु एक जाति में भिन्न गोत्रज कन्या के साथ विवाहसंस्कार द्वारा 
प्रवाह रूप से चला आया हुआ वंश विशद्ध हो, उसे 'सज्ज्ञातिः कहते हैं । उसकी प्राप्ति होने से कलीन 
परुष को विना.प्रयत्न किये प्राप्त होने वाले सदगुणों (शिक्षा व सदाचार-आि) के साथ साथ मोक्षक्रे 
कारण सम्यग्दशेन, सम्यरक्षान व्‌ सम्यग्चारित्र रूप र॒त्नत्रय की प्राप्ति सुलभता से दोजाती 
; उक्त सज्जाति का सुरक्षाथ आचाये -श्रीने गर्भाधानादि संस्कारों से उत्पन्न होने वाली द्सरी 
सज्जाति का निरूपण किया हूँ, जिसके द्वारा वुलीन भव्य पुरुष द्विजन्मा--दो जन्म वाला (१ शरीर जन्म 

संस्कारों से होने वाला आत्म-जन्म) कहा जाता है, जिसके फल स्वरूप उसमें नेतिक व धार्मिक सत्कत्ते- 

व्य-पालन की योग्यता उत्पन्न होती है । जिसप्रकार विशुद्ध खानिसे उत्पन्न हुई मणि संस्कार से अत्यन्त 
उज्ज्चल हो जाती हैं, उसी श्रकार यह आत्मा भी क्रिया (गर्भाधानादि) व मंत्रोंके संस्कार से अत्यन्त 
निर्मेल-विशद्ध होजञाती है एवं ज्ञिसप्रकार सुबणपापाण उत्तम संस्कार क्रिया (छेदन, भेदन व अग्निपुट- 
पाक आदि) से शुद्ध होजावा हैं, उसीध्रकार भव्य परुष भी उत्तम क्रियाओं (संस्कारों) का प्राप्त हआ 
विशुद्ध हो जाता है । 

बह संस्कार धार्मिक ज्ञानसे उत्पन्न होता है, ओर सम्यग्न्नान सर्वोत्तम है, इसलिये जब यह परण्य- 
वान्‌ पुरुष साज्ञात्‌ स्वज्षदेवके मुखचन्द्र से सम्थग्ज्ानामत पान करता हे तव वह सम्यग्ज्ञानरूपगर्भसे 
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व तथा च भर्गंवज्मिनसेना चार्य:--पितुरन्वयझु॒द्धि या तत कुल परिभाष्यते | मातुरन्वयश्स्तु जातिरित्यमित्रप्यतो ॥१॥ 
विशद्धिदमयस्यास्थ सज्जाविरनुवर्णिता । यत्प्राप्दों सुलभा चोधिरयत्नो पनत गु णः ॥२॥ 
संस्कारजन्सना चान्या सज्जातिरनुकीत्य॑व । यामासाद हविजन्मत्व॑ भव्यात्मा समपाश्नतो ॥॥ि॥ 
विशद्धाकरराभूतों मणि: संस्कारयोगत: | यात्य त्कपे यथात्मेंव क्रियामन्त्रे: सुर्सस्क्रतः ॥9॥ 
सुवणधातुरथवा शुद्चेदासाद्य संस्करियां | यथा तथव भव्यात्सा शुद्ध्यत्यातादिवक्रिय: ॥५॥ 
ज्ञानज: स तु संस्कार: सम्यरक्षानमनुत्तर | यदांथ लभत साक्षातूं स्वविन्मृखतः कृती ॥६॥| | 
तदेष- परमज्ञोनगर्भाव्‌ संस्कारजन्मना । जातो भर्वेद्द्धिजन्मेति बरतें: शीटीश्च भूषित: ॥छ। आदि प्राण से। 


राजरक्षा समु्द श | ३९६ 
संस्काररूप जन्ममे उत्पन्न होऋर पांच अशुद्रतों (अहिंसाणुत्रत्त सत्याग॒ुत्रत-आदि' तथा ७ शीलों (दिर्प्रत 
आरि) से विभूषित होकर 'ह्विजन्मा? कहलाता हैं ॥ १-७ ॥ सारांश यह है क्लि कुलीन दृम्पति ८ की संतान 

- कलीन होती है और गर्भाधान-आदि संस्कारों से संस्कृत होने पर उसमें मोज्ष-साधन सम्यग्दशनादि आप्त 
करनेकी योग्यता होती है । 

* २--दम्पतियों का पारस्परिक प्रेम ३-मनः प्रसाद (द्पतियों के हृदय कमल का विकास- प्रसन्न 
चित्त रहना) ४-चन्द्रत्रदण आदि दोष रहित गर्भाधान बेला (समय), ४-लक्ष्मी (अनन्त दर्शन, अनंतज्ञान, 
अनंत सुख व॑ अनंतवीये रूप अन्तरज्ञ लक्ष्मी व समवसरण विभूति रूप बहिरिज्ञ लक्ष्मी) और सरस्वती 
(द्वादशाह्व श्र तज्ञान ) का आवाहन करने वाले मन्‍्त्रों (पीठिका मंत्रादि ) से पविन्न किये हुए (यथाविधि 
हवन पुर्वेक ) उत्क्ृष्ट--आचार शास्त्र व प्रकृति ऋतुके अनुकूल--अन्‍्न का भक्षण ॥६६॥ 


निरोगी व दोधेजीबी संतान होनेका कारण, राज्य व दीक्षाके अयोग्य पुरुष, अद्भद्दीनोंको 
राज्याविकारकी सीमा, विनयका प्रभाव, व अभिमानी राजकुमारोंकी हानि-- 
गर्भशर्म जन्मकर्मा पस्येपु देहलाभात्मलाभयो। कारणं परमम्‌ |७०॥ स्वजञातियोग्यसंस्कार- 
हीनानां राज्ये प्रत्नज्यायां च नास्त्यधिकारः ॥७१॥ असति योग्येडन्यस्मिन्नड्विहीनो<5पि 
पितृपदमह स्यापुत्रोत्पत्त: ॥|७२॥ साधुसम्पादितो हि राजपुत्राणां विनयोडन्वयमभ्युदय न च 
दूषयति ॥७३॥ घुणजम्धं काप्ठमिवाविनीतं राजपुत्र' राजकुलमभियुक्तमात्रं भज्येत्‌ ॥७४॥ 
अथथ-जो स्त्री गर्भवती अवस्थामें निरोगी व सुखी रद्दती है, उसकी संतान भी सुखी द्वोती हे 
एवं जिस बच्चेका जन्म शुभग्रहोंमें होता है, वह दोघेजीवी ( चिरायु ) होता है ॥७०॥ 
गुरु' विद्वानने भी संतानके निरोगी और दोधेज्नीवी होनेके विषयमें इसी प्रकार कह्दा है ॥॥॥ 
अपनी जातिके योग्य गर्भाधान-आदि संस्कारोंसे हीन पुरु्षोको राज्य-प्राप्ति व दीक्षा-धारण 
करलेका अधिकार नहीं है ॥७१॥ राजाके कालकवलित होजाने पर उसका अद्भहीन पुत्रभी उस समय तक 
अपने पिताका पद्‌ ( राज्याधिकारं.) प्राप्त कर सकता है, जबतक कि उस ( अद्गहीन ) की कोई दूसरी 
योग्य सन्तान.न होजाबे ॥७२॥ 
शुक्र" विद्वान का भी यही अभिप्राय है ॥0॥ 
जिन राजकुमारोंको शिष्ट पुरुषों द्वारा विनय-सदाचार-आदि की नेतिक शिक्षा दीगई ऐ--दनका 
वंश व वृद्धिगत राज्य दुषित नहीं होता ॥5३॥ 
घादरायण * विद्वान्‌ के उद्धरण का भी यही अमभिप्राय हैं ॥श॥ े 
जिसमप्रकार घुश--कीड़ोंसे खाइहुई लकड़ी नष्ट होजाती है, इसीग्रकार दुराचारी व उहण्ड 


$ सथा उ गुरुः--गर्भस्थानसपत्यानां यदि सोख्य' प्रजायते । तद्धवेद्धि शभो देहो जीवितन्य' च जन्मनि ॥4॥ 

२ तथा च शुक्र--राजाभावे तु संजाते योग्य: पुन्नो न चेद्धदेत | ठदा च्यंगोडपि संस्थात्यो यादत्पुश्नसझुझद: ॥६॥ 
दादराय < + ० ० हु] 

है तथा घ दादरायण:-- विनय: साधुनिदत्तो राजन्यानों भवेद्धि य:।| न दूषध्रति धं् तु न राज्य न उ सम्पदम ॥१५४ 














३२० नीविवाक्यामृत 
राजकुमारका वंश नष्ट दोजाता है; इसलिये दुराचारी व उद्धण्ड व्यक्ति को राज्यपदपर नियुक्त नहीं करना 
चाहिये॥७छ। 
भागुरि विद्वान ने भी दराचारी व्यक्तिको राज्यपद पर नियक्त करनेका निर्षेध किया है ॥2॥ 
पितासे द्रोह्द न करनेवाले राजकुमार, उनके माता-पिता, उनसे लाभ, माता-पिताके अनादरसे 
हानि, उससे प्राप्त राज्यकी निरथथंकता व पुत्रकर्तेव्य-- 


आप्तविद्योवृद्धोपरुद्धा: सुखोपरुद्धाश्व राजप्त्रा; पितर' नाभिद्र ह्न्ति ७४॥ मांठपितरों 
राजपत्राणां परमं देव |७६॥ यत्मप्तादादात्मलाभों राज्यद्धाभश्व ॥७७॥ माहपितम्यां 
मनसाप्यपमानष्वभिममुखा अपि श्रियों विम्यखा भवन्ति ॥७८॥ के तेने राज्येन यत्र 


दुरपवादोपहत॑ जन्म ॥७६॥ क्वचिद्‌पि कर्मणि पितुराज्ञां नो लंबयेत ॥८०॥ 
थ--जो राजकुमार वंशपरम्परासे चले आये निजी विद्वानों द्वारा विनय व सदाचार-आदि 
की नेतिक शिक्षासे सुशिक्षित और सुसंस्क्ृत किये जाकर बढ़ाये गये हैं व मिनका लालन-पालन सुखपूर्वक 
कियागया है; वे कभी भी अपने जितासे द्रोह नहीं करते ( उसका अनिष्ट चितवन नहीं करते ) ॥७५॥ 
गौतम विद्वान के उद्धरण का भी यही अम्निप्राय है ॥श॥ 
उत्तम माता-पिता का मिलना राजकुमारों के उत्तम भाग्यका द्योतक है। अर्थात्‌ यदि उन्होंने 
पूव जन्ममें पुरय-संचय किया है तो वे माता-पिता द्वारा राज्यश्री प्राप्त करते हैं, अन्यथा नहीं ॥७६॥ 
गगे३ विद्वान्‌ ने भी राजकुमारोंके अनुकूल व प्रतिकून भाग्यसे उन्हें इष्ट अनिष्ट फल्न देनेवाले 
साता-पिता की झ्राप्तिका निर्देश किया है ॥१॥ 
माता-पिताकी प्रसन्नतासे ही राजकुमारोंको शरीर व राज्य-लदमी आ्राप्ति होतो है। सारांश यह 
है कि माता-पिताका पतन्नोंके श्रति अनन्त उपकार .है, इसलिये सुखामिलापो पुत्रोंको उनकी तन, मन और 
घनसे सेवा-शुश्र षा करनी चाहिये ॥७७॥ ः | 
श्ेभ्य” विद्वान के संगृहीत श्लोक का भी यही अभिग्नाय हैं ॥!॥ 
जो पुत्र माता-पिताका मनसे भी तिरस्कार-अनादर करते हैं, उनके पाससे प्रसन्‍न दीकर समीपमें 
अआनेवाली लक्ष्मी भी रुष्ट होकर दूर भाग जाती दै। अभिग्राय यद्द दे कि सुख-सम्पत्तिके इच्छुक पुत्रोंको 
अपने माता-पिताका मनसे भी तिरस्कार नहीं करना चाहिये | फिर प्रवृत्ति रूपसे तिरस्कार करना तो 
सहाअ्रनर्थ का कारण दे ॥७८॥ 
बाद्रायण+ विद्वान के उद्धरण का भी यही अभिश्राय है ॥१॥ । 
वियलिय न कम 3 कक 225 0क 4 % 020 2:20 5 + पक न करी + कक ८ + मीट परत लत तह दर मी 
तथा च भागुरि:--राजपुन्नों दुराचारो यदि राज्ये नियोजित: | तद्गाज्य' नाशमायाति घुणशजग्ध॑ व दारुवव्‌ ॥१॥ 
तथा च गौतमः--झआप्तेर्चिद्याधिकेयेंड्न्न राजपुत्रा: सुरक्षिता: | वृद्धि गताशच सोझ्येन जनक॑ न मर छत्ति ते ॥4॥ 
तथा च गर्ग:--जननीजनकावेती प्राक्तन' कर्मविश्न ती। स्वंधां राजपुत्राणां शुभाशभग्रदी हि तौ ॥ न 
तथा च रे म्यः-- श्रतएव हि विज्ञयों जननीजनकाबु्ों । दुव' याभ्यां प्रसादेन शरीर' राज्यमाप्यते ॥4॥ 
तथा च बादरायस:- सनसाप्यपमान' यो राजपुत्रः समाचरेव्‌। सदा मातृपितृम्यां च तस्य श्री: स्यांतू पराशमुखा ॥१॥ ' 
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उस निरर्थक राज्यसे क्या ज्ञाभ है ? ज्िप्तकी प्राप्तिसि मानवजीवन अत्यन्त लोकनिन्दासे दूषित 
होता ह्वो ॥७६॥ - - 
शुक्र' विद्वानू ने भो लोकनिन्‍्दायुक्त राज्य-प्राप्ि को निरथंक बताया है ॥0॥ 
पृश्रको किसीभी कार्यमें पिताकी आज्ञा उल्लंघन नहीं करनी चाहिये | ८०॥ 
लोक प्रसिद्ध दृष्टान्त द्वारा उक्त बातका समर्थन, पुत्रके प्रति पिताका कतेग्य और अशु भकमे करने 
से हाति-- 
किन्तु खलु रामः क्रमेण विक्रमेण वा हीनो ये पितुराक्षया वनमाविवेश ॥८१॥ य। खलु 
पृश्नो मनसितपरम्प्रया लम्यते स कथमपकर्तव्यः ॥८२॥ कर्तेब्यमेवाशुर्भ कर्म यदि हन्य- 
मामस्य विपद्धिधानमात्मनो न भवेत्‌ ॥८३॥ 


अथ--क्या निश्चयसे सहात्सा रामचन्द्र राजनेतिक-ज्ञान अथवा अधिकारीक्रम तथा शूरवीरता 
से होन थे ? जिन्होंने अपने पिता ( राजा दशरथ ) की आज्ञानुसार वनवास को प्रस्थान किया। सारांश 
यह है कि लोकमें वह राजपुत्र अपनी पेतक राज-गहीका अधिकारी नहीं समभाजाता जोकि क्रम (राजनैतिक- 
ज्ञान, संदाचार व ल्लोक-व्यवहार पहुता-आदि) एवं शरवीरतासे हीन हो अथया उक्त गुण होने पर भी 
ध्येष्ठ न हो, परन्तु राजा दशरथके ज्येष्ठ पुत्र महात्मा रामचन्द्रमें पेतृक राज्यश्रीकी प्राप्तिके लिये यथेष्ट 
राजनेतिक-ज्ञान. लोकव्यवहार-पहुता राज्य-शासन-प्रबीणता एवं लोकश्रियता-आदि सदगुण थे। वे 
पराक्रमशाली थे और ज्येष्ठ होने के नाते कानूनन राजगद्दो के अधिकारी थे। यदि वे चाहते तो अपने 
पराक्रमी भाई लछर्मणकी सहायतासे अपनी सौतेली मा ( फेकयो ) को केदकरके व डसके फंदे सें फेंसे 
हुए अपने पिताको नीचा दिखाकर स्वयं राजगद्दो पर बैठ जाते । परन्तु उन्होंने ऐसा अनथे कहीं क्रिया 
ओर अपने पिताकी कठोरतम आज्ञा का पालन कर १७ वर्ष तक बनवाख के कष्ट सहे। अतण्व सम्यकत्व 
हे अर सुरक्षित रखते हुए पुत्नोंकी अपने पिताकी कठोरतम भी आज्ञाका पालन करना 
जाहिये ॥८१॥ 


जो पुष्र भाता-पिता द्वारा अनेक प्रकारफे मनोरथों या इश्वग-आदिसे की हुई याचनाश्रों द्वारा 
भढ़ी कठिनाई से मिल्तता है, ऐसे दुलेभ पुत्रके बिषयमें उसके माता-पिता क्रिसप्रकार अनिष्ठ चिस्तवन कर 
सकते हैं ९ नहीं सकते ॥्श॥। 
शुरु) विद्वान्‌ के उद्धरणका भी पश्न-रक्षा के विषय से यही अमिप्राय हैं ॥१॥ 
क्योंकि निरपराध भारे जानेवाले पुरुषके बध-बंधनादि कष्ट स्वयं हिंसककों भोगने पढ़ने है 
इसलिये क्या बुद्धिमान पुरुषोंको ऐसा अनिष्ठ खोढा-काये करना चाहिये ? नहीं करना चाहिये ॥5३॥ 
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$ तथा घ शफ़ः--जनापदादसह्वित' यद्वाज्यमिद कोत्डते | प्रभूतमएि तन्मिथ्या तत्यापाय राजसंस्थिते १7 
हे तथा च गुरु:--उपबाचितसंघातेब : कुच्छे ण॒ प्रद्धभ्त । तस्मादाः्मजस्य नो पापं चिस्तनोय॑ कर्षाइन ॥१॥ 


है: < कक 0 
श्र्र ह नीतिवाक्यामृत 
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५, _ गरो/८विद्वान ने भी उक्त दुष्छृत्य ( निरपराधी का बध ) करनेका निपेव किया है ॥१॥ 
*..” “राजपुत्रोंके सुखीहोनेका कारण, दूषित राज-लक्ष्मी, तिष्प्रयोज्ञन काणसे द्वानि ब उम्तका दृष्टास्त 
द्वारा स्मेथन, राज्य के योग्य उत्तराधिकारी व अपराधोकी पढ्विचान-- ह 
ते खलु राजपुत्रा; सुखिनों येपां पितरि राजमारः ॥८४॥ अल॑ तया श्रियाया क्रिपपि सुख 
जनयन्ती व्यासंगपरंपरामिः शतशों दुःखमनुभावयति ॥८५॥ निप्फलों ह्यासम्मः कृस्य 
नामोदर्केश सुखावहः ॥८5॥ परक्ष त्र' स्त्रय॑ कपतः कर्पापयतों वा फल प्रनस्तस्थेव यस्य 
तत्ल त्रमू ॥5७॥ सुतसादरसपत्नापतृव्यकल्यदाह्वित्रागन्तुकेप पृव॑पृवामात्र भवत्युत्तरस्थ राज्य- 
पदावाप्ति;:54॥|८८॥ शुप्कश्पयाममुखता दबाकस्तम्भः स्थवदा विजम्मणमातमात्र बंपथः प्रस्खलन- 
सास्यग्रचणमावग: कमाण भूमो वानवस्थानामात उष्कृतत ऋृतः कारप्यतों वा लिगाने |॥८<& | 
अथ--वे राहृपत्र निश्चयसे सुखी माने गये है, ज्ञिनके पिता राज्यक्री बागडोर अपने दाथमें लिये 
हों; क्योंकि वे (राजपुत्र) राब्य-शासम के कठिन कार भारको संभालने आदिसे निश्चिन्त रहते हैं ॥८४॥ 
अन्नि * बरिद्वानके श्लोक का भी यही अभिश्नाय हैं ॥/॥ ञ्ी 
राज़ाको उस राजज़्चमीसे कोई लाभ नहीं; जो इसे :-थोड़ासा सुखी करनेके उपरान्त अनेक 


चिन्ताओं द्वारा सकड़ां कष्टोंक्रो उत्पन्न कर देवी हो ॥८शा 
कीशिक? विद्वानने भी सखकी अपेतक्ता अधिक कष्ट देने चाली राजल्नक्ष्मीकों वंयथ बताया हैं. ॥१॥ 


फलश न्य--निष्प्रयोज़न (उ्द श्य व लक्ष्य-हीन) काणें का आरम्म भविष्यमें क्रिसे सुखी बना 

सकता है ? किसी को नहीं | अतएवं विवेकी मनुष्यको सोच-सममररूर कार्य करना चाहिये ताकि भवि- 

प्यमें बद्द उससे सुखी होसके ॥८६७॥ जो मलुष्य दुसरेके खेतको स्वर्य जोचता हूँ या अन्य किंसीसे ज्ञतवा- 

ता है, उप्तका परिश्रम व्यू हैं, क्योंकि ऐसा करंने से उसे कुछमी लाभ- नहीं होता, क्योंकि उसमें जो 
भी धान्य-आदि की उपज होगी; वह इसे न मिलकर उत्त खेतके स्व्रामीकों ही मिलेगी ॥<जा 


कौशिक * विद्वानके उद्धरण का भी यही अभिम्नाय हैं ॥ ॥॥ 
१--शजपत्र, २--राजाका भाई, ३--पटरानीको छोडकर दुसरी रानीका पुत्र, 2-राजाका चाचा 
४--राज़ाके वंशका पत्र, ६--राजकमारीका पत्र और ७ऊ--बाहरसे आकर राज़ाके पास रहनेवाला--दृत्तक 
० का मय 2  सटप 4.६2 323 इन 3252 3०4९ हट 3 2 क 


4 लथा च गर्ग;--अनिष्टमपि कत व्य' कर्म पुमिर्विचक्षण ; | वस्य घेडन्यमानस्य यज्ज्ञात' तत्स्वय' भवंत्‌ ॥३॥ 

'॥ सुत-सोदर-सापत्न-पितृच्य कुल्य-दोदिन्रागन्तुकेपु प्वपृवामाचे द्य चरोत्तरस्थ दायब्याप्चि:ः इस प्रकार का पाठान्तर 
स॒० प्रतियोंमें है, जिसका अथ्थ यह हें कि उक्त साथ ब्यक्तित क्रमशः दायभागक अधिकारी हे. । 

२ तथा च अव्रि;-येवां पिता बहेदन्न राज्यभारं सुदुवहम्भ | रानपुत्रा सुखाद्याश्च ते सवन्ति संदेच द्वि |$॥ _ 

३ तथा च फोंशिक--अव्पसोख्यकरा य[- च बहुक्लेशप्रदा भवेत्‌ | घुथा- सात्र परिक्ष या लश्म्याः- सॉख्यफरल .यत: ॥$ 4 

४ तथा“च कोशिक:--परकेंत्रों ठु यो बीज परिक्तिपति मन्दधीः- परिक्ठेयग्रतों चापि तत्फल: छेन्नप्रस्य द्वि|ी ला! - 


दिविसानुछ्ान समुददेश 
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पश्न-आदि इन सात प्रकारके .राज्याधिकारियों मेंसे सबसे पढ़िले राज्पत्रको और उसेक,न-रँते-्पर 
भाई-आदिको यथाक्रमसे राजा बनाना चाहिये ॥५८॥ _ ह 

शुक्र! विद्वानक्ा भी राजाके बाद राज्यके उत्तराधिकारी बनाने के विषय सें यही मत है ॥१९॥ 

जो पुरुष पूर्णमें पाप फर चुका हो, वर्तेमानमें कर रहा हो और भविष्य में करेगा, उसके निम्न- 
प्रकारके लक्षणोक्रो देखकर न्यायाधीशों को उसके पापी (अपराधी) होनेके विषयसें पहिचान करज्नी 
चाहिये | 

१--जिसका चेहरा उदास (म्लान) और काला दिखाई पड़ता हो, २--जिसके मुखसे स्पष्ट वचन न 

निकलते हों-न्‍्यायालय में भ्रश्न पूछे जाने पर जो उत्तर देनेमें असम हो, ३--जिसे छोगोंके समक्ष 
पसीना आता हो, ४--जो बार-बार जंभाई लेदा हो, £--जों अस्यन्त कांप रहा हो ६--जो लड़खडाते पेरों 
से चलता हो, ७--जो दसरोंके मखाँकी ओर वारवार देखता हो ८--जो अत्यन्त जल्दबाज हो और ६ जो 
स्थिरतासे कार्य न कंश्ता हो वा जो स्थिर भावसे जमीन पर या एक स्थान पर न बैठता हो ॥८६॥ 


शक्र * विद्वान का भी अपराधी-पुरुषोंकी पहिचानके विषय में यही मत है ॥१॥ 
इति राजरक्षा समुददे श। 
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अीजओ लजिनओ पिणाण आता 


२५ दिवसानुष्ठान-समुर्द श॒ । 

नित्यकतेष्य, सुंखपू्वेफ निप्रासे लाभ, सूर्योदय व सूर्यास्त फी बेला में शयनसे हानि-आदि+- 
भाह्म - मुहृत उच्यायत्ति कतंव्यतायां सम्नाधिमपेयात्‌ ॥१॥ सुखनिद्राप्रसन्‍्ने हि मतसि 
प्रतिफलण्त यधाथंग्राहिका बुद्भयश/ ॥२॥ उद्दयास्तमनशायिपु धर्मकालातिक्रम। ॥१॥ 
आत्मववश्रमाज्य दपणं वा नरोचत ॥४॥ न प्रातवंपंधर विकलाडूुं वा पश्यत्‌ ॥५॥ 
सन्ध्यासुर्धोतमुर्ख जप्त्वा दधतो$नगुल्लाति/ ॥६॥ नित्यमदन्तधावनस्य नास्ति मुखशुझ्धि 
।७॥ ने कार्यन्यासह्न शारोर' कर्मोपहन्यात्‌ ॥०॥ न खलु युगेरपि तरइ्विगमात्‌ सागर 
स्नान ॥६॥ वेग-ध्यायाम-स्वाप-स्नान-भोजन स्वच्छन्दयूत्ति कालान्नापरूनध्यात्‌ ॥१ ०॥। 


श ७ 5 कप ०« पाप >> 
अधं--सनुष्यको ब्राह्ममुहूतत सें उठकर स्थिर चित्तसे इस समुद्देश में कहे झानेवाले सत्यकतेब्यों 
कफ पाक्न फरना चाहिये ॥१॥ जिस सनुष्यका चित्त सुखपू्चक यादढ़ निद्रा लेनेसे स्वस्थ रहता हैं, उसमें 


३ तथा च शुक्रः--सुठः सोद्रसापत्नपितृध्या गोतिणसत्तथा। दो दिन्नागन्तुक्त योग्या पदे रापो यधाहमम ॥%॥| 
२ तथा च शुक्र---झाषाएति स्जलिते पाएं) सभायां पापक्मफ़त्‌ । प्रस्वेदनेन संयुक्तो ऋरधोदष्टि: सुम्मना: १ ॥६॥ 


६ स. म्‌ . प्रति सें इसके एश्चात्‌ 'रजस्वला? पेसा झृधिक पोठ है, जिसका शर्थ यह कि सनुप्य प्राठःकाल रप़सदला 
ध्त्ती फो भी न देखे । 24480 | को | 
तै. उक्त पछ म. मू. अतिसे संकलन किया गया हट 


श्र 


३२४ नीतिवाक्यथामृत 

समस्त बुद्धियां यथार्थ होकर प्रतित्रिम्बित होजाती हैं ॥श॥। सूर्यदिय व सूर्यास्तके समय सोनेवाले पुरुष 

सामायिक-आदि धार्मिक अनुष्ठान नहीं कर पाते; अतएव उन्हें यहू समय सोने में खराब नहीं करना 

चाहिये ॥३॥ प्रातःकाल उठकर मनुप्यको अपना मुख धुत अथवा शोशा--दर्पशमें देखना चाहिये ॥४॥ 

मनुष्य सुबह नपु'सक व अ'गोपांग-हीन ( लूले-लंगढ़े-आदि ) को न देखे ॥श॥। | 
तीनों सन्ध्यायों में मुख शुद्ध करके जप करनेवाले व्यक्तिका ऋषभादि तीर्थंकर देव अनुग्रद्द 


।६॥॥ 
जो पुरुष हमेशा दांतोन नहीं करता-उसकी मुख-शुद्धि नहीं हो पाती । अतः सन्दर स्वास्थ्य 


को कामना करनेवाले मनुप्य को सुबह-शाम विधिपृ्वक दांतोन करते हुए इस बातका ध्यान रखना 
चाहिये कि मसूड़ों को तकलीफ न हो और दांतोन भी नीम जेसी विक्तरसवाली हो। ऐसा करनेसे कफादिक 
से उत्पन्नहुई मुखकी दुर्गन्वि नष्ट होजाती दे और दांत भी सुन्दर व चमकीले दिखाई पड़ने लगते हैं ॥॥| 
मनुष्यको किसी कार्यमें आसक्त होकर शारीरिक क्रियाओं ( मल-मृत्रादि का यथासमय क्ञेपण: 
आदि ) को न रोकना चाहिये |5॥ नेंतिक मनुष्यकों कदापि .समुद्रमें स्नान नहीं करना चाहिये, चाहे 
समुद्र चिरकालसे तर'गों का उठना बन्द हो गया दो ॥६॥ शारीरिक स्वास्थ्यके इच्छुक व्यक्तिकों म- 
मृत्रादिका बेंग, कसरत, नींद, स्नान, भोजन ओर ताजी हवा में घृमना-आदि की यधासमय श्रवृत्ति नहीं 
रोकनी चाहिये | अर्थात्‌ उक्त कार्य यथासमय करने चाहिये ॥१०॥ 
वीथे व मल-मृत्रादिके वेगोंको रोकने से हानि, शौच तथा गृह-प्रवेशकी विधि व व्यायामं-- 
0९%, 


शुक्रमलमृत्रमरुद्रगसंरोधो5 श्मरीमगन्द्र-गुल्माशसां हंतु। ॥११॥ गन्धलेपावसानं शोचमाचरत्‌ 
॥१२॥ बहिरागतो नानाचाम्य गृह प्रविशेत्‌ ॥१३॥ गोसर्ग न्यायामों रसायनमन्यत्र क्षौणा- 
जीण॑बृद्बवातकिस्तमोजिस्य/ः ॥१४॥ शरोरायासजननी क्रिया व्यायाम। ॥१५॥ 
शस्त्रवाहनाभासेन व्यायाम॑ सफ्लयेद ॥१६॥ . आदेहस्वेद व्यायामकालम्॒शन्त्याचार्या: 
॥१७॥ बलातिक्रमेण व्यायामः कां नाम नापदं जनयति ॥१८॥ अबव्यायामशीलेषु छुतो 


श (५ थे 


इग्निदीपनमृत्साहो देहदात्य च ॥१६॥ 
अर्थ-जो व्यक्ति अपने वीये, मल, मूत्र ओर वायुके बेगोंको रोकता हैं उसे पथरी, भगंदर, 


गुल्म व बवासीर-आईदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं । 
चरक" विद्वान ने लिखाहईं कि बुद्धिमान्‌ पुरुषको मल-मृत्र, दीये बायु, वमन, छींक, उद्गार 








तथा च चरक:--न वेगान्‌ धारयेद्धीमान्जातान्‌ मून्नपुरीपयों;। न रेतसोी न वातस्थ न छर्चा: कबथोन च १ 
नोटगारस्य न जम्माया न वेगान्‌ छत्पिपासयों: | न वाप्पस्थ न निद्वाया नि:श्वासस्य श्रसेण च ॥|२॥ बस्तिमेहनयो 
शूलं मृत्रकृच्छे शिरोसजा । विनामो वक्षणानाइ: स्वाब्लिह्रमृत्रनिमहे ॥श॥ पतक्नचाशयश्िर:शूल' बातवच5- 
प्रव्तनम । पिणिडकोद्रे्टनाध्मानं पुरीषे स्याधिघारिते ॥४॥ मेढे तुपणयोः शलमद्न मर्दों द्वदि ब्यथा। भवेत्‌ म्तिद्दते 


प्‌ के विवर्द मुन्नमेच व ॥4॥ 


कर 


रिवसानुषछ्ान समुद्देश श्श्ध 
जंभाई, भूख प्यास, वाष्प, नींद और परिश्रससे होनेवाले श्वासोच्छुवासके बेगों को नहीं रोकता चाहिये। 
क्योंकि मूत्रक्ा बेग रोकने से गुदा और जननेन्द्रियमें पीड़ा, पेशाब करनेमें कष्ट व शरीरमें पीड़ा होती 
है एवं शरीर झुक जाता है तथा अडकोषोंकी बुद्धि होजाती है। मलका वेग रोकने से पक्चाशय ओर 
शिरमें पीड़ा-आदि होते हैं। वीयके वेगको रोकनेसे जननेन्द्रिय व अण्डकोषों में पीड़ा ओर पेशाबका 
रुकजाना-आदि उपद्रत होजाते हे--इत्यादि। अतः स्वास्थ्य चाहनेवालेको उक्त वेग नहीं रोकता 
घाहिये ॥११॥ - ह 


शौचके पश्चात्‌ गुदा और हस्त-पाद आदिकी शुद्धि मुल्तानी मिट्टी और जलसे करनी चाहिये व 
श्रन्तमें उन अंगोमें सुगन्धित द्रव्य का लेप करना चाहिये, ताकि दुरगेन्धि नष्ट होकर चित्त अ्सन्न रहे ॥१२॥ 
चाहरसे आया हुआ व्यक्ति आचमन ( कुरला ) किये बिना अपने गृहमें अवेश न करे ॥१३॥ 


ज्ञिनकी शारीरिक शक्ति क्षीण होगई हो--ज़िनके शरीरमें खूत की कमी हो, ऐसे दुर्बेल मनुष्य 
अजीण रोग-युक्त, शरीरसे वृद्ध, लकफवा-आदि वात-रोगी और रूक्ष-भोगी मनुष्योंको छोड़कर दूसरे 
स्वस्थ बालक और नवयुवकोंके लिये प्रातःकाल व्यायाम करना रसायन के समान लाभदायक है ॥१४॥ 
चरक' विद्वान ने भी उक्त बात का समर्थन किया है ॥१॥ 


शरीरसें परिश्रम उत्पन्न करनेचाली क्रिया ( दंड, बैठक व ड़िंत आदि) को व्यायाम! 
कप है 
फहते हैं ॥१५॥ 


घरक' विद्वान ने भी कहा है कि शरीरको स्थिर रखनेवाली शक्तिवर्धिनी व मनको प्रिय 
लगनेचाली शर्त संचालन-आदि शारीरिक क्रिया को ब्यायाम कहते हैं, इसे उचित सात्नामें करना 
चाहिये ॥९॥ 


खद्ठ आदि शत्त-संदालत तथा हाथी और घोड़े आदिकी सवारीसे व्यायामको सफल बनाना 
चाहिये ॥१६।॥ 

शआयुर्वेदके विद्वान्‌ आचाये शरीरमें पसीना आने तक व्यायाम का रूमय मानते हैं ॥१७॥ 

चरक?* विद्वानने भी अति माप्रामें व्यायाम करनेसे अत्यन्त धकावट, ससमें रलानि थ॑ उच्चर- 
जादएि अनेक रोगोंके होनेका निर्देश किया है ॥१॥ 

जो मनुष्य शारीरिक शक्तिको उल्लंघन कर अधिक माघ्ामें ज्यायास करता है, उसे 
सी शारीरिक ष्याधियां नहीं होतीं ! सभी द्ोोती हैं ॥१प्ग 


जो लोग व्यायाम नहीं करते उनको जठरास्निका दीपन, शरीर सें उत्साह और हृदता किसप्रकार 
भाप्त हो,.सफती है ३ नहीं हो सकती ॥१४॥ 


क, 
हा 


/नन्‍्कान 





४ पथा च चरक+--वालशृउपदातास्व ये घोच्चेपहुमाएसा: । से दर्येयुप्पायाम छचितास्तृपितारुच थे ॥9॥ 
शर ७3 के योधो लबद्धिनी कप न $ पर 
है सथा व चरक:--शरीरचेप्टा या घेष्टा स्थेयोयों घलबद्धिनी ; देदस्यायामसंस्याता मात्रया ता समाचरेए ॥१॥ 


प्र ७ « ढ रक्तपित्त ५ ठव्यायासत न कर ल्‍ 
* तथा छ अरक:--भ्रसमः सलस: एयसर्एुप्णा रक्तपित्त प्रतामकर | झृतिव्यायारत: कासोी पज्दररदांशरव फझादम ह१! 


३२६ नीतिबाक्याम्ृत 


धरक' विद्वान्‌ ने भी कह्याहै कि व्यायाम करनेसे शारीरिक लघुता, कर्तव्य करनेमें उत्साह, 
शारीरिक हृदता, दुःखोंकों सहन करने की शक्ति, बात व वित आदि दोपोंक्रा क्षय व जठरागिनि प्रदी् 
होती है ॥१॥ 
निद्राका लक्षण उससे लाभ, द्ृष्टान्तद्वारा समर्थन आयु-रक्षक कार्य, स्तानका उद्देश्य थ लाभ, 
स्‍्नानकी निरथकता, स्तान-विधि व निषिद्ध स्नान-- 
इन्द्रियात्ममनोमरुता सृक्ष्मावस्था स्वाप: ॥२०॥ यथासात्म्यं स्वपादृभुक्तान्नपाको भवति 
प्रसीदन्ति चेन्द्रियाणि ॥२१॥ सुघटितमपि हित॑ च भाजनं साधयत्वन्नानि4॑ ॥२श॥ नित्य- 
स्नान द्वितीयमृत्सादनं वृतीयकमांयुष्य॑ चतुर्थक अत्यायुष्यमित्यहीन सेवेत ॥२६॥ धर्मार्थ- 
कामशुद्धिदु्जनस्पर्शा: स्नानस्य कारणानि ॥२४॥ श्रमस्वेदालस्पविगमः स्नानस्य फलम्‌ 
॥२५॥ जलचरस्येव तत्स्नानं यत्र न सन्ति देवगुरुषमॉपासनानि ॥२६॥ प्रादुर्भव्त्त त्पिपा- 
सोध्भ्यज्जस्नान॑ कुर्यात्‌ ॥२७॥ आतपसंतप्तस्य जलाबगाहो हम्मान्ध' शिरोब्यथां च॑ 


हो 
५ 


४60००८660/66००५ ४80०6#8०660/6006/46/49806/60006004०००१४१5 के 


करोति ॥१८॥ 
अर्थ--स्पशन, रसना आदि इन्द्रियां, आत्मा, मन और श्वासोच्छुबासकी सूच्रमावस्था “निद्रा? 
है ॥२०॥ प्रकृति के अनुकूज्ञ यथेष्ट निद्रा लेन्रेंसे खाये हुए भोजन का परिपाक होजाता है और समरत 
इन्द्रियां प्रसन्‍न रहती है ॥२१॥ जिसमप्रकार साबित व खुला हुआ बतेन अन्न पकाने सें समर्थ होता है 
सीप्रकार यथेष्ट निद्रासे स्वस्थ शरीर भी कर्तव्य-पालनमें समर्थ होता है ॥२९॥ 


नित्यस्नान, स्निग्ध पदार्थासे- उबटन करना, आयुरक्षक प्रकृति-ऋत॒के अभ्षुकल आंद्ार-विहाद 


प्रत्यायुष्य ( शरीर और इन्द्रियोंको सुरक्षित और शक्तिशाली .बनाने वाले कार्य-पूवरोक्त मल-मृत्राविके 
वेगों को न रोकना, व्याथाम व मालिश-आदि ) कार्य करनेसें न्‍्यूनता ( कमो ).न करनी चाहिये। अथात्‌ 


उक्त कार्यो' को यथात्रिधिं यथाग्रक्ृति सम्पन्त करना चाहिये ॥रशा। 
सनुष्यकों धर्म, अथे और काम-शुद्धि रखनेके लिये एवं दुष्टोंका र्पश होजाने पर स्नान करना 
चाहिये ॥२४।॥ रवान करनेसे शरीरकी थकावट आलस्य और पसीना नष्ट होजाते हैं ॥२४५॥ ४ 


ब--++++त+००>>+ 





१. तथा च चरकः--लाघवं क्मसामर्थ्य स्थय दुःखसहिष्णुता | दोपत्तयोडग्निद्वद्धिश्व ग्यायामाहुपजायते ॥१॥ 

2 वक्त सूत्र मु० मु० प्रतिसे संकलन किया गया है, स*० टी० पुस्तक में अधटितमभपि हित” थ भाजमं न साध 
यट्यन्नानि? ऐसा पाठ है, परन्तु विशेष श्रथ-मेद नहीं। इसके पश्चात्‌ 'हस्तपावमदवमुस्साहथदं नसायु््य 
त्रिगु्य रक्ृतकर्म कृत्या (१) पुष्य॑ स्त्री गुछ्य रोमावहरण दशमेउद्धि नित्य स्वानगू? ऐसा पाठ अधिक है परन्तु 
अशुद्ध होनेसे ठीक श्रथ प्रतीत नहीं होता | किन्तु अकरणाजुलार अर्थ यह हैं कि द्वाथों और पेरोंका सर्दंन फराना, 
उत्साइवद्ध क व श्रायुरतक हैं तथा रजस्वला स्त्रीका सेवन नहीं करना चाहिये एवं प्रसूता संत्रीको दसवे' दिन 
स्नान करनां चाहिये परन्तु डेढ़ मादके एरचाद ही उसका उपभोग करना चाहिये । 


पु न 


दिवसानुष्ठान समुद्दे श " शर७ 


चरक' विद्वान ने भी कहा है कि सतान शरीरको पविन्न कंरनेवाला, कामोह्दीपक, आयुवद्धेंक 
परिश्रम, पसीना व शरीरके मलको दूर करनेवाला, शारोरिक शक्ति वद्ध क और शरीरको तेजस्वी बनाने 
चाला है ॥९४॥ 

जो व्यक्ति देव, गुरुऔर धर्सकी उपासनाके उद्दे श्य से स्नान नहीं करता उंसका स्नान पक्षियों 
फी तरह निरथेक है ॥२६॥ भूखे और प्यासे मनुष्यकों मालिश करने के बाद स्नान करना चाहिये ॥२७॥ 
जो व्यक्ति सर्य-आरि की गर्मी से संतप्त होकर जलमें प्रविष्ट होता है. ( स्नान करता हे ), उसके नेत्रोंको 
रोशनी संदे पड़ जाती है और एिरमें पीड़ा होन्ाती है, अतः गर्मी से पीड़ित व्यक्तित . तत्काल स्नान 
न करे ॥२८॥ 


आहार सम्बन्ची स्वास्थ्योपयोगी सिद्धान्त-- 

.बेभ्ुक्ञाकालो भोजनकाल। ॥२६॥ अक्त घितेनामृतप्युपश्चुक्त' च मत्रति विप॑ ॥३०॥ जठराग्नि 
. चज्ार्नि कुवन्नाहारादों सदेव वज्ञकं दलयेत्‌ ॥॥३१॥ निरन्तस्यथ सब द्रवद्रब्यमग्न नाशयति 
॥३१श५॥ अतिश्रमपिषाप्तोपशाल्तों पेयायाः पर कारणमस्ति ॥३३॥ घृताधरोत्तरस्ुज्जा- 
नो5ग्नि इष्टि च लमते ॥३४॥ सकझद्ध,रि नीरोपयोगो वन्हिमवसादयति ॥३४॥ क्ष्‌ त्काला- 
तिक्रमादल्द्ेपो देहसादश्च भवति ॥३६॥ विध्याते वन्‍्हों कि नामेन्धनं कुर्यात्‌ ॥३७॥ यो 
मितं श्रुक्‍्ते स वहुं शर'क्ते ॥३०॥ अग्रमितमसुखं विरुद्मपरीक्षितमसाधपाकमतीतरसमकालं 
चान्न॑ नालुभवेत्‌ ॥३६॥ फल्शुसुजमननुकूलं क्षु धितमतिक्रूरं च न शुक्तिसमयं सब्निधा- 
पयेव्‌ ॥४०॥ ग्हीतग्रासेप सहभोजिष्वात्मनः परिवेषयेत्‌ ॥४१॥ तथा श्रुञज्जीत यथासायम- 
न्येध् श्च न विपचते चन्हि। ॥४२॥ न भक्तिपरिमाण सिद्धान्तोडस्ति ॥४३॥ वन्द्यभिज्ञापा- 
यत्त' हि भोजन ॥४४॥ अतिमात्रभोजी देहमर्ग्नि _[च विधुरयति ॥४४५॥ दीप्तों वन्हिलघ- 
भोजानाइलं क्षपयति ॥४६॥ अत्यशितुदु :खेनाननपरिणामः ॥४७)॥ भ्षमातंस्थ पान भोजन 
च्‌ ज्यराय छदये वा ॥४८॥ न जिहत्सुन प्रस्त्रोतुमिच्छु्नासमञज्जसमनाश्व नानपनीय 
पिपासोद्र कमश्नीयात्‌ ॥४६॥ श्रुकत्वा व्यायामव्यवायों सद्यो व्यापत्तिकारणं ॥५३०॥ 
आजस्मसात्म्यं विपसपि पथ्यं ॥४१॥ असात्म्यमपि पथ्यं सेवेत न पुनः सात्म्यमप्यपरथ्य 
॥५२॥ सब चलवतः पथ्यमिति न कालकूट् सेवेत ॥५३॥ सुशिक्षितोषपि विपतंत्र्ञो 

ग्रियत एवं कदाचिद्विपात्‌ ॥३४॥ संविभज्यातिधिष्वाशितेषु च स्वयमाहरेतद्‌ ॥५५॥ 


जे 


अध--भूख लगने का समय ही भोजन का ससय हैँ। सारांश यद हूँ क्लि विवेकी पुरुष 
: अहिसाधसे की रक्षाथे रात्रिभोजन का त्यागकर दिनसमें भख लगने पर प्रदति-फतु छे अनुझल भमाडन 
फरे, बिता सुख कदापि भोजन न करे ॥२६॥ 
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६ एधा च चरक/--पदिन्न' दृष्यमायुप्या श्षमस्देदसछाएदन्‌। शरीररलूसन्शर्न स्नानमोंजस्पर परम ॥९॥ 


श्य्दध नोतिवाक्यामत 
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चरक विद्वान्‌ ने भी देश, काल, अग्नि, मात्रा, प्रकृति, संस्कार, चीये कोप्ट, अवस्था व क्रम- 
आदि से विरुद्ध आहार को अहितकारक--अनेक रोग पैदा करनेवाला--कहा है.। उसमें जो वर्याक्त भूखा 
न होने पर भी किसी काय विशेषसे मल-मृत्र का वेग रोककर आहार करता है, उसके आह्वार को क्रम- 
विरुद्ध कहा है । अज्ञानवश ऐसा ( क्रम-विरुद्ध) आदह्ार-करनेवाला अनेक रोगोंसे पीड़ित द्ोजाता है, 
अतः भुख लगनेपर ही भोजन करना चाहिये । । 


क्योंकि बिना भूख के खाया हुआ असत भी विप होजाता है, अतः क्ञ था ( भग्व ) लगने परही 
आजन करना चाहिये ॥३०॥ जो मनुष्य सदा आहार के आरम्भ में अपनी जठराग्नि को वज्जकी अग्नि 
समान प्रदीघ्र करता है, बह वञ्रके समान शक्तिशाली होजाता है ॥३१॥ बमुज्षित--भूखा मनुष्य यदि 
अन्न न खाकर केवल धी-दूध-आदि तरत्न पदार्थ पीता रहे, तो बह अपनी जठराउिनकों नष्ट कर डालता 
है, अतः तरत्न पदार्था के साथ २ अन्न-भक्तण भी करना चाहिये ॥३०॥ अत्यंत थकावट के कारण 
उत्पन्न हुई प्यासको शान्त करने में दूध सहायक होता है ॥३३॥ छुत-पान पृत्रंक भोजन करनेवाले 
मनुष्यकी जठराग्नि प्रदीप्त होती हैं और नेन्नोंकी रोशनी भी बढ़ जाती है ॥३४॥ जो एकबार में अधिक 
परिमाणमें पानी पीता है, उसकी जठराग्नि मन्‍्द होजाती है ॥३४५॥ भूख का समय उद्लब्नन करनेसे अन्न 
में अरुचि व शरीर में कृशता-कमजोरी होज़ाती है। अतः भुखके सम्रयका उल्लद्न नहीं करना 


चाहिये ॥३६॥ 


जिसप्रकार अग्निके वुझ जानेपर उसमें ई'घन डालनेसे कोई लाभ नहीं, उसीप्रकार बुभुक्षा-काल 
के उल्लद्डन करनेसे जठराग्निके बुकजाने पर भोजन करनेसें भी कोई लाभ लाभ नहीं। अतः उसके 
प्रदीप्त होनेपर भोजन करना चाहिये ॥१७। जठराग्नि के अनुकूल खानेवाला ही स्वस्थता के कारण अधिक 
खाता है ॥१८॥ स्वास्थ्य-रक्षा चाहने वाले को अज्ञानव लोभ-षश जठराग्निसि अधिक, अहितकर 
( दुःखदनेवाला ), अपरीक्षित भल्नीभांति परिपाक न होनेवाला, रसहीन व भूखका समय उल्लब्बन करके 
किया हुआ भोजन नहीं खाना चाहिये। अथीात्‌-स्वास्थ्य चाहनेवाला व्यक्ति हंसी-मजाक न करता 
हुआ सौतनपूर्यक उष्ण, स्निग्ध, जठराग्नि्क अनुकूल, पू्वे भोजनके पचजानेपर क्रिया हुआ, इंष्टदेशमें 
वर्तमान व काम-क्रोधादि हुभावों को उत्पन्न न करनेवाला आद्वार न अत्यंत शीघ्रवा से और न अत्यंत 
विलम्ब से करे । चरक विद्वान ने इस विषय की विशद्‌ व्याझया की दे, परन्तु विस्तार के भयसे हम 


लिखना नहीं चाहते ॥३६॥ 
नैतिक पुरुष आहारकी बवेलामें अल्प-्भोजन करनेवाला, अपने से बेर-विशेध रखनैवाला, 
बुभुक्षित व दुष्ट व्यक्ति को अपने पास न बेठावे; क्योंकि इनकी उपस्थिति भोजन को अरुचिकर बना देती 





4 तथा च चरक:--आहारजातव'” तत सर्वमहितायोपदिश्ते | 
यच्चापि देशकालग्निमात्रासात्म्यानिलादिभिरित्यादि ] 
यब्चाजुत्सब्य विण्मृत्र' भुझकते यश्चाउुभुछितः। $ ः कि मीिक आ 
“तत्च क्रमविरुद्धंस्थात्‌ । चरकस हिता सूत्रस्थान श्र० २६३... ४5] 6, 22259. 
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॥४०॥ भोजन करने वाल्ना व्यक्ति आहारकी बेजा ( समय ) में अपनी .थाली सोजन करनेवाले सह- 

भोजियोंते बेपष्ठित रकखे ॥४९॥ सनुष्य इसप्रकार--अपदी जठराग्निकी शक्तिके अनुकूल- भोजन करे 
जिससे उसकी अग्ति शासको वा दूसरे दिन भी सन्द न होते पावे ॥४२॥ ५. पे 


भोजन की मात्रा--परिसाणं-के विषय सें कोई निश्चित सिद्धान्त नहीं है ॥४४३॥ :. 


निश्चय से मनुष्य जठरारितिकी उत्कृष्ट, मध्यम व अल्प शक्तिके अनुकूल उत्कृष्ट, मध्यम व 
अल्प-भोजन करे। अथात्‌ भूखके अनुसार भोजन करे। 


चरक संहिता में भी आहारकोी मात्राके विषयसें लिखा है कि “आहारसात्रा पुनरग्निबलापेक्षिणी? 
अथात्‌, आहारकी साज्ना सनुष्यकी जंठरांग्निकी उत्कृष्ट, मध्यम वे अल्प शक्तिकी अपेक्षा ' करती है. ( उसके 
अनुकूल होती है ), अतः जठराग्नि की शक्तिके अज्ुकूल आहार करना चाहिये ।४४॥.... 

भूखसे अधिक खानेवोला व्यक्ति अपना शरोर व जठराग्निको क्षीण करता है ॥४५। प्रदीप्र हुई 
ज्ञठराग्नि भूखसे थोड़ा भोजन करने से शारीरिक शक्ति नष्ट कर देतो है ॥४६॥ भुखसे अधिक खानेवाल़े 
के अज्ञका परिपाक बड़ी कठिनाई से होता है ॥४७॥ | ३: 

परिश्रस से पीड़ित व्यक्ति द्वारा तत्काल पिया हुआ जल, ब भक्तुण किया हुआ अन्न ज्यर:वा. 
दसन पेंदा करता है ॥४ | न्‍ 

.. मल-मृत्रका वेग व प्यासको रोकनेवाले व अस्पस्थ चित्तवाले व्यक्ति को उस समय भोजन नह्टी 

करना चाहिये क्‍योंकि इससे अन्क रोग उत्पन्न होजाते हैं; अतः शौचादिसे निवृत्त होकर स्वस्थचित्तसे 
भोजन करे ॥४६॥ भोजन करके तत्काल व्यायाम अथंबा सेधुन करना आपत्तिजनक है ॥५०॥ जीवन के 
शुरूसे सेवन क्रिया जानसे प्रकृति के अनुकूल हुआ विष भी सेवन करने पर पथ्य माना गया है ॥५१ 
सजुष्यका पूरकाल्लीन अभ्यास न होनेपर भी पथ्य--हितकारक- वस्तु का सेवन करना चाहिये, परन्तु 
पूर्वंका अभ्यांसी होने पर भी अपथ्य बस्तु का सेवन नहीं फंसना चाहिये ॥४श॥ बलवान मनुष्य ऐसी 
समभकर कि मुझे सभी वंस्तुए' पथ्य हैं, विष का कदापि सेवन न करे ।६श। 


क्योंकि विष की शोधनादि विधिको जाननेवाला सुशिक्षित मनुष्य भी व्िषभक्षणसे मर ही 
जाता है; इसलिये कदापि विषभक्षण न करे ॥४५४॥ 


मनुष्यकोी अपने यहां आये हुए अतिथियों और नौकरों के लिये आहार देकर स्वयं भोजन 
सता चाहिये ॥५५॥ 


सुख-आ्रप्तिका उपाय, इन्द्रियोंको शक्तिहीन करने वाल्ना कार्य, ताजी हवामें घूमना व समर्थन 


सदा सेवन-योग्य बस्तु, बैठने के विषय में, शोकसे द्वानि, शरीर-गहकी शोभा, अविश्वसत्तीय व्यक्त 
इश्चर-स्वरूप व उसकी नामसाज्षा-- 


देवान्‌ गुरूत्‌ धर्म चोपचरन्न व्याकुलमति; स्थात्‌ ॥४६॥ व्याज्षेपश्मनोनिरोधो मन्द्यठि 
सर्वास्यपीन्द्रियाणि, ॥५७॥ स्वच्छन्दवृत्तिः पुरुपाणां परम रसायनस्‌ ।॥४८॥ प्रथाकामसमी- 


8३० नीतियाक्यामृत 
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हाना। किल काननेषु करिणों न भवन्त्यास्पदं व्याधीनाम ॥४६॥ सतत सेव्यमाने है 
एव बस्तुनी सुखाय, सरस; स्वेरालाप) ताम्बूलभक्ष्ण चेति ॥६०॥ चिरायोध्वजानुर्मडयति 
रसवाहिनी नंसा: ॥६१॥ सततमुपविष्यों जठरमाध्मापयति प्रतिपथते च तुन्दिलतां बाचि 
मनसि शरीरे च ॥६२॥ अतिमात्र' खेद! पुरुपमकालेषपि जरया योज्रयति ॥६३॥ नादेव॑ 
देहप्रासाद छुर्यात्‌ ॥६४॥ देवथुरुपर्मरहिते पु'सि नास्ति सम्प्रत्ययः ॥६५॥ बल्ेशकर्मविपा- 
काशयेरपराम्ृष्ट; पुरुषविशेषों देवः ॥६६॥ तसस्‍्येवेतानि खलु पिशेषनामान्यहंस्नजोप्नस्तः 


० ९ ८ 
शंभ्रव॒ द्वस्तमोउन्तक इति ॥६७॥ 
अ4थ-देंब, गुरु व घर्मकी भक्तित करनेवाला कमी भ्रान्तवुद्धि (कत्तंव्य-पक्तसे चिचलित करने 
वाली बुद्धि-युक्त ) नहीं होता ॥५६॥ तिरस्कार कराने वाली भूमिमें स्थित होकर मानसिक-निरोध (ध्यान) 
फरनेसे समस्व इन्द्रियां शिथित्न हो जाती हैं, अतः विवेकी पुरुष ऐसी बगह -बैठकर धर्मध्यानन करें, 
जहां उसका अनादर द्वोता हो ॥५ण। जिसप्रकार उत्तम रसायनके सेचनसे शरीर निरोगी व बलिप्ठ होता है, 
उसीप्रकार शीतल, मंद, सुगंघ वायु से संचार करने (घूसने) से भी मनुध्योंका शरीर निरोगी व बलशाल्ी 
होलाता दे ॥५८॥ निश्चयसे चनोंमें अपनी इच्छानुकूल भ्रमण करने बाले दाथी कभी वीमार नहीं 
होते ॥५६॥| द्वितेवी आत्मीय शिष्ट पुरुषों के साथ सरस (मधुर) चार्वालाप व पानका भक्षण इन दोनों 
वस्तुओंका मलुप्यको निरन्तर सेवन करना चाहिये, क्‍योंकि इनसे सुख प्राप्त होता है ॥६०॥ 
. जो मनृष्य चिरकालतक ऊ'चे घुटनोंके बल बैठा रहता है, उसकी रस धारण करने वालो नसें 
कमजोर पड़ज़ाती हैं ॥६९॥ निरन्वर बैठे रहनेसे मनुष्यकी जठराग्नि मन्द, शरीर स्थूल, आवाज मोटी व 
मानसिक विचार-शक्ति स्थूल दोजाती है ॥६२९॥ अत्यन्त शोक करनेसे भी जवानी में भी मनृष्यका शरीर 
च॒ इन्द्रियां निचेल व शिविल हो जाती हैं अतः शोक करना उचित नहीं ॥६३॥ मनुष्य अपने शरीर रूप गृद्द .. 
फो इश्वर-शुल्ण न करे--उसमें इश्चरको स्थापित करे ॥६9॥ ईश्वर, गुरू व अर्दिसाधमेकी अबद्देजना कर- 
नेवाले व्यक्तिके नेंतिक और सदाचारी होनेमें क्रिसीको विश्वास नहीं होता, अतः विवेकी पुरुषकों शा- 
खत्र कल्याण व लोकसें विश्वासपान्न होने के लिये बीतराग, सर्वकज्ञ व द्ितोपदेशी ऋषभादि तीथ॑झुर वें 
निश्र न्थ गुंझू तथा अ्दिसाधर्मकां श्रद्धाल होना चाहिये ॥६५॥ ऐसे पुरुष श्रेष्छोी इेश्वर कहते हैं, जोकि 
जन्म, जरा व सरण-आदि दुःख, ज्ञानावरण दर्शनावरण, मोहनीय और अन्तराय इन चार हक करमे 
तथा इनके उदयसे होने वाले राग, द्वप व मोह-आदि भावकम एवं परापकर्म कृपकालिसासे रहित दो - 
जो बीतराग सर्वज्न व द्वितोपदेशो हो एद्ष्ष। स्ज कर 
यशस्तिलकमें भी आचायश्रीने' लवेज्न सवलाकका ईश्वर--संसारका - दुःख-समुद्रसे उद्धार करने 
बाले, छुथादि १८ दोषोंसे रद्चित व समस्त प्राणियोंको मोक्षमार्गका प्रत्यक्ष उपदेश करन वाले ऋपमादि 
वीयेडूरों को संत्याण इंश्वर कहा हैं ॥१॥ न डा गीत े 
_$ यथा थ॑ यक्षस्तिजके सोमदेवसूरि:-- सर्घक्ष, सप स्तोकेश सर्थेदोपधि वर्जित । संभसत्वद्िितं प्राहुराप्ठमाप्ठटमतोचिता: ॥॥ 
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दिवसालनुष्ठान समुदे श ह ३३९ 
डसी ईश्वरके अहेन, अज, अनन्त शंभु, बुद्ध व तमोउन्‍्तक ये विशेष नाम हैं। सारांश यंह है कि 
इसे ब्रिल्ञोक पूज्यतासे 'अहब्‌? जन्मरहित होनेसे 'अज? सृत्यु-शून्यतांसे 'अनन्तः आत्मिक सुख-शान्तिको 
प्राप्त होनेस्ते 'शंभः केवल ज्ञाचीके कारण बुद्ध” अज्ञानांधकार का विध्वंसक होनेसे “तम्तो5च्तऋ 
कहा गया है ॥६३॥ 
४ कतेव्य-पालन, अनियमित सम्यका कार्य, कतेव्यमें विजस्ध करनेसे हानि, आत्मरक्षा राज- 
हे, ० कक ब्वि ८ आम] न हे गा 
फेतव्य, राज-सभामें प्रवेशके अयोग्य, वितय, स्वयं देखरेख करने योग्य कार्य, कुसंगवि का त्याग, हिंसा 
प्रधान कामक्रीड़ाका निषेघ-- 


० अकक रे को हो ७ # 
आत्मसुखानबरोधेन कार्याय नक्तमहश्च विभजेत्‌ ॥६८॥ कालानियमेन कायोनुष्ठान॑ हि 
5 &५% हक थ ७ किक 
मरणपमं ॥६६॥ आत्यन्तिके कार्ये नास्त्यवसर:4 ||[७०॥ अवश्य॑ कर्तव्ये काल न 
यापयेत्‌ ॥७१॥ आत्मरत्षायां कदाचिद्पि न अमाद्य त ॥9२॥ सवत्सां पेनु' प्रदक्षिणीकृत्य 
धरमासन यायात्‌ » ॥७३॥ अनधिकृतो5नभिमतश्च न राजसमां प्रविशेत ॥७४७। आराध्य- 
० 2] हा हर च््‌ ही ७ का एम 
हत्थायाभ्रवादयत्‌ ॥७५॥ देवगुरुधमंकार्याणि स्वय परयत्‌ ॥७६॥ कुहकांभमचारकमंकारोभ:ः 
. सह ने सब्च्छेत ॥७७॥ प्राण्युपधातेन कामक्रीड़ां न प्रवर्तयेद ॥७८॥ 
अथें--अ्रत्येक व्यक्ति शारीत्कि-सुखमें बाघा न डालता हुआ द्निरात कर्तव्यपालंन करता 
रेछू ॥६-०॥ निश्चित ससयके उपरान्त किया हुआ कार्य मुत्युक्े समान हानिकारक है, अतएव नेतिक व्यक्ति- 
फो अपने काये निश्चित समय पर ही करने चाहिये, अन्यथा समय ही उसके फलको पी लेता है ॥६१॥ 
पादीभसिंह* आचायेने भी कह' है कि जिसप्रकार फल लगने पर अनार-आहदिके वृत्तोंमें से उन 
के पुष्प तोड़नेकी अमिलाषा करना व्यशे है, उसी प्रकार समय चूकनेपर काये करनेसे सफलता-आप्ति की 
आशा हयथे हे ॥१॥ ह 
..... :. नैतिक व्यक्ति शाश्वत्त्‌ कल्याण करनेवाले सत्कर्तव्योंके पालन में मौका न चूके ॥७०॥ मंनुष्यको 
नेतिक, धार्मिक और आर्थिक-लाभ-आदिके कारण अवश्य करने योग्य कार्योमें विलम्ब नहीं करना चाहिये, 


अन्यथ। इसका कोई इष्ट प्रयोजन सिद्ध नहीं होपाठा ॥०॥॥ मनुष्यको शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक 
कष्टोंको दूर कर अपनी रक्षा करनेमें आलस्य नहीं करना चाहिये क७?॥ राज्ञा को बलछुड़े सहित गायकी प्रद- 

















मै आत्यन्तिके फार्ये नास्त्यपरों घ्मेस्थ? ऐसा सु० म्‌ . पुस्तफ सें पाठान्तर हैं, जिसका ध्रर्थ यह है कि झात्मकक्याण - 
करने वाले सत्कतंन्योंमें घ॒स सुख्य है, अन्य नहीं, क्योंकि घह नित्य दै। ेल्‍ 
8 वक्त सूत्र रा सु पुस्तकसे संक्कलन किया गया हु ) ही. दी. एस्तकसें प्द्त्सां घेनु प्रदाद्ियीकृत्य घधर्मोपासने पारणयर 
... पैला पछ हैं, ज्िसफा अर्थ यह है कि राजा बददे सहित गायकी प्रदरछ्चिणा देकर धर्मकी टपासेना करे | 
"| प्रथा व बादीभसिंदसूरिः--न, शकालकृता घाण्दा संपुष्णणाति समोदित | कि पृथ्यावचय: शक्‍्यः फलकाये 
ह समसारते ॥ १॥ | "20204 6 का कह ः 
_ क्षवचृदामण्यि $ जा लम्द । 


रेद९े  . ०२ ह नीतिवाक्यासृत॑ 
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ज्षिणा देकर न्याययुक्त राज्य-मिहासन पर बेठना चाहिये ॥७३॥ राजकीय अधिकारोंसे होन ब राजा द्वाग 
न बुलाये गये व्यक्ति ओंको राज-सभामें प्रविष्ट नहीं होना चाहिये ॥७४॥ मनुष्यकी अपने पूज्य माता, पिता 
ओर गुरूजनोंकों खड़े होकर नमस्क्रार करना चाहिये ॥७थ॥। 
भनृष्योंको देवकाय--देवस्थान (मन्दिर आदि), गुरू काणे व धर्म-कार्णकी स्वयं देखरेख करनी 
चाहिये ॥56॥ बिवेको मनुष्यको कपठी, जारण-मारण व उच्चाटन-आदि करने वाले दुष्ट पुरुषोंकी संगति 
नहीं करनी चाहिये ॥७छा - ” 
सनुष्यकों ऐसे अन्यायके भोगोंमें प्रवत्ति नहीं करनी चाहिये, जहाँ पर प्राणियोंक्रा घात हो ॥ऊ८। 


परस्त्री के साथ मातृू-भगिनी भाव, पूज्योंके प्रति कर्तव्य, शत्रक्रे स्थान में प्रत्रिष्ठ होनेका निषेध, 
रथ-आदि सवारी, अपरीक्षित स्थान-आदि में जानेका निपेध्र, अगन्तव्य स्थान, उपासना के अयोग्य 
पदार्थ, कंठस्थ न करने लायक विद्या, राजकीय प्रस्थान, भोजन व वस्त्रादिकी परीक्षावित्रि, कत्तेठ्य-काल 
भोजन-आदिका समय, श्रिय लगने वाले व्यक्तिका विशेष गुण, भविष्य कार्य-सिद्धिके श्रतीक, गमन व 
प्रस्थानके विषयमें, इश्व्ररोपासना का समय व राजाका जाप्य मन्त्र -- । 
, जनेन्यापि प्ररित्रया सह रहसि न तिष्ठेत ॥७६॥ नातिक्रद्धोडपि मान्यमतिक्रामेदवमन्येत 
वा ॥८०॥ नाप्ताशोधितपरस्थानमुपेयात्‌ ।,८१॥ नाप्तजनेरनारूढं वाहनमध्यासीत्‌ ॥८श॥ 
४» न देरपरीक्षितं तीथ” साथ' तपस्विनं वामिगच्छेत्‌ ॥८३॥ न याश्टिरविविक्त' मार्ग भजेत्‌ 
| ॥८४॥ न विपापहारोपधिमणीन्‌ क्षणमप्युपासीत ॥८श। सर्देव जाड्लिकी विद्यां कए्ठे न 
« * भारयत्‌ । 4॥ सांत्राभपग्नामात्तकराहत; कदांचदाप न प्रांतष्टेत्‌ ।<७॥ पह्ावन्यचक्ताप 
च भोज्यमुपमोग्य च पराोक्षत ॥८८।॥ अमृते मरुते ग्रावशांत सद्दा चेष्टेत ॥८६॥ भाक्ति- 
. » सुरतसमरार्थी दक्षिण मरुति स्थात !!६०॥ परमात्मना समीकवन न कस्यापि भवर्ति द्वष्यः 
:., .॥६१॥ मनःपरिजनशकुनप्वनानुलोम्य॑ भविष्यतः कार्यस्य सिद्धेलिंड्रम ॥६२॥ नेको- 
£ “नक्त [दव वा हिंडंत ॥६ ३॥ नयामतमनावाक्काय; प्रातष्ठेत ॥६४।॥ अहान सबभ्याय्मपा- 
: सीता5नक्षत्रदर्शनाव ॥६४॥ चतु३पयोधिपयोधरां धर्म्वत्सवतीमुत्साहबाल्ि चर्णाश्रमखुरां 
»« - कामार्थश्रवरणां नयग्रतापविषाणां सत्यशोचचक्ुपं न्याग्रमुखीमिमां गां गोपयामि, अतस्तमहं 
मनसापि न सहे योउपराध्येत्तस्थे, इतीमं मंत्र समाधिस्थो जपेत्‌ ॥६६॥ 
77 7 अर्थ--नैतिक पुरुष दूसरेकी स्त्रीके साथ एकान्त में न वेठे, चाहे बद्द उसकी माता भी क्यों न, 


हो । क्‍योंकि इन्द्रियों को काबूमें रखना निश्चित नहीं, इसलिये वे विद्वान को भी अनीतिके सार्गकी ओर 
आक्ृष्ट कर देती हैं ॥७६॥ मनुष्यको अत्येत्र कुपिंत होनेपए भी अपने माननीय--माचा-पिता-आदि दितेपी 


पुरुषोंके साथ अशिष्ट व्यवहार. व अनादर नहीं करना चआाहिये ॥८०॥ 


रिविसानुष्ठान समुदेश >- 'दैशै३ 


मनुष्यको अपने हितैषी पुरुषों द्वारा अपरीक्षित शत्रुके स्थांनमें न प्रतरिष्ट होना चाहिये और न 

ज्ञाना चारिये, क्योंकि उपद्रव-युक्त स्थान में जाने से संकटोंका सामना करना पड़ता है ॥८५१॥ इसीप्रकार 

“अपने विश्वासपात्न व हितैषी पुरुषों द्वारा बिना सवारो किये हुए घोड़े व रथ-आदि वाहनों पर सवारी 
नहीं करनो चाहिये ॥रूशा। 


मनुष्य ऐसे तालाब-आदि जल्लाशय, व्यापारी व तपस्वी के पास न जाबे, जो कि उसके आप्त 
पुरुषों द्वारा परीक्षित न हों ॥८३१ राजाको पुलिस द्वारा संशोधन न किये हुए मार्गेपर नहीं चलना चाहिये 
क्योंकि संशावित सार्गमें कोई खतरा नहीं रहता ।,८४॥ विवेकी पुरुष त्रिषफो दूर करनंत्रालो औषिध व्‌ 
सशणिकी क्षण भर भी उपासना न करे ॥८५॥ इसीप्रकार जहर उतारने की विद्या का अभ्यास करे, परन्तु 
उसे कंठस्थ न॑ करे ॥८६॥ राजाको मंत्री, बेच व ज्योतिषी के बिना कभी भी दूसरी जगह प्रस्थान नहीं 
करना चाहिये ॥८७॥ राजा या बिवेकी पुरुषका कत्तव्य हैकि वह अपनी भोजन सामग्रो को भक्षण करने 
से पूर्व अग्निमें डालकर परीक्षा करले और थड देखले कि कहीं अग्नि में से नीले रंगकी लपटें-न निकलने 
लगी हों, अगर ऐसा हो, तो सम लेन चाहिये, कि यह सामग्री जहर-प्रिश्रित-भक्षणके अयोग्य है। 
इसीप्रंकार वस्त्रादिक की जांच भी अपने आप्त पुरुषों से कराते रहना चाहिये, ताकि उसको सदेव इन 
विध्तवाधाओं से रक्षा हो ॥८८। मनुष्यको अम्रतसिद्धि के योगमें सदा समस्त कार्ये करना चाहिये, 
फाय-सिद्धि. होती है ॥८६॥ 


जघ दक्षिण दिशा की ओर अनुकूल वायुका संचार हो रहा हो, उस समय सनुष्यको भोजन 
मैथुन व युद्धमें प्रवृत्ति करनी चाहिये, ऐसा करने से उसे दक्त कार्यो में सफलता मिलती है ॥६०॥ इेश्वर 
से अनुराग करनेवाला अथवा दूसरे को अपने समान सममनेवाला ज्यक्ति किसीका हव प-पान्न नहीं होता 
॥६१॥ सन; सेवक, शकुन व बायुकी अनुकूलता भविष्यमें किये जानेवाले कार्यकरी सफलता के ज्ञापक 
बिन्ह हैं। अर्थात्‌ - हृदय प्रफुल्लित होना, सेवकोंका प्रसन्‍न रहना व दाहिनी आंख फड़कना-आदि शुभ 
शक्कुन इस बात के प्रतीक हैं, कि भविष्यमें उस मनुष्यको सफलता मिलेगी ॥६२९॥ अकेला व्यक्ति दिन व 


रात्रि में गसन न करे ॥६३॥ मनृष्यको अपना मन, वचन व शरीर काबू में रखते हुए--जितेन्द्रिय होकर 
प्रस्थान करना चाहिये ॥६७॥ 


प्रत्येक व्यक्ति दिनमें सुबह दुपहर और शाम-तीनों संध्याओं--में नक्षत्र देखने तक ईश्वरकी 
,उपासना करे ॥६४ राजाक ध्यानमें स्थित होकर निश्न प्रकार के मंत्रका जाप करना चाहिये कि “मैं इस 
,शैथिवी रूपी गायकी रक्षा करता हूँ, जिसके चार समुद्र ही थन हैं, घर्म ( शिष्ट-पालन व दुष्टनिग्रह ) ही 
जिसका वछड़ाहै, जो उत्साह रूप पू'छवाली है, वर्ण ( ज्राह्मण-आदि ) ब आश्रम ( त्रह्माचारी-आदि ) ही 
जिसके खुर है जो काम ओर अर्थ रूप कानों वाली है, नय व प्रताप ही जिसके सींग हैं, जो सत्य व 
'शौच रूप नेत्रों से युक्त. हैं एवं जो न्याय रूप मुख. से युक्त है। 


,..  इसश्रकार की मेरी प्रथिवी रूपी गाय का जो अपराव करेगा (जो इसपर आक्रमण-आदि 
करेगा ) उसे में मनसे भी सहन नहीं करू'गा ॥६७॥ 


पक नीतिवाक्याम्रत 


: », भोजनका समय, शक्तिहोन के योग्य आहार, त्याज्य स्त्री, यथाप्रकृृतिवाले दम्पति, प्रसन्‍्नचित्त, 
बशीकरेरा, मल-मृत्रादि वेगोंको रोकने से द्वानि, विषय भोगके अयोग्य काल ब क्षेत्र, परस्त्री त्याग, नैतिक 
बेपभुपा व आचरण, आयाव और निर्यात व इष्टान्च द्वारा समर्थन, अविश्वाससे दानि-- 


कोकवद्दिवाकामो निशि स्निः्धं श्ुज्जीत ॥६७। चकोरकन्‍नक्त' कामों दिवा च | ६८॥ पाराव- 
तकामो दुष्योन्‍नयोगान्‌ चरेत ॥६६।| बष्कयणीनां सुरभीणां पयःसिद्ध' मापदलपरमान्नं परो 
योग; स्मरसंवद्धने ॥१००॥ नाइपस्यन्ती स्त्रीम मियायात ॥१०१॥ उत्तर; प्रवर्षधान्‌ देश) 
परमरहस्यमजुराग प्रथम-प्रकृृतीनाम ॥१०२॥ द्ितीयग्रकृति! सशाइ्लमुद्पवनप्रदेश! ॥१०३। 
तृतीयग्रकृति; सुरतोत्सवाय स्थाद्‌ ॥१०४॥ धर्माथस्थाने लिज्लोत्सव॑ लगते ॥|१०४॥ स्त्रीपु- 
सयोरन समसमायोगात्पर' वशीकरणमस्ति ॥१०६॥ ग्रकृतिरुपदेश - स्वाभाविक चप्रयोग- 
बेंदरध्यमिति समसमायोगकारणानि ॥१०७॥ छुचर्पपुरीपाभिष्यन्दातंस्थामिगमों नापत्यमन- 
बद्य!' करोति ॥१०८॥, न सन्ध्यासु न दिवा नाप्सु न देवायतने मेंथुनं कुर्वीत ॥१०६॥ 
पबणि पर्वेशि संधी टपहते वाहि कलस्त्रियं न गच्छेत ॥११०॥ न तदूगृद्मभिगमनें 
'कामपि स्त्रियमधिशयीत ॥१११॥ वंशवयोदत्तविद्याविभवानुरूपो वेष! समाचारों वा के न 
बिड़म्बयति ॥११२॥ अपरीक्षितमशोधितं च राजकुले न किंचित्मवेशयन्निप्कासयेद्वा ॥११३॥ 
. श्रयते हि -स्त्रीव्षधारी :कन्तलनरंन्‍्द्रअयुक्तो . गूढपुरुप: कणनिहितेनासिपत्रेण पल्हवनरन्द्र 
हयपतिश्च॒ मेपबिषाणनिद्धितिन विपेण कृशस्थलेश्वर' जघानेति ॥११४॥ स्न्राविश्वासे 


नास्ति काचित्क्रिया ॥११५॥ ह 
अर्थ---चकवा-चकचीके समान दिलमें मैथुन करनेवाला रात्रिमें सचिक्क्रण वस्तुका भक्षण करे 
ओर चकोर पक्तीकी तरद्द रात्रिमें मेथुन करने वाला दिन में भोजन करे। सारांश यद्द है कि मनुष्य भी 
पक्तीकी तरद् रात्रिमें मैथुन--क्रामसेवन. करते हैं, अतः इन्हें दिनमें ही भोजन करना चाहिये, इससे 
अहिसाघमगे व स्वास्थ्य सुरक्षित रहता हैं. |[६७-६८॥ 

__ लो कबूतरकी तरद्द द्वीनशक्ति होनेंपर भी काम-सेंचन में श्रवत्त द्वोते दें, उन्‍्दें बीय-बद्धंक अन्न 
+घृत-शकेरा-मिश्रित मालपुआ--आदि--भक्षण करना चाहिये ॥६६॥| एक बार ज्याई हुई गायके दूधसे सिद्ध - 
की हुई उड़दंकी खीर खानेसे विशेष कामोद्वीपंन होता हैँ १०ण॥। 

विपय-भोगसे पराडमुख--विरक्त-स्त्रीसे काम-सेवन नहीं करना चाहिये ॥१०॥॥ जल-बष्टिवाले 

उत्तर देशमें रहनेवाला व व प्रकृतिवाला पुरुष पद्चित्ती -स्त्रियों द्वारा:बविशेष प्यार किया जाता हैँ। सारांश 
यद्द है कि कामशास्त्रमें चुप, शश व अश्व॒ इस प्रकार तीन प्रकृतिवाले .पुरुष एवं पद्मिनी शंखिनी और 
इस्तिनी इस प्रकार तीन प्रछतिवाली ललनाओंका उल्लेख हूँ, इनमें प्रथमंप्रकृतिवाले (वप) पुंरुषसे प्रथम 
प्रकृतिवाली (पद्मिनी) विशेष अनराग करती है एवं ह्विवीय॑ प्रंकतिवाली शंखिनी स्त्रियां उल्ली प्रकतिवॉलेन- 


दिवसाशुष्ठान सभुदेश 

शशम्रकृंति- पुरुषको हरी दूब-युक्त व कोमल बगीचेके रमणीक प्रदेशकी तरद सुखपुवेक सेवने:-करंती-हैं 
तीसरी अश्वप्रकृति पुरुष अत्यंत वीर्णयुक्त होनेसे मैथुनके समय स्त्रियोंडो विशेष संतोष देनेवाला होता 
ह्दे ॥१०२-१०४॥ 

धर्मस्थांन--जिनमन्दिर आदि और अंथेस्थानों (व्यांपार-आदि की जगहों ) में मनुष्यकी 
इन्द्रियाँ प्रसन्न रहती हैं ॥१०४॥ स्त्री व पुरुषोंके समसमायोग (एकान्त स्थान में मिलना जुलना चातोलाप 
आदि) को छोड़कर पूसरा कोई वशीकरण नहीं है ॥२०क॥ 

निम्न चार उपायोंसे स्त्री पुरुषोंका एकान्त स्थानमें मिलना रूप चशीकरण सफल होता है। 

: ३-प्रकृति (स्वभाव) अथौतू एकान्‍्त में उचित बातालोाप-आदि द्वारा परस्परके स्वभावका ज्ञान करना, २-८ 

उपदेश--अनकूल करने वाली समुचित शिक्षा, ३- प्रयोग वैद्ग्ध्य--एकान्तसें की जाने वाली प्रयोग की 
चतुराई--हंसी-मजाक-्आदि ॥१०छा 


भूख, प्यास व मल-सृन्नादिके वेगकों रोकनेसे पीड़ित हुआ मनुष्य जब स्त्री-सेवन करता है, तो 
उससे निर्दोष (निरोग) संतान उत्पन्न नहीं होती ॥१०८॥ ह 
विचेकी सलुष्यको प्रातः काल, मध्यान्हकाल व सांयकाल संबंधी तीनों संध्याओंमें, दिनमें 
पानीमें और सन्दिरमें सेथन नहीं फरना चाहिये ॥१०६॥ सनष्यको पर्चे ( दशलक्षण-आदि ) के 
दिनोंमें, तीनों संध्याओंमें, सूर्य-पदण-आदि भयक्कुर उपद्रवॉसे व्याप्त द्नोंमें अपनी कुलवधू 
(घमेपत्नी) का सेवन नहीं करना चाहिये ॥११०। किसी स्त्रीके गृह जाकर उसके साथ शयन न 
करे ॥१११॥ कुट्म्ब, उम्र, सदाचार-कुल-पर्म-आरईि--विद्या और धनादि ऐश्वर्यंके अनकूल कीजाने- 
चाली वेषभूषा और आचरण क़िसीकोभी -दुःखी नहीं बनाता-समभीको सुखी बनाता है । क्योंकि 
उक्त कुठ्म्ब-आदि के अनुकूल वेष व नेतिक प्रवृत्ति करने वालेकी समाज व राष्ट्र में बढ़ाई होती है और 
वह सबका अ्रेमपात्र बन जाता है ॥११२॥ राजाको अपने महलोंमें ऐसी वस्तु .प्रविष्ट नहीं होने देनी चादिये 
झौर न बहांसे वाहर निकलने देनी चाहिये, जोकि उसके प्रामाणिक दविवैपी पुरुषों द्वारा परीक्षित और 
निर्दोष सात्रित की हुई न हो ॥११श॥। । 
इतिहासप्रमाण साक्ती है कि कुन्तल देशके राजाद्वारा भेजे हुए स्त्री-मेपधारी गुप्तवरने अपने 
कारनोंके पास छिपाये हुए खद्च द्वारा पल्लव या पल्हव नरेशको मार डाला. इसी भ्रकार दय देशऊे राक्षा 
द्वारा भेजे हुए गूढ़ पुरुषने मेढ़ेके सींगमें रक्‍्खे हुए विष द्वारा कुशस्थल--देशविशेष--क्रे नरेश छो मार 
छाला | अतः अपरीक्षित व असंशोधित वस्तु राज-गृह में प्रविष्ट न होनी चाहिये और न वहांसे वाद्दिर 
. निकालनी चाहिये ॥११छ॥ ह 


लोकमें सभी पर विश्वास न करनेवाले व्यक्तिका कोई भी कार्य विद्ध नहीं हो पादा ॥११श॥| 


इति दिवसानुष्ठान संझुंइश। 


इ३६ नीतिवाक्यामृत 
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२६ सदाचार-समुद्द श॒। 


अत्यधिक लोभ आलस्य व विश्वाससे हानि, वज्ञिष्ठ शत्र-कृत आक्रमण से बचाव परदेशके 
दोष, पापप्रवत्तिके कारण प्रत्रिछ्ठा-शुन्यकी हानि, व्याधि-पीड़ित व्यक्तिका काये, धार्मिक व्यक्तिका महत्व, 
बीमारकी ओपधि व भाग्यशालो पुरुप-- 


खाभग्रमादातश्वासंत हस्पातराप पुरुषा वध्यते चच्चयत वा ॥१॥ चलवबताधिाधष्ठतस्थ ग्रे 
ठदनुप्रवशा वा श्रयानन्यथा नास्ति चभापाय। ॥२॥ विदंशवसोपहतर्य पुरुषकार। विदेशको 
नाम यंनातिज्ञातस्वरूप: पुमान्‌ स॒ तस्यथ महानपि लघुरेव ॥३॥ अलब्धग्रतिप्ठस्य 
निजाज्येनाहड्ार; कस्य न लावव' करोति ॥४॥ आर्तः सर्वोष्पि मत्रति धर्म्बुद्धिः ॥॥॥ 
स नीरोगो यः स्व्रयं धर्माय समीहते ॥६॥ व्याथिग्रस्तस्य ऋते धेर्यान्न परमीपधमस्ति ॥७॥ 
स प्रहाभागा यस्य ने दरपवादापहत जन्म ॥<८॥ 
अथे--ब॒हस्पतिके समान वद्धिमान्‌ पुरुष भी अधिक लोभ, आलस्य व विश्वास करने से मारा 
जाता हैं अथवा ठगा जाता है ॥१॥ बलिए शत्र द्वारा आक्रमण किये जाने पर मनुष्यक्ो या तो अल््यत्न 
चले जाना चाहिये अथवा उससे सन्धि कर लेनी चाहिये, अन्यथा उसकी रक्षाका कोई उपाय नहीं ॥श॥ 


शुक्र १ विद्वानते भी बलिए शत्रु कृत आक्रमण से बचने के विषय में इसीप्रकार कहा है ॥१॥ 

परदेश-गमनसे दूषित व्यक्तिका अपनी त्रिद्त्त-आदिके परिचय करानेका पुरुषार्थ (वक्तत्वकला 
आंदि) व्यथ है, क्‍योंकि जिसके द्वारा उसका स्वरूप (विद्वत्ता-आदि) नहीं जाना गया दे, वह पुरुष उसके 
महान होने-पर भी उसे छोटा समम्म लेता है ॥३॥ 

अत्रि० विद्वान्‌ के उद्धरण का भी यहो अभिप्नाय हैं ॥१॥ 

जो पाप-वश समाज व राष्ट्र द्वारा प्रतिष्ठा नहीं पासका- और केवल अपने वंशका अभिमान 
करता हैं, ऐसे अभिमानीकी लोकमें कौन लघु नहीं मानता ? सभी लघु मानते हैं ॥2॥॥ सभी पुरुष व्याधिसे 
पीढ़ित द्वोनेपर मत्यु के भयसे अपनी बुद्धि घममें लगाते हैं, निरोगी अवस्थामें नहीं ॥श। 


शौनक ने भी व्याधि--पीड़ित मजबर व्यक्ति को म॒त्युके भय से घर्मानुरक्त बताया है ॥श॥ 


जो मनुष्य स्वयं--विना किसीकी प्रेरणाके--धर्म करनेकी चेष्टा करता है, वह निरोगी समम्ा 
जाता हैं व्‌ पापी निरोगी होने पर भी वीमार माना गया हैं ॥६॥| 
- द्वारीत* विद्वानने भी इसी प्रकार कद्दा हैं ॥९॥ 





$ तथा च छुक्रः--चलवान्‌ स्थायदा शंसस्तदा देश परित्यजेद | तेनेंव सद सन्धिं घा कुर्यान्न स्थीयते 5न्‍्यया ॥4॥ 

२ वथा च अत्रिः--मदहानपि विदेशस्थः स परेः परिसयते । अज्ायमानैस्तई शमादवात्म्यं तस्य पूर्वक ॥१॥ 

है तथा च शोॉनक:--च्यधिग्रस्ठस्य बुद्धि: स्थाद्मंस्थोपरि सर्वतः | सयेन धंमराजस्य न स्वभावात्‌ कथंचन ॥)॥ 

४ तथा च द्वारीत:--नीरोग: सपरिक्ष यो यः स्वयं घर्मवास्छक: । स्याधिग्रस्तो5पि पापात्मा नीरोगो5पि स्व रोगवान्‌ ॥१॥ 


सदाचार समुददेश रै३७ 


पैयंको छोड़कर रोग-पीड्चित सनष्यकी दूसरी कोई उत्तम ओषधि नहीं है, क्योंकि सेकड़ों मृल्य- 
बान ओषधियोंका सेवन भी उस समय तक बोसारको निरोग नहीं बला सकता, जब तक कि वह धौबे 
चारण न करे ॥७॥ 
घन्व॒न्तरि' विद्व/नले भी व्याधि-पीड्त पुरुषके विषय में इसी प्रकार कहा है ॥१॥ 
ज्ञिस सनष्यका जीवन कुत्सित (निन्‍्य) दोषों (हिसा, कूठ चोरी, कुशोल्न व परिग्रह-आरि) से 
नष्ट नहीं हुआ उसे महा भाग्यशाली? कहा जाता है । 
गर्ग: विद्वानने भो यावज्जीवन निन्दित न होनेत्ाले व्यक्ति को महा नाग्यशाली कहा है ॥श॥ 
मूखता, भयकालीन कतेव्य; घनधारी व तपस्त्रीका कतव्य, कतध्ततासे हानि, हितक्वरक वचन, 
छुजन व सज्जनोंके वचन, लद्रभीसे विमुख व वंश-वद्धिमें असमयथे पुरुष-- 
| पराधीनेष्वर्थेषु स्तोत्कपसंभावन मन्दमतोनाप ॥६॥ न भयेप्‌, विषादः प्रतीकारः किंतु धैयों- 
विलम्बन ॥१०॥ स कि धन्ची तपस्वी वा यो रणो मरणे शरसन्धाने मनः--समाधाने च॑ 
: मुठ्मति ॥११ । छते प्रतिक्ृतमकुतो नेहिकफूलमरित नामृत्रिक॑ च ॥१२॥ शत्र॒णापि सूक्तमुक्त' 
: न दपवितव्यम्‌ ॥१३॥ कलहजननम्रीत्य्त्पादन॑ च॒ दुजेनानां धमेः न सज्जनानाम्‌ ॥१४॥ 
श्रीने तस्याभिद्ुखी यो लब्दाथमात्रेण सन्तुष्टः ॥१५॥ तस्य कुतो दंश5द्धियों न प्रशमयति 
पेरानुबन्धम्‌ ॥१६॥ 


अथे-मूखे लोग पराधीन (दूसरोंके द्वाराकी गई) इष्ट प्रयोजन-सिद्धिक्रो स्वतः की हुई सममकर 
असननन्‍द्‌ प्रगट किया करते हैं ॥६॥ 


कौशिक विद्वानले भी मुर्खाके विषय में यही लिखा है ॥१॥ 

मनुष्यको भयके स्थानोंमें घबड़ाना उपकारक नहीं, किन्तु घेये-घारण करना दी उपकारके है ॥१०॥ 

भुगु* विद्वानले भी भयस्थानोंमें घैये रखना,लाभ-दायक बताया है ॥१॥ 

बह धनुधारी निन्‍्य है, जो युद्धभूमसिमें कमान पर ती< चढ़ाकर एकाम्रचित्तते लद्यभेद करनेमें 
प्रक्चान करता है इसीप्रकार वह तपस्वी भी निनन्‍्य हैं, जिसकी चित्तवत्ति मत्युके समय आत्मदर्शेन 


श्रवण, सनन व निदिध्यासन (ध्यान में प्रवत्त न होकर जीवन, आरोग्य व इन्द्रियॉंके भोगोपभोगों में 
अग्रेसर होती है ॥१४। 





९ तथा च धन्वन्तरिः--ज्याधिप्रस्तस्य यद्धेय तदेव परमोषध | नरस्य धैयद्वीनस्थ किमोंपंधरातैरपि ॥5॥ 
२ तथा च गगें:--झाजस्ममरणान्तं चर धाय्यं यस्य न जायते | सुसूचमं स मद्दाभागो विक्षेयः छितिसरदले ॥१४ 
३ तथा व कॉशिक:--कोयपु सिद्ध्यमानेष परस्प बशगेपु अ | आत्मीयेप्विव तेप्वेद तुष्टि याठि स मन्द्रधो: ॥१॥ 
: ४ तथा चर भृगु:-- भयस्थाने विषादें ये: कुरुते स विनश्यति । [ तस्भ तज्जयदं शर्म] बच्च घेयोवदबन ४१॥ 
“-छंशोशित द परिवेठित, सरम्पादक | 


म्शृ८ नीतिवाक्यासूत 


नारद विद्व/चक्े उद्धरणका भी यही आशय हे ॥१॥ 

उपकार करनेवालेके साथ ग्रत्युपकार न करनेसे एवं किसीके दर अपकृत होने पर अपकार द्वारा 
उसका प्रतीकार (शोधन) न करने से ऐहिक व पारलौकिक इृष्टफल नहीं मिलता॥१श॥ 

हारीत" बिद्वानने भी फृतघ्नक्षे विषयमें इसी ह्रकार कहा दे ॥१॥ 


नंतिक पुरुष शन्र द्वारा भो कद्दे हुए न्‍्याय-युक्त व दितकारक वचनों को दोप-युक्त न ब्रतावे और 
उनपर सदा अमल करता रहे ॥१३॥ 


नारद? के उद्धरणका भरी यही अभिप्नाय है॥शा। 


दुष्टोंके चचन कलह (त्रैर-विरोध) व हेष उत्पन्न करने वाले होते हैं ज्व कि सत्जन महापरुषोंके 
बचन ऐसे नहीं होते क्रिंतु कल्याणकारक होते हैं ॥१७॥ 


भारतरि* विद्वान के उद्धरण का भी यही अभिग्राय है॥श॥।  ... .- ह डर 

जो मनुष्य प्राप्त किये हुए साधारण घन. से ही संतुष्ट रहता है, उसके पास लक्ष्ती नहीं जातो, 
अतः न्यायोतित साधनों हारा धन-संचय करनेमें प्रयत्नशील रहना चाहिये ॥१४॥ 

मागुरि" विद्वानले भी लक्ष्मी के विमुख रहे का यही कारण बताया है ॥१॥ 


जो परुष शत्न ओ द्वारा की जाने वाली घेर-विरोध की परम्परा को साम, दान, दंड व भेद-आर्दि 
मेतिक उपायोंसे नष्ट नहीं करता उसकी वंश-चद्धि क्रिस प्रकार हो सकती है ? नहीं होसकती ॥१६॥ 


शुक्र' विद्वानने भी शक्तिशाली बंश के हासके विषयमें यद्दी कहा है ॥१॥ 


उत्तमदान, उत्साह से लाभ, सेवक के पाप कसेका फले, दुःखका कारण, छुसंग का त्याग, ' 
क्षशिकतचिप्त वालेका प्रेम, उतावले का पराक्रम व शत्र -निग्रह का उपांय-- 


भीतेष्यमयदानात्पर' न दानमस्ति ॥१७॥ स्वस्थासंपत्ती न चिन्ता किंचितकांज्षितमर्थ 
[ श्रसते.] दुग्घे किन्तृत्साह; ॥१८॥ स खलु स्वस्थेचापुए्योदयो5प्राधो वा सर्वेषु कल्प- . 
फलग्रदो5पि स्वामी भवत्यात्मनि बन्ध्यः ॥१६।॥ स सदेव दुःखितों यो मूलधनमसंबधयन्न- - 
चुभवति ॥२०॥ मूर्खदुर्जनचाण्डाहपतितेंः सह संगति न कुर्याव ।२१॥ किं तेन: तुष्देन 





4 तथा ख नारद:-प्यर्था यान्ति झाशा यस्य युद्ध स स्थान्न चापधक्‌। योगितोडत्यन्वफालेन स्मृति (7)-न च 
' योंगवान्‌ ॥9॥ . ._ _- पी शक 
२ तथा च हारीत:--छते प्रतिकृद नेंच श॒भ्रे घा ग्रदि-चाशमं । यः फरोति व मूढ़ात्मा तस्य लोकद्दय' न द्वि ).4॥ 
३ तथा व नारदः--गाश्नू णापिद्धि यत्‌ श्रोक्‍्त सालछार सुभापित | न त्द्दोपेण संयोज्यं प्रा घुछिमता, सदा ॥१॥ 
४ सथा व भारषिः--सल्लो घद॒ति सद्यन फलहठः संप्रजायते । सज्जनों धंसाशप्टे सच्छोतव्य क्रिया तथा ॥भ॥। 
& त्या व भागुरि:--अल्पेनापि प्रल॒व्धेन यो हृम्येण प्रतुष्यति | पराब्मुखी भवेक्तस्थ लच्ष्मोनवान्न संशय: ॥१॥ . 
- ६ कथा च शक्रा--साम्रादिभिरपार्ययों घेर नेघ भ्रशामयेत्‌ । बल्लवानपि शद्दंशो माशं याति शने; शर्े धंधे 


संदांचार समुहंश का ३३६ 
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यस्य हरस्धाराग हव चिचानशग; ॥२१॥ स्वात्मानमविज्ञाय पराक्रमः कस्य ने परिभवं 
क्रोति ॥९श॥ नाक्रान्ति; पराश्षियोगस्थोचर' किन्तु युकक्‍तेरुपन्यात। ॥२४॥ राकज्षोअ्स्थाने 


- फपितस्य कृत! परिजन ॥१श। 

अथे--भूख, प्यास और शज्रकृत उपदृव-ञादि से ध्याकुल्न हुए प्राणियोकों अमयदान 
€ बनकी रक्षा ) देनेके सिवाय संसारमे कोई उत्तम दान नहीं है ॥श॥। 

जैमिनि' विहेनने भी सभी दहानोंसे अभयद्ान को ही उत्तम बताया है ॥१॥ 

धन न होनेपर उसकी प्राष्तिके लिये मनध्यों द्वारा कीहुई चिन्ता अभिन्नषित और अपू्वे घन 

उल्पन्त नहीं करती, किन्तु उत्साह (उद्योग) ही मनष्योंके लिये इच्छित और पुृष्कल धन पैदा 
करता है ॥१८।॥ । 

शुक्र) बिद्धानने भी उद्योग करनेके लिये प्रेरित किया है ॥१॥ 

जो स्थाभी किसी एक सेवककों छोड़कर अल्य सभी सेवकों के कल्पवत्ष समान सनोरथ पूर्ण 
फर्ता है किन्तु उसो अकेलेको धन नहीं देता, इससे समझना चाहिये कि उसके एापकर्सका उदय है या 
उसके अपराधी होनेके कारण स्वासी उससे शष्ठ है ॥१६॥ 

भागुरि? विद्वान ने भी सेवकका मनोरथ पुणे न होनेके त्रिषय में यही कहा है ॥शा 

जो मनुष्य अपने भूलधन (९ पेतूक य। पूर्व-संचित घन ) की व्यापार-शदि छ्वारा वृद्धि नहीं 
फरता और उसे खच करवा रहता है, वह सदा द्रिद्रता-बश दुःखी रहता है, इसलिये बुद्धिसाव्‌ मनुष्य 
को अपना मूलघन बढ़ाते हुंए आयानुकूल खर्च करना चाहिये, ताकि भव्िष्यमें दरिद्रता-वश उसे कष्ट 
होने पावे ॥२०॥ 

शौतमं ५ विद्वान ने भी अपना भुलधन भक्षण कश्सेवाले को छुःखी बताया है ॥९॥ 

घुद्धिमाद मनुष्यों मुख, .दुए, जाणथाल व पतविद ( ज्ञाति और पमे से ऊयुत ) अतुष्योंके 
सोष पिन्नतः नहीं. करनी चाहिये १२५॥ | 

किसी" विष्ठान्‌ फे उद्धरण फा भी यही आशय है ॥१॥ 


जिसके चित्तका प्रेम हहदीके रंगकी तरह चशणिक होता है; उपके प्रसभन होमैसे रूया लोभ हूँ ? 
फोई ज्ञाभं लहों 0२२४ ह | 








३ तथा च जेसिवि7:८ क्रयभोतेष यहामे तहास॑ परस॑ सतत । दत्तास्मफ सिप्न्धेर्ट दारननेजरदाहिशि: ॥१॥ 
९ तथा, अ. श॒क्र:--उस्साहिमं पुरुपलिंहमुपेति जच्मीरदवेत ऐुयशिति क्षापुरुषा धद॒ध्ति | 

दप तिहष्प कुरु पोस्षमास्सणक्त्यं] पत्ने कते चदि स घिदण्यति फोड्ध दोएः !॥६१ 
६ तथा ८ भांगुरि:-«यत्प्यण्छुति न स्वामी ,सेविवोड्प्यतपर्क फले | कस्पवुस्ोपमो इन्येपाँ तत्फ पूर्षकरेंशा हवेश 
$ 6एथा उ शंतसः-प दाद यो नयेद्वित्तं पिषतामह कुधीः । फेएले भछयत्देद स सदा हु:सिततो मवेद (१६ 
ए. तथा च छोक़--मुख्दूज नवारदाल!: संगरति कुरुतेडत यप३ ३ स्वप्नेशरि न सुर तस्य इध्टंचिद्पि ज्यारते (१४४ 


६४० नीतिवाक्यासृत 


ज्ञेनति) विद्वानने भी इसी अ्रकार कहा है ॥९॥॥ 
अपनी शक्ति को बिना सोचे सममझे पराक्रम करनेसे क्रिसक्री द्वार नहीं होतों ? समभीक्रों 
ट्वोदी है ॥२३॥ 
बल्लभदेव * विद्व,न॒ने भी सैन्य व कोण्होन राजाके पराक्रमकों पराजयका कारण बताया है गत। 
हु शन्न :पर आक्रमण करने से ही उसका निप्रह नहीं हाता, किन्तु युक्तियों--साम-दान-आदि-- 
फे प्रयोग द्वारा ही वढ चशमें किया जासकता है ॥२छ॥ ५ 
गग।* पिद्दान्‌ के समृहीत श्लोक का भी यही अभिप्राय है ॥५॥ 
निष्कारण आगबबूजल्ा ( कुपित ) होनेवाले राज्ञाके पस सेवक लोग नहीं ठहरते,. अतः अपने 
सेवकों के साथ स्वामोको प्रेमका वत्तोव करना चाहिये ॥२४॥ 
रुदन व शोक से हानि, निन्‍्य पुरुष, स्वगें-लंयुतका प्रतीक, जीवित पुरुष, प्रथ्वीतलका भार- 
रूप, सुख-प्राप्तिका उपायू, (परोपकार) शरणागत के श्रति ऊतेन्य व स्वार्थ-युक्त परो पकारका दुष्परिणाम-- 
हे न मृतपु राशतव्यमश्रपातसभमा है किल पतान्त तेपा हृदयष्वड्रारा! ॥२६॥ अतीते च वस्तुने 
० शोकः अ्यान्व यघद्स्‍स्तः तत्समागम। !१२७॥ शाकमात्मीन चरमन बासयास्त्रवश।मनशाप- 
यति ॥२८॥ स कि पुरुषो योडक्िंचनः संच्‌ करोति विषयामिलापं ॥१६॥ अपूर्वेषु प्रियपूवे 
... सम्मापणं स्वगच्युतानां लिड्रम ॥३०। न ते मृता येपामिहास्ति शाश्वती कीर्ति! ॥३१॥ 
| स्‌ केचलं भ्रुभारोय जातो येने न.यशोमिंधेवलितांनि भुवनानि ॥३२॥ परोपकारो योगिनां 
ह महानू भवात श्रयोत्रन्ध हंत ॥३३॥- का नाम शरणागतानां परीक्षा ॥३४॥ आंभमवनमंत्रण 
परोपकारों महापातकिनां न महासत्वानाम्‌ ॥३५१ ह दीप 
अर्थ--वन्धुओंके स्थगज़नास होने पर. जिवेकी मनुष्यको रूदन छोड़कर सबसे पहले उनका दैद्धिक 


“संस्कार करना-चाहिये, इसके विप्ररीत जो रोते हैं, वे उनके अग्नि-संस्कार में विजम्ब करने से उल्टा इन्हें 
फष्ट पहुँचाते हैं। अतः रोनेवालेकि नेत्रसे निकलने बाला अश्रुश्नव्राह मानों सत-पुरुषोंके हृदयपर गिरने 
वाले अद्वारे ही हैं ॥२६॥ ह 

गग* विद्वानले भी सृतबन्धुओंके अग्निसंस्कार करने का विधान व्‌ रोनेका निषेध क्रिया हैं ॥॥ 

यदि शोक करने से मरा हुआ व्यक्ति या नष्ट हुई इध्टवस्तु पनः भ्रांप्व हो सकती हो, तब उसके 
विषयमें शोक करना उचित है अन्यथा व्यर्थ है ॥२७॥ 
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६ छथा च॒ जेमिनि:--आजन्ममरणं।न्ते यः स्नेह: स स्नेह उच्यते। साधूनां यः खत्तानां व हरिद्वारांगंसन्निस: (१8 
२ तया शव बललमदेघ;--य: पर केवलो याठि प्रोन्‍्नर्त मदमाश्रितः | घिमदः स मिबतेत शौसदन्तो गजो यथा ॥१॥ 
| &., -रबा: स्तर ग्गः--नाक्रान्त्या गृद्धते शत्रू य्थपि स्वाद सुदुलेसः।, युक्तिद्वारेण संग्राह्मो ग्थपि स्याइलोत्कटः ॥१॥ 
,. ४ तथा ॒ गर्ग:--श्लेष्मास्व, घान्धरयेमु क्‍त' प्रेतों-भुद्क्ते ग्रतों ब्रश: | छस्मान्न, रोदिठन्यं स्थांध क्रिया काया 
| अयत्नत| 46 .. -... ;. ,5.:,.-. | ... , .:..- /४..- 
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भारहाज़'. ने भी शोकको शरीर-शोषण करनेवाज्ञा बताया है ॥१॥ 


चिस्काल पयनन्‍्त शोक करनेवाल्ला व्यक्ति अपने घम, अर्थ व काम पुरुषार्थां को नष्ट कर देता है, 
अतः इष् वस्तु के वियोगमें कद्रापि शोक नहीं ८ रना चाहिये ॥२८॥ 


कौटतिक' ने भो शोकको धर्म-आदि त्रिवर्ग का नाशक बताया है ॥.॥ 


जो पुरुष दरिद्र होकरके भी इन्द्रिय-जन्य सुखों की कामना करता है, वह निन्‍्य जा 
पशु-तुल्य है॥ ६॥ 


मारद* ने भी विषय-लम्पटी द्रिद्र पुरुष का जन्म निरथंक बताया है ॥१॥ 


अपरिचित' व्यक्तियोंसे प्रेमपुवेंक मधुर भाषण करना स्वगेसे आये हुए सज्जन पुरुषोंका . 
प्रतीक है ॥३०॥ 


गुरु विद्वान ने भी मधुरभाषों पुरुषों देवता बताया है ॥१॥ 


जिन पुरुषोंकी लोकमें परोपकार-आररि द्वारा स्थायी कीर्ति व्याप्त है उनके स्वगारोहण होजञानेपर 
भरी उन्हें जीवत समझता चाहिये ॥३१॥ 


नारद" बिद्वान्‌ ने सी क्रीतिशाली दिवंगद पुरुषोंको जीवित बवाया है ॥१॥ 


जिस परूपने, शंरता, विद्वत्ता व परोपकार-आदि द्वारा उत्पन्न होनेवाली फीतिसे समस्त प्रथिवी 
तलको शुभ नहीं किया, इसका जन्म प्रुथित्री में भाररूप ही है ॥३२॥ 


गौतम" ले भी यश-शुन्य व्यक्ति को प्रथिवीतज्ञषका भार बताया है ॥शा 2" 
... ज्ोकमें शिष्ट पुरुषों द्वारा किया हुआ उपकार उनके महाकल्याण का कारण है ॥३६३॥ 
जेमिनि" विद्वानके उद्धरणका भी यही ऋअभिप्राय है ॥!॥ 


अपनी रक्षा करानेकेलिये शरणमें आये हुए (शरणार्थी ) पुरुषोंकी परीक्षा. ( सब्जनता छ 


दुजनता की जाँच ) करना. व्यरथ है। अथात्‌ उनकी परीक्षांके प्रपंच में न पड़ेकर सहृदयता से उनकी सेवा 
फरनी चाहिये ॥इछ॥ 


नल 


टु 


जो लोग स्वार्थ-सिद्धिबश दूसरोंकी भज्ञाई,करते हैं, ते महापापी हैं, महाप॒रुष नहीं ॥श्शा। 
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तथा बच भारदाज:--ऋूद या यदि था नष्ट' यदि शोकेन छम्पते । तरकायशणाम्यथा काय : केवल कायशोपकृत॥१४ 
तथा व कौशिक:--य: शोक धारयेद्देहे म्रिवर्ग नाशबेदि सः | क्रियमाशं चिरं काल तस्मात्त॑ दृरकस्त्यजेद ॥१। 
तथा उ नारद:--5रिद्रो यो भवेस्मरत्यों होनो विषयसेवने | ठस्थ जन्म भवेद्मब्यर्थ प्राहेदं नारद: स्वयं ॥१॥ 
छथा च गुरुः--भपूष मपि यो दरृद्धा संभाषयति घ॒ल्गु इ। स झ्षय: पुरुषस्तज्क्ञ यतोसावागतठों दिप; ॥॥ 

तथा ब नारद:--म्ृता अपि परिक्ष या जोबन्तस्तेश्न भूसके | बेशां सम्दिश्यते कोर्तिस्तदागाकरपूर्दिका ॥५४ 

; तथा श गोतम::--भुब्नानि यशोमिनों यस्य शुक्क्लोकृतानि ल | भूमिमाराय धंजात: स पुमामिह देवछम ॥१६ 
त्या पड जेमिमि:--शपकारो भवेदो5त्र पुरुदारों महास्मनां | कल्यादाय प्रमूताय स तेषां जायते प्र घम ॥१॥ 


३. 5274 ,६& २०१ है 
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शुक्र! ने भी स्वाथ-वश परोपकार करनेवालोंकी कड़ी आलोचना की है ॥शा 
[ मु० म० पुस्तकर्में “अभिचारेण परोपपातो? इत्यादि पादान्वर है, जिसका अर्थ यह है कि जो 
लोग धोखा देकर दूसरोंका घात करजे हैं, वे महापापी हैँ, शर-बीर नहीं ] 
गुणगान-शून्य नरेश, कुद्धस्ब-संरक्षण, परस्त्रीव पर-द्रव्यके संरक्षणकां दुष्परिणाम, श्रनुरत्त 
सेबकके प्रति स्वासी-कप्तेंड्य, त्याज्यसवक, न्‍्यायोचित दूंड-विधान य राज-केष्तेंड्य-- 
तस्य भूपतः कुतांध्थ्युदया जया वा यस्य ह्पत्समासु नास्त गुण्रहशप्राधशल्म्य ॥३३॥ 
तस्य मृहे इृटुम्ब धरणीय' यत्र ने सबांत परेषामिपम्‌ । ३७॥ परस्त्रीद्रव्यरक्षणेन नांत्मना 
किमपि फल विष्लवेन महाननर्थसम्पन्ध! ॥श८॥ आत्मानरक्त' कथमपि न स्यजेंत्‌ यद्यस्ति 
तदस्त तस्य सन्ताए। ॥३6६॥। आत्मसंभावितः परेपां सत्थानामसहभानश्य भृत्था ह बहु- 
परिजनमांप करांत्यकाक्िन स्ांमन ॥४०॥ अपराधार रूपों दुएड) पृत्रडाप अप्रशुतन्यः 


॥४१॥ दशानरूप) करों ग्राह्मः ॥४ २॥ 
ु अथे--जिस राजाका ग़ुण-गान शत्र ऑकी सभामें त्िशेषतासे नहीं किया जाता, उसकी उन्नति 
था विजय क्रिसप्रकार होसकती है ? वहीं हो सकती | अत: विज्िगीषु को श्रवीरता व्‌ नीतिमचा-अआर्दि 
सदूगुणोंसे अलंकृत होना चाडिये ॥३६॥ 
शुक्रस ने भी कीतिंगान-शन्य राजा के विपय से इसीग्रकार कहा है ॥+॥ 
मनुष्यको अपना कुट्ठम्ब ऐसे व्यक्तिके मकान पर रखना चाहिये, जहांपर थे शन्न -कृत उपद्र्यों 
द्वारा नष्ट न हो सके ॥२७॥ 
लैमिनि? ने भी कुटुम्ब-संरक्तण का यही उपाय बताया हैं ॥१प् 
: मनष्य को दसरे की स्त्री व धन के संरक्षण से कोई लाभ नहीं, क्योंकि कभी २ उसका परिणाम 
भयक्कर द्ोता है अर्थात्‌ यदि दुर्भाग्य-त्रश उसके शत्रु आदि द्वारा अपहरण या नष्ट किये जाने पर उल्हों 
इ्तका स्वामी संरक्षण करने वाले से बेर-विशेध करने लगता हैं ॥३७।॥ 
अत्रि* विद्वान ने भी पर-स्त्री व परधन की रक्षा करनेक्ता यही दुष्परिंणास बताया है ॥९॥ 
स्वासमीकी अपनी दरिद्रावस्था में भो ऐसे सेबककों नहीं, छोढ़ना चाहिये जो. उसपर अनरकत द॑“ 


संतुष्ट रहता हैं ॥३६॥ - हि 


रु 460864 ॥84००666४66० १४4॥ 





तथा च झुक्ूः- महापातकयुक्साः स्युस्ते लिर्यान्सि घर वान्‌ | ग्रभिसयतसंत्रेण व संद्ाठ कर्थ॑ंचल ॥$॥ 
ठेथा च शुक्रः--फर्य स्पाद्विजयस्तस्थ तर्थवाभ्युदथः पुनः | सुफ्तेयस्य नो कीर्ति; फील्यते5रिसभासु ५ ॥4॥ 
तथा च जेमिनि:--वामिथ सन्दिरे थस्थ विय्लयं या प्रपद्यते | कुटटम्ब॑ पारयेत्तत् य हृथ्छेध्ठ यमात्मत:. 
कथा ऊ अध्रिः--परा्थ परनारी वा रहाणे योउडश्रमुद्धाति । विष्लथें या।ति चेद्रित्त तत्फलं घेरसम्लथं ।॥|१॥ 


सदाचार समझुेदेश ३४३. 
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' गुरुष विद्वान्‌ के उद्धरण का भी यही अभिष्ाय है ॥१॥ 

अधिमानी सेवक ईष्यो-बश दूसरे सेवकॉंको उन्नति संहूत नहीं करता, इसलिये वे लोग स्वामी 
से रुष्ट होकर उसे छोड़देते हैं। इसप्रकार घसंडी सेवक अन्य सेवकों के रहनेपर भो अपने स्वामीको अकेला 
कर देता है, झतः अभिमानी सेब्रक नहीं रल्लना घाहिये ॥४०॥ 

राजपुत्र ने भी दुष्टबुद्ध व अभिम्तावी सेवक से इसीग्रकार हानि बताई है ॥९॥ 

जाको अपने पुत्रके लिये भी अपराधानुकूल दंड देना चाहिये फिर प्रजा-पीड़क अभ्यायियोंको 

- एंड देना को ल्‍्याय-संगत ही है ॥४१॥ 

शुक्र” ले भी अपराधान कूल दंखविधान को न्‍्याय-संगत बताया है ॥१॥ 


राजा प्रजा से अपने देशानकूल कंर (टेक्स ) वसूल करे | अन्यथा अच्छी फसल-आरि 
न होनेके कारण एवं अधिक केर-टेक्स-से दबी हुई प्रजा राजा से विद्रोह करने तत्पर होजञाती है ॥४२॥ 


बक्ताके वचन, उयय,वेष-भषा, त्याग, कायका आरम्भ, सुख, अघम पुरुष, मयादा-पालन, दुरा- , 
चार से हानि, सदाचारसे लाभ, संदिग्ध, उत्तम भोज्य रसायन, पाषियों की घुक्ति, पराधीन सोजन व 
 लिबास-योग्य देश-- 


प्रतिपादानुरूप वचनसुंदाइतेब्यं ॥8४३॥ आयाजनुरूपो व्यय) कार्यः ॥४४॥ ऐश्वर्यानुरूपो- 
विलासो विधातव्य॥ ॥४४॥ धनभ्रद्धानरुपस्त्थागो5लुसतंज्य;/ ॥४६॥ सहायांनुरूप॑ कर्म 
आरब्धव्यम0 |४७॥ स पुमान्‌ सुखी यस्यास्ति सन्‍्तोष: ॥४८॥ रजस्वलाभमिगार्मी 
चाण्डालादप्यथमः ॥४६॥ सलज्ज निरूज्ज न दुर्यात्‌ ॥४०॥ स पुमान्‌ पंटादतोषपि नग्न 
एवं यस्य नारिति सच्चारिध्रमावरणस्‌ ॥४१॥ स॒ नग्नोष्प्यनग्न एवं यो भूपित: 
सच्चरिधेण ।|४२॥ सत्र संशयानेपु नास्ति कायसिद्धि! ॥४३१॥ न क्षीरघृताभ्यामन्यत्‌ 
पर” रसायनमस्ति ॥४४॥ परोपघातेन घत्तिनिर्माग्पानाम ॥५४५॥ घंस्सुपवासों, ले पुनः परा- 
धीन॑ भोजनम ॥४६॥ स देशो5नुसतंव्यो यत्र नास्ति वशंसझूरश ॥३७॥ 


थे-चघक्ता भ्ोत्ताफे अनुकूल चचन दोले ॥४३॥॥ मसनुष्यको अपनी- आसदनीके अनुकूल खच्चे 
फरना चाहिये क्योंकि व्रिना सोचे-समम्े अधिक खर्स करने वाला छुघेरकफे समान घनादप्य होने पर भी 
द्रिद्र हो जाता है ॥४४॥ अपने घनादि बेभवके अनुकूल विलास--वेश-भपा करना चाहिये ॥2५॥ घन और 
भ्रद्धानकूल पाप्दान करना चाहिये, ऐसा करनेसे उसे अधिक कष्ट नहीं होपाते ए४६॥ 





६ तथा रु गुदः--हुमियुस्तजपं यच्च न स्याध्यं सदिवेकिना | पोपशीय' प्रयस्नेन यदि तस्प शुभार्थता ॥$॥| 

६ तथा थ राजपुत्र:--भसादादयो ' भबेदू अृत्य: . स्वामिनों पस्य दुप्टधी:। ख -त्यण्यतेब्न्यमत्येद्य [ शुप्को 
हरों5दजय था | 0भ॥। सं० प७ 

ह रसया अ शुरुः--अपराधानुरूपो5त्र दण्ड: कार्यों महोझुजा। पुन्नस्यापि रपि फिसन्हेएं भरे स्ए : पाएपरायणा: % 


श्श2 नीतिवाक्यामृत्त 


बइड्धिमान पुरुष सहायकॉके अनकल काये आरम्भ करे क्योंकि उनकी अमुकलताकओे बिना कार्य- 
सिद्धि संदिग्ध रहती है ॥४७॥-बही मनृष्य सुखरो है, जो संतोपी है, क्योंकि तीन लोककी सम्पत्ति मिल जाने 
यर भी तृष्णा नष्ठ नहीं होती, अतः उसके त्याग करनेसे ही सुख प्राप्त हो सकता है; अन्यथा नहीं ॥४८॥ 

ग्जःसतरला स्ट्रीको सेवन करनेवाल्ा चाण्डालसे भी अधिक नोच हे ॥४६॥ नैतिक पुरुष लज्जा- 
शील ड्यक्तिको न्लिज्ज़ न बनावे। सारांश यद््‌ हैक कुसंस्कार-वश नीति-विरुद्ध प्रवत्ति करनेचाला- 
क्षज्जा-बश हितेपियोंके भयसे अनथे नहीं करता, परन्तु उसके कारण की सत्र देखकर उसे निलेब्ज बनानेसे 
बह उनके समक्ष अनग्ल प्रवत्ति करनेसे नहीं चुकता ॥५०॥ जो सदाचाररूप बम्त्रसे अलंकृत नहीं है, बह 
सुन्दर वस्त्रों से वेष्टित होने पर भी नग्न ही है ॥४१॥ सदाचारसे विभू पत शिष्ट पुरुष नग्न होने पर भी नग्न 
नहीं गिने जाते, अतएब लोकप्रिय होनेके लिये आचाग्ण विशुद्ध रखना चाहिये।,४०॥ सभो स्थानोंमें 
मन्देह करते वालाॉके कार्य सिद्ध नहों होते ॥५३॥ दूध ओर घी से बदुकर दूसगे कोई उत्तम रसायन 
(आय व शक्तिव्धक) नहीं है ॥५४॥ 

ह दूसरे प्राशियोंको पीड़त करके जीविका करना पारियों का कार्य है, अतएच नेतिक पुरुष 
स्थायोचित सावनों द्वारा जीवनतिदाह करे ॥५५॥ पराधीन भोजनकी अपेक्षा उपपास करना अच्छा है, 
क्योंकि पराश्चित भोजन अन्श्चित्त व अनियमित होनेसे विशेष कष्टदायक होता हैं ॥५६॥ उस देशमें 
निवास करना चाहिये जिसमें चरण संकर लोग नहीं हैं ५४७ । 

जन्मान्ध, ब्राक्षण, निःस्प्रह, दु:खका कारण, उच्चपदकी प्राप्ति, सछचा आभूषण, राजाी 
मित्रता, दुष्ट व याचकके प्रति कत्तेव्य, निरथंक स्वामी, सार्थक यज्ञ व संनन्‍्य-शक्ति का उपयोग-- 


- स॒ जात्यन्धो यः परलोक न पश्यति ॥४८॥ ज्रतं विद्या सत्यमानृशस्यमलोल्यता च ब्राह्मण्य॑ 
... न पुनर्जातिमात्र' ॥४६॥ निःरसपहानां का .नांम परापेज्ञा ॥६०॥ के पुरुषमाशा न 
. बलेशयति ॥६१॥ संयमी गुहाश्रमी वां यस्याविद्यातष्णाभ्यामनुपहत॑ चेतः ॥६२॥ शीलमल- 
ड्रारः .पुरुपाणां न देहरूंदावहों बहिराकल्यः ;६३॥ कस्य नाम नपतिर्मित्र ॥६४॥ 
अ्प्रियकर्त ने प्रियकरणाट्रममाचरणं ॥६५॥ अग्रेयच्छन्नर्थिनो-न परुप॑ न्रयात ॥६६॥ से 
स्वामी मरुभूमियंत्राथिनो न भवन्तीष्टकामाश्च ॥६७॥ प्रजापालन हि राज्लो यज्ञो न पुन- 
-भू तानामालम्मः ॥६८) अभृतमपि नानपराधसलब्यापत्तयें नुपाणां बल्ले धनुर्वा क्रिन्त 

. शरणागतरक्षणाय ॥६६॥ ' 
अथ--जो व्यक्ति अपने सत्कतेब्यों द्वारा पुरलोक सुधाग्ने में प्रयत्नशील. नहीं रहता, वही 


जम्सान्ध हैं ॥५४८। मनुष्य केवल ब्राह्मण कुलमें जन्म लेनेसे ही त्राह्मण नहीं गिता जाता, परन्तु ब्रतों (अ्दिसा, 
सत्य, अचौर्य-आदि) का पालन, झ्ानाभ्यास, सत्यभाषण, ऋरताका त्याग व संतोष-अदि सदगुणोंकों 


बारण करनेसे वास्तविक ब्राह्मण माना गया है ॥५६४ 











,4, ह, मु. खू. मति से संकलित । 


सदाचार समुद्देश रेडर 


- भगवब्किनसेल्ाचार्य ' ने आओ तप, आगमज्ञान और त्राह्मण कुज्षमें जन्मधारण करने वालेको 
सच्चा ब्राह्मण एवं तप और आगमज्नानसे शुन्य रो जाति ब्राह्मण कहा है ॥१॥ 


निःस्पृद्द (धनादिकी लालसा-रहित ) व्यक्ति परमुखापेक्षी नहीं होते ॥६०॥- दृष्णासे कौन मनुष्य 
दुःखी नहीं होता ९ सभी होते हैं ॥६१॥ ु 


सुन्दर" कविने भी तृष्णाको दुःखका झौर संतोषफो सबझा फारण बताया है ॥१॥ 


लोकमें वही बुद्धिमान्‌ मनुष्य, चाह्दे वह यति-आश्रम वा गृहस्थआश्रम में प्रविष्ठ दी, तभी उच्च्च 
पद प्राप्त कर सकता है; जब उसका चित्त अज्ञान और तृष्णासे दूषित न द्वो ॥६२॥ शील (नैतिक-प्रवृत्ति) 
ही पुरुषों छा आभूषण हे, ऊपरी कटक-कुण्डलादि शरीरको कष्ट पहुंचाने वाले हैं; अतः ये वास्तविक 
आभूषण नहीं ॥६३॥ 


नीतिकार भव हरिने? भी कद्दा है कि कानोंकी शोभा शास्त्र सुननेसे दे,ल कि कुण्डल पदननेसे, 
हाथोंको शोभा पात्रदानसे है, न कि कंकण धारण करनेसे एवं दयालु पुरुषोंके शरीरकी शोभा परोपकारसे 

कि चन्दनादिके लेप से ॥॥ राजा किसका मित्र होता है ? करिसीका नहीं, क्योंकि अपराध करने 
पर यह मित्रको भी दण्ड देनेसे नहीं चकता ॥६४॥ दुर्जनके साथ भी सब्जनताका बताब करना चाहिये 
इसको छोड़कर उसके प्रति और कोई कत्त व्य नहीं; क्योंकि भलाई का बतांव करनेसे प्रायः वे अपनी 
दुष़्ता छोड देते हैं ॥६४५॥ किसी कारणवश याचक को कुछ देने में अ्रसमथे होने पर भी मनुष्यका कर्तव्य 
है कि बह उसके साथ कठोर वचन कभी न बोले, क्योंकि इनका प्रयोग उसकी प्रतिष्ठा व मर्यादा को नष्ट 
करनेके साथ * उस याचक को भी असंतुष्ट कर डालता है. जिसके फलस्वरूप वह उसका अनिष्ट विन्तवन 
करन लगता है ॥६६॥ उस स्वामीको याचक लोग मरुभूमिके समान निष्फन्न समभते हैं, जिसके पास 
आकर वे ल्ोग इच्छित वस्तु प्राप्त कर अपना मनोरथ पूर्णो नहीं कर पाते ॥६७॥ प्राणियोंकी रक्षा करनाही 
राजाका यज्ञ (पूजन) है, ले कि प्राशियोंकी बलि देना ॥६८॥ राजाको अपनी प्रचुर -तीरन्दाज व 
सैनिक शक्ति का डपयोग शरण्यागतोंकी रक्षाथ करना चाहिये न कि निरपराध प्राशियोंकी हत्यामें । 


इति सदाचार-समुद्देश । 





१ त्तथा च सगवज्जिनसेनाचाय ;--तपः ध्रतं च जातिश्च न्नय' प्राह्मणफारणं | 
सपःश्रत्ताभ्यों यो हीनो जातिप्राह्मण एवं सः ॥9॥| आझदिपुराण | 


२ तथा च सुन्दरः फवि:--जो दुूस बोस पचास भये शत लक्ष करोर की चाह जगेगी, अ्रव खरव लों द्वच्य मयो तो 
घरापति होने को चाह जगेगी। उदय अस्त तक राज्य भयो पर तृष्ण और ही झौर बदेंगी, सुन्दर एक 
संसोए विना नर सेरी तो भूख कभी न मिटेगी [|१॥ 


रे + ल्ष 
३ तथा च भत्‌ हरि:--धोज्च श्रुत्तेनेष न कुण्डलेन, दानेन पाणिने नु कपूरोन। 


विभाति काय: फरुणाकुलानां, परोपकारेण न तु छउन्दनेन ।'१॥। 


२७-व्यवहार समुद्र श। 

मनुष्ियोक् छृढ बन्धन, असिबाये पालन-पोपण, तीथे सेबराका फल, तीर्थस्थानों में रहनेवालों 
को प्रकृति, निद्य स्वामी, सेब्रक, मित्र, स्त्री व देश-- 

कलत्र॑ नाम नराणामनिगड़मपि द॒ृढं बन्‍न्धनमाहु; ॥१॥ त्रीएयवश्यं॑ भर्ंव्यानि माता 

कलत्रमग्राम्ृ्यवहाराणि चापत्यानि+ ॥२॥ दाने तप; प्रायोपवेशन तीर्थोषासनफलभु 

॥३॥ तीथोपबासिधु देवस्वापरिहरशं क्रव्यादेप्‌ कारुएयमिव, स्वाचारच्युतेप पापभीरुत्ममिव 

प्राहरधामिकत्वमतिनिष्टुरत्वं वच्चकत्वं प्रायेण तीर्थवासिनां प्रक्ृति:0 ॥8॥ 

स॒ कि प्रशुयं: कायेकाले एवं न सम्भावयति भृत्यान्‌ ॥५॥ स कि भृत्य; सखा वा य; कारये- 

मुद्श्या्थ याचते ॥६॥ यार्थेनप्रणयिन्री करोति चाज्नाक्र्टिं सा कि भार्या ॥ज॥॥ स कि देशो 

यत्र नास्त्यात्मनों बृत्तिः ॥८॥ 

अथ -- विद्वानों ने कहा है, कि पुरुषों को स्त्री रूप वन्‍्धन सांकलॉका न होकरके भी उससे कहीं 
अधिक ह्व्ढ़ ( सअजवबृत्त ) द्दे क्योंकि स्त्रीके प्रस-पराशमत फेस हुए मनुष्यक्रा उसस छुटकारा पान्ता असम्भनत्र 


नहीं तो कठिन अवश्य है आर इसीकारण वह शकआत्म-कल्याण के उपयोगी नेतिक व धार्मिक सत्कत्तेव्यों 
से विमुख रहता है. | १॥ | 


शुक्र! विद्वान ने भी स्त्रीको दृढ़ बन्‍्धन स्वीकार किया है।॥ १ मनुष्यकों माता, स्त्री और श्रौदू न 
होने से जीवन-निवाह करने में असमथ प॒त्रोका पालन-पोपण अवश्य करना चाहिए ॥ रा 


गुरु विद्वान ने भी उंक्त माता आदि का आवश्यकीय संरक्षण बताया हैँ ॥ १ ॥ 


पात्र-दान, तप व अनशन (उपवास) अथवा जीवन पयन्त तीथ भूमिमें रहने का दृढ़ संकल्प 
करना, या प्रायोपगमन सन्‍्यास धारण यह तीथ स्थान की सेवा का फल है। अधथांतू--विवेकी पुरुष 
इन सत्कत्तेंठ्यों के अनुष्ठान से तीथ सेवा का फल (स्थायी आत्मिक सुख) प्राप्त कर सकता हैँ । ओर 








# भु० सु० प्रति में इत्तरेयां पद विशेष दे, जिसका अर्थ यद्द दे कि नेंतिक पुरुष दूसरोंक्रे बच्चोका भी जो 
* ज्ञीविकायोग्य नहीं दे, पालन पोषण करे । 

8 उक्त सूत्र मु० मू० प्रति से संकलन किया गया हु क्‍योंकि सं० दो ० पु० का पाठ अशुद्ध था। --सम्पादक 

३ तथा च झुक्र-- न कलत्नात पर किचिद्नन्धनं विद्यते सूणां । यस्मात्तत्स्नेहनिवंद्ों न करोति शुमानि यत्‌ ॥१॥ 


२ तथा च गुरुः-मातर' च कलन्न च गर्भरूपाणि यानि च | अध्राप्त्यवद्दाराणि सदा पुष्टि नयेद्‌ छुधः ॥ भा 


व्यवद्दार समुद्देश ३४७ 
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इसके विपरीत नीति-बविरुद्ध असत््‌ प्रवृत्ति करने वाला पापी है, उत्तकी तीथं-सेवा' हाथी के स्नान की तरह 
निष्फल्न है ॥३॥ 


गगें? विद्वान के उद्धरण का भी यही अभिम्राय है ॥ १॥ 
जिस प्रकार व्याप्रादि हिंसक जन्तुओं में दयालुता और आचार-अ्र2 (पापी) पुरुषों में पाप से 
डरना आश्वयेकारक होता है, उसी प्रकार तीथ॑स्थानों में रहने वाले ब्राह्मणों में भी देवता पर चढ़ाई हुई 


द्रव्यका त्याग करना आश्चर्थकारक होता दै | विद्वानोंने कहा है कि तीथेस्थानों में रहने दाले मनुष्यों 
की प्रकृति अधामिक, निर्देयी (छूर) और छल कपटपुूर्ण होती है ॥ ४ ॥ 


जो स्वामी अपनी प्रयोजनसिद्धि हो जानेपर सेवकोंको नियुक्त नहीं करता अथवा नियुक्त कर 
प्रयोजन पिद्ध होने पर भी उन्हें वेतन नहीं देता वह निन्‍्य है || ५ ॥ 


सगुने' भी प्रयोजन सिद्ध होजाने पर सेवकों की नियुक्ति न करने वाले स्वामीको निन्‍्ध कहा है ॥१॥ 


नि हि र< ? है हि 

जो सेवक अपने द्वारा स्वामी ही प्रयोजन-सिद्धि समझ कर उससे धनकी याचना करता है, एवं जो 
मित्र अपने द्वारा मिन्न की प्रयोजन-घिद्धि संमकंकर उससे धन चाहता या मांगता है वे दोनों (सेवक व 
मित्र ) दुष्ट हैं ॥ ६॥ 


भारद्वाज ने भी ऐसे स्वांथान्ध सेवक व मित्र की कड़ी आलोचना की है ॥ १॥ 


वह स्त्री निन्‍्य है जो धनक्ेे कारण पति से प्रेम करती हुईं उसका गाढालिड्गडन करती द्दै। सारांश 
यह है पतिव्रता स्त्री को पति के सुख-दुख में उसके साथ एकसा (ग्रेमपू्) बताव करना चाहिये ॥ ७ ॥ 


नारद ने भी संपत्ति काल में ही पतिसे अनुराग करने वाली स्त्री की कड़ी आलोचना की है ॥ ६॥ 


. चह देश निन्‍्य है, जद्वांपर मनुष्य के लिये जीवन-निवाह के साधन (कृषि व व्यापार -आदि) 
नहीं है, अतः विवेकी पुरुषक्ो जीविका-योग्य देशमें निवास करना चाहिये ॥ ८॥ 


गौतम" विद्वान ने भी जीविका-शून्य देशको छोड़ देने का संकेत किया है ॥ १॥ 
निद्य बन्धु, मित्र, गृहस्थ, दान, आहार, प्रेम, आचरण, पुत्र, ज्ञान, सौजन्य व लर्दभी-- 


स कि बन्धुयों व्यसनप्‌ नोपतिष्ठते ॥६॥ ततिक मित्र' यत्र नास्ति विश्वास; ।१०१ 
सक्ति गृहस्थो यस्य नास्ति सत्कलत्रसम्पत्ति। ॥११॥  तत्त्कि दान यत्र नास्ति सत्कारः 
॥१२॥ तत्क भ्रुक्त' यत्र नास्त्यतिथिसंविभागः ॥१३॥ तर्क प्रम यत्रकायबशात्‌ प्रत्या- 








१ तथा उच गग--मुक्त्य! दाने तपों दाथ तथा प्रायोपवेशनं | करोति यश्चतुथ यत्तीय कम स पायभाक ॥६॥ 
'ए सथाच भ्गु:--कायकाले त सस्प्राप्ते संभावयति न प्रभु: | यो रृत्यं सवेकालेपु स त्याज्यों दूरतों बुध: ॥॥ 
४३ तथा घ भारदान:--फार्य जाते व यो श्ृप्यः सखा वार्घ प्रयाचते । न झृत्यः स सखा नेव तो हावदि द्वि दुजनों ॥%7 
४ तथा उ नारद+--मोहने रह्तेड्ड्ञनि याथेन विनय॑ मजेत । न सा साया परिज्ष या पण्वरत्नी सा न संशय: ॥£त 
&* तथा उ गोतम५--ल्वदेशे5पि न निवाहो भवेन्‌ स्वल्पोडपि ग्रन्न च। दिल्ञे यः परदेश: से त्याम्यों दूरेश परिस्ते: ॥१॥ 
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20. नीतिवाक्यामृत 


बृत्तिः ॥१४॥  तत्किमाचरणं यत्र वाच्यता मायाव्यवहारों वा ॥१५४॥ तत्किमपत्य॑ं 
यत्र नाध्ययर्न विनयो वा ॥१६॥ तर्तिक ज्ञानं यत्र मदेनान्धता चित्तस्य ॥१७॥ तर 
सोजन्य॑ यत्र परोक्षे पिशुनभावः ॥१०८॥ सा क्रि श्रीयंथ्रा न सन्‍्तोप) सत्पुरुषाणां ॥१६॥ . 


अर्थ--चह भाई सिंदय--शत्रके समान है , जो आपत्तिकालमें भाईकी .सद्दायता नहीं करता ॥धा 

चा्णिक्यले' भी कहा हूँ कि “जिस प्रकार बोमारी शरीरमें पेदा होने पर भी अनिष्ट समभी 
जाती है, जब कि दुरदेशवर्ती ऊगलमें पेदा होने वाली औषधि इष्ट सममी जाती है, उसी प्रकार अंनिष्ट 
चितवन करने वात्ञा सगा भाई भी शुत्च और विपत्ति कातमें' सदह।थता देने वाला दूसरा व्यक्ति 

घुसे भी बढ़कर सममा जाता हैं ॥१॥ ॥ 

बह मित्र निन्‍्य दे जो अपने सित्रके धन, धान्य व ऋलतत्र (स्त्री) की रक्षा करनेसें विश्वासघात करता 
हैं; अतः मिन्न द्वारा सोपे हुये घन-धान्यादि को -सुरक्षिव रकखे ॥१०॥ 

गग ने भी मित्र द्वारा अपित घन-धान्यादिकी रक्षा करने वालेको सच्चा मित्र कहा है ॥१॥ 

वह गृहर्थ किस काम का, जिसके यहाँ पतित्रता व रूपवती कुलवधूरूप सम्पत्ति नहीं है ॥११॥ 


शुक्र: ने भी कुछप, शील-अ्रट्ट (चरित्र दीन ) बांका व कल्नहकारिणी स्त्री वाले गृहस्थकोी नारकी 
वाया है ॥१॥ 
बह दावा निदनीय है, जो दान लेने योग्य (पात्र) का यथाविधि सत्कार (विनग्र) नहीं -करता।. 
क्योंकि यथाविधि सत्कारके विना दाता दानका पारत्रिक फल्ष श्राप्त नहीं करता ॥१श॥ 
बशिए्ठ ने भी योग्यक्रालमें योग्य पांत्रको यथाविधि दिये जानेचाले दानका अज्ञय फल बताया है ॥ !॥ 
भोजनकी बेलामें अतिथियोंको आहार-दान न देने वाले व्यक्तिका आहार निन्‍्य दँ-पशुकी चेंष्रा 
मात्र है । अर्थात्‌-जिस प्रकार पशु जीवन-रक्षार्थ ठुणादि भक्षण करके मल्-मृत्रादि क्षेपण कर्ता हे, 
इसी प्रकार वह मनुष्य भी ज्ञीवन-रक्षार्थ भोजन करके मलं-मत्रादि क्षेपण करता है वे दान धंसम को नहीं 
जानता | अवः -मनेष्यको अतिथियोंकों आहार-दानके -पश्चात्‌ भोजन करना चाहिये ॥१३॥ 
. नारद ने भी अतिथिको आहार-दान दिये विना भोजन करनेवाले ग्ृहस्थक्षो दो पेर बाला बिना 
सींगों का पश -कहा है ॥!॥ 
'. बह प्रेम निनन्‍्य है जो किसीसं स्वार्थ-सिद्धिके आघार पर जब कभी फ्िया जाता है, सदा नहीं, अत 
लिःस्वाथमाव. से स्थायी प्रेम करना विशेष मद्दत्व-पूर्ण है ॥१छ॥ 





३ तथा च चाणिक्य:--परोडपि हितवान्‌ बन्‍्छुवन्धुरप्यद्धितः पर: | अ्रद्वितों देहजों व्याधिदििंतमारण्यमौषधमस ॥9॥ 

२ तथा च गर्ग:--धन' घान्ये कलत्र' वा निर्विकल्पेन चेतसा | अर्पित रचयेद्यत्त्‌ तन्मित्र' कथित बुघे: ॥१॥ 

३ तथा च श क्र--हुरूपा ग्रतशीला च वंध्या युद्ध परा सदा | स गृहस्थी न भसच्ति स नरकस्थः कथ्यते ॥4॥. 

४ तथा च वशिप्ठ:--काले पात्रे तथा ठीथें शास्त्रोक्तविधिना सह | यद्चत्तं चाचय॑ उद्धिशेप स्थादेकलन्मजम्र ॥9]] - : 
« तथा-च नारद:--अदत्या यो नरो5प्यन्न स्वयं भ्लुक्ते- ग्रद्याश्षमो-। स पशु्नोस्ति सन्देंद्री. द्विपद: शुद्षवर्मित: ॥5॥ 





- व्यवहार समुदंश ३४६ 
. राजपुत' ने भी अधिर आदर-आदिसे प्राप्त हुए क्षणिक स्वार्थ-युक्त प्रेमक्ो परिचय मात्र बताया है ॥१ 
वादीभमसिंह* सूरि ने इकतरफी भ्रेमको मूर्खों की चेष्टा बताई है। मलुष्य का वहू व्यवहार निद- 
नीय है, जिसमें पाप प्रवृत्ति (परल्त्री सेवन व चोरी-आदि ) द्वारा उसकी लोऋ-निन्दा होती हो, बा 
जो छल-कपट-पुणँ हो, क्योंकि ऐसे लोक-निन्दित दुष्ट आचरणसे ऐहिक व पारलौकिक कष्ट होते हैं ॥१५॥ 
जेमिनि३ भो लोक-निन्दित विद्वाबकों विद्वान नहीं मानता ॥शा 
विद्या-विद्ीन (शिक्षा-शून्य) और माता-पिता आदि शुभवचिन्तकों की विनय न करने वाल्ला पुत्र 
निद्य है। अर्थात--उसे पुत्र न समझकर गृहमें उत्पन्न हुआ शत्रु समझता चाहिये ॥ १६ ॥ 
बल्लभदेव * नें गे रहित व दूध न देने बाली गाय के समान अशिक्षित व अवार्मिक पुत्र को 
निरथंक बताया है ॥ १॥ ह हर 
.. उस मनुष्य का ज्ञान नि है-वह अज्ञानी है, जिसंकी चित्त-वुत्ति विद्या के गब से दूषित 
दोचुदी है १७॥ या 
शुक्र” विद्वान ने भी ज्ञान का मद करने वाले की कड़ी आलोचना की है ॥ १ ॥ 
पीठपीछे दूसरेकी निन्‍दा व चुगली करनेवाला और समज्ञ में प्रिय वचन बोलनेव्राले की 
सज्जनता निन्ध है । अथांत्‌ ऐसे व्यक्ति को दुष्ट जानना चाहिये॥ १८॥ 
गुरु ने भी पर-निन्‍्दक व चुगलखोरकी खज्जनता विषभक्षण समान द्वानिकारक बवाई है ॥॥॥ 
“ अपनी विद्यमान सम्पत्तिसे संतुष्ट न रहनेवाले शिष्टपुरुषों की सम्पत्ति निद्य है, क्‍योंकि वे लोग 
तृष्णावश दुःखी रदते हैं; अतः संतोप धारण करना चाहिये ॥१६ ॥ 
निद्च उपकार, नियुक्तिके अयोग्य, दान दी हुई वस्तु, सत्पुरु्षोक्ा कत्तेज्य, सत्कार, वर्मेरक्ञा व दोपष- 
शुद्धिका साधव-- 
तर्क कृत्य॑ यत्रोक्तिसपकृतस्य [२०॥ तयो; को नाम निर्वाहों यों दरब॒पि प्रभूतमानिनों 
५८० लुब्ध चर मू ३0 ् न्‍र( ८. हे 
पाडतों लुब्धा मूखाी चासहनों वा ॥२१॥ _स्ववान्त इंव स्वदर्चो नामिलाप' कुर्यात्‌ 
॥२२॥ उपझत्य मूकभावो5भिजातीनांम ॥२३॥ परदोपश्रत॒णें वधिरभावः सत्पुरुषाणां 
९० कक श का 4 
। ।२४। । परकलत्रदशनऊन्धभावों महाभाग्यानामू ॥२४॥ शरत्रादाप ग्ृहायात सम्रमः 
$ तथा च॑ राजपुत्र:--यदूगग्यं गुरुगोरयस्य. सुदूदो यस्मिल्लसन्ते5न्तर । यदहाक्िए्यवशाद्वयासव सहसा हम पलों, 
साध्च यान्‌। यल्लज्ज न रुणद्धि यत्र शपर्ेरुपयते प्रत्पय: | तरिंक पभेम स्र॒ उच्यते परिचयस्ततन्नापि कोपेन कि ॥१॥ 
तथा व घादीभसिद:--एकक्ोटिगतस्नेहो जदानां खलु जेप्रितम्‌। ; 9 | 
तथा च॒ जेमिनि:--जायते बाच्यता यस्य श्रोप्नियस्थ वृधा दि ठद्‌। ध्नाचारात्मदादिष्ट' श्रोन्रियत्व॑ चद॒न्ति ना? ॥ २ 


२ 
डक 
४ तथा घ बल्‍लभदेवः--फो5थ: पुद्रेण जतेन यो न विद्वाकज्न धार्मिक: | कि तया क्रियते घेन्दा या न सुने न दुग्धदा 
४ तथा घ॒ शुक्र--विद्यामदों भवेज्ञीचः पश्यज्ञपि न पश्यति । पुररधे पुज्यलोक॑ च नाविबाह्य” च दाद्षतः ॥$॥ 

हि 


तथा च गुरुः- भजकषेड पि प्रियं भुते परोक्षे तु विभागते- सोजन्य तसुय विज्ञेयं दधा किपाक्मभदइणं ॥7॥ 


३४० 'नीतिवाक्यामसृत _ 


कत्त व्यः कि पुनर्न महति ॥२६॥ . अन्तःसारधनमिच स्वधर्मो न प्रकाशनीयः ॥२७॥ 
मदगप्रमादजंदाप गु रुप निवेदनमनशयः प्रायश्चिर् ग्रतीकारः ॥२८।॥| 
अरथ--किसी मन्ुष्यक्रा उपकार करके उसके समक्ष प्रकट करना निनन्‍्य है, क्योंकि इससे वह 
प्रत्युपकारके बदले उपकारीसे बेर-विरोध करने लगता है ॥२०॥ ढ 
भागुरि' ने प्रत्युपकारकी अभिज्ञापासे किये जाने वाले उपक्रारको निष्फन्न बताया हैँ ॥१॥ 
बुद्धिमानोंकी विद्वान होकर अभिमानी व कृपण अथवा मखे दोकर क्ञोमी, घमण्डी, असहिष्णु व 
पारस्परिक ऋलद् उत्पन्न कराने-व्रालोंको किसी भी कार्येमें नियुक्त न करना चाहिये, क्यो कि इससे कार्ये 
' सिद्धि नहीं होती और उक्त दोनोंछा निवाह होना भी असम्भव है ॥ २१ ॥ 
हारीत* का भी नियुक्तिके विषयमें यही मत हें ॥१॥ . 
बुद्धिमान को वमन की हुई वस्तुकी तरद्द स्वयं दिया हुआ दान अद्दण करेनेकी अमिलापा नहीं 
करनी चाहिये ॥२व०|॥। 
जेमिनि? विद्वान ने भी दान की हुई वस्तुके विपयमें इसी प्रकार कहा है ॥ १ ॥ 
कुज्ञीन पुरुष करिसीका उपकार करके उसका दिग्दशन न करते हुये मौन ही रदढते हैं ॥ २३ || 
बल्लभदेव” विद्वानके संग्रहीत श्लोंक का भी यही अभिग्राय है ॥१॥ 
सत्पुरुष दूसरेकी ब॒राई व दोष सुनकर ऐसे अनसुने बन जाते हैं मानो कि वे बदरे द्वी हों ॥२९॥ 
गर्ग” विद्वान ने भी 'दूसरोंके दोष न सुनना! महापुरुषों का कतेब्य बताया है | १ ॥ 
- बादीभार्सिद्द' सूरिने भी अपने दोषों पर दृष्टि रखने वालेको मोक्षमार्गी बताया है ॥| १॥ 


पर स्त्रियॉंकी तरफ दृष्टिपात करनेमें भाग्यशालो पुरुष अन्धे होते हें--उनपर कुद्दष्टि नहीं रग्बते । 
अभिप्रांय यह है कि उतका अपनी पत्नीके सिवाय अन्य स्त्रीजञाति पर मातूं-भगिनो भाव होता हैँ ।| २५ ॥ 


हारीतने* भी परकलत्रकी ओर कुद्रष्टि न रखनेवालेको भाग्यशाली कह्दा है ११ ॥ 
... चुद्धिमानकों अपने गृहमें पदापण किये हुए शत्रुका भी सन्‍्मान करना चाहिये। फिर क्या महा- 
पुरुषका नहीं करना चाहिये ? अवश्य करना चाहिये ॥२६॥ | «० 








न -ल्‍3++++++्+++प/+*+* -4- 


? तथा च भागुरिः--श्रोन्यस्थ कुरुते कृत्य प्रतिकृत्यतिवराल्छया | न तत्न कृत्य भवेत्तस्थ पर्चातफलप्रदायकम्‌ ॥)॥ 





२ तथा च हारीत:--समर्थों मानसंयुक्तों पण्दितों लोमसंश्रयों | मियोपदेशपरों मुर्खो कृत्ये मियो न योजयेत्‌ ॥१॥ 

३ तथा च॒ जेमिनि:--रवयें दत्त च॑ यद्दान' न ग्राह्य' पुनरेव तत्‌ । यथा स्ववान्तं तद्च्च दूरत: परिवजयेत्‌ ।-$॥- 

४ ठथधा च वलल्‍लभदेव:--इयमपरा काचिद्दश्यते मद्तां महती वा भावचित्तता। उपकृत्य भवन्ति दरत: परतः 
प्रत्युपकारशंकया ॥9॥ ; 

& तथा च गगें:--परदोषान्र शृण्वन्ति ये5पि स्थुनरपुढ्वाः ।- शूर्वतामपरि दोष: स्याशतो दोपान्यसस्भवात्‌ ॥१॥ 

६ तथा च बादीससिंद:--अन्यदीयमिवास्मीयमपि दोष प्रपश्यवा। कः समः खलु मुत्तोड्य' युक्त: कायन चेदपि १ 

७ तथा च हांरीत:--अन्यदेदान्तरे धर्मों येः कृतरच सुपुष्कल: | इह जन्प्रनि त्तेश्स्यस्य न बीदन्ते नितंबिनोस्‌ ॥2॥ 


' व्यवहार समुद्द श - ३४१ 
भागुरि' ने भी गृद्दागत व्यक्तिके विषय में इसी प्रकार कहा है ॥ १॥ 
विबेकी सनुष्यको गृहके मध्यमें रकले हुए उत्तम घनके सम्रान अपना धस (दानपुण्यादि) प्रकाशित 


नहीं करना चाहिये । श्र्थात्‌ जिसप्रकार मृहमें रक्षा हुआ घन नष्टहोने के भयसे चौर-आदिके सामने 
प्रगट नहीं किया ज्ञाता, उसी प्रकार अपना घर्म भी नष्ट होनेके भयसे किसी के समक्ष प्रगट नहीं किया- 


जाता ॥ २७॥ । 
ब्यासः ने भी अपना ध्म प्रगट करनेवाले को मूर्ख कहा है ॥१॥ हि 
गये व कामक्रोधादि कषायवश होने वाले दोषोंकी शद्धिके लिये निम्त प्रकार तीन उपाय हैं.। 
२--अपने दोषोंको गुरुजनोंके समक्ष प्रकट करना, किये हुए दोषो' पर पश्च्नात्ताप करना, ३--प्रायश्चित्त 
करना ॥ २८ || 
भारद्वाज? का भी दोष-शुद्धिके विषयमें यही अभिप्राय है ॥२॥ 
घनाजेन सम्बन्धी ऋष्टकी साथेकता, .नीच पुरुषोंका स्वरूप, वन्य चरित्रवान, पीड़ाज्नक कार्य व 
पंचमहापातकी ---  ' 

. श्रीमतोष्थाजने कायक्‍्लेशो धन्यो यो देवह्विजान्‌ प्रीणाति ॥२६॥ चणका इब नीचा 
उद्रस्थापिता अपि नाविक्ुर्याणास्तिष्ठन्ति ॥३० ॥ स पुमान्‌ वन्ध्चचरितों यः प्रत्युपका- 
रमनपेक््य परोपकारं करोति ॥३१॥ अज्ञानस्थ वराग्यं भिक्षोरिट्वमधनस्थ बिलासो 
पेश्यारतस्य शोचमविद्तिवेद्तिव्यस्प त्चाग्रह इति पंच न कस्य मस्तकशूलानि ॥३२॥ 
सदि पंचमहापातकी यो5शस्त्रमशास्त्रं वा पुरुपमभियुञ्जीत ॥३३॥ श 
_अथे -- जो धनाह्य पुरुष अ्रपने धन द्वारा देव, द्विज और याचरक्कों को सन्तुष्ट करता है, उसका 

अर्थोपाजनके लिये शारीरिक कष्ट उठाना प्रशंसनीय है ॥ २६ ॥ 
ऋषिपुत्रक* विद्वानके उद्धरण का भी यही अभिप्राय है ॥ १॥ 


नीच पुरुषोंका चाहे कितना ही उपकार किया जाबे, तथापि वे चनोंके भक्षण, समान बिना 
अपकार किये विश्रास्त नहों लेते । अर्थात-ज्िसप्रकार चने खाये जाने पर विकार ( अधोवायु निस्सारण 
छ्वरा जनसाधारणसे हंसी मजाक कराना ) उत्पन्न कर देते हैं, उसीप्रकार उपक्ृत हुएभी नीच पुरुष 
अपकार कर डालते हैं ॥ ३० ॥ * 














५५ किस ०“ ् विदे हर ३ ब मी ि 
) तथा च भाषार:--अनादरो न फत्तब्य: शात्रोरपि विदेकिना | स्वगृदे आगतस्यात्र फि पुनमेहलोडवि व हा 
न < 35: ह्‌्‌ कक के ५5 क् $ 
३ तथा च व्यासः--स्वकोय' फोतयेद्ध से यो जनाप्रे स मन्दधो: | क्षय गत: सयायाति पापलय फकथितस्थ ले गधा 





है तथा व भारदानः--मद्भ्मादर्ज ताएं यथा स्थात्तत्रिवेदयेत्‌ | गुरुभ्यो युक्तिमाप्नोति मनस्तारो न भारत गश॥! 
४ तथा व ऋषिपुत्रक;--कार्यक्लेशो भवेय स्तु घनाजमेनसमुद्धद: । रू शंस्यों धनिनो योउत्र संदिभागों दिजाधिंद ।४ 


श्श्द नीतिवाक्यासृतत 


भागुरि * विद्वान के उद्धरण का भी यही अमिश्राय दे ॥ १ ॥ 
प्रत्युपकार की आशा न करके दूसरोंका उपकार करनेत्राले का चरित्र नमस्कार करने योग्य हैं॥|३१ ॥ 


भागुरिः व महात्मा भतृ हरि .ने भी दक्त सिद्धान्त का समन छिया है ॥ * 

मृख मनुष्य का वराग्य धारण, तपस्त्री का काम सेव्रन, दरिद्र का श्रगार-विधान, वेश्यासक की 
पवित्रता और आत्मक्षान-शुन्य का वस्तु स्व॒रूपके विचारने का आग्रह, ये पांच कार्य किसके मस्तरशुज्ञ-- 
( पीड़ाज्ञनक ) नहीं हैं ? अथात-समीको पोड़ाजऩक हैं। सारांश यह है कि बेराग्य- इच्छ# को ज्ञानी 
साधुको कामसेवन से बिरक्त, श्र'गार चाइनेवाले को घनाह्य, पवित्रता चाहनेवाले को वेश्या सेवन का 
त्यागी व वस्तु व्वरूप के विचारक को आत्मन्नानी होना चाहिये ॥ ३२ ॥ 

भगवत्पाद विद्वान ने भी मूख को वेराग्य धारण करना आदि वक्त पाँच बातों को पीड़ाजनक 
बताया है ॥ 

जो मनुष्य निहत्थे व्यक्तिपर शाम्त्र प्रहार और . मूर्ख से शास्त्राथें करता है वह पंच महापातकों 
( स्त्री-चछ, बाल-च्थ, गोनवघ, व्राह्मण-वघ व स्प्रामीन्‍वव ) के कढुक फन्न भोगता है, अतः बुद्धिमार्‌ 
पुरुषको निहत्थे पर शस्त्रश्नरद्दार और मूख से वाद-विवाद नहीं करना चाहिये॥ ३३॥ 

गगे। विद्वान के उद्धरण का भी यही अभिप्राय है ॥ १॥ 

प्रयाजनवश नीचपुरुषका संसगे, स्वाथ-सिद्धिका इच्छुक, ग्रह-दासीसे अनुराग, वेश्या-संग्रहसे हानि 
व दराचारियोंकी चित्तवृत्ति-- 

उपाश्रतिं श्रोतुमिव कायत्रशान्नीचमपि स्वयप्लुप्सर्पेत्‌ ॥३४॥ अर्थी दोप॑ न पश्यति4 ॥३४॥ 

गृहृदास्यसिगमी ग्रह गृहिर्णी गरहपर्ति च प्रत्यवपादयतिं ॥३६॥ वैेश्यासंग्रहो दंव-द्विज- 

गृहिणी-बन्धनामुच्चाटनमंत्र: | ३७॥ अहो लोकस्य पाप॑, यन्निजञा स्त्री रतिरापि_भवरति 


निम्पसमा, परग्ृहीता शुन्यपि मत्रति रम्मासमा ॥३८॥ 


अर्थ--जिस प्रकार श्रयोजनवश शुभ या अशुभ शकून-शब्द खुना जाता है, यदि शुमसूचरू होता 
कार्य क्रिया जाता हैं, अन्यथा छोड़ दिया जाता है, इसी प्रकार बद्धिमान्‌ मनुष्यकों स्वाथंसिद्धि 


हज 
| 
| 
८ 


तथा च भागुरि: - चणक: सदा ज्ञेया नीचास्वान्न समाश्थेत्‌ । सदा जनस्थ मध्य नु प्रकृत न्ति विदम्व ना [६॥ 


- २ नथाच भसागरिः--उपकाररतों यस्तु वाब्छते न सत्रयं पुनः। उपकारः स बन्द: स्पाद्राजछत यो ने च रबये वादा 


ठथा च भव देरि:-- एके सत्युदणा: परायधटका स्वाथनि परित्यम्य ये ६ 
था च मसवल्याद:--समर्त्रत्य छु सुर्वेशग्य विदकम उपत्वित: । निवनस्य विलासित्व शाँच वेश्यारतस्प्र व ॥| शा 
गो घह्मविदो [ पंदेंस कंटकाः रूदता: | || , है 
तंथां च गर्ग:--स्त्रीवालगोंद्विजस्वामिपंचानां वधकारक; | अशस्त्र शास्त्रद्दीत,ल् हि. युलत?, ४०» लगाता 


नर 
# म० म० प्रतिसे संकलित । 


व्यवहार समुद्द श ३५३ 


के लिये नोच पुरुष के भी पास जाकर उसके वचत् खुनने चाहिए और अनुकूत्त होने पर सानना चाहिए 
अन्यथा नहीं ॥ ३४ ॥। 


«गुरु * विद्वान ने भी नीच पुरुष के विषय में यही कहा दे ॥ १॥ 


स्वार्थी मनुष्य अपने दोषों पर दृष्टि- नहीं डालता ॥ ३५ ॥ 

गृहदासी से अनुराग करनेवाला अपने ग्रह, पत्नी व गूह के स्वामी को नष्ट करदेता है || ३६ ॥ 

वेश्या-संग्र३ देव, ब्राह्मण, स्त्री बन्धुजनों से. प्रथक्‌ कराने वालः उच्चाटन -संत्र है अतः उक्त 
हानि व धार्मिक क्षतिसे - बचने के लिए जिवेकी मनुष्यको वेश्या-संग्रह का त्याग करना चाहिये ॥ ३७ ॥ 

गुरु - विद्वान ने भी वेश्यासंग्रह से उक्त द्वानि बताई है ॥१॥ 

लोगों का पाप जानकर आश्चय होता है कि जिनके कारण वे लोग अपनी रति के समान 
सुन्दर स्त्री को भी नीम सदृश अधिय और दूसरे की कुरूप स्त्रीको देवाज्ञनासम प्रिय मान बैठते हैं ।३८। 


एक स्त्री से लाभ, पगस्त्रो व वेश्यासेवन का त्याग, सुखके कारण, गृह-प्रवेश, ज्ञोभ व याचना 
से हानि, दारिद्र-दोष व धनाढ्य की प्रशंसा-- ॥ 


स॒ सुखी यस्थ एक एवं दारपरिग्रह।॥ ३६॥ व्यसनिनों यथासुखभिसारिकास न 
तथाथंवतीप | ४० ॥ महान्‌ धनव्ययस्तदिच्छानवतर्न देंन्य॑ चार्थवतीपु ॥ ४१ ॥ 
अस्तरणं कम्प्रतो जीवधनं गदभः परिग्रहो बोढा सबंकर्माणश्च भृत्या इति कस्य नाम न 
सुखावहानि? ॥ ४२॥ लोमवांते भवान्‍्त विफला। सब गुणा; ॥ ४३ ॥ प्रार्थना क॑ नाम 
न लघयति० ॥ ४४ ॥ न दारिद्रुयात्पंर पुरुपस्प लाब्छनमस्ति यत्संगेन से गुणा 

' निष्फलतां यान्ति ॥ ४४ ।॥ अलब्धार्थोपि लोकों धनिनों भाणडो भ्रति ॥ ४६ | 

घनिनो यतयो5पि चाहुकारा। ॥-४७ ॥ 

अथ--बद्दी सुखी है जिसके एक स्त्रो है ॥ ३६ ॥ 

चारिक्यप्ने भी दो पत्नियों को कलह का वीज बताया है ॥ १॥ 

जिस प्रकार व्यभिचारी पुरुष को व्यभिचारिंणी म्त्रियों से सुख प्राप्त नहीं होता, उसी प्रहार 
घेश्याओं से भी उसे कदापि सुख प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि वेश्याओं में अनुराग करमेसे 
$ तथा च गुरु--अपि नोचोडपि $ तथा च गुरु--अपि नोचोडपि गन्तब्य: कारये महति संस्थिते । यदि स्पातद वो भद्र, कत्झाय मथदा त्यजेद ॥39 
२ तथा घ॒ गुरुः--न वेश्या चिन्तेयेत्य'सां क्िमप्यस्ति च मन्दिरि। स्वकार्यमेद कर्दाणा नर: सोडपि उ छड्रसाव ।$। 

झत्वा शोलपोरेत्याम तस्या वाल्डां प्रपूरयेत | तवश्च झुच्यते सर्वेभोर्यादान्धदप॒ध में: ॥ २ ॥ 


तथा च चाशिवय:--पपि घाघुजनोलत्नन्नें हे भाये यत्र संस्थित! फलहस्तन्न नो याति शहाच्चद फदाउन ॥ 
$, 0, ०, उक्त चिन्हाद्षित सूत्र सु म्‌, प्रति से संकलन छिये गये हैं । 


्े 


३५४५ नीतिवाकयामृत > 
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ठयसनी का अचुर घन-ब्यय होता है एवं उनकी इच्छानुकूल प्रवृत्ति करने से निधेनता-बश उसे धनाद्यों 
के समज्ञ घन के लिये दीनता प्रगट करनी पड़ती है अत: नेतिक पुरुष को व्यभिचारिणी स्त्रियाँव 
वेश्याओं से दूर रहना चाहिए॥ ४०-४१॥ मु 

बिछाने की गद्दी व ओढ़्ने को कम्बल,कृषि-आदि में उपयोगी गो-बेल आदि जोब, धन, विवाह 
स्त्री रूप परिग्रह एव समस्त काये करने में निपुण सेवक, ये वंस्तुर्ये किसे सुखदायक नहीं द्वोदीं ? सभी को 
द्दोती हे ॥ ४२ ॥ 

लोभी के समस्त विद्या आदि गुण निष्फल दोते हैं, क्योंकि उनका वह सदुपयोग न 
करता ॥ ४३ ॥ याचना करने वाल्ना कौन मनुष्य लघु नहीं गिना जाता ? सभी लघु गिने जाते हैं ॥६छ॥ 
लोक में दरिद्रता से बढ़कर दूसरी कोई.वस्तु मनुष्यको दूषित ( दोपयुक्त ) नहीं बनाती, दरिद्रता ही 
सबसे बड़ा दोष है जिसके कारण मनुष्य के समस्त गुण निष्फल हो जाते हैं।॥ ४४ ॥ 

किसी विद्वान'ने भी गुणवान दरिद्र व्यक्ति द्वारा किये जाने वाले उपकार को शद्धायुक्त कहा है ।?। 

घनाह्य से घन न मिलने पर भी याचक लोग उसकी प्रशंसा फरते हैं, पुनः घन मिलने पर तो 
उघ्की प्रशंसा के पुल बांधना कोई बड़ी बात नहीं ॥ ४६ ॥ 

वलल्‍्लभदेव * ने भी नीच छुत्न के कुरूप धनाठ्य पुरुष की याचत्रों द्वारा स्तुति बताई है | १ ॥ 

जबकि साधु पुरुष भी धनाढ्य पुरुष की प्रशंसा करते हैं फिर साधारण लोगों का तो कहना ही 
क्या है ? वे तो उसकी प्रशंसा करते ही हैं ॥| ४७ । 

वलल्‍लभदेव २ ने भो घनाढ्य पुरुष को छुलीन, पंडित, श्र तधर, शुणज्ञ, वक्ता व दर्शनीय कहा है ॥१॥ 

पत्रित्रवस्तु, उत्सव, पे, तिथि व यात्राकरा माहात्म्य, पांडित्य, चातु्ये व लोकव्यवहार-- 

न रत्नहिरएयपृताज्जलात्पर पावनमस्ति ॥ ४८ ॥ स्वयं मेध्या आपो बन्हितप्ता पिशेषतः४६ 

स एवोत्सवो यत्र वन्दिमोक्षों दोनोद्गं च ॥ ५० ॥ तानि- पर्वाणि येप्वतिथिपरिजनंयो; 

प्रकाम॑ सन्तर्पणं ॥| ४६१॥ तास्तिथयों यास नाधमॉचरणं ।॥| ४२.॥ सा तीर्थयात्रा यंस्पा- 

मकृत्यनिश्वत्तिः ॥ ४१ )। तत्पाणिडत्यं यत्र बयोविद्योचितमनष्ठानम्‌ ॥| ५४ ॥। तच्चातुय 

यत्परभ्रीत्या स्वकार्यसाधनम्‌ ॥ ५५ ॥  तल्लोकोचितत्व॑ यत्सवंजनादेयत्वम || ४६ ॥ 

अथेै--मरकत आदि रत्न व सुवर्ण से पवित्र किये हुए जलको छोड़कर दूसरा कोई पदार्थ पविन्न 
नहीं है । सारांश यह है कि ऐसा जल स्तान करने व पीने के लायक है ॥ ४८ ॥ जल स्वयं पवित्र है 


१ त्तथा चोक्‍्तवें--उपक्ारपरो यांति:, निर्धन कस्यचिदुगृहे | पारयिष्यति मात्रेण धनाह्यो मन्यते सही ॥ १॥ . 

२. तथा च चल्लभदेव:--म स्वया सदहशों दाता कुलीनो न व रूपवान्‌ | कुलोनो5पि विरूपिपो5पि गीयते च॑ 
घनाथिभि: ॥ १ ॥ 

३ तथा क्ष वल्‍्लभदेवः--यस्यास्ति वित्त स नर: कुलीन:, स परिढत: स श्रुतवान्‌ गुणक्ष:। 

| स एव चक्‍ता-स च दुशशनीयः सब गुणा; कानज्चनमाश्रयन्ति ॥ ६ ॥। 
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व गजल विशेष पवित्र है ॥ ४६ ॥। ु 

मनु! के उद्धरण का भी यद्दी अभिप्राय है॥ १॥ 

उत्सव मनाने की साथक्ता तभी है जब कि इस अवसर पर वन्दियों केदियों का छुटकारा और 
अनाथोंकी रक्षा की जावे, पत्र ( रक्तावंधन-आदि ) मनाने की भी साथेकता तभी दै, जबकि इस अवसर 
पर अतिथियों और छुटुम्ब्रीजनों को दान-सम्मान द्वारा अत्यन्त संतुष्ट क्रिया जावे ॥ ४०-५१.॥ 

भारद्वाज ने भी पर्व के दिनों में अतिथिसत्कार व कुटुम्ब-पोषण का संकेत क्रिया है ॥ १ ॥ 

| बज से की है] हे थी 

तीस तिथियाँ में से वे ही तिथियां सार्थक हें जिनमें मनृष्य पापाचरण से हटकर धर्माच.ण की 
ओर अग्ने सर होता है॥ ४२ ॥ 

जेमिनिः ने भी पाप-युक्षत तिथियों को निरथंक्र व धर्मे-युक्षत को साथक्र कद्दा है ॥ १॥ 

जहां जाकर लोग पाप में प्रवृत्ति नहीं करदे, वहो उनकी वास्तविक तीथयात्रा है सारांश यह 


कि तीर्थस्थान का पाप वज्जलेप की तरह अप्िट होता है, अतः वहां पर पापक्रियाओं को त्याग करना 
चाहिए ॥ ४३ ॥. 


किसी नोतिकार * के उद्धरण से भो यही बात अतीत होतो है ॥ १॥ 
अपनी आयु और विद्यानुकूत् सत्कत्ते्य का पालन करनेवाले विद्वान्‌ की विद्वत्ता सच्ची है ॥४॥ 


गुरु" ने भी विद्याव आथु के योग्य सतकत्तेव्य-पाज्ञन व योग्य वेषघारण करनेवालेको विद्वान 
माना है ॥१॥ 


दूसरे से प्रीति उत्पन्न करके उससे अपना प्रयोज्नन सिद्ध करना 'चातुर्या' नामझ सदूगुण है ॥४५। 


शुक्र: ने भी सामनोति द्वारा अपना प्रयोजन सिद्ध करनेवाले को चतुर और दंड-भेद-आदि द्वारा 
अपना प्रयोजन सिद्ध करने वालंको “मूर्ख? कद्दा है ॥ १ ॥ 


विवेकी मनुष्यका वही लोकोपयोगी नेतिक सक्तकत्तेव्य है जिसके अनुषप्टान से वद लोक-प्रिय 
(सबका प्यारा) होजञाता है ॥४६॥ 


सज्जनता व धीरताका माहात्म्य, सौभाग्य, सभा-दोप, दृदय-हीन के श्रनुरागक्की निष्फलता, निनन्‍्य 
स्वामी, लेखका स्वरूप व उसका अग्रामार्य, तत्काल अनिष्टकारी पाप, चलिप्ड्के साथ विप्रश्टसे टोनि, 
वलवान्‌ का आश्रय पाकर उससे उद्दए्डता करने से-हानि, प्रदासका स्वरूप व उसका सुख-- 





१ तधा व सनु;-- आप: स्वभावतोमेध्पा: फ्िं पुनवन्हिसंयुता; । तस्माठ्‌ सन्वस्तद्च्दुन्ति स्नानझुप्णेंन दारिणा ,६॥ 
२ तथा च भारहाज्ञ:-- ध्तिथि: पल्यते यत्र पोपयेव्‌ स्वपरिभहं । ठस्मिन्नहनि स्दाशि पर्दाएणि सनरत्रदीद ! || 

३ तथा उ जेमिनिः-- याधु न फियते पप॑ ता एव तिथयः समता: | शोषा पघंध्यास्तुदित्त या हष्येद॑ मनतघतीट !!६॥ 
४ तथा घोत्त॑।-- शन्यप्न यद्‌ छृते पापं तोथ॑स्थाने प्रयाति तत्‌ | छियते तीर्थगयन्‍च दद्लेपं तु जायते ॥ + ॥ 

& तथा च गुरुः-- दधियाया घयसश्चाएि था योग्या किया हृष्ठ | ठथा देपश्ड योग्य: स्पांद गर फेयः पश्िटितों उन: 


और ०» 


६ तथा उ शुक्र/--थ: शास्प्रावस्याधयेतद्‌ कारयदतुरः स प्रद्धीतितः | स्याधयनित भेदाद ८ ते संदिदिदर्शिटा: ॥$!॥| 


हि नीतिवाक्यामृत 
तत्साजन्य यत्र नास्त परोद्त ग। ॥४७)॥  तद्भीर॒त्व॑ं यत्र योवनेतानपवाद) |४८॥ .तत्ती- 
भाग्य यत्रादानेन वर्शीकरण ॥४६ । सा सभाणयानी यस्यां न संति विद्वांस:॥ ६० ॥ #ि 
तेनात्मनः प्रियेण यस्य न भवति स्त्रय/ प्रियः ॥६१॥ स कि प्रश्ुुर्यों न सहते परिजन: 
सम्बाधम्‌ ॥|६२॥ न लेखादवचन प्रमाणं|६३॥अनभिज्ञाते लेखेषपि नास्ति सम्प्रत्ययः ॥६४॥ 
त्रीणि पातकानि सद्य!ः फल्लन्ति स्वामिद्रोह। स्त्रीवधों वालवधश्चेति ६५॥ अप्लवस्य 
सप्द्रावगाहनांसबाबलसर्य बलदत्ता सह ववग्रहाय दारादाल्खत ॥६६॥ बलवन्तमात्रत्त 
विक्वांतभंजन सद्यो मरणकारणं ॥६७॥ प्रवास! ' चक्रतव॒तिनामपि सन्तापयति कि 
पुनर्नान्‍्य ॥६८॥ बहुपाथेयं मनोनुकूलः परिजनः सुविहितश्चोपस्करः प्रवांसे दु;खोच्रण 
तरण्डका वग। ॥६६॥ रे 
अर्थ-बह्दी सज्जनता है, जिससे दूसरोंके हृदय-सरोवरमें भय व उद्देग न होकर प्रसन्नता लहराये 
वादरायण* ने भी जनसमुदाय को प्रसन्न रखनेंवाले कार्या को सज्जनता और इससे विपरीत 
भयोत्पादक कार्योको ठु्जेंनता कहा है ॥ १ ॥ 
जो शिष्ट पुरुष युवावस्थाको प्राप्त करके अपने जीवनको परस्त्री व वेश्यासेवन आदि दोषोंसे 
दूपित नहों दोने देते अथातू-- अपनी स्त्रीमें हो सन्तुष्ट रहते हैं उनका वह घीरता गुण है. ॥५ 
शौनक ने भी युद्ध में प्रवीण पुरुषकों थीर न कहकर युवावस्थामें परस्त्री व वेश्या सेवनके त्यागीको 
'घीर? कह्दा है ॥१॥ | 
दान न देने पर भो जन-समुद्ाय को वशीभूत रखने वाला मनुष्य भाग्यशाली है ॥शश।॥ 
गोतम? भी पेसेके वृज़पर दूखरोंको वश करने वाले को भाग्यशाली नद्दीं मानता ॥१॥ 
जि सभामें विद्वान्‌ पुरुष नहीं हैं; उत्ते जंगल सममना चाहिये, क्योंकि विद्व-मण्डलीके बिना सम्यों 
की धर्म-अथमें कत्तंव्य-अकत्तेंव्य का बोध नहों होता ॥8०। 
वह मनुष्य शत्रु समान है, जो अपनी हृदय-द्वीज्ता वश दूसरे मनुष्य द्वारा प्र म-करने पर भी उसका 
प्रत्युत्तर श्र मसे न देकर रुष्टरतासे देता है ॥६१॥ 
राजपुन्न के संग्रहीव श्लोकका भी यद्दी अभिम्राय हैं. ॥शा 
जो स्वामी अपने सेवकों द्वारा वेवन आदि मांगने पर उनको वेवन आदि देनेमें द्विचक्रिचाता - है या 
उनके खचेका घक्का सहन नहीं कर पाता वह निन्दनीय है ॥8शा। 











१" तथा च बादरायण:-यस्य हृत्येन कृत्स्तेन साननदः स्य]|ज्ननो 5खिलः । सोजन्यं तस्य तउ्लेयं विपरीतमतवोडन्यथा 
२ तथा च शौतक:-- परदारादिदोपेण रहित यस्य योवन | प्रयाति वा पुमान्‌ घीरो न धीरो .य्‌छुकसंणि ॥१॥ 

३ तथा च गौंतमः-- दानहीनोडपि वंशगो जनो यस्य प्रजायते | सभगः स परिक्षेयो न यो दानादिमिनीरः ॥१॥ 
४ तथा च राजपुत्र:- वल्लमस्य च यो भूयो वल्लभ: स्याहिशेंवत: । सबल्लभ परिज्ेग्रो अयो उनन्‍्यो बैरो स उच्चते ॥॥ 


व्यवहार समुद्देश . . ., ३४५७ 
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गौतमूने सी भ्रत्यवगेके रक्तणमें असमथे पुरुषक्ो स्वामी न मानकर संन्यासी सादा हैक. 
लेख व वचनमें से लेख की ही विशेष प्रतिष्ठा व अत्यविक प्रामाणिकरता होती है और वचनोंकों 
चाहे वे बृहस्पति द्वारा ही क्यों न कहे गये हो', प्रतिष्ठा नहीं होती ॥६३॥, 
राजपुत्र' ने भी लेख को ही विशेष महत्वपूर्ण व प्रामाणिक माना है ॥१॥ | 
 अनिश्चित लेख प्रामारिक नहीं गिने जाते | सारांश यह है कि सनुष्यकों किसीकी लिखी हुईं बात 
पर सहप्ता--विता सोचे समझे विश्वास नहीं करना चाहिये ओर प्रत्यक्ष व साक्षियो' द्वारा उसका 
निणेय करना चाहिये ॥६४॥ - 
शुक्र ने भी कहा है कि 'धूतेज्ञोग झूठे लेख लिखानेके बढाने से सज्जन पुरुषो को घोखा देते हैं; अतः 
 विद्वार्नोको विना निश्चय किये किसी को लिखी,हुई बात पर विश्वास नहीं करना चाहिये ॥2॥ 
स्वामी, स्त्री भर बच्चेका बध ये तोन महा पाप हैं, जिनका कुफन्न मनुष्यको इसी लोकमें तत्काल 
भोगना पड़ता है ॥६४५॥ 
नारंदने'ने भी ऐसत नृशंध् हृत्यारेकी उभथज्ञोकमें दुःख भोगने वाला कहा है ॥१॥ 
जिस प्रकार वित्ता नौका केवल भ्ुुजाओंसे भमुद्र पार करने वाला मनुष्य शीघ्र मृत्युकी प्राप्त होता 
है, उसी प्रकार कमजोर पुरुष वलिष्ठ पुरुषके साथ युद्ध करनेसे शीघ्र नष्ट हो जाता है, अतः नि्बेलको 
.बलिंप्ठके साथ युद्ध नहीं करना चाहिये ॥६६॥ । 
शुरु" ने भी कम्जोरको शक्तिशालीके साथ युद्ध करनेका नि्षध किया है ॥१॥ 


जो मनुष्य घलवानका आश्रय-सहारा या उपकार--पाकर उत्तसे उद्ददडता का वर्ताव करता है, 
' उसकी तत्काल मृत्य होती है ॥६७॥ 


ु परदेशकोी यात्रा चक्रवर्तीकों भो कष्ट देती है, पुनः साधारण व््णक्तफो उससे कष्ट होना स्वाभाविक 
है ॥६८७ । 
चारायण' ने भी परदेश यात्राक्ों विशेष कष्ट देने वाली कहा है ॥९॥ 


हर. 9204 हा ड़ ः रा 
भनृष्यको परदेश ो यात्रामें पर्याप्त भोजन सामग्रो आज्ञाकारी सेवक व उत्तम घन व वल्त्रादि सामग्री 
दुख: रूप समुद्रस्ते पार करनेके लिये जहाजके समान है ॥६६॥ 


इति व्यवहार-समुद्देश । 





* तथः व गोतस:--भृत्यवगथजे जाते यो धन्यथा कुरुते प्रभुः। स स्वामी न परिछ्तोय उदासीनः स उच्यते ॥१॥| 
तथा च राजपुनश्न;--लिखिताद्याबिक नेय प्रतिप्ठों घाति कस्यदित्‌ । वृहर्पतेरपि प्राय: किं तेन स्पापि? फस्यच्ित्‌ $ 
तथा घ शुक्रा--फ्टलेखप्रपं चेन धूर्तेरायतमा नरा: । छेखाएों नेंद कर्तव्य: सामिज्ञानं दिना ह॒प: ए६॥ 
तथा घ नारदः-स्पामिस्प्रोदालहन्त्र्णां सययः फलसि पाठक | हृह लोफे5पि तदृष्छ हत्वरशोपसशुृण्यने ॥$7 

९ तथा घ गुरु:--बालिना सह युद्ध यः प्रकरोति सुदुर्वलः। दर्ण कृत्दात्मनः शकबत्यां यु दस्य दिनाशनम ॥$॥ 

६ तथा घ चारायण:--पअ्रवासे सीर्दति प्रायश्चऋषत्टोपि थो भदेव। कि पुनर्थस्य पापेयं सर्वह॒एं सएति गष्टटठ: ॥]$॥ 


ब्दू धए ७0 «० 


२८ विवाद-समुददेश 


गाज्ञा का स्वरूप, उसकी समइृष्टि, विधान परिपत्‌ के अधिकारी या समासद, अयोग्य सभासद, 
व उन से हानि व न्यायाधीश की पक्षपात॑-हदृष्टि से हानि-- | 
गुणदोपयोस्तुलादएंडसमी राजा स्वगुणदोपास्यां जन्तुप गोंखलाधबे ॥ १॥ राजा 
त्वपराधालिंगितानां समबर्ती तत्कलमनुभावयंति ॥ २ ॥ आदित्यवद्यथावस्थितार्थ प्रकाशन- 
प्रतिभा; सभ्या। ॥ ३॥ अच्ट्टाश्चतव्यवह्वारा: परिपन्थिनः सामिप ने समभ्या; || ७ ॥ लोभ 
पत्तपाताभ्यामयथार्थवादिनः सभ्याः समभापते! सोमानाथेहानि लमेग्न्‌ ॥ ५ ॥ तव्राल॑ 
विवादेन यत्र स्वयमेव सभापतिः ग्त्यर्थीसम्यत्रभापत्थोरसांमंजस्येन कुता जयः हि बहुभि- 
श्छगलें! श्वा न क्रियते ॥ ६॥ ु ह 
अथ-राजाका कतेंच्य है कि प्रजाजनों के गुणों व दोषों की ज्ञांच तराजू को दश्डो तरह तिफक्ष 
भाव से करने के उपरान्त ही उन्हे” गुण व दोप के कारण क्रमशः गुरु ( महान ) और लघु समझे और 
उनके साथ योग्य-श्रयोग्य व्यवहार करे। अथात्‌ शिषप्टों का पालन व दुष्टां का निम्रह् करे ॥ १) समस्त 
प्रजाजनोँ को एक नज़र से देखने वाज्ञा राजा अपराधियों को अपरावानुकू न दण्ड देनेकी सोचता है ॥ २ ॥ 
गुरु'ने भी अपराधी के अपराध की सत्य व भ्रू'ठ जाँच करने के उपरान्त दण्ड देने को कद्दा है ॥१॥ 
राज सभा ( विधान परिपत्‌ 2 के सभापद्र-एक्जीक्यूटिव कौन्सिलया पार्लिमेंट के अधिकारी 
गण (गवर्नेरजनरल, प्रधानमन्त्री, ग्रदमन्त्री, तथा सेना अथे स्त्रास्थय न्याययावायात शिक्षाक्रे सचित्र आदि) 
सूर्य के समान पदाथ को जेसे का ठैसा प्रकाश करने वाली श्रतिभा से यक्त होने चाहिए। अथात्त्‌ उन्हें 
समरत राज्य शासन सम्बन्धी व्यवद्धार को यथार्थ सिद्ध करने में प्रवीण द्वोना चाहिये ॥ ३ ॥] 
गुरु) ने भी राजसभा के सभासद राज्यशासन सम्बन्धी समस्त व्यवह्यारोंके जानने वाले 
कहा हैं. ॥१॥ | ॥ बा 
जिन्होंने राज्यशासन सम्बन्धी व्यवद्यारों (शिष्ट पालन व दुष्ट निम्न आदि अपने २ 
»उत्तरदायित्वपू्णं कतंव्यों ) का शास्त्र द्वारा अनुभव प्राप्त नहों फ्िया हो और न राजनीतिकज्ष 
शिष्ट पुरुषोर्क सत्संग से दन व्यवद्यारोंकों श्रवण किया हो एवं जो राजा से ईंष्यां वा बाद-विवाद 
करते हों ऐसे पुरुष राजाके शत्रु हैं, वे कदापि विधान परिपतके मेंबर ( समासद) दोने लायक नहीं हैं, अत 
एवं विधान परिपत्‌ में सभासद्‌ के पदपर उन्हीं को नियुक्त करना चादिये, जो राज्य-संचाननन या अपने 
उत्तर दायित्व-पूर्णे कर्तव्य पालन की पूर्णो योग्यता रखते हों, अनुभवी व वाद-बिवाद न करने वाले हों; 





५ तथा च गरुः--विजानीयाद स्वयं घाथ भूभुजा अपराधिनाम्‌ | सवा कि बाथया सत्य स्वराष्ट्रपरिवृद्धये )१॥ 
०» तथा च गरु:--यथादित्यो5पि.सर्वार्थान श्रकरान्‌ ग्रकरोति च। वथ। च ब्यवद्दाराधोन्‌ झेग्रास्तेडमी सभासदः ॥१॥ 


विवाह-समुद्द श ३४५६ 
अपनी फाय प्रणाढह्दी को उचित व्यवस्था पृथक काये रूप में परिणत कर सकने की क्षमता रखते हों, तथा 
पक्के राजनीतिक्ष एवं अपने उत्तरदायित्व पर्ण राज्य-शासन-आदि काये भार को पूर्ण रूप से संमाल् 
सकते हों ॥ 9 ॥ | 

शुक्र' विद्वान्‌ के संगृहीत श्लोक का भी सभासदों के विषय में यद्दी अभिप्राय है ॥0॥ 
ज्ञिस राज़ा की सभा में लोभ व पक्तपात के कारण भ्ूठ बोलने वाल्ले सभासद होंगे, वे निःसन्देह्‌ 
उसके सान व धन को ज्ञति करेंगे ॥ ४ ॥ 
गगे ने भी सिथ्याभाषी सभासदों द्वारा राजकीय मान व सम्पत्ति की क्षति बताई है॥ १॥ 
जिस सभा में सभापति (न्यायाघोश) पक्षपाती वादी(मुद्द)) हो वहां वाद-विदाद करने से कोई लाभ 
नहीं, क्योंकि वाद-विवाद करने वाले सभासद्‌ व सभापति इनमें एकमत न होने से वादी की विजय 
कदापि नहीं हो सती | क्योंक्रि अन्य लोग राज्ञा का ही पक्ष लेंगे, अतः ऐसी जगह वादी की विजय 
सम्भव है । क्‍योंकि क्‍या बहुत से वकरे मित्र कर कुत्ते को पराज्ञित नहीं कर सकते ९ अवश्य कर 
सकते हैं | अर्थात्‌ त्रिम प्रकार बलिष्ठ कुत्ताभी अनेक बकरों द्वारा परास्त कर दिया जांता है उसी प्रद्चार 
प्रभावशाली वादी विरोधो राजा आदि द्वारा परास्त कर दिया जाता है॥ ६॥ 
शुक्र * ने भी कहा है कि जहां पर राजा स्वयं विरोधो हो वहां चाद-विवाद नहीं करना चाहिए, 
क्योंकि अन्य सभी सभासद राजा का ही पक्ष अनुसरण करतेन्‍हें ॥ १॥ 
वाद विवादमें पराजितके लक्षण, अधम सभासद, वादविवादमें प्रमाण, प्रमाणोंकी निरर्थकता 
व वेश्ये और जञआरीकी बात जिस मौके पर प्रामाएय ससमभी जासके-- 


पिवादमास्थाय य; सभायां नोपातिष्ठत,समाहूतो5 पसराति, पृवराक्‍्तृम्नत्तरोक्तेन वाधते,निरुचरः 
प्वाक्तेपु युक्‍्तेषु युक्तक्त न प्रतिपद्यते, स्वदोपमनुदृत्य परदोपसुपालभते, यथाथवांद5पि 
द्वष्ट समामिति पराजितलिड्ञानि | ७ ॥ 

 छल्लेनाग्रतिभासेन वचनाकोशलेन चाथहानि; ॥ ८ ॥ भ्रुक्तिः' साक्षी शासन प्रमाण ॥ ६ ॥ 
भक्ति; सापवादा, -साक्राशाः साक्षिण: शासन च कठलिखितमिति न विवाद॑ समापयन्ति१० 
चलोत्कृतमन्यायक्ृतं राजोपधिकृत च न प्रमाणं ॥ ११ ॥ वेश्याकितवयोरुक्त' ग्रहणानुसा- 
रितया प्रमाणयितच्यं॑ | १२॥ 


अथे-जो बाद विवाद करके सभामें नहीं आवे; आम्रहपृवक चुलाये जाने पर भो ज्ञो समामें 


उपस्थित नहीं होता, जो अपने द्वारा कह्टे हुए चचनोंको फूठा बनाकृर--प्रात बदलऋए--नई बात कटता हो, 





३ तथा च शुक्र--न स्ष्टो न भ्रुतो चापि व्यवहार: सभासहे: | ने ते सम्पारयस्ते व दिल्लेया एथ्दोपले: ॥$7 
२ ठथा घ॒ गरगेः- ध्यधाधंप्रवक्‍तार: सभ्या यस्य सहोपतेः। मानार्धहानिं कई न्ति तस्य खथों न संशादः १४ 
३ तथा चघ श॒प्- प्रत्यर्थी यज्र भूषः् स्थाव्‌ ठन्न दादं न छारदेतू । यतो भूमिएते: पद सब प्रोचुस्टघानुगाः !६ ॥ 


३६० नीतिवाकयासृतत 
पूव॑र्में कहे हुए अपने वचनों पर सभ्य मलुष्यों द्वारा प्रश्न किये जाने पर जो यथांचित उत्तर न देसकता हो 
जो कद्दी हुईं बातकी सत्य प्रमाणित न कर सके, अपनी गलतियों पर ध्यान न देकर जो उल्टा प्रतिवादोको 
दी दोषी बताता हो, एवं सब्जनों द्वारा कहे हुए उचित शउ्दों पर ध्यान न देकर सभा से ही-ह्वेप करता हो 
उपरोक्त चिन्द्रों-लक्षणोंप्ते जान लेना चाहिए कि यह बादी: प्रतिवादी, या साक्षी, (गवाही) वाद विवादमें 
धार गया है ॥ ७॥ 

जो समासद्‌ छलकपट, बलात्कार व वाकचातुर्य द्वारा वादोकी स्वाथ-द्वानि करते हैं, वे अधम हैं।८। 

भारद्व/ज* ने भी उक्त उपायोसे वादी की प्रयोजन-सिद्धिमें बाधा पहुंचाने वाले सभासदोंकी कट 
आलोचना को है ॥१॥ ह | ह 

यथार्थ अनु भव, सच्चे गवाही और सच्चा लेख इन प्रमाणोंस वाद विवाद सत्यवाका निर्णय 
होवा है ॥ ६ ॥ ह । 

जैमिनि' ने भी बाद विवादमें प्रत्यक्ष अनुभवके अभावमें साक्षी ओर साक्षो न होने पर लेख को 
प्रमाण माना है ॥१॥ 

जहां पर सदोष अधुभव व भूठे गवाही ओर भूठे लेख वतमान होते हैं, बड्ां पर यथार्थ निरणंय' 
न दोने से वाद विवाद समाप्त न होकर उल्टा बढ़ता ही है॥ /० ॥ हि 

स्म्यअ ने भी उक्त बातें बाद विवादको समाप्त न कर उल्टी बढ़ाने वाली बताई है ॥0॥॥ 

पूर्वोक्त अनुभव व साक्षी आदि जब-समाखदां द्वाग तलात्कार व॑ अन्याय पूबक एवं राजकीय 
शक्ति की खामथ्य से उपयोगमें लाये जाते हैं, तव वे प्रमाए नहीं माने जाते।॥ ११ ॥ ४2५ 

भागुपिटने भी बलात्कार, अन्याय व राजकीय शक्तिसे. किये जाते वाले अनुभव आदि को असत्य 
कहा है ॥१॥ 

यद्यवि वेश्या और ज्ञुआरी भूठे हुआ करते हैं, परन्तु न्‍्यायालयमें उनके द्वारा कद्दी हुई बात भी 
उक्त अनुभव व साक्षी आदि द्वारा निर्णय की जाने पर प्रमाण मानो जाती है।॥। १२ ॥ 


रेभ्य" ने भी उक्त बातका समथ न कियां है ॥१॥ 
विवाद की निष्फलता, धरोहर सम्बन्धी विवाद-निर्णय, गवाद्दी को साथकता, शपथकरे योग्य अप- 
राधी व उसका निर्णय होने पर दंड विधान-- 


असत्यज्गारे व्यवहारे नास्ति बिवादः॥ १३ ॥ नीबीविनाशेषु विवादः पुरुपग्रामाण्यात्‌ 





4 तथा च भारहाज:--छुलेनापि बलेनापि-वचनेन सभासद: । वादिन: स्वार्थद्वानि झे प्रकुनरन्ति व तेडधमा: ॥9॥ 

२ तथा च जैमिनिः--संवादेष च सर्वष शासन भुक्तिरुच्यते । झुक्तेरनन्‍्तरं साक्षी तदभावे च शासनम्र्‌ ॥|१॥ 

३ तथा च रैश्यः--वलात्कारेण या सुक्तिः साक्रोशाः साक्षिणोउत्र थे । शासन' कूटलिखितप्रमणानिं त्रींयपि “ ॥ $ ॥ 
४ तथा च भागरि:--बलात्कारेस यंव कुयः सभ्याश्चान्यायतस्तथा । राजोपधिक्रतं | तंत्प्रमाणं भवेन्‍न नद्दि ॥१॥ 
& तथा च्‌ रे स्य॒:-- या वेश्या वन्‍्धक्क प्राप्यप लधुसात्र' चहु अजेत्‌ | सद्दिको द्यूतकारश्च हवों हेशवपि ते तनों॥ १ ॥ 


ठउयच्ह्दार समुद्देश ३६९ 
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: - सत्यावायतव्यों दिव्यक्रियया वा।॥ २१४७॥ याद्श तवादश वा सावाण नचारत दवा ।क्रया 
कि पुनरुभयसम्पते मनुष्ये नीचेडपि ॥ १४ ॥ यः परद्रव्यम्रमियुड्जीतामिलुम्पतें वा तस्य 
शपथः क्रोशो दिव्यं व ॥ १६ । अभिवारयोगेविंशुद्वस्थामियु क्ताथ सम्भवनायां आशणाव- 
शेपोउ्थापहार/ ॥ १७॥ 

अर्थ--जहां पर मिश्याव्यवद्दार-क्ूठा विचाद-खड़ा होजाता है वड़ां यथाथ निणेय करने के लिये 
शिष्ट पुरुष को विवाद नहीं करना चाडिये, क्योंकि जिस मुकदमे में व।दो व प्रंतिवादो ( मुद्रई और मुद्दा- 
यज्ञ ) दोना मूठे द्ोते हैं. श्रथत्रा मुदई के स्टाम्ग-बगैरद झूठे होते हैं. वहां विवाद ( मुकदमा ) खड़ा ही 
नहीं हो सकता, तब निराधार निर्णेय की झ्राशा करना व्यथे है ॥ १३॥ 

ऋषिपुत्रक' ने भो झूठे व्यवहार वाले वित्रादको निरथेक कहा है ॥ १॥| « 

फिसी पुरुपने किसी सनुष्यको अपना सुबर्ण-आदि धन संरक्षण करनेके ज्िये धरोहर रूपसे सॉपाहो 
ओर उस धन के नष्ट हो जाने पर (वाडिस मांगने पर यदि चह मनाई कर वेठे) उस समय न्यायाघीशरूा 
कतेव्य है कि उसका इन्ख।फ घरोहर रखने वाले पुरुष की प्रामाणिकता--( सचाई ) हारा करे, और यदि 


ऐसा न हो धरोहर रखते वाला (विश्वासपात्र व सच्चा न हो ) तो उसे शपथ कराबे वा उसे दंडका 
भय दिखा कर इस प्रकार सत्य का निर्णय करे रि मुद्द३ का धन मुद्दाल्य के यहां से जो नष्ट हुआ है 


वह चोरीं द्वारा अपदरण किया गया है ९? अथवा मुद्दायल स्वयं मुदई के धत को दृड़प कर गया है ९ 
.. नारद * ने भी धरोहर के धत सम्बन्धी विवाद का इन्साफ करने के लिये उक्त दोनों उराय 
बताये हैं. ॥ १॥ 

जब मुकदमे में ज्ञिस किसी प्रकारका व्यक्ति साक्षो( गवाही ) होता है तब न्यायाधोश द्वारा सहई 
मुद्दायलेको शपथ कराकर सत्यक्रा निर्णय करना व्यथ है। फिर दोनों-मुदईमुद्दायले द्वारा मानेहये श्रेष्ठपरुपके 
साक्षी होने पर सत्य की जांच के लिये शर्थ का प्रयोग करना तो बिलकुल निरथेक है ही।॥ १४० 


भागेव३ ने भी गवाहो द्वारा विवाद सम्बन्धी सत्यता का निर्णय हो ज्ञाने पर शपथ - क्रिया को 
निरथंक बताया है ॥ १ ॥ 

दूसरे का धन अपहरण या नष्ट करने वाले अपराधो का निणेय फरनेके लिये साक्षी के अभाव में 
न्यायाधीश को दिउ्य क्रिया ( शपथ करानः आंद ) उपाय क्वाम में लाना चादिये ॥ 

गग' ने भी ऐसे अपराधी की जाँच के लिये शपथ कराने का संकेत किया है ॥ १ ॥ 


जो अपराधी शपथ-अआदि कूटिनीति से अपने लिये निर्दोष साबित कर चुका दा, पश्वान चोरी 





५ तथा घ ऋषिपुप्रकः--धसत्यंकारसंयुबतों घ्यवहारों दराधिप । विदादो दादिना तत्र नेध दुरवः काथंडन ॥] ६ १ 
२ एपा उ मारद:--निछेशे यदि नप्डः स्थात्‌ प्रमाण: पुरुपावितः । दत्यमाणं सकायों यटिव्ये खा दा नियोजयेतद ॥६ 


पर 


तथा घ भागप:--प्धर्माए भदेतद्‌ सारी दिवादे पद दस्थिते | तथा दू दो क्रिया न स्थान्‌ दा एुसनः इुसपोरमे (६ | 
भे तथा घ गग--घछभयुम्दीत घेन्सत्य: परापे पेंदया दिलुग्सते। शफपय घ्हस्थ झोगणो दा योग्य 


रापग्यां दा 








रे ६ !| 


शहर नीतिवाक्यामसृत्त 
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के कारण उसके अपराधी साबित हो जानेपर न्यायाधीश छवारा उसे प्राण दान देकर उसका सर्वेस्व (तमा- 
धन) दरण कर लेना चादहिये ॥ १७॥ 
शुक्र' विद्वान ने भी ऐसे अपराधी के विपय में इसी प्रकार दंडित करने का संकेत किया है | १ ॥ 


शपथके अचोग्य अपेराधी ब उनकी शुद्धि का उपाग्र, लेख व पत्र के संदिध होनेपर फैसला, 
न्यायाधीश के विना निएंयकी निरर्थकता, आम व नगर संवन्धी मुकदमा, राजशीय निणेय एवं उसको न 
मानने वालेकों कड़ी सजा 


लिंगिनास्तिकस्ताचारच्युतपतितानां देवी क्रिया नास्ति १८ तेपां मुक्तितोउथ॑सिद्धिरसिद्धिर्या 


सादुग्ध पत्र साक्ष वा विचारय परिच्छन्यात्‌ || २० || परस्परविवाद न यगेरपि विवाद- 
परिसमाप्तिरानन्त्याइिपरीतप्रत्युक्तीनां ॥ २१ ॥ ग्रामें पुरे वा इतो -व्यवहारस्तस्य बिवादे 
तथा राजानझपयाद्‌ | २२ ॥ राज्ञा धष्ट व्यवहार नास्त्यनुबन्ध! ॥ २३ ॥ राजाज्ञां मयांदां 
वाइतक्रामनू सध फ्लंन दण्डनापहनतव्य।8 || २४ ॥ 


अथ-सन्यासी के भेपमें रहनेवाले, नास्तिऋ, चरित्र-अ्रष्ट व जातिसे च्यूत मनुष्योंके अपराध 
यदि गवाही आदि उपाय द्वारा सावित ने होसकें, तथापि धर्माव्यक्ञ (न्यायाधीश) को शपथ) खिलाकरी 
उनके अपराध सावित नहीं करना चाहिये, क्योंकि ये लोग अक्सर कूठी शपथ खाकर अपने को निर्देषी 
प्रमाणित करनेका प्रयत्न करते हैं, इंतलिये न्वायावोश को युक्तिग्रों द्वारा उनकी प्रधोशत-सिद्धि करनी 
चाहिये अथात्‌ अनेक यक्ति-परं उपायों द्वारा उन्हें अपराधी सावित कर दंडित करना चाहिये अथवा 
निर्दोष साबिवद होने पर उन्हें छाड़ दुता चाहिये ॥ १८-१६ ॥ 

दरायएण* ने भी सनन्‍्यासियों की शुद्धिके विपयमें यही कहा है | १ ॥ 

यदि वादी (मुदई) के स्टाम्प वर्गरह लेख वा साक्षी संदिग्ध-संदेह युक्त हों, तो न्यायाधीश अच्छी 
तरह सोच-सममरूर निंणेय (फेसला) देवे ॥ २० ॥ 

शुक्र ने भी संदिग्ध पत्र के विपय में इसी प्रकार का इन्साफ करना बताया है ॥ १॥ 

मुदई मुद्ायलों के मुकद्दमेका फैसला विना धमाध्यक्षके स्त्रय॑ं उनके द्वारा वारहबष में भी नहीं 
किया जासकेता,क्योंकि परस्पर अपने २ पक्षको समर्थन आदि करने वाली युक्तियां अनन्‍्व होतीहें इंसलिये 
दोनों को न्यायालय में जाकर न्यायावीरा द्वारा अवनता फ्रेसजा कराना चाहिये, वहांपर सत्यासत्य का 
निणय किया जासकता हे ॥ २१ ॥ 





$ ठथा च शुक्र;-यदि चादी प्रचुदोडवि दिव्यायें: कट जे; कृत: | पश्चात्तस्थ च॑ चिज्ञानं सर्वस्वददरणं स्‍्मृतं त $॥ ' 
श तथा च घादरायण:--युक्त्या विचिन्त्य सर्वेपां लिंगिनां तपसः क्रिया । देया चचनवया 'झद्धिरत्नेंगल्या विवर्जनम १ 
तथा च शुक्रः--स दिग्घे लिखिते जाते साचय वाथ सभासदे: | विचार्य' निर्णयः कार्यों धर्मो शास्त्रसुनिश्चय; ॥ १ ॥ . 
2 उक्त पांठ मु० मु० प्रति से संकल्नन' किया गया है । 


व्यवहार समुद्द श ह ३६३ 
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क्रिसी' विद्वान ने कहा है कि राजा को न्यायाघीश के फेसले को न माननेवालेका समस्तधन जब्त 
कर लेका चाहिये॥ १॥ 


ग्राम व शहर संब'घी मकद्मों का फेसला कराने के लिये वहां के मदई-मुद्दाय त्ञों को राजा के पास 
जाना चाहिये ॥ २२ ॥ 

गौतम" विद्वान के उद्धरण का भी यही अभिप्राय है ॥ १ ॥ 

राजा द्वारा किया हुआ फेसला निर्दोष होता है, इसलिये जो मद्दई-स॒ुद्दायल राजकीय आज्ञा या 
मर्यादः का उल्लंघन करे (उस निणंय को न माने) उसे मृत्यु दंड दिया जाते ॥ २३-२४ ॥ 

शक्रः ने भी राजकीय निर्णय को न मानने वाले के त्रिये मृत्यु-३ ड देने का संक्रेत किया हे !! १ ॥ 

दुष्ट निम्रह, सरलता से द्वानि, धर्माध्यज्ष का राजसभामें कत्तंड्य, कल्ढ के वीज व प्राणों के 
साथ आश्िक-क्षतिका कारण-- 


न है हुव्ड चाना दण्डादन्योउस्त विनयोपायोडग्निसंयोग एव चक्र काष्ठ सरलयात ॥२५॥ 
ऋनु स३5पि पारभमवान्त न है तथा चक्रतरुश्छ्यते यथा सरल ॥ २६ ॥ स्वापलम्भ- 
परिहारेण परमुपालमेत स्वामिनम॒त्कप यन्‌ गोप्ठीमवतारयेत्‌ । २७॥ न हि भतु रभियागात्‌ 
परं सत्यमसत्यं वा वद॒न्तमवगृह्ीयात्‌ || २८॥ अथृसम्बन्ध! सहवासरच नाकृलह सम्भ 
वात ॥ २६ |! नांधराकस्मका वाथनल्ञाभ प्राण सह संचितमप्यर्थमपहारयति ॥ ३० ॥ 
अथे--अन्यायी दष्टों को वश करने के लिये दर्डनीति को छोड़ कर और दूसरा कोई उपाय नहीं 
क्योंकि जिस प्रकार टेड़ो व तिरददी लकड़ी आग लगाने से ही सीधी होती है, उसी प्रकार पापी लोग भी 


दण्ड से हो सीधे (न्याय माग में चलने वाले ) होते हैं ॥ २४ ॥ 
क्रो विद्वान ने भी दुष्टों को सोधा करनेका यही उपाय बताया है ॥ १॥ 


जिस प्रकार जंगल में वर्तमान टेढ़ा बृत्त न काटा जाकर सीधा ही काटा जावा है, उसी प्रकार 
सरल स्वभाव वाला मनुष्प ही सबे मनुष्यों द्वारा परास्त किया जाता है ॥ २६॥ 

गुरु" विद्वान के उद्धरण का भी यही अधिप्राय है ॥ १॥ 

धमा व्यक्ष ( न्यायाधीश ) को राज-सभा में राजा को प्रसन्न करते हुये मुदई-मुद्द लयों का बिब दे 
( मुरुदमा ) इस्त तरोके से विस्तार पूर्वक ऋरना चादिये, जिससे उसके ऊपर उन्नाहना न झावे और उच्द 
दोनों में से कोई्टू एक कानूनन दोपी ठहराया जावे ॥ २७ ॥ 








$ तथा चोरत'--धर्माधिकारिमि: प्रोक्ठं यो याद! चान्यपा क्रियात | सर्दस्वटर् तस्य दथा कार्य महीनुताए १ ह| 
३२ एथा घ गोतस:-परे घा यदिदाग्रामे थो दिषाइस्थ निए यः | छूत: स्पायदि रद ; स्थारदमभरा् निदेद्दात ॥४0 
एथा घ शुफ्र:--शद शृपतिनिर्णोत योउन्यथा कुसते हदाद | ठत्दणादेद दध्यस्पोन्त दिकएाए समाचरेद ॥5। 
४ एणा उ शप--पपात्र कुरिल' फापड' पन्द्रियोगादुनवेटजु: । दर्जनोडरि तथा दृस्टाट्डनंदति हत्कयापद ! $ ह। 
-द्क ॥ 


| 


4 


पृ 
न ्‌ं घ्जः >पकरक फि दि 
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रे६४ नीतिवाक्यासृत 


गौवम' ने भी धर्माध्यक्ष-का यही कतंव्य निर्देश क्रिया है ॥ १ ॥ 

धर्माध्यक्ष अपने स्वामी का पक्ष लेकर सत्य असत्य बोलने वाले बादो के साथ लड़ाई-फऋगड़ा 
न करे ॥ र८ ॥ 

भागुरि ने भी वादी के साथ लड़ाई-कंगड़ा करने का निपेध किया है ॥ १॥| 

आपस में रुपये पेसे का लेन देन व एक मकान में निवास करना ये दोनों काय कलह उत्पन्न 
करते हैं ॥ २६ ॥ 

गुरु? ले भी उक्त दोनों काये कलह जनंक बताये हैं।। १॥ 

अकस्माव मिला हुआ खजाना व अन्याय से प्राप्त हुआ धन ये दोनों वस्तुए' प्राणों के साथ साथ 
पूर्व संचित धन को भी नष्ट कर डालती हैं ॥ ३० ॥ 

वादविबवादसें त्राह्यण आदिके योग्य शपथ-- , 


ब्राह्मणानां हिरएययक्ञोपवीतस्पशेन॑ च शपथः ॥ ३१ ॥ शस्त्रर्त्नभूमिवाहनपल्याणानां त 
कत्रियाणाम्‌ ॥ ३२॥ श्रवणपोतस्पशनात्‌ काकिणीहिरण्ययोर्वा वैश्यानाम्‌ ॥ ३३ ॥ 
शद्राणां क्ञीरयीजयोवेल्मीकस्यथ वा ॥३४॥ कारूणां यो येन कर्मेणा जीवति तस्य तत्कमोंप 
करणानां ॥| ३४ ॥ व्रतिनामन्यपां चेष्टदेवतापादस्पर्शनात्‌ प्रदक्षिणादिव्यकोशात्तन्दुलतुला- 
रोहणोविंशुद्धि! ॥ ३६ ॥ व्याधानां तु धनुलघनं ॥ ३७ ॥ अन्त्यवर्णावसायिनामाद्र चर्माव- 
णाम्‌ ॥ ३८॥ 
अथे--वाद विवाद के निणयाश ब्राह्मणों को सुव्ण व जनेऊ के छूने की, क्षत्रियों को शस्त्र, 
रत्न, प्रृथ्वी, हाथी, घोड़े आदि वाहन और पत्नाणकी, बेश्यों को करण, बच्चा, कौड़ी, रुपया पैसा व 
सुबर्ण-के स्पश करने की, शुद्रों को दूध, बीज व सांप की वामी छूने की तथा धोबी-चमार आदि कारू 
शुद्रों को उनके जीविकोपयोगी उपकरणों की थपथ ( कसम ) करानी चाद्िएँ॥ ३१-३४ ॥ 
गुरु” विद्वान ने भी त्राह्यण आदि में दोने वाले वाद-विधाद के निरणयाथ उन्हें उपरोक्त शपथ 
कराना अनिवार्ण बताया दे ॥ १-४७ ु 
इसी प्रकार ब्रती व अन्य पुरुषों की. शुद्धि उनके इष्ट देवता के च्णस्पशं से व प्रदक्षिणा करानेसे 
8 तथा च गौतमः--धर्मोधिकृत्मत्येन निवेद्यः स्वामिनो5खिल: । विवादों न यथा दोष: स्वस्थ स्थान्न व्‌ चादिन: ॥ 
२ तथा च सागरिः--यो न छु्या द्वण' भूयो न फार्यस्तेन विश्रहद: | विग्नदेण यतो दोषो महतामपि जायते ॥ १ ॥ 
३ तथा च गुरु-न कुर्यादर्थसम्बन्ध तथेकग्रृद्सत्थिति | तस्य युद्ध विना कालः कथंचिदषि न बजेत्‌ || १ ॥ 
४ तथा च गुरु:--हिरण्यस्पशेन' यच्च ब्रह्मसृत्रस्य चापरं | शपथो द्यप निर्दिष्टो द्ििजातीनों न चापरः ॥ १ || 
' शस्त्ररत्नक्षमायानपल्याणस्पशनाहवेत्‌ | शपथः क्षन्नियाणा च पंचानां च एथक घथक ॥ २ ॥ 
शपथो चेश्यजात्तीनां स्पशंन।त्‌ कणवालयो: । काकिणीस्वणयोर्चापि शुद्धि मंघति नान्यथा ॥ ३ ॥॥ 
दग्घस्थान्नस्थ संस्पर्शाहल्मीकस्य तथंव च | कत्तेन्य: शपथ: शुद्ध: बिचादे निजशुछये ॥ ४ ॥ 
यो येन कर्मणा जीवेत्‌ कारुस्तस्य तदुकहूवं | कर्मोपकरणं किंचित्‌ तत्त्पर्शाच्छुद्ध्यते दि सः॥ & ॥ 


व्यवद्वार समुद्दे श ३६५ 

तथा धन, चांवल व वराजू को लांघ से होती दै । एवं व्याधों से धलुष लांघने की ओर चांडाल कंज़र 

और चमार आदि से गीले चमड़े पर चढ़ने की शपथ खिलानी चाहिये ॥ ३६, रे८ ॥ 

. - गुरु ' ने भी ज्ती, व्याध व चांडालादि से इस श्रकार शपथ कराने की विधि बताई है ॥ १-३ ॥ 

ज्ञणिक वस्तुएं, वेश्यात्याग, परिभ्रइसे हानि, उसका दृ्टान्त द्वारा समर्थ न, मूखे का आग्रह, मूखे 

के प्रति विवेकी का कतेव्य, मूखे को समझाने से द्वावि व निग॒ु ण वस्तु-- 
वेश्यामहिला, भृत्यों भण्डः, क्रोणिनियोगो, नियोगिमित्रं, चल्वायंशाख्वतानि ॥ ३६ ॥ 
क्रीतेष्वाहारेष्विय पण्यस्त्रीपु के आस्वादः || ४० ॥ यस्थ यावानेव परिग्रहस्तस्थ तावानब 
सन्‍्तापः ॥ ४१ ॥ गजे गर्दभे च राजरजञकयोंः सम एवं विन्ताभार: ॥ ४२ ॥ मूखस्या- 
ग्रहों मापायमनवाप्प निवर्तते ॥ ४३ ॥ कर्पासाग्नेरिव सूखेंस्प शांतावुपेज्षणमीौषध॑॥ ४४ १ 
मूर्खस्याम्युपपत्तिकरणसुद्दीपपपिण्ड: ॥| ४४ ॥ कोपामिप्रज्वलितेयु मू्खेप तत्तराप््रशम् 
घृताहुतिनिक्षेप इव ॥ ४६ ॥ अनस्तितोडनड्वानिव धियमांणों मूर्ख: परमाक्रप ति ॥ ४७ ॥ 
स्वयमगुण' वस्तु न खलु पक्तपातादूगुणवद्भूवति न गोपांलस्नेहादुक्षा चरति ज्ञीरम्‌ || ४८॥ 


अथ --वे श्यारूप स्त्री, उद्दण्ड या क्रोबी नोफर, अधिक टेक्स लेता व अधिकारी मित्र इनकी मैत्री या 

संसर्ग चिरस्थायी नहीं हे ॥ ६६ ॥ 

शुक्र! बिद्वान ने भी वक्त चारों बातों को क्षशिक्र कहा है ।' १॥ 

जिस प्रकार बाजार से खरीदा हुआ भोजन सुखकारक नहीं होता, उसी प्रकार बाजार वेश्याश्रोसे 
भी झुख प्राप्त नहीं हो सकता, अत: विवेकी पुरुषों को सदा के जिये वेश्याओं का त्याग करना चादिये ४० 

शुक्र) बिद्दान ने भी वेश्याओं के विपय में इसी प्रकार कहा है | € ॥ 

संसारमें जिस पुरुषके पास जितना परिग्रह (गाय भेंस, रुपया, पेसा आदि) द्वोता है उसे उतना हो 
संताप का ) द्वोता है; अथात्‌ जिसके पास अविक परिप्रह है उसे अधिक और जिसके पास थोड़ा 
परिप्रह हैं, उसे थोड़ा सताप होता है ॥ ४१॥ 

नारद ने भी परिम्रह को संतापज्नक बताकर उसके त्यागने की ओर संकेत किया है ॥ £॥ 

राजा को ऊँसी चिंता हाथी के पालन पोषण की रहती है, वंसी धोदीको सधे के पालन पोपणकी 











$ तथा च गरुः-प्र तिनोन्ये व ये लोकास्तेपां शुद्ध: प्रकीतिता । दृश्देवस्थ संस्पर्थाद दिव्येदा झारत्रदोर्दिय: (| | 
एलिन्दानां विवादे घ उापलंघनतों भवेद | विशुद्धिजींवन' तेषां दत; स्दर्द श्रदीिंदा ॥ २॥ 
घत्त्पजानां तु सवेपामाद उर्मादरोहए' 4 शपघः शुद्धिद: प्रोत्तो ययाम्पेरां ८ ददिक: ॥ ४ ॥ 

२ उपा उ शुक्र--पेश्या पत्नी सपा भण्द: सेदकः कृदसंग्र ह: | मित्र नियोगिन' यब्च न सिर रप्र्धतां प्रेत ह $ १; 

३ तथा प्‌ शुक्ध--आ्यक्रीतेन भोज्ऐेन याव्स्सुक्तेन सा भदेद । ठाट्क रूंगेन देश्या: स्र्ठोएों जादते गए ॥ ४ || 


पक 


| 


४ तथा प वारद:--झरदित्देध्य य संखारे घादन्माब: परिप्रट: | तावन्माव्रस्तु सन्‍्ताइल्तस्माव्यान्प: ररिप्रटः ६३ 


३६६ नीतिवाक्यासव _ 
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नारद के उद्धरण से भी यहो वात प्रतीत द्वोती है ॥ २॥ 


मूख मनुष्य का हठ उसका नाश किये बिना शान्त नहीं द्ोता । अर्थात्‌ -बढ द्वानि होनेके पश्चात 
ही अपनी जिद्द छोड़ता है. ॥ ४३ ॥ 


जमिनि' ने भी मूख की दृठ उसका विनाश करने वाली बताते हुये विद्वानों को हठ न करने का 
« उपदेश दिया दे ॥ ९ ॥ 

जिस प्रकार कपास में तीघ्र आग लग जाने पर उसे बुझाने का प्रयत्त करना निष्फल्न है उसी प्रकार 
मू्खे के हठ पकड़ लेनेपर उसकी हठ छुड़ानेका प्रथत्त भी निष्फल है, क्योंकि वह अपनी हठ नहीं छण्ड्ता 
अत; ऐसे अवसर पर उसक्ली उपेक्षा करना हो ओपधि द्वै ( उससे भापण न करना हो उत्तम है ) ॥ ४४ ॥ 

भागुरि? ने भी मखंकी हृठके अवसर में विधेकी को उसकी उपेक्षा करना बताया है ॥ १ ॥ 

मूर्ख को हितका उपदेश उसके अनथे बढ़ाने में सहायक होता है, अतः शिष्ट पुरुष मृख के लिये 
उपदेश न देव ॥ ४४ ॥ 

गौतम * ने भी कहा है कि जैसे २ विद्वान पुरुष मृख॑ को सन्‍्मागे पर लाने का प्रयत्न करता है, वैसे २ 

उसकी जड़ता बढ़ती जाती है ॥१॥ 

क्रोधरूपी अग्निसे प्रज्वलित होने वाले मूर्खाछ्ो तत्काल सममााना जलती हुई आग में घीकी आहुति 
देने के समान है। अथातू--जिस प्रकार से ग्रज्वयलित अग्निधी की आहुति देने से शान्व न द्दोकर 
उल्टी बढ़ती है, उसी प्रकार मूर्ख का क्रोव भी सममानेसे शान्त न द्वोकर उल्टा बढ़ंता चला जाता है, अतः 
मूर्खे को क्रोध के अवसर पर समम्काना निरथंक है ॥ ४६॥ 

जिस प्रकार नथुनेर द्वित वैज्ञ खींचनेवाले पुरुष को अपनी ओर तेजी से खींचता जाता है, उसी 
प्रकार मयायाह्दीन व हठो मृख मनुष्य भी उपदेश देने वाले शिष्ट पुरुष को अपनी ओर खींचता है-- 
उससे अत्यन्त शन्न ता करने लगता है, अतः बिश्रेकी पुरुष मरे को हित क्रा उपदेश न देवे ॥ ४७ ॥ 

भागुरि" के उद्धरण का भी यद्दो अभिप्राय है ॥ १ ॥ 
* ज्ञिस पकार ग्वाले -द्वारा अधिक स्नेह क्रिया हुआ थेल दूध नहीं दे सकता, उसी प्रकार स्वयं 
निगगु ण॒ वस्तु पक्षपात-वश क्रिसी के द्वारा प्रसंशा की जाने पर भी गुणयुक्त नहीं हो सकती ॥ ४८ ॥ 


मारद: ने भी निगु ण॒ वस्तु के शुण-युत्त न होने के विपय में इसी प्रकार कहा है ॥ १॥ 


इति विवाद समुदेश । 





4 तथा च नारद;- गजस्थ पोषण यद्रद्वाज्ञः चिन्ता प्रजायते | रज्कस्थ च वालेये तइत्ता चाघधिका भवेत ॥१॥ 
२ तथा च जे मिनिः--एकाग्रहोउन्र सूखोणां न नश्यति विनतां क्षय' | तस्मादेकाम्रहो विज्ञोन फर्तव्यः क्रथंचन ॥ १ | 
४ तथा घर भागुरि--कर्पोसे दल्यमाने तु यथा यक्तमुपेजण” । एकम्रदपरे सूखे तद्वदन्य' न विद्यते ॥ १ ॥ 

४ तथा च गौंतम:--यथा यथा जड़ो लोको विज्ञ लॉक: प्रवोब्यते | तथा तथा च वज्जाइय' तस्य बृद्धि प्रयच्छुति ॥१॥ 
६ तथा च भागुरिः--नस्तया रहितो यद्ददुधियमाणो5पि गच्छृति । ब्ृपंस्तद्धच्च मूर्लोपि तः कोपान्न तिष्ठति ॥ १ ॥ 

६ तथा च नारद:--स्वयमेव कुंरूप' यत्‌ तन्‍न स्याच्छ सित' शुभ' | यथोक्षा श सितः क्षीरं गोपालेन ददाति नो ॥१॥ 


२६ पाड्गुस्य-समुददेश । 
शम ध उद्योग का परिणाम, लक्षण, भाग्य व पुरुषार्थे के विषय सें-- 


शमव्यायामी योगक्षेमयोयोंनि! ॥| १ ॥ कर्मफलोपभागानां छमसाधनः शमः कर्मयां 
योगाराधनों व्यायाम) | २॥ देदं धर्माधर्मों ॥ ३॥ मानुप' नयानयों ॥४॥ दंव 
'मानुपञ्च कर्म लोक॑ यापयति ॥ ४ ॥ तत्चिन्त्यमचिन्त्य॑ वा देंवे ॥६॥ अचिन्तितोपस्थितो 
5थंसम्बन्धो देवायत्तः | ७॥ चुद्धिपवहिताहितग्राप्तिपरिहारसम्बन्धो सानुपायत्तः | ८ ॥ 
सत्यपि देवेप्नुकले न निष्क्मंणों भद्रमस्ति ॥| ६ ॥ न खलु दंवमीहमानस्प कृतमप्यन्न 
मुखे स्वयं प्रविशति ॥ १० ॥ न हि देवमवलम्बमानस्य धनु। स्वयमेव शरान्‌ संधत्त ॥११॥ 
पोरुपमवलम्बमानस्यार्थानथयों! सन्देह;।| १२॥ निश्चित एवानथों देवपरस्य ॥ १३ ॥ 
आयुरीपयोरिव देवपुरुषकारयो; परस्परसंयोगः समीहितमथ' साधयति ॥ १४ ॥ 
अथ--शम ( कर्मा के फल्ापभोग में कुशज्ञता उत्पन्न करने वाला गुण ) ब व्यायाम ( नेतिक 
पुरुषार्थ ) कार्य की प्राप्ति और उसमें सफलता प्राप्त कराते हैं | सारांश यहदेँ कि शिष्ट पुरुष 


लौकिक एवं धार्मिक कार्यो में त्मी सफलता अआप्त कर सकता दे, जब बह पुएय कम के फलोपभोग 


( इष्ट वस्तु की प्राप्ति ) में कुशल-गवे-शून्य और पाप कमे के फल्लोपभोग ( अनिष्ट वस्तु की प्राप्ति ) 
में धीरवीर हो ॥ १॥ 


पुएय पाप कर्मो के फल इए-अनिष्ट वस्तु के उपभोग के समय कुशहृता का उत्पादक गुण ( संपत्ति 
में गवे-शून्यता ओर विपत्तियों में घेये घारण करना ) शिम! एवं कार्यारंभ छिये ज्ञान वाला उद्योग 
पायाम' कहा जाता है ॥ २ ॥ 


छः 


प्राणियों द्वारा पुर्वेजन्म से फिये हुये पुएय व्‌ पाप कस को 'देव? ( भाग्य ) कदते है ॥॥॥ 

व्यास! ने फटा है कि जिसने पूर्व जन्ममें दान, अध्ययन व तप किया दे, वह पृथवेरालीन अन्याध् 
चश एस जन्म सें भी उसी प्रकार पुण्य कम में प्रद्वात्त करता ह ॥ १ ॥ 

नीतिपूर्य ( आहिसा घ सत्य-झादि ) व अनीति-पूण (विश्वासघात आदि) 
उयोग फो 'पुरुषर्थ! कहते हैं, परन्तु कतंव्य दृष्टि से विवेकी पुरुषों को शेय प्राप्दि 
फाय फरले में ही प्रयत्तशील होना चाहिये ॥ १॥ 


तर 


ध्धश 


६ एपा घ प्याप्त---दयेव परचछृत' पद दनमध्यदना हपएी। तेनेदामस्पासपोगेद शच्ददानपरण्त पुनः $ ४ 


३६८ नीतिवाक्यामृत 
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.गगे* ने नीतिपूर्ण सत्का्यें करने का उल्लेख करते हुये अनीति-य॒क्त अम्र॒त्कार्य करने का निषेध 
किया है ॥-१ ॥ 
ग्य पुरुषार्थ दोनों से दी प्राणियों की प्रयोजन सिद्धि होती हे, एक से नहीं | सारांश यह है कि 
लोक में मनुष्यों को अनुकूल भाग्य व नीति-पू्ण पुरुषाथ से इष्ट-सिद्धि और प्रतिकूल भाग्य व अनीति- 
यक्त पुरुषाथसे अनिष्टसिद्धि होती है, केवल भाग्य व पुरुपार्थ से नहीं ॥ ४ ॥ 
समन्तभद्राचाया ने भी कहा है कि जो लोग अनुकूत्त व प्रतिकुत्त माग्य द्वारा ही ई६ष्ट व अनिष्ट 
पदाथ की धघिद्धि मानते हैं, उनके यदां जब उद्योग नगग्य द्े, तत्र नीति-पुर्ण पुरुषाथ द्वारा अनुकूत्त भाग्य 
ओर अनीति-यथक्त पुरुषाथ द्वारा प्रतिकूल भाग्य का सम्पादन नहीं हो सकेगा | इसी प्रकार भाग्य हारा 
परंपरा अछुण्णा चालू रहने से सांसारिक व्याधियों के कारण कर्मों का नेतिक पुुषाथ द्वारा ध्वंस न होने 
से मुक्ति श्री की प्राप्ति नहीं हो सकतो । एवं लौकिक-कषि-व्यापारादि व धार्मिक दान शीत्दि कार्यों 
को सिद्धि के लिये किया जाने वाला पुरुषारथ ( उद्योग ) निरथ क हो ज्ञायगा ; ह 
इसी प्रकार जो लोग पुरुषार्थ से ही अथ-सिद्धि मानते है, उनके .यहां देव प्राम्राण्य से पुरुपाथे 
निष्फल नहीं होना चाहिये और समस्त प्राणियों का पुरुपाथ सफल द्दोना चाहिये । अतः अर्थ सिद्धि सें 
- भाग्य और पुरुषार्थ दोनों की उगयोगिता है, एक की नहीं । साथ में यह्‌ ध्यान देने योग्य है कि जिस 
समय मनुष्यों को इष्ट ( छुखादि ) व अनिष्ट ( ठु:खादि ) पदाथ बिना उद्योग किये अचानक 
प्राप्त होते हैं, वद्दाँ उनका अनुकूल व प्रतिकूज्ञ भाग्य ही कारण समझना चाहिये, वहाँ पुरुषार्थ मौण है। 
इसी प्रकार पुरुषार्थ के जरिये होने चाले सुख-दुखादि में नोति-अवीतिपण पुरुपार्थ कारण है वहां देच 
गौण हैं।+अभिप्राय यह है कि इष्ट-अनिष्ट पदार्थ की सिद्धि में अनुकूल प्रतिकून्न भाग्य व नीति-अनोति-यक्त 
पुरुषार्थ इन दोनों की उपयोगिता है, केवल एक की नहीं ॥ १-३ ॥ 
गुरु! ने भी भाग्य व पुरुषाथे हरा अथ सिद्धि होने का निर्देश किया द्वै .॥ १॥ 
विवेफी मनुष्य को भाग्य के भरोसे ही बैठकर लौकिक ( कृपि व्यापारादि ) तथा धार्मिक (द्वाम 
शील्ञादि ) कार्यों में नीवि-पूरो पुरुपाथ करना चाहिये ॥ ६ ॥) 
बल्लभदेव 7 ने भी उद्योग ढरा आर्थिक लाभ का विवेचत करतेहये भाग्य भरोसे न बेठकर पुरुषार्थ 
करने का संकेत किया हैं ॥ १ ॥ 








१ तथ| च गर्गाः- नयो वाप्यनयों वापि पांस्पेण प्रजायते | तत्ष्मान्तयः प्रकर्तव्यो नानयश्च विपश्चिता ॥ १॥ 

२ तथा च समन्तभद्वाचार्य:--देवादेवाथ सिद्धि रवेइ थ॑ पोरुषत: कथ । देवतस्चेदनिर्मोक्षः पीरुध॑ निप्फल भवेत्‌ ॥१॥ 
पॉरुषादेव सिद्धिरचेत्‌ पोरुर्ष दंचत: कर्थ । पोस्यास्चेदमोध॑ स्थात्त्सवंप्राणिएु पॉरुषं ।२ 
अशुद्धिपूवपित्चायामिप्टानिष्ट' स्व॒र्देवत: | बुद्धि पूर्व ब्यपेज्ञाया मिप्टानिष्टं स्वपोरुषात्‌ ॥३॥ 

( श्र प्रमीमांखायाम्‌ ) 
३ वथा च गुरुः--यथा नेकेन हस्तेन ताला संजायते नृणाम्‌ | तथा न जायते सिद्धिरेकेने व च कर्मणा ॥१ ॥ 
४ तथा-च वह्लभ देव:--उद्योगिन पुरुघातहमुपोति लक्ष्मीदंवेन देयमितिकापुरुषा धदन्ति | 
दंव॑निहत्य कुरु पॉरुपमात्मशक्त्या, यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कोउन्न दोष: ॥१॥ 


व्यवहार समुद्देश..... ३६६ 
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दूसरे कार्य की घ्िद्धि के विषय में सोचने वाले व्यक्ति को बिना जिचारे अचानक हीं अगर 
किसो इष्ठ अनिष्ट पदाथथ -को प्राप्ति हो जाती है, तो उप्ते भाग्याघीव समभना चाहिये ॥ ७१ 

शुक्र' ने भी अचानक प्राप्त हुई इष्ट अनिष्ट अर्थ -सिद्धि को भाग्याधीन कहा है ॥ १॥ 

मलुष्य - घुद्धिपुवंछ सुखदायक पदार्थों की आप्वि व कष्टदायक पदार्थों से निवृत्ति करता है, वह 
उसके नेतिक पुरुषार्थ पर निर्भर है ॥ ८ ॥ 

शुक्र' ने भी बुद्धिपवेक सम्पन्न किये हुये कार्यों को पुरुषाथ के अधीन बताया है ॥ १ ॥ 

भाग्य अनुकूल होने पर भी यदि मनुष्य उद्याग-हीन ( आलली ) है तो उसका कल्याण नहीं हो 
सकता, सारांश यह दे कि विवेकी पुरुष भग्य भरोसे न बेठ कर सदा लोकिक व घामिऊ कार्यों में पुरुगय 
करता रहे, इससे उसका कल्याण हो सकता है, अन्यथा नहीं ॥ ६ ॥ 

वल्लभदेव * ने भी उद्योग द्वारा कार्येसिद्धि दोने का समर्थन किया द्वे ॥९॥ 

. जिस प्रकार भारय-वश प्राप्त हुआ अन्न भाग्य के भरोसे रहने वाले व्यक्ति के मुखमें स्रयं प्रविष्ट 

नहीं द्दोवा, किन्तु हस्त-संचालन आदि पुरुपाथे द्वाराद्दी प्रविष्ट दाता है, इसी प्रकार केत्रल भाग्य के 
भरोसे रहने वाले मनुष्य को कार्य में सफलता लहीं मिलती, डिन्‍्तु पुरुषार्थ करने से ही मिलती है. ॥३०॥ 


भागुरि' ने भी भाग्यव॒श प्राप्त हुये अन्न का दृष्ट'न्व दे कर उद्यम करने का समथ न किया है ॥ || 


जिस प्रकार धनुप अपनो डोरी पर वांणों को स्त्रयं पुरुष प्रयत्न के वित्ता स्थापन नहीं कर सकता 
उसी प्रकार भाग्याधोन पुरुष भो उद्योग के विना किसी भो काय में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता ॥१९.। 


जेमिनि" के उद्धरण से भी उक्त दृष्टान्त द्वारा उद्योग करने का समर्थन होता है ॥ श॥। 


पुरुषाथे का सद्दारा लेकर कायोरम करने वाले मनुष्य को इ्दर्नवद्धि ( आर्थिक लाभ आदि ) 
व अनथ ( आर्थिक हानि श्रादि ) होने में संदंह रहता है लारांश यह है कि उद्यवा पुरुत ब्यापारादि 
कार्य आरम्भ करता है, परन्तु इसमें मुझे झाधिकल्लाभ ( मुनाफा ) होगा या नहीं ? अथवा इसमें मुक्त दानि 
(घाटा ) 0) नहीं हो जायगो १ इस प्रकार शक्कित रहता है | कत्तेव्य र॒ष्टि स अमिप्राय यह है कि 
पुरुषार्थी ( उद्योगाशील ) पुरुष की अर्थ सिद्धि भाग्य का अनुकूज्ञता पर हो निभर है, परन्तु भय छी 
अनुकूलता व प्रतिकूत्नता का निश्वय पुरुपाथ किये विना नहीं होता अवएव बिवकी पुरुय का नोवक पुरपथ 
हारा सदा कल्तव्यशीज्ष होना चाहिये ५ १६॥ 


वशिए ने भी पुरुषार्थी को शहछ्छित बताते हुये 


पुरुषाध को ओर अभ्रवृत्ति छराया ६॥ १॥ 


ध्ञ् 


प तथा प शुक्र--अमन्यब्यन्तयमानस्य यदन्यद॒षि जायते। शुभ दा यांद दा पाप तले देषपकूला समद ॥5$ ॥ 
२ एथा थ शुप्र/--घरुद्धिपृष' तु यत्कम पियतेडप्त शान | नरायतं उ तम्वेया सिह छामिएमिेंद छ शा $ 
४६ तथा घ पछ्लभदेप:--उपमेन हि सिद्ध्यान्ति कार्यांण न सनोरप: | न हि सप्तस्य सिंटर 


४ 


टदिशनित गरे गत! | 
४ छपा भायुरि:--प्राप्य' देपदशादन्न' धापंस्यादि चेच्चुन | तादस प्रविशेद्‌ दाच्रे बाइसप्रपति नोस्डा:॥ 7 
छा 'ए जा्मा जा नोटमेन दिदा छवि उू दाय राधच्टतद छलटना। दशा उघापए न गर त्न्वि घ्च्मेमे गा शार! 


६ छथ। प पशिपद:--पाएएमाधिदलोफस्प ननभेश 


नुनमभइठस भमदेव। धनां दा मरणा शाप इशिप्यरप दंढो यदा 5 


(0 


३७० । ः नीतिवाक्यासत 
जो मनुष्य भाग्य के भरोसे रदता है, उसका अकर्मण्यता के कारण अनर्थ होना निश्चित ही है १३ 
नारद! ने भी देव को प्रमाण मानने वाले उद्योग-शून्य मनुष्य का अनथ होना बताया द्द (?॥ 
जिस प्रकार आय और योग्य ओऔर्षाव का मिलाप जीवन-रक्षा करता है, उसी प्रकार भाग्य व 
पुरुषा्े दोनों का संग्रोध भी मनोवांछित वस्तु उत्पन्न करता है । अर्थात्‌ जिस प्रक्रार आय रहने पर ही 
योग्य औषधि बोमार को स्वास्थ्य प्रदान करती हे, आय के बिना नहीं, उसी प्रकार भाग्य की अनुकूलता 
होने पर किया हुआ पुरुपाथ मनुष्य को इष्ट-सिद्धि प्रदान करता है, भाग्य की प्रतिकूल्ता में नहीं ॥ १४ ॥ 


भारद्वाज* ने भी आयु के विना सैकड़ों ओपधियों का संवन निरथेक बताया दे ॥ १ । 
घमंका परिणाम व धार्मिक राजा की प्रशंसा-- * 


अनप्डीयमानः स्वफलमनुभावयन्न कश्चिद्धर्मों्धममनुवध्नाति ॥१५॥ अ्रिपुरुपमृतिंत्वान्न 
भूश्ज; प्रत्यक्ष देवमस्त ॥१६॥ ग्रतिपन्‍न-प्रथमाश्रमः परे ब्ह्मणि निष्णातमतिरुपासित- 
गुरुकुलः सम्पग्विद्यायमधीती कोमारवया$लंकुरबन्‌ छ्षत्रपुत्नो भर्वात अक्मा ॥१७ संजातराज्य- 
कुलच्मीदीज्ञाभिपेक स्व॒गुणेः प्रजास्यनराग' जनयन्तं राजानं नारायणमाहुः ॥१०८॥ प्रवू 
प्रतापतृर्तायज्लोचनानलः परमेश्वर्यमातिष्ठमानो राष्ट्ररण्टकान्‌ दिपद्ानवान्‌ देत्त ' यतते 
विजिगीपभूपतिभेवति पिनाकपाणि: ॥१६॥ 


अर्थ--जव मनुष्यों द्वारा घर्म (अहिंसा व सत्य आदि)पालन किया जाता है तत्र बढ(धर्मे) उन्हें 

अपना फल्न देता है उनके प।प ध्वस करता है और अधम (पार्ष) उत्पन्न नहीं कर्ता। अथातू-- 
धमासुछ्ठान करने व'ले को अथर्म नहीं होतः, वर्योकि धर्म रूपो सूर्य के उदय होने पर पापरूपी अंधेशा न 
तो रह सक्रता है और न उत्पन्न ही द्वो सकता है । अतः अत्येक आ्राणी को सांसारिक व्याधियों के कारण 
पार्पों की निवृत्ति के लिये घर्मानुछान करना च/हिये ॥?४॥ 

भसगवज्जिनसेन चाय? ने भी अहिंसा, सत्य, ज्ञषमा, शोच, ठृष्णाका त्याग, सम्यग्ज्ञान व वैराग्य 
सम्पत्ति को धर्म ओर इनसे विपरीत हिंसा व कूठ आदि को अधर्म बताते हुए बुद्धिमानों को अनर्थ- 
परिधार (ढुःखों से छूटना) वी इच्छा से धमोनुष्ठान करने का उपदेश दिया देँ ॥80॥ 

राजा ब्रह्मा, विष्णु और महेश की मूर्ति है, अतः इकसे दूसरा कोई प्रत्यक्ष देवता नहीं है ॥१६॥ 

मनु! ने भी शुभाशु व कर्मों का फन्त देने के कारण राजा को सर्वदेंवतामय माना है ॥१॥ 

लिसने प्रथमाश्रम(वह्मचयांश्रम को स्वाकार किया है, जिप्तकी बुद्धि परत्रह्म इश्वर या त्रह्मचयेत्रत) 








4 तथा च नारद:--प्रमाणीक्रत्य यो ढेव॑ नोद्यम' कुरुते नर: | स नून॑ नाशमायाति नारदस्थ बचो यथा ॥ १ ॥ 
३ तथा च भारद्वाज:--विनायुप' न जीवेैत भेपज्ञानां शर्तेरपि | न मेपजैबिना रोग; कथव्चिद्वि न शाम्यति ॥ १ ॥| 
इ६ तथा च भगवब्जिन तेनाचार्य :--धर्म: प्राशिद्या सत्य ज्ञान्ति: शौंच' दितृप्तता | ज्ञानवैराग्शसंपत्तिरधम॑स्तद्विपर्ययः 
. घर्मेकपरतो घत्ते बुद्धोउनर्थजिद्ासया | आदि पुराण पर्च ३० 
४ तग्रा च मनु; -पर्वदेवमयो राजा सर्वेन्योडप्यधिकोडथवा । शुमाशछुभफल सोउच्र देयाई वो भवान्तरे ॥ १ ॥ 


व्यवद्ार समुद्देश ' ३७६ 
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में आसक्त है, गुरुझुल को उपासना करने वाला एव" समस्त राज-विद्याओं (प्रान्वीक्षिक्री, त्रयी, बातों व 
दडनीति) का व॑त्ता विद्व।न तथा युवराज पद्‌ स अलकृत एसा ज्षत्रिय का पुत्र राज। ब्रह्मा के समःन माना 
गया है॥?॥ 
राज्य जदमी की दोत्ञा से अभिषिक्त, अपने शिष्टगालन व दुष्टनिप्रह आदि सदूगुणों के कारण 
प्रजा में अपने प्रति अनुशग उत्पन्त करने वाल्ला राजा विष्यतु के सथान नीतिकारों द्वाश कद्ठा गया हैँ।१८॥। 
व्यास" ने भी राज्ञा को विष्णु माना है ॥१॥ 
बढ़ी हुई द प्रताप रूपी ढृतीयर नेत्र को अग्नि जिसकी, परमेश्वये को प्र.प्व द्वानेवाजा, राष्ट,के 
कएटक शत्रु रूप दानब्रों के संद्वार करने में श्रयस्नशाज्न ऐसा विजियापु राजा मद्ेश के सप्षत माना 
गया है | १६॥ 
राज कत्तठ4 ( उदासोन आदि राजभण्डल की देव रेख ) इदामीन, मध्यस्थ, विज्विगोषु, अरि, 
पािणप्राद, आसार व अ्रन्तद्धि का लक्षण-- 

' उदासीन-मध्यम-विजगीपु-अमित्रमित्रपाण्णिग्राहक्रन्‍्दासारान्तद्ध यो यवासम्भवमुणगणपरिभ- 
व॒तारतम्पान्मएडलानामधिष्ठातार; ॥ २०॥ अग्रतः पष्ठत: कोणे वा सन्निकृष्टे वा मणडले 
स्थितोमध्यमादीनां विग्रह्तानां निग्रहे संहितानामलुग्रहे समर्थोंडपि केनचित्‌कारणनान्यस्मिन्‌ 
भूपती विजिगीपुमागों य उदास्ते सउदासीन॥२१॥उदासीनवदनियतमणडलो5पर भूपापेक्षया 
समधिकषलोऊपि कुतश्चित्‌ कारणादन्यस्मिन्‌ तृपतो विजिगीपुमाणेयामध्यस्थभावमवलम्बते स 
मध्यस्थ; ॥ २२ ।।.राजात्मदेबद्रव्यप्रकृतिसम्पन्तो नयविक्रमयोरधिप्टानं विजिगीपु;।,२३ ॥ 
य एवं स्वस्पाहितालुष्ठानेन प्रतिकूल्यमियर्ति स एवारि; | २४॥ मिम्नलक्षणमुक्तमेव 
पुरस्तात्‌ ॥| २४ ॥। यो विजिगीपो प्रस्थितेडपि प्रतिष्ठमाने वा पश्चात्‌ कोप जनयति से 
पाण्णिग्राह। ॥ २६ ॥ पार्प्णिग्राहायय। पश्चिम: स थाक्रन्द! ॥२७॥ पाप्णिग्राह्ममित्रमासार 

८ ७ हो ८ ८४ 60 0 पथ था ट ५ न 
आक्रान्द मित्र च॥ ॥ २८। आर विजिगीपोमेणडलान्त्िहितवृत्तिस्मययते तन। परवेतादयी 
कृताभ्रयश्चान्तद्िं; ॥ २६ ॥ 
अधथे-राज्ममण्डल के अधिप्ठाता उदासीन, मध्यम, दिज्षिगीप, अरि, मिप्र, पाप्णिप्राह, ध्ाफ्स्द, 

आसाए. व अन्त हैं, जो कि यथायोग्य गुणसमद ओर ऐश्वये के तारतम्य से युक्त होते है। सारांश 
गए है कि विज्ञिगीपु इन को अपने अनुकूल रखने फा प्रयत्न करे॥ २०॥ अपने देशा में बतेमान जो 
राजा किसी अन्य विज्षिगोपु राजाके आगे पीछे या पाश्यभाग में स्थित द्वो कौर सप्यम आदि युद्ध एरने 
पातों फे निप्रद फरने में ओर उन्हें युद्धसे उन्‍हें रोकने में सामध्यवान्‌ होनेपर भो शिसी रादपसे या रियो 


६ छपा उ प्पार:--ना दिष्णः एधिदोपति: 


रा 


इ्त. न न हर कक कह 5 ध्< दिः न शी ७०. 5 पी | ह हम 
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द््षर नीतिवाक्यामृत 
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अपेक्षा वश दूसरे विजिगीप राज्ाके विपयमें जो उपेक्षा करता द--ठससे यु नहीं फीता अटल बंटी) 
पे लि (- ५ सु ४ कर श्र जड़ है 
कहते हैं. ॥ २१ ॥जो उदासीन की तरह सर्यादानोत संडल का रक्षक होने से अन्य राज! क्री अपेक्षा प्रकत्त 
सेन्‍्यसे शक्तिशाली दोनेपर भी किसी कारण वश (याद में एककी सहायता करू'गा तो दूसरा मुममे बैर 
वा लेगा--इत्यादि ) विजय की कामना करने वाले अन्य राज्ञा के त्रिषय में मध्यस्थ बना रहता है-- 
उससे युद्ध नहों करता--वह “मध्यस्थ? कहा गया है ॥ २२-॥ जो राज्याभिपेक से अंभिषिक्त हो चुका हो, 
और भाग्यशाली, खजाना, अमात्य आदि प्रकृति-युक्त हो एच-राजनीति सें निपुण”व॒ शूरबीर हो, उसे 
पवज्िवीप? कहते हैं ॥ २३ ॥ जो अपने निकट सर्म्बॉन्धियों का अपराध करता हुआ कभी भी दुष्ट्रता करने से 
वाज नहीं आता उसे “अर! ( शत्र ) कहते हैं ॥२४॥ पिछले मित्रसमुद्देश में -'ज्ञो मित्र! का, लक्षण 
निहूपण क्रिया गया दे उध् लक्षणवाले को प्रित्र, सममना चाहिये ॥२५ ॥विजिगोप के शत्र दृत राजा 
के साथ युद्ध के लिये श्रस्थान करने पर बाद में जो ऋ द्ध दोकर इसके देश को नष्ट भ्रष्ट कर डालता है, 
उसे 'पार्णिणआराह, कहते हैं ॥ २६ | जो पा््णिग्राह से व्रिज्कुल्न विपरीत, चलता ई--विज्विगोप्र को विजय 
यात्रा में जो हर तरहसे सहायता पहुँचाता है, उसे “आकन्द, कहते हैं? क्‍यों कि प्राय: समस्त सीमाधिपति 
मित्रता रखते हैं, अतः वे सब आक्रन्द हैं॥ २७ । जो पाब्णिग्राडू का जिरोधी और आकन्दसे पैत्री 
रखता है-- वहआसार' है ॥ १८ ॥ शत्र राजा का व विजिगीप गज़ा इन दोनों के देश में हे जोबिका 
ज्िसबी-दो्नोतरफ से वेतन पाने वाला पर्वेत व अटवी में रहने चाज्ना 'अन्दद्धिः है ॥ २६ ॥ 
युद्ध करनेयोग्य शत्र व उसके प्रति राज्मऊर्तव्य, श॒त्र ग्रेक्रे भेद, शत्र,ता मित्रताका करण व सन्त्र- 
शक्ति, प्रभुशक्ति और उत्सादशक्ति का कथन, ब॒:उत्त. शक्तित्रथ को अधिकता आदि से विजिगीप 
की श्रे्ठवा आदि- ५ ४ ० ४5 :.९ , ४... /. लक हा हक 
अराजबीजी लुव्ध। छुद्रा बविरक्तम्रऊतिरन्या यपरो व्यप्ता ववम्रातपत्मामत्रामात्य सा मन्तसना- 
: पतिः शत्र रभियोक्तव्यय ॥ ३२०॥ अनाश्रयों दुर्वेल्ाश्रयों वा शत्र रुच्छेदनीयः ॥ ३१ ॥ 
- विषयों निष्पीडनोय: कर्षयेद्वा ॥३२९॥ सभामिजन; सहजशत्र ; ॥११॥ विरोधो विरोधयरिता 
पी न पर हे ८ डे है, ला ० | 
वा क्रात्रम: शत्रू्‌; ॥ रेट ॥ अनन्तरः शत्र्‌ रकान्तर मनत्रामात नेप! एकानत, फाय ह 
मित्रत्वामित्रखयो! : कारण न पुनर्िग्रकर्णसन्निकर्ों ॥ ३४ ॥ ज्ञानवलं मंत्रशक्तिन्‍/॥ ३६ ॥ 
बुद्धिशंकिरात्मशक्तेरपि गरीयसी ॥ ३७ ॥ शशक्रनेव पिंहव्यापादनम्रत्र दृष्टान्द; ॥ शे८ ॥ 
कोशदण्डबलं प्रशुशक्ति। ॥ ३६ ॥ शूद्रकशक्तिकुमागं वष्टान्ती ॥४०॥ बिक्रमी वल॑ चोत्सा- 
हशक्तिस्तत्र रामो व्प्टान्तः ॥ ४१॥ शक्तित्रयोपचितों ज्यायान्‌ शक्तित्रयापचितो हीनः 
संमानशक्तिजय; सम; || ४२॥ है । 
अंथ--जो जार से उत्पन्न दो अथवा जिसके देश का पता मात्रम न हो, लोभी, दुए हृदय-ुक्त 
जिससे प्रजा ऊब गई हो, अन्यायी, कुमागेंगामो, जुआ व मद्य़न आदि व्यसरनों में फंसा हुआ, मित्र, 
अमात्य, सामन्‍्त व सेतापति आदि राजकीय कर्मेचारीगण ज्ञिमसे विरुद्ध हों, इस प्रकार क॑ शत्र भूत 
शाज्ञा पर विज्िगीपु को आक्रमण दर विज्ञयश्रो प्राप्त कर लेनी चाडिये ॥ ३० ॥ है 
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6 उक्त पाठ प्राकरिणिक होने के कारख झु० सू० प्रति से संकलन किया गया है | --सम्पादक 


व्यवद्दार समुद्दश ३७३ 
शुक्र' विद्वान ने भी उक्त दोष वाले शत्र राजा को विजिगीप द्वारा हमला करने योग्य बताया है॥१॥ 
विज्ञिगीष को आश्रयहोन (-सहायकों से रहित ) व दुबेल आश्रयवाले शत्र से युद्ध करके उसे नष्ट 

कर देना. चाहिये ॥ ३१.॥ 


शुक्र' ने भी उक्त प्रकार से शत्र को नष्ठ करने के विषय में लिखा है । यदि कारणवश शत्र से संधि 
(मिन्नता ) हो जावे, तो भी विज्ञिगोषु भविष्पके लिये अपना मागे निष्कृण्टक बनानेके लिये उसका समस्त 
घन छीनले या उसे इसतरह दलित व शक्तिहीन करडाले, जिससे वह पुन; अपना सिर न उठासके ॥१शा॥। 

गुरु) ने भी सरन्धिप्राप्त शत्र राजा के प्रति विजिगीएं का यही कर्तेग्य निर्देश किया है॥ १॥ 


अपने ही कुज्ञ का ( कुटुम्वी ) पुरुष राज्ञा का स्वामात्रिक श॒त्र है क्‍यों कि वह इष्यावबश उसका 
उत्थान कभी न देख कर हमेशा पतन क विषय में उसी प्रकार सोचा करता द्वे, ज्ञिस प्रकार विलाय चूहे 
पी कभी सी भलाई न- सोचकर उसे अपना आहार बना डालता है ॥ ३३॥ - 

नारद ने विजिगीप के गोन्रज पुरुषों को उसका स्वाभाविक शत्र बताया है ॥ १॥ 
जिसके साथ पूर्व में विज्ञिगोप द्वारा बैर विरोध उत्पन्त क्रिया गया है तथा जो स्वयं आकर 
विजिगी५ से बेर विरोध करता है--ये दोनों उसके कृत्रिम शन्न हैं। यदि ये बलहीन. हैं, तो इनके साथ 
विजगीप को युद्ध करना चाहिये और यदि प्रवल सैन्य-शक्ति-सम्पन्न हैं तो उन्हें सामनीति द्वारा सन्तुष्ट 
करना चाहिये! ॥ ३४॥ 


गगे" विद्व।न्‌ के उद्धरण का भी यही अभिप्राय है ॥| १॥ 


दूरवर्ती ( सीमाधिपति--आदि ) शत्र व निकटवंतों मित्र होता हे यह शत्रु, मित्र का सबंधा लक्षण 
नहीं माना जाप्कता, क्‍योंकि शत्र ता व मिन्नता के अन्य ही कारण हुआ करते हैं, दरवर्तीपन व निकट- 
वर्तीपन नहीं। क्‍योंकि दुरवर्ती सीमाधीपति भी कायवश निकटवर्तीके समान शत्र व मित्र होसकते हे । 
शुक्र विद्वान'ने भी शत्र वा व मित्रता के विष्य में इसी प्रकार कहा है ॥ १॥ 


-ज्ञानबल्ल को मंत्र-शक्ति कहत हे । शारीरिक बल्ल से चुद्धिवल महान व श्रेष्ठ माना ज्ञाता ५ क्योकि 
इसके समथंन में यह दृष्टान्त है कि बुद्धि बल में प्रवीण अल्प शारीरिक शक्तियुक्त किसी खरगोश ने प्रय॑ट 
शारीर्कि शक्तिशात्री शेरको भी बुद्धिबल से मार डाला । सारांश यह्‌ है कि विजिगीप्‌ मंत्रशक्ति, प्रभुत्य- 
शक्ति व उत्साहशक्ति से सम्पन्न होकर श्र. से विज्नयश्नी प्राप्त कर सकता दे प्नन्‍्यधा नहीं। ४समें 
शागीरिफ बल को श्रपेत्षा चुद्धिवल को प्रधानता है ॥ ३६-३८ ॥ 


सैवन«ममकम-+>मनक- ननपन +नीनन+4-++ के -%०-+-- +०- कि... 





3 तथा थ शुक्र--विरक्तप्रकृतिवरों ध्यनी लोभसंयुत;। छुट्दोडमास्यादिभिय्त॒ हु: से गम्यो दिशिरोपुरा ॥! $ ॥ 
२ एपा उ शुक्म।-- धनाभयो भवेरठुत्॒यों वा स्थाद बे लाप्रयः | तेनेंद सहित: सोध्य निहन्तस्यों झियीएएोएा ॥ $ ॥ 

३ तथा घ गुर।रध्रमिग्रत्मापफ़ो यदि नो सिन्तयेच्छियम्‌॥। त्त्पोहिनवहाम दुर्ध दा ते शियोग्देद ॥ $ । 
४ तथा थ नारद: -भोपक्ष/शप्र! सद्दा"' “"तत्यददाध्युक: । रोयस्पेद न तद्षिए घदाशिष्पारटेत्युपी: ]॥ ६१!| 


६ एपा ए शुष,-- दायत्पा सझाधिएो फिर स्भ्द्र न्प्र्जञा रिईः दिश्षिसीएएा ह्रदारः5 अनदक टिक पान मकर 8६ न 


मे ५३5७५ ७ तक हे नल न 5 रे बे ॒ए 


घछछ | ' / 5 नीतिवाक्यासूत 
> 7 परवंबतन्त्र " में भी बुछिबल को प्रधान वल बताया दै । 
” जिस बिजिगीपु के पास विशाल खज़ाना व हाथी, घोड़े, रथ व पेदल रूप चतुरंग सेना है.चह उतकी 
श्रभुत्वशक्त है, जो कि उसे युद्ध भूमिमें शत्र को परास्त कर विज्यश्री प्राप्त करानेमें सहायक होती है ॥३६॥ 
शद्रक व शक्षितकुमार के दृष्टान्व इस कथन को समर्थन करने बाते उज्यल प्रमाण हैं। अथात्त्‌ 
राद्रक नाम के विजिगीप राजा ने अपनी खजाने की शक्ति से सुपब्जित व संग ठत् संन्ध द्वारा शक्तिकुमार 
नाम के शत्न्‌ राजा को युद्धमें परास्त किया था. यद उसकी प्रभुत्व तक्ति का हो माहत्म्थ था ॥ ४० ॥ 
विजिगोप की पराक्रम व सेन्‍्यशक्ति को “त्साद शक्तिः कहते हैं, उप्तके ज्वलन्त उदाहरण मयांदा 
पुरुषोत्तम श्री रामचन्द्र हैं, जिन्होंने अपने पराक्रम व बानरचंशीय हनुमान-श्रादि सैनिकों की सद्दायवा से 
रावण को युद्ध में परास्त किया था ॥ ४१॥ 
गगे* ते भी उक्त उदाहरण देकर विक्रम व सैन्यशक्ति को 'उत्साहराक्ति? कहा है ॥ ४ ॥ 
जो विजिगीपु शन्नू की ऊपेक्षा उक्त तीनों प्रकार की ( श्लुशाक्त, मंत्रशक्ति व उत्साहशक्ष्ति ) 
शक्तियों से अधिक ( शक्तिशाली ) होता है वह श्रेष्ठ है, क्योंकि उसकी दुद्ध में विज्ञय होती हैं, और 
जो उक्त शक्तित्रय से शुन्य है, वद्द जधघन्य है, क्योंकि वह शात्रु से द्वार जाता है एवं जो उक्त तीनों 
शक्तियों में शत्रु के समान है, वह सम दे, उसे भी शत्रु से युद्ध नहीं करना चाहिये ॥ ४२ ॥ 
गुरु3 ने भी समान शक्रति-युक्त विज्िगीपु को यद्ध करने का निषेध किया है ॥ १ ॥ 
पाड्गुण्य (सन्धि विग्नइ-श्रादि) का निरूपण--- न्‍ 
| 0 [का है. दे ७ का | 2 
सन्धिविग्रहयानासनसंश्रयहई घीमावाः पाड्गुएयं ॥७३|। पणवन्ध! सन्धिः ॥४४॥ अपराधों 
_थ् हर श्र क्र पर | मम [श्र 
विग्रह। ॥४४॥ अभ्युदयों यान॑ ॥४ ६॥ उपंच्षणमासनं ॥४७॥ परस्पात्मापणु संश्रयः ॥४०॥ 
“५ पु * आप बम नपू: ५, ४ 
एकेन सह सन्धायान्यन सह जग्रहकरणप्रेकत्र वा शत्रा सन्धानपूच बिग्न हो 6 धीभाव। ॥४६॥ 
८५ न ० 2 ह॥५ 2७८०. ४3 कि बुदू! व 2 +क ह 
प्रथमपत्षे सन्धीयमानो विग्रद्यमाणो विज्िगीपुरिति ढ. धीमावो बुदुध्याश्रयः ॥४०॥ 6 
' अथु--सन्धि (मेन्री करना) विश्नद- युद्ध करता, यान-श्यु पर चढ़ाई करना, 02820 
उपेक्षा करना व संश्रय-आत्म समर्पण करना थे राजाओंके पट गुण है ॥ ४३ ॥ जप विजिगोपु अपनी 
दुबंलता वश बलि शत्रु राजा के लिये घनादि देकर उससे मित्रता करवा है, इसे “ध्न्वि! कद्दते हैं. ॥४४॥ 
शुक्र ने सन्धिके विषय में इसी प्रकार कट्दा है ॥ १ ॥ 
विज्िगीप क्रिसी क द्वारा किये हुए अपराध-वश युद्ध करता है वद्द भिग्रह है ॥8५॥ विज्िगीपु 
द्वारा शत्र्‌ू पर आक्रमण किया जाना उसे यान! कहे हैं अथवा शत्रु को अरने से ज्याद। बलिए समक 
कर किसी दूसरे स्थान पर चले जआावा भो यान! दे /४१। सबज्ञ शत्र, को आक्रतजण करते तत्पर देख#र 
$ तथा च चोक्त'-- यस्थ बुद्धि.्चल तस्य निश्रु दश्च कुतो बलम-। बने सिंद्दों मदोन्मत्त: शशकेन निपृतितः ॥ १ ॥ 
२ ठथा च गर्गः-- सहजों विक्रमो यस्य सैन्य बहुतरं भवेव्‌। वस्योत्स|हो उ्युद्ध या? ०धतत दाशरथे: पुरा ॥ १॥ 
३ तथा च ग्रुरु-- समेनापि न योछुव्य यद्युपायन्न्य भवेव्‌ । अन्योन्यादति ? थो संग्रो द्वाभ्यां सनायते यत:॥ १ ॥ 
४ तथा च झुक्र:--हुर्वलो चलिनं यत्र पणदानेन तोपयेत्‌ । वावत्सन्विभभवेत्तस्य यावन्सात्र; श्रजल्पितः ॥ ३ ॥ 








४ ब्ध 
व्यवहार समुद्देश 


उसकी उपेक्षा करना ( उस स्थान को छोड़कर अन्यत्र चले जाना ) आमन कहलाता है ॥४७॥.* बल्षिए” 

शत्र द्वारा देशपर आक्रमण होने पर जो उसके प्रति आत्मत्तमप ण॒कियाज़ाता है,इप्ते 'स'श्रया! कहते 

हैं ॥४८। बत़वान और निवेल दोनों शत्रुओं द्वारा आक्रमण किये जाते पर विज्िगोपु को बलिए के साथ 

सन्धि और निर्वल के साथ युद्ध करना चाहिये अथत्रा बलिए के साथ सन्विपूर्वेक जो युद्ध किया जाता है 

उसे होधीभाव? कहते हैं ॥४६॥।जब विजिगीपु अपने से बल्निष्ठ शब्रुके साथ पहिले मित्रत्ता स्थापिव कर लेता 

है ओर फिर कुछ समय बाद शत्रु के होन शक्ति हो जाने पर उसीसे युद्ध छेड़ देता है उसे चुद्धि-आश्रित 
हेधीभाव! कहते है, क्योंकि इसस जिजिगीपुकी विजय निश्चित रहती है ॥५०॥ 


सन्धि, विग्नह-भादि के विपय में विजिगीष का कत्तेंठय-- 
हीयमानः परणवन्धेन सन्धिम॒पेयात्‌ यदि नास्ति परेपां विषशितेष्थें. मर्यादोललेघनम्‌ ॥५१॥ 
अभ्युच्चीयमानः पर विगृह्लीयाद्रदि नास्त्यात्मवलेप्‌ क्षोम॥४२। न मां परो हन्तु' नाहं पर' 
हन्तु' शक्त इत्यासीत यद्यायत्यामस्ति कुशलम्‌ ॥४३॥ गुणातिशययुक्तो यायाद्यदि न सन्ति 
राष्ट्रकपटका मध्ये न भव॒ति पश्चात्क्रोध! ॥५४। स्वमएडलमपरिपालयतः परदेशाभियोगो 


विवसनस्य शिरोत्रेष्टनमिव ॥५५॥ रज्जुब्रलनमिव शक्तिहीनः संश्रय॑ कुर्याध्दि न भवति 
परेपामामिपम्‌ ॥५६॥ 


जब विज्षिगीषु शत्र को अपेक्षा द्वीनशक्तिवाला हो, तो उसे श्र राज्ञा के लिये आधिक 
( घनादि ) देकर उप्त द्वालत में सन्धि कर लेनी चाहिये ज्ञश्नक्ति उसक्रे द्वारा प्रतिज्षा की हुई व्यवस्था में 
मयांदा का उल्लंघन न हो | अथात शपथ-अ।[दि खिलाकर भविष्य में विश्वासघात न करने का निश्चय 
करने के उपरान्त द्वी सन्धि करनी चाहिये, अन्यथा नहीं ॥४१॥ 


शुक्र) ने भी हीन शक्तिवाले विजिगीपु को शत्रु के लिये आविर दंड देकर सन्वि फरना 
बताया है ॥१॥ 
यदि विजिगीप श्र राजा से सेन्य व कोप आदिमें श्रधिक शक्तिशाली हैं और यदि उसकी सेनामें 
ज्ञोभ नहीं है, तब उसे शर्र्‌ से युद्ध छेड़ देना चाहिये ॥५२॥ 
गुरु ने भी चलिए, विश्वासपात्र व सैन्यसह्ित विज्ञिगीपुकी युद्ध झरने का निर्देश शिया (॥7॥ 
यदि विजिगीए शत्र द्वारा भविष्यकालीन अपनी कुशलता का निश्चय दार ले शि शत्र सुख 
नष्ट नहीं करेया कौर न में शत्र फो, तय उसके साथ विप्रह्द न कर मिप्रता ही करनी छादिय ॥#४॥ 


जैमिनिए ने भी उदासीन शब्ु राजा के प्रति युद्ध करने का निषेध दिया है ॥१॥ 5 
बिजिगोप यदि स्ंधुणसम्पन्न ( प्रचुर संनन्‍्य व्‌ क्ोप शस्ियत्त:) हूँ एवं उमा राष्य रष्य्ण्द मे 





स् 27 इक के है 740 बे “6८ 
पं स्थाद शुर्:--ऐयमानेन दातप्पो दशट: शहो्िगोपएणा | एलयुलोन यरदाएय हें: रस निपाहानहगइ5! : 8 5६7 
२ एथा उ गुरु-यदि स्थादशिका शप्रोदिज्षलियोीष निज्वब्ले: | होमेन रहित: दाएः शयणा रू ध्म्रर: । ६ 


$ 5५६ *४५८५०*»,, 
३ तथा य जैसिनिः- न दिप्रह! स्पय इर्याददासोने परे स्पिते | इलाइयेदादि दो न स्यारशाइ्ाएं दे दिल दाने ॥ $ 


इेड६ध | नोतिवाक्यासत ह 


तथा प्रजा-आदि का उस पर कोप नहीं द्वै तो उसे श्र, के साथ युद्ध करना चाहिये। अर्थात्‌ डसे इस 
बात का ध्यान रखना च हिये कि युद्ध करने से उसके राज्य को क्रिप्तो तरह की हानि तो नहीं होगो ॥४७॥ 
भागुरि' ने भी गुण-युक्त व निष्कण्टक विज्ञिगोषु को शत्रु से युद्ध करने को लिखा है ॥१॥ 
जो राजा स्वदेश की रक्षा न कर शत्रुके देशपर आक्रनण करता है, उसका यह काय नंगेको पगड़ी वा'धने 
के समान निरथेक है अर्थात्‌ जिस प्रकार नंगे को पगड़ों बाध लेने पर भो उसके नंगेपनकी निवृत्ति नहीं हा 
सकती, उसी प्रकार अपने राज्य की रक्षा न कर शत्रु के देश पर हमला करने वाले राजाका भी संकटों से -- 
छुटकारा नहीं हो सकता ॥५४॥ ही 
चिहुर* ने भी विजिगोप को शत्रु-राष्टर को नष्ट करने के समान स्त्रराष्ट के परिपालन सें प्रयत्न 
करने को कद्दा दवै ।:१॥ पर 
सन्‍्य व कोप श्रादि की शक्ति से ज्ञोण हुए विजिगापु को यदि शब्रुभूत राजा व्यसनी नहीं है, तो 
उसके प्रति आत्मससपंण कर देना चादिये ऐसा करने से निरेल्ल विज्ञिगापु उस्री प्रकार शक्तिशात्री हो 
जाता है जिस प्रकार अनेक तन्तुओंके आश्रय से रस्सी में मजबूतो आजाती है ४४६॥: 
गुरु) ने भो शक्तिद्वीन राजाकों शक्तिशाली शत्रु के प्रति आत्मसमपंण करना बवाया है..।॥९॥ 
शक्तिदीन व अध्थिर के अश्रय से हानि, स्वामिप्तानों का कत्तंव्य, प्रयोज्न-ब्रश विज्ञिगोष का 
कन्तेव्य राजक्रीयकाथ व हे घीभाव-- ु 
बलवदूभयादवलवदाभ्रय्ण हस्तिमयादेरएडाश्र यशमिव ॥ ५७ ॥ स्वयमस्थिरेणास्थिराश्रयणां 
नयां वहमानेन वहमानस्पाश्रयणमित्र ' || ४८ ॥ वर' मानिनां मर न परेच्छाजुवर्तनादात्म- 
विक्रय; ॥ ५६ ॥ आयतिकल्याणे सति कस्मिश्चित्सम्बन्धे परसंश्रय! श्रेयान्‌ || ६० ॥ 
निधानादिव न राजकार्येप कालनियमो5स्ति ॥ ६१ ॥ मेघवदुत्थानं राजकार्याणामन्यत्र च 
श॒त्रोः सन्धिविग्रहाम्याम ॥ ६२ ॥ दो धीमार्व गच्छेद्‌ यदन्‍्पोतश्यमात्मना सहोत्सहते ॥६३॥ 
अथे- शक्तिह्ठीन विज्िगीष शक्तिशाल्ली ५। ही श्आश्रय लेवे, शक्तिद्दीन (निरवेल) का नहीं, क्योंकि 
जो बिज्ञिगीपु बलिछ शत्रु के आक्रमणक्रे भयसे वलद्वीनक्रा आश्रय लेता है, उसको उसी प्रकार दावि होती * 
है, जिम अरकार द्वाथा द्वारा द्ोने वाले उपद्रतर के डर से एरेए्ड पर चड़ने वाले मनुष्य की तत्काल हानि 
होती है । अथांव ज्िक्त प्रकार हाथों के आक्रमण के भय से वां करने वाला-नित्सार एएण्ड के वृक्ष 
पर चढ़ने से एरए्ड के साथ २ प्रथ्ची पर गिर जाता है. और पश्चात्‌ हाथी द्वारा नष्ठ कर दिया जाता है, 
उसी प्रकार बलवान शत्र, के आक्रमण के ड९ से बचने वाज्ना विजिंगीपु शक्तिद्वोतका आश्रय लेने से उस 
के साथ २ नष्ट कर दिया जाता ई--बलिएं शत्रु द्वारा मार दिया जाता दे (सारांश -यह है कि एरण्ड 
समान निस्धार ( शक्रतिद्वीन ) के आश्रथ से भत्रिष्य में होने वाला अनथ्थे तत्काल हो ज्ञाता है ॥| ४७ ॥ 





३ तथा च भागुरि:--गरणयुक्तो5पि भूपाल्लो5पि यायाहविद्विघोपरि ? चद्येतेन हि राष्ट्रस्य बढ्वः शत्रवो उपरे ॥ १ ॥ 
२ तया च चिदुरः--प एव यत्नः फर्तेड्य परराप्ट्रविमदने । स एुव यत्त्नः कर्तव्य: स्व॒राष्ट्रपरिपालने ॥ १॥ 
३ तथा च गुरुः-स्याचदा शक्तिहीनस्तु विजिगीपु हि वरिण: । संश्रत्रीव तदा चान्य॑ बल्लाय व्यसतच्युवात्‌ ॥ १ ॥| 


व्यवद्दार समुद्देश ३७७ 
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हि भागुरि' ने भी शक्तिहदीन के आश्रय से विज्ञिगीपु की इसी प्रकार हानि बताई है ॥ १ ॥ 
शत्र्‌ द्वारा खताया गया विजिगीपु जब अपने समान शत्रू द्वारा सताये हुये अन्य राज्ञाका आश्रय 
ज्षेवा है, तो वह उश्धो प्रकार नष्ट हो जावा है. जिस प्रझ्ार नदी में बहने या हबने वाला दूसरे बहने या 
डूबने वाले व्यक्ति का आश्रय लेने से नट्ठ हो जाता है। अतः प्रस्थिर ( शत्र-परित्रस्व-ज्ञोणशक्ति ) को 
स्थिर का हो आश्रय लेता चाहिये, अस्थिर का नहीं ॥ ५८ ॥ 
नारदः ले भी क्षीणशक्ति वाले का आश्रय लेने से इसी प्रकार द्वाति बताई है १ ॥ 
स्वाभिप्नानी को मर जाना अच्छा, परन्तु पराई इच्छापूरवेक अपने को बेचता अच्छा नहीं, अतः 
स्वाभिमानो को शत्र के लिये आत्मसमपंण करना उचित नहीं ॥ ५६ ॥ 
नारद्‌३ ने भी शत्रु को आत्मसमर्पेण करने की अपेक्षा स्वाभिमानी के लिये मृत्यु प्राप्त करना ही 
अधिक श्रेष्ठ बताया है ॥ १॥ ह 
यदि विजिगीपु का भविष्य में कल्याण निश्चित हो तो उसे कझिसो विषय में शत्र्‌ की अधोनता 
स्वीकार करना श्रेष्ठ है ॥ ६० ॥ 
द्वारोत* ने भी उक्त प्रयोजन-बश श्र संश्रयकों श्रेयस्कर बताया है ॥ १॥ 
ज्ञिस प्रकार खजाना मिलने पर उसी समय उसे ग्रहण किया“जाता है, उसमें समय हा उब्ल॑ंघन 
नहीं क्रिया जाता उसी प्रकार राजसेवकों को भी राजकीय कार्यो" के सम्पादन करने में समय नहीं 
चुकाना चाहिये, किन्तु तत्काज्ञ सम्पन्न कर लेना चाहिये।॥ ६१ ॥ 
गौतम" ने भी राजसेवकों का यही कत्तेउ्य बताया है | १ ॥ 
जिस प्रकार नभ सण्डलमें सेव ( बादल ) अचानक ही उठ जाते हैं, उसी प्रकार राजकीय फार्यो'फी 
- उस्पत्ति अवानक ही हुआ करती है, अतएवं सन्धि वविग्नह को छोड़ कर अन्य राजकीय कार्यों को 
सम्पन्न करने में विलम्ब नहीं करना चाहिये ॥ ६२॥ 
गुरुष ने भी संधि विग्नह को छोड़कर अन्य राजकीय कार्य भेघ सददश अचानक प्राप्त द्वोने वाले व 
तत्काल फरने योग्य बताये हैं ॥ १॥ 
जब विजिगीपुक्ो यह मालूम हो जावे कि आक्रमणकारीका श्रु उसके साथ युद्ध करनेको नेयार 


( दोनों शत्रु परस्परमें युद्ध कर रहे हैं ) तब इसे हौधीभाव ( बज्िए से सन्धि व निर्यलस युद्ध ) धवश्य 
फरना चाहिये ॥ ६३ ॥ 





$ पथ भागुरिः-- समलाटयरय बलादीन यो बलेन समाध्रयेव। सर तेन सह नरथेत दर्परएदाधया गण! ॥ ६ ॥ 

२ तथा थ मारदः ्डप घल्ाधिनेनेद सट् मश्यति मिशिदत' | नोदमानों यथा नयां नीदमान समाप्त: ॥ १ ॥॥ 

हि के 5 सकल पर ख्त्युः साए फारस्य भूपतेः | ने झाद्रों: संघयादाएये (तल बाद फयंणन [! $ !! 
एारीव: ५ णाम शुभ शात्य शघुज्न: संधपोडदि थ | वरिंमरिदरद्ििएये पाये; सटदा मे बर्धचट ॥ || 

है एपा व गोतम:--निधानदरशने यद्टख्वालऐपो न कायते | राज्नहृत्पेपु रेप सपा एार्य: रुसेइरं: | ६ |! 

६ ७पा प घुर;--रा मह्त्यमसिन्त्य चइुकस्मादेव जायते | घेदपत्‌ हस्दरास्दार्य शुशाद्ः सम््ध्मिष 


चूक 
एडिप्रट ॥ ६7 


झ्ड्८ - नीतिवाक्यामसृत 
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गये! ने भी होघीभाव करने का यही मोका बताया है ॥ १॥ 
दोनों वलिष्ठ विज्ञिगीपुओं के मध्यवर्ती शत्रु, सीमाधिपति प्रति विजिगीपु का कत्तंव्य, भूमिफल 

( धान्यादि ) देने से ज्ञाभ व भूमि देने से हानि, चक्रवर्ती होने का कारण तथा बोरता से लाभ-- 
बलहयमध्यास्थद! शत्रर भयसिहमध्यस्थितः कराध्र भवात सुखसाध्य। || ६४७ ॥ भृमस्यथिन 
भूफलग्रदानेन संदध्यात्‌ ॥ ६५॥ भूफलदानमनित्यं परेष भ्रूमिगंता गतैथ ॥ ६६ ॥ 
अचन्ञयाप भूमावारापतस्तरुभंबाति वद्भतल; ॥६७॥ उपायापपतन्नावक्रमा5नुरक्तमद्भांतरल्पद- 
शो5पि भूपतिर्भवति सावभौमः ॥ ६८ ॥ न हि छुलांगता कस्पापि भृमिः किन्तु बीर- 


भोग्या वसुन्धरा ॥ ६६ ॥ 

अरथ-दोनों विजिगीपुओं के बीच में घिरा हुआ शत्रु, दो शेरों के बीच में फंसे हुये हाथी के समान 
सरलता से जीवा जा सकता है ॥ ६४ ॥ 

शुक्र' ने भी दोनों विज्ञिगीपुओं से आक्रान्त शत्र को सुखसाध्य बताया है ॥ ९॥ 

जब कोई सीमाधिपति शक्तिशाली हो और बह विज्िगीपु की भूमि ग्रहण करने का इच्छुक हो तो 
उसे भूमि से पैदा होने वाली धान्य ही देकर उप्तसे सन्धि करलेनी चाहिये, न कि भूमि देकर ॥ ६५॥ 

गुरुः ने भी शक्तिशाली सीमाधिपति के लिये भूमि न दे कर उससे उत्पन्न होने बाली धान्‍्य देने 
को कहा है ॥ १ ॥ हे 


क्योंकि भूमिमें उत्पन्न होने वाली धान्य विनश्बर होने के कारण शत्रु के पुत्र-पौत्रादि द्वारा नहीं 
भोगी जा सकती, जब कि भूमि एकबार हाथ से निकल जाने पर पुनः प्राप्त नदीं हो सकती ॥ ६६ ॥ 


गुरु” ने भी वलिए शत्रभूत राजा को भमि को छोड़ कर उससे उत्पन्न हुई घान्यादिका देना कहा है 


ज़िस प्रकार तिरस्कारपूवंक भी आरोपण किया हुआ बृक्ष प्रथ्त्री पर अपनी जड़ों के कारण से 
ही फेलताहै, उसी प्रकार विजिगीप द्वारा दो हुई प्रथिवी को प्राप्प करने वाला सीमाधियति भी हृढ्मुल 


( शक्तिशाली ) हो कर पुन: उसे नहीं छोड़ता ॥| ६७ ॥ 
रेम्य" विद्वान के उद्धरण का भी यही अभिम्राय है ॥ १॥ 


साम-दानादि नेतिक 5पायों के प्रयोग में निपुण, पराक्रमी व जिससे अमात्य-आदि राज्-कर्म- 
चारोगण एवं प्रज्ञा अनुरक्त है, ऐसा राजा अल्प देश का स्वासी होने पर भी चक्रवर्ती के समान निर्भेय. 


+ 





३ तथोी च गगं;--बद्यसों सन्धिमादात' युद्धाय कुरुते ज्ुणं । निश्चयेन तदा तेन सह सन्धिस्वथा रणम्‌ | १ ॥ 
२ तथा च शक्रः-सिंहयोम॑ध्ये यो हस्ती सुखसाध्यो यथा भवेत्‌ | तथा सीमाधिपोडन्येन विग्रद्वीतो वशों भवेव्‌ ॥ १॥ 
३ तथा च गुरुः-- सीभाधिपो वुलोपेठो यदा भूमि प्रयाचते । तदा वस्म फल देव भूमेनंव धरां निजास | १ ॥ 
४ तथा च गुरु:--भूमिपस्य न दातव्या निजा मूमिर्वज्ीयसः | स्तोकापि वा भय चेत्‌ स्था-धस्माइंय' च तत्कलम्‌ || 
& तथा च रेभ्यः--लीलयापि छितो दृक्तः स्थापितों बृद्धिमाप्लुयाव्‌ । तस्था गुणेन नो भ्प: कस्मादिद न वर्धते ॥१॥ 


व्यवद्यार समुद्द श . ३८६ 
माता गया है | ६८॥ छुल्लपरम्परा से चली आनेवाली शथिवी डिसी राजा ही नहीं होती, वल्कि वद्द 
' बीर पुरुष द्वात ही भोगने योग्य होत्ती है, अतः राजा को पराक्रपशील होना चाहिये ॥ ६६ ॥ 
शुक्र' ने भी कहा है कि वंशपरंपरा से प्राप्त हुई प्रथित्री वीरों को है, कायरों की नहीं ॥ १॥ 
सामआदि चार उपाय, सामनीतिका भ्रेद्पुवंक लक्षण, आत्मोपसन्धान रूप सामनीतिका सचरूप 
दान, भेद और दंडनीति का स्वरूप, शत्रू के दूत के प्रति कत्तेंत्य व उसका दृष्टान्त द्वारा स्पष्टीकरण एचं 
शत्र के निकट सम्बन्धी के ग्रृहप्र वेश से हानि-- 


सामोपप्रदानभेददए्डा उपाया। [(७०॥ तत्र पंचविध॑ साम, गुणसंकीतन सम्बन्धोपास्यान 
परोपकारदश नसायतिग्रद्शनमात्मोपसन्धानमिति |७१॥ यन्मम द्वव्यं तद्धघता स्वद्ृत्येपु 
प्रयज्यतामित्यात्मोपसन्धार्न ॥७२॥ बह॒थ॑संरक्तषणायाल्पाथ प्रदानेन परप्रसादनपपप्रदार्७३ 
योगतीच्णगूढपुरुपोभयवेतने! परवलस्य परस्प्रशंकाजननं निम्भत्सन वा भेदः ॥७४॥ पधः 
परिवलेशो5थहरण च दएड३ ॥७४॥ श॒त्रोरागतं साधु परीक्ष्य कल्याणवद्धिमनुगृहीयात्‌ ।७६ 
किमरणयजमीपधध॑ न भवति ज्षेमाय ॥७७॥ गृहप्रविष्कप्रोत इद स्वल्पो5वि शत्र सम्बन्धो 
लोकस्तंत्रमुद्दासयति ॥७०॥ 


अथे-शब्रुभूत राजा व पतिकूल व्यक्ति को वश करने के चार उपाय हैं. १-साम, २-इपप्रदान, 

३-भेद व ४-दंडचीति ॥४०॥ सामनीतिके पांच भेद है--शगुणसंफीतेन--प्रतिकूल व्यक्तितको अपने बशीभूत 

' करने के लिये उसके गुणों का उसके समक्ष कथन द्वारा उसक्री(प्रशंसा करना, २-सम्बन्धो पाख्यान--ज्लिस 
उपायसे प्रतिकूल व्यक्ति की मित्रता दृढ़ होती हो, उसे दसके प्रति कददना; ३--विरुद्ध ब्यक्ति की भलाई 
फरना, ४-आयतिप्रद्शत--'हम लोगों की सेत्री का परिणाम भविष्य जीवन को सुखी बनाना हैँ! इस 
प्रकार प्रयोजनार्थी फो प्रतिकूल व्यक्ति के लिये प्रकट फरना, और ४--शत्मोपसन्धान-- मेरा धन 'याप 


अपने फाये में उपयोग फर सकते हूँ ” इस प्रकार दूसरे को वश करने के लिये कहना ॥50॥ 


व्यास ने भी कहा है $ि'जिस प्रकार ककश वचनों द्वारा सज्वनोंके चित्त विक्रत नहीं होते,उसी 
प्रकार सामनीति से प्रयोजनार्थी फा कार्य विद्धत न होकर सिद्द होता हैं, और जिस प्रसार शकरर द्वारा 
शान्त होने बाले पित्त में पटोल ( ओपधि विशेष ) का प्रयोग व्यघ है, उसी प्रशार सामनीति से सिद्ध 
ऐने वाले फार्य में दंडनीति का प्रयोग भी व्यथ हैँ ॥+॥ 

शय्र॒ुफों यश करने के झभिप्रायसे उसे अपनी सम्पत्तिका उप्भोय परनेके दिये दिशिंगीप हारा रेप 
फार का अपिकारसा दे दिया जाता एूँ छवि यह सम्पत्ति मेगी है, ,एसे श्राप अपनी हच्द्रामुसार वादों 


जप! 
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ले! ४5८८5 रे पक पक कल कक 2 हि दर 2 5 
हते मजे हू | सप्सगारा या इन हर, सार धाजल: ॥ $ ४ 


६ एथा उ शइा>-फातराणां न घश्या रपायपरि स्थाद क्माघवा । एरदीयारि एपत्मीय दिश॒मों यगप मरने;  $ ॥ 
२०था छा प्यास: स्गग्गा यथ्चिदिदं फत्यं दी नो दि 


2 
द्र्र्ि न्‍्य 5० अर हि के कि े 
राग्ग्प दद्र धर शइुण | एप घ्दा 344२६२ ये इसारजा इपइ श ले का डर पल | 
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लगा सकते हैं 'इसे “आत्मोपसन्धान नाम की सामनीति कहते हैं. ॥७र॥ जहां पर विजिगीपु शरत्र, से 
अपनी प्रचुर सम्पत्ति के संरक्षणाथे उसे थोड़ासा धन देकर प्रसन्न कर लेता द्वे उसे 'उपग्रदान! ( दान ) 
नीति कहते हैं ॥७३॥ 

शुक्र 'ने भो श्र से प्रचुर धन की रक्षार्थ उसे थोढ़ा खा धन देकर प्रसन्न करने को “उपग्रदान! 


कहा है ॥१॥ 
विज्ञिगीपु अपने सेन्यनायक, वोच्ण व अन्य 'गुप्तचर तथा दोनों तरफसे वेतन पाने वाले 


शुप्तचराों द्वारा शन्नकी सेनामें 2पररपर एक दसरे'के प्रति सन्देद्र वा तिरस्कार उत्पन्न कराकर भेंद्‌ (फूट) 


डालने को भेद नीति कहा है ॥७७॥ 
गुरु) ने भी उक्त उपायद्वारा शन्न सेना में परस्पर भेद डालने को 'भेदनीति? कहा हे। 


शत्र का बध करना, उसे दुःखत करना या उसके घन का अपहरण करना दंडनीति है ॥७४॥ 

जैमिनि? विद्वान ने भी दंडनीति की इसी प्रकार व्याख्या की है ॥१॥ 

शत्र्‌ के पास से आये हुए मनुष्य की सूच्रम बुद्धि से परीक्षा करने के उपरान्त ही विश्वस्त सिद्ध 
होने पर उसका अनुप्रह करता चाहिये,अपरीक्षित का नहीं ॥७६॥ हु म 

भागुरिः ने भी शत्र के यहां, से आये हुए व्यक्ति की परीक्षा करने के बारे में संकेत किया है ॥(॥ 

क्या जंगल में उत्पन्न हुईं ओपधि शारीरिक आरोग्यता के लिये नहीं होती ? अवश्य होठी है 
उसी भ्रकार शत्रु के यहां से आया हुआ्रा व्यक्ति भी कल्याणक्रारक हो सकता है ॥७०७॥ 

गुरू" ने भी कहा है कि 'निस प्रकार शरीरवर्ती व्याधि पीड़ाजनक और जंगल में पैदा होनेवाली 
ओपधि हितकारक द्वोती है उसी श्रकार अहित-चिन्तक बन्धु भी शत्र व द्वितचिन्तक शत्र भी बन्धु माना 


जाता है। १॥ 
जिस प्रकार गृद में अविष्ट हुआ कबूतर उसे ऊजड़ बना देता है, उसी प्रकार शत्र. दल्ञका छोटा 


सा भी व्यक्ति विजिगीप के वन्त्र (सेन्य) को नप्ट-श्रष्ट कर डालता दे ॥७८॥ 

वादनारायण * ने भी शत्र दलके साधारण व्यक्तिक्रा ग्रदृप्रवेश राजतन्त्रका नाशक बताया है! 

उत्तम लाभ, भुमि-ल्ञाभ की श्रे्ठता, मेत्री भाव को प्राप्त हुए शत्रुके प्रति कब्त्तेय, चजिगीपु की 
निन्‍दा का कारण, शत्र चेष्टा जानने का उपाय, शत्र निम्नद्द के उपरान्त विजिगीपु का कत्तेंब्य, प्रतिह्वन्दी के 
विश्वास के साधन व शत्न पर चढ़ाई न करने का अवसर-- 

मित्रहिरएयभूमिल्लाभानामुचरोचरलाभः ;श्रेयांन्‌ ॥७६॥ हिरणयं भूमिलाभादुभवति मित्र च 

4 तथा च शुक्रः--तहर्थः स्वल्पवित्तेन यदा शत्रो: प्ररतते | परप्रसादन' तत्न प्रोक्तं तच्च विचच्षण: ॥ १ ॥ 
२ तथा च गुरु--सैन्य' विष॑ तथा गुप्ताः पुरुष्ा: सेव्कात्मका: । ते श्च सेदः प्रकर्तन्यों मिथ: सेन्यस्थ भूंपते: ॥ १॥ 
३ तथा च जेमिनि:--वधस्तु क्रियते यत्र परिक्लेशोडवा रिपो:। श्रथस्य ग्रहण भूरिदेए्ड: स परिकीर्तित: ॥ १॥ 
४ तथा च भागुरि:--शत्रो: सकाशत:ः प्राप्त सेवाथ' शिष्टसम्मत | परीक्षा तसस्‍्य कृत्थाथ प्रसाद: क्रियते तत: ॥ १ | 
४ चथा च शुक्र--परोडपि छित बान्‌ वन्‍्बुवेन्धुरप्यद्धितः परः । अद्दितो देद्दजो ब्याधिहिंतमारणयमोपध ॥ १ ॥ 
६ तया च घादरायण:--शत्रुपक्षमवों लोक: स्तोको5पि ग्रहमावि शेत्‌ । यद तदा समाध॑त्ते तदुगृहं चकपोत्वत्‌ ॥॥ 


हु कं रह) 
व्यवहार समुदश डा 
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हिरण्यलाभादिति+ ॥८०॥ शत्रोमित्रवकारणं विशृश्य तथाचरेद्रथा न ब्च्यते |८१॥ 
गृढोपायेन सिद्धकायस्यासंवित्ति-करणं सर्वा शंका दुरखबाद च करोति ॥ ८२ ॥ 
गृहीतपुत्रदारानुभयवेतनान्‌ कुर्यात्‌ ॥ ८३ ॥ श्र मपकृत्य भरूदानेन तदूदायादासात्मन: 
सफलयेत्‌ क्लेशयेड्ड/। ॥ ८७ ॥| परविश्वासजनने सत्य शपथः प्रतिभूः प्रधानपुरुपपरिग्रहो 
वा हेतु: ॥ ८४ ॥ सहस्रौ कीयः पुरस्ताल्लाभः शर्तेकीयः पश्चात्कोप इंति न यायाव॥८६॥ 
सूचीमुखा हनरथा भवस्त्यल्पेनापि सृचीझुखेन महान्‌ दोरकः प्रविशति ॥ ८७ ॥ 
अर्थ-मित्र,सुवर्ण व सस-लाभ इन लाओों में उत्तरोत्तर-आगे आगे की वस्तु -का लाभ 

कल्याण कारक है अर्थात-मित्र की प्राप्ति श्रेष्ठ है व उसको अपेक्षा सुब॒ण को एवं सुवर्ण-प्राप्ति की अपेक् 
भूमि को प्राप्वि सर्वश्रेष्ठ है, अतः विजिगीप्‌ को भृमिकी प्राप्वि करनी चाहिये ॥१॥ 

गा तेसो मित्र बोय मे सेट जाम बे व लाये भूमिलाम का सर्वेश्नोप्त बताया है ॥0॥ 

क्योंकि भूमि की प्राप्वि से सुबण प्राप्ति व सुब॒ण प्राप्ति से मिन्रप्राप्ति होतीदे ॥५०॥ 

शुक्र ने को शाहन (द्रिद्र) राजा को भूमि व मित्रल्ध अमाब और कोशबुक को उक्त दोनोंको 
प्राप्ति बताई है ॥५॥ है 

विवेकी पुरुष शत्रु की मिन्नता का कारण सोच सममकर उससे ऐसा व्यवद्वाए करे, जिससे कि बह 
उसके द्वारा ठगाया न जासके॥८श। 

शुक्रः ने कहा हूँ कि विनाविचारे शत्रु से मित्रता करनेवाला निस्सम्देद उससे ठगाया ज्ञावा दे ६ 

संधि फो प्राप्तह्ुए ज्ञिस शत्र, राजा द्वारा गुप्त रीति से विजिगीपु का प्रयोजन मिद्व छिया गया [: 


उसका यदि यह उचित सन्मानादि नहीं करता तव उसके सनमें इसके प्रति अनेझू प्रकार छी आशंफाएँ 
छत्पट्ट ् ५ ५ नि है पि दि ल्‍ढ *» । न 
डत्न्‍न्‍्न होनी है ' अर्थाद बह ऐसी श्राधका करता है हि मेरे द्वारा उपछत यह विज्ञिंगं पु पढ़िलेतों 


आन 


का से अनुकून हु भ्रा मेरा उचित सम्मान करता था, परन्तु अप मुभमे प्रतिकृत रहता ।ँँ, इससे मलम 
ऐता ऐ कि इसे मेरे शत्र से मत्रो हो चुकी है इत्यादि । एवं जनता में इस प्रक्मररी निन्‍्दारा पात्र होसा 


कक जनन+ 2>+-->>«« --........... 














+ इसके परचात्‌ मु० मू० पुस्तकें स्वथमसरदायरेत्‌ मूमिह्रिरए्यलासायाल भदतिे तदा मित्रों गरोथा हक $ ह सहारु- 

यायि म्रिन्र स्वयं पा स्पास्नु भूमिमिद्राग्यां एरिए्यं गरीय: ॥ २ ॥ यद विशेष पाद है, शिधश धर या ईे हि सहादरा 
से ऐन राजा एथिदो व रूपर्ण फो प्राहि परने में ध्रसमर्ध ऐोतादु। बता डस्त सीनों ीा्मो्ने मिट्णा स्पम 
पे ए सदा साथ देने दाला मित्र दा रददा स्थिरथील भूमि की हाहि दष्पाधोद है, पा: भूमि घ मिलना मे मे 
सुपण छाभ शेह है ॥ ६-२ ॥ 


कक] 


श जि (्‌ ० ८ हक 
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इेपर नीतिबाक्यामृत 
कि अमुक शत्र राजा द्वारा यह विजिगीष रक्षित व शक्तिवद्धित छिया गया तथापि यह डसकी भक्तिसेवा 
आदि नहीं करता, इससे यह वड़ा कतध्त हे-इत्यादि। अतः विज्ञिगीष को उसके प्रयोजन सिद्ध करने 
वाले की सेवा-आदि करनी चाहिये ॥८२॥ 
गुरु) ने भी कहा है कि जिसको सहायता से राजा की वृद्धि हुई हो, उसकी उसे सन्तुष्ट करना 
चाहिये, अन्यथा उसके मन में शंका उत्पन्न होती है व उसके साथ युद्ध करनेमें निन्‍्दाकः पात्र होता दै ॥१॥ 
विज्षिगीपु दोनों पक्न से वेतन पानेताले गुप्तवरों के स्त्री पुत्रों को अपने यहा सुरक्षित रखकर 
उन्हे शत्रु के देश में भेजे, ताद्ि वे बापिस आकर इसे शत्रु की चेट्टा निवेदन करें ॥८६॥ 
जेमिनिः ने भी दोनों पक्षोंसे वेतन पानेवाले गुप्तचरों द्वारा शत्र की चेष्टा जानने छा संकेत किया 
है ॥९॥ 
विजिगीपु शब्रु का अपकार करके उसके शक्तिहीन कुट्ठ॑म्बयों के लिये उसकी भूमि प्रदान कर 
उन्हे' अपने अधीन वनावे अथवा यददि वे बलिए हों ता उन्हें कलेशिव करे ॥८४॥ ॥ 
नारद? ने भी शत्न के कुटुम्बियोंके साथ ऐसाही, बतांव करने का निर्देश किया है ॥१॥ 
विजिगीष अपने प्रतिहवन्दी का विश्वास उसी हालत में करे, जब वह्‌ शपथ खाबे या गवाददी 
उपस्थित करे अथवा उसके सचिव्र आदि प्रधानपुरुष उसके द्वारा अपने पक्षमें मित्रा लिये जावें ॥८५॥ 
गोंवम* का उद्धरणभी शत्र के विश्वास करने के विपयमें उक्त साधनों का निर्देश करता है ॥१॥ 
शत्र देश पर आक्रमण करतेसे वहाँ से हजार सुबणसुद्राओं का लाभ होने पर भी यदि अपने 
देशका सो सुद्राओंका भी नुकसान द्वोता द्वो तो राज्ाछा कतेठ्प है क्लि वह शत्रुपर आक्रमण न करे ८६ 


'भुगु" ने भी लिखा है कि शत्रु देश पर आक्रमगा करने से बहुमूल्य लाभ हो पर साथ में अपना 
व अपने देश का थोड़ा सा भी नुकसान हो तो शत्रु पर आक्रमण नहीं करना चाहिये ॥१॥ 

विजिगीपु के ऊपर आनेवाली आपत्तियां प्रजा-आदि से द्दोनेवाले पीठ पीछे के थोड़े से कोप से 
होती हैं क्‍योंकि जितप्रकार सुई्े से वस्त्र में छिद्र होजाने के उपरान्त उसमें से बहुत सा डोरा निकल जाता 


है , उसीम्रकार देश में पीठ पीछे थोड़ा सा उपद्रव खड़ा द्वो जाने पर राजा को महान आपत्तियों का 
सामना करना पड़ता हे अतः ऐसे अबसर पर विजिगीपु शत्र पर चढ़ाई करने प्रस्थात न करे ॥८ण। 


बादरायण * के श्लोक का भी यही अभिश्राय है ॥१॥ 





“१ तथा च गुरु:--इृद्धि गच्छेद्यतः पारवीत्त' प्रयत्नेन तोपयेतू | अन्यथा जायते शंका रणगोपाद्धि गहँणा ॥ १ ॥ 

२ तथा च जैमिनि:--श्रृहीवपुत्रदारांश्च कृत्वा चोभयवेतनान्‌ । प्रेषयेद्दे रिणुः स्थाने येन तच्देष्टित' सभेत्‌ ॥ ३ ॥ 

३ तथा च नारदः--साधयित्वा पर' चुद्धे तद्भूमिस्तरय गोन्रिण; । दातव्यात्मवशों यः स्याह्वान्यध्य तु कंचन ॥ ३ ॥ 
४ तथा च ग़ोतमः--शपथ: कोशपानेन महापुदुपव्राक्यतः | प्रतिभूरिष्ठसंगहाद्वियो विश्वसतां ब्जेत्‌ || १ ॥ 

& वथा च नआगु:--छरुस्तादुभूरिंलामेडपि पश्चात्कोषोडल्पको यदि । ठ्यात्रा नेच करेब्या तत्त्वल्पोडप्यधिको भवेत्‌ १ 
६ तथा च बादरायण:--स्वल्पेनापि न गन्तव्यं पश्चाक्तोपेन भूभुजा | चतः स्वल्पो5पि तद्दाह्मः स बृद्धि परमाँ बजेत्‌ १ 


व्यवहार समुद्द श ब्झरे 

विजिगीपुका सर्वोत्तम ल्ञाभ, अपराधियों के प्रति क्षमा करने से हाति, वा उनके तिग्रह से लाभ 

नैतिक पुरुषका कत्तेंव्य, अश्ने सर होते से द्वानि, दूषित राजसभा, गृदमें आये हुए धन के विषयमें व 
धत्ताज़न का उपाय-- 


ने प्ृण्यपुरुषापचयः क्षयों हिरएयरप धान्यापंचयों व्ययः शरीरस्पात्मनो लाभविच्छेद्र न 
सामिपक्रव्याद इव न परेररुघ्यते || ८८ ॥ शक्तस्यापराधिपु या क्षमा सा तस्वात्मनस्तिर- 
स्कार। ॥८६॥ अतिक्रम्यव्तिपु निग्रह' कृतु ; सर्पादिव दृष्प्रत्यवायः सर्वोष्पि विभेति जनः 
॥ ६० ॥ अनायकां वहुनायकां वा सभां प्रविशेत्‌ ॥ ६१ ॥ गणपुरश्चारिणः पिद्धे कार्ये 
स्वस्य न किंचिड्रवत्यसिद्ध पुन; धर वमपचाद। ॥ &२॥ सा गोष्ठी न प्रस्तोतव्या यत्र 
परेपाभपायः ॥ ६३ ॥ गरृहागतमर्थ -फेनापि कारणेन वावधीरयेद्रदेवार्थायमस्तदंच सर्वातिधि 
नक्षत्रग्रहवलं || ६७-॥ गजेन गजबन्धनमिवार्थनाथोंपाजनम्‌ || ६५ ॥ 

अथे--विजिगीपु को इस प्रकारके लाभकी इच्छा करनी चाहिये, जिसमें उसके अम्तात्य व सेनाध्यक्ष 


आदि प्रधान पुरुष कोश, अन्न तथा उसके जीवन का नाश न होने पावे एवं ज्ञिप्त प्रकार मांस खएठ को 


धारण करनेवाला पत्ती दूसरे मांसभक्षी पत्नियों द्व।रा रोका जाता है, उसो प्रकार यह भी शब्रु मृत राजोग्रों 
द्वारा न रोका जा सके || ८६ ॥ 


शुक्र* ने भी विजिगीपु को इसी प्रकार का लाभ चिंतवन करने के विपय में लिखा हूँ ॥ १॥ 


जो राजा शक्तिशाली होकर अपराधियों को अपराधानुकूल दंडित न कर क्षमा घारण करना दँ, 
उसका तिरस्कार होता है, अतः राजा को अपराधियों के प्रति क्षमा धारण नहीं करनी चाहिए ॥ ८६ ॥ 


बाद्रायण ' ने भी अपराधियों के प्रदि क्षमा धारण इ.रने वाले राज्ञा का श्र कृत एराजब निर्देश 
किया है ॥ १॥ ह 

अपराधियों का निम्नह्द करने वाले राजा से सभी लोग अपने नाश की कआाशंका करने है ए सप ऊे 
समान टरते है । अथात्‌ कोई भी अपराध करने की द्विम्मत नहीं करता ॥ ६० ॥ 


भागुर ' ने भी दुप्टनिप्रह करने वाले राज्ञा से डरने के विपय में हसी प्रकार कहा है ॥ £ ॥ 


घुद्धिमान पुरुष को ऐसी सभा में प्रदेश नहीं करना चाहिये जिस में बाई मायक (नेता) स हो या 
घटुत से नायक हो ॥ ६१ ॥ जन समुदाय या राज़्सभा आदि में विदेशों पुरप हो पायसर-मगय हल 


है 
०१ 


प्य्ध योकि प्रयोज्नन सिद्ध शेनेपर झुस्यब्यक्ति को तो कोर लाभ नहीं दाता पग्र्ल यांदि 
सिर न एप्मा तो सर लोग सुर््य की ही निश्दय से मिन्‍्दा करते है, हि इसी गूरा में दिशत दोगाजन हम 
लोगों फा प्रयोजन सष्ट बार दिया॥ ६० ॥। 





६ तथा र शक्ा:--+रघहं परुष एयो न रपात था हे दाप्ममोप्पर: । 


२ ता थे पाएरायश+-शत्तिझागदि यःहयादपरादएिए ८ एमी | से पर 


ग हर $ ताज" के विजन न ध्ण ल 
४ 5एा थ भाएरित- शपराधए दयाहिएट हादएं झप:। हम्पाटियांति साइट 


३५४ नोविवाक्यासृत 
नारद; ने भी जन समुदाय का मुखिया होज़ा निर्क बताया है ॥१॥ 


बह सभा प्रशंसनीय नहीं कही जा सकती--निद्य है जिसमें प्रयोजन सिद्धि के लिये आये हुए 
प्रयोजनार्थी पुरुष को पक्षपात आदि के कारण द्वानि होती है ॥ ६३ ॥ 


जेमिन्रि) ने भी पत्नतात बश श्रयोजनार्थी का घात करने वाली सभा को त्याज्य कहा है ॥ १ ॥ 
ग्रह में पदापेण की हुई लक्षमी-सम्पत्तिका कभी भी किसी कारण से- तिथि आदि अशुभ 


जानकर-तिरस्कार नहीं करना चाहिए, किन्त उसे तत्काल ग्रहण कर लेना चाहिए, क्योंकि जिस समय 
लक्षती का आगमन द्वोता है उच समय की विथि व नक्षत्र शुभ और ग्रद्द बलिए गिने जाते हैं ॥ ६४॥ 


गगे? ने भी लर्॒मी की प्राप्ति का दिवप्त शुभ बताया है ॥ १ ॥ 

जिस प्रशार हाथो से हाथी वाधा जाता है, उसी प्रकार धन से धन ऋमाया जाता है ॥ ६४ ॥ 

ज॑ परिनि* ते भी धनोपाज न का यही उपाय निर्दिष्ट किया है ॥ १ ॥ 

दण्डनीति का निणंय, प्रशस्तभमि, राक्षसीबृत्ति वाले व पर शअ्रणेय राजा का स्वरूप, र्वामो 

की आज्ञा का पालन, राजा द्वारा आद्य व दूषिवधन तथा धन-प्राप्ति -- 

न केव लाभ्यां बुद्धिपीरुपास्या महतो जनस्य सम्भयोत्थाने संघातविधातेन दण्ड प्रणयेच्छतम- 

वध्यं सहस्रमद्‌ण्ड्यं न प्रणयेत+ ॥६६॥ सा राजन्वती भुमियस्यां नासुखत्ती राजा ॥६७॥ 

परप्रणया राजाउपरात्षिताथंगा[नग्राण रोड्सुरवृत्ति) ॥ 6६०८ ॥ परकापप्रसादाउदंचः परपशणय; 
' ॥ ६६ ॥ वस्स्वाप्रिच्छन्दोड्जु वतन श्रेयो यत्ञ॒ भवत्यायत्यामहिताय ॥ १०० ॥ निरलुवन्ध- 

मर्थानुबंध॑ चाथमनुग्रहीयात्‌ ॥ १०१ ॥ नासावर्थों धनाय यत्रायत्यां महानर्थाजुवंधः 

॥ १०२ ॥ लाभस्त्रिविधो नवो भूतपुवं। पेत्यश्च | १०३॥ 

अरथे--राजा को अपनी बुद्धि व पौरुष के गव॑ में आकर एकमत रखने वाले उत्तम पुरुषों के समूद्द 


को अपराधी बता कर द्ण्डित नहीं करना चाहिये, कयां कि एक सी बात कद्दने वाले सो आदमी बध के 
अयोग्य व हजार आर्मी दण्ड के अयाग्य होते हैं, अतः उन्हें दण्ड न देता चाहिये ॥ ६८॥ 





4 त़था च नारद:--बहुनामग्रगो भत्वां यो बत्ते न नत॑ पर: ५ तस्थ सिद्ध नो लाभः स्यादसिद्धों जनवाच्यता ॥ १ ॥ 

३ तथा च जेमिनि:--स माया पक्तपातेन कार्यार्थी यत्न हन्यते। न स्रा सभा भवेच्छुस्या शिष्टेस्व्याज्या सुदूरतः ॥ १ ॥ 

३ तथा च गर्ग ;- ग्रुद्दगतस्थ वित्त स्य दिनशुद्धि न चिन्तयेत्‌ | आ्रागव्छृति यदा वित्त तदेव सुशुभ दिन' ॥ १ ॥ 

. ४ तथा व जौमिनि:--अथी अर्थेवु वध्यन्ते यर्नेरित्र महा गज: । गज! गजे्विना न स्थुरथा श्रयर्िना तथा ॥ १ ॥ 

# सु० मु० प्रतिसें 'महतो जनस्य सम्भुयोत्याने सद्भाव विधातेन | दुण्डं प्रणणेत्‌ शततमरव्रध्यं सदम्वध्यमिति? इस 
प्रकार का पाठान्तर घतमान है जिम्तकां अ्रथे यह है कि यदि कुछ लोग संगठित होकर बगावत करने तत्पर हुए 
हों, उस समय राजा को उन्हें भेद नीति द्वारा फोड़ फाड़ करके ए्थक २ करके सजा देनी चाह्ििये-। 


व्यवहार समुद्द श | रेघ८ 
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श॒क्र' ने भी उत्तस पुरुषों का समूह राजा द्वारा बुद्धि व पौरुष के गवे-बश दंड देनेके अयोग्य 
बताया है ॥ १॥ : 


जिय भूमि का अधीश्वर राक्षत्ी चर्तात्र करने चाला (अपराध से प्रतिकूत्न अत्यधिक दंड देनेवाला 
व व्यसनी-आदि दोष युक्त ) नहीं है वल्करि नीतिज्ञ व सद्ाचारी है वह ( भमि ) राजन्वती ( प्रशस्त राजा 
से युक्त) कह्दी जाती है॥६७॥ 

गुरु) ने भी नोतिज्ञ व सदाचारी नरेश से युक्त प्रथित्री को श्रंष्ठ व उन्‍तरतिशील कहा है ॥ १॥ 


बिना विचारे दूसरे के सतानुसार कार्य करने वाला और अपराधियों के अरथमान व प्राणमान को 
न जानकर विना सोचे समझे उनका प्राणघात करनेवाला--“अमुझ अपरावी अपने अपराधानुकूल कानूनन 
कितने जुपोने, क्िवनी शारीरिक सजा के याग्य है ? इत्यादि जिना सोचे समके दूसरों के कहने म॒त्र से 
बे ए ०० 
उनके धन, सान व प्राण लेने वात्ना ' सो रुयये जुर्वाने के योग्य अपराबो से हजार रुपये जुवाने सें ) 
3 ल्‍ न ल्‍््‌ ० रे 
लेनेब्ाला, तुच्छु दोषरर फांसी देनेवालाराजा 'असुरबृत्त (राक्षसी वत्तोत्र करनेबाला) कहा गया है ॥६८॥ 
भागुरि* ने भी दूसरों के कइने मात्र से निरशशधियों के लिये भी कड्ो सजा दे कर पीड़ित करने 
चाले राजा को 'श्रसुरवृत्ति! कह्य है ॥ १॥ । 
जो राजा दूसरों के कहने सात्र से ही विचा सोचे सम्रमे जिस किसी के प्रति कुपित व्‌ प्रसन्न हो 
जाया करता है, उसे 'परप्रणेयः कहा है॥ ६६ ॥ 


राजगुरु ने भो कहा है कि 'परप्रणेष राजा का राज्य विरकालीन नहीं होता ॥ १ ॥१ 


हे गज को स्घामी की उस्ती आज्ञा का पालन करना श्रेयस्कर है, ज्ञिससे उप्के स्तरामी का भविष्य 
में अद्दित न हो सके ॥ १०० ॥ 


गया” ने भी कहा है (कि सन्त्रियों को राजा छे प्रति परिणाम में कष्ट न देने वात्ञा, प्रिय व श्रेयस्कर 
पचन बोलना चाहिये॥ १॥४ ः 


(: राज्ञा को प्रजा से इस प्रकार धन महण करना चाहिये जिससे प्रज्ञा को पीड़ा व. उस के घन की 
ज्त्रि न हो | अथवा ऐसा अथ हो सकता है कि विवेकी पुरुष इस प्रकार से घन संचय फरे, मिससे 
जनसाधारण को कष्ट न हो एवं भविष्य में धन प्राप्चि का संचन्व बना रहे ॥ १०१॥ मव्रिच्य में मद्ास, 
अनथे ( राजदंडादि ) उत्तन करने वाला अन्याय-संचित धन रिवरिशाल नहों दोता | सारांश यह दूँ कि 
प्योरो प्प्रादि (निन्य्‌ कृभ से ञ्ञो घन संचय स्निया ज्ञाता हे, वह राज़ाद्वारा पूच संघखित घन फेसापय पजननद 





$ तथा पं शुक्--घुद्धिपोरुपगयेण बण्डयेप्त महाजन | एकानुगामिके-राजा यदा सु गशुप्देंदम ॥ ६ 9 


छ् गु ५ & हि बच ्‌ अल ि हि मिल 7 हा ५ 
३२ एम प गुर-परपां राजा सुमुस्त: स्थाद्‌ सोम्पदुद: रद प्‌ हिं। सवा सूमिः हंसने लि सदा दर हि हटा ता 


पे कसर भागरि प्रपाफ्ई चल ५ 3६2६ मूः रे कि  शपााररशर एन ९ ६ 
3 पैधा ८ भापुरि; -एरपाज्यनू पो यद्र लदूां सु्रपीददेद्‌ । प्रभुतिन तु दश्टन सासपुस्रा ता 


मद ० हा जककक पा हैहै ६ ३. 
पे गु रः वे टदु हे | ६5.» 5८ # इन पारा: एगीाएज (६ ६57 
* तथा थे राजयुरु-शरमणेणो भूराडों न राज्य फुछने चिरं | दिदृर तामर पट रत डा 

हे वि | न हर म बन कर हे ४ इरमा खाद हाए ह_डाइएइनल |] 
ए ण ब ० ही क््ज :# तप 
है एथा पे गय-मंतधिनिरदरिष्य दाएप एसो: ध्ेयरइर छ पथ । पापादा देश्ट पे | 


न 


75 - का ; नीतिवाक्याम्रत 


कर लिया जजति है, अतः नेतिक पुरुष को न्‍्यायोचित साधनों द्वारा धनसंचय करना चाहिये ॥ १०२॥ 
अत्रि* ने भी अन्याय संचित धन राज़ा द्वारा पूर्वेसंचित घन के साथ २ जब्त किये जाने के विपये 
में लिखा है॥१९१॥ 
अथ लाभ € धन प्राप्ति ) तीन प्रकार का है। १--नवीन-कृपि व व्यापारादि साधनों द्वात नवीन 
ते की प्राप्ति, २--भूतपुवं--पू्व में उक्त साधनों द्वारा प्राप्त क्रिया हुआआाधन, ३--विह्रप-पिता वर्गेरद 
रम्परा से प्राप्त किया हुआ घन, ये उक्त तीनों लाभ श्रेष्ठ हैं ॥ १०३ ॥ 
शुक्र' ने भी उक्त तीनों प्रकार का अथेलाभ श्रेयस्फर बतायाहैी ॥ १॥ 


हक 
३० युद्ध समुददेश। 

मन्‍्त्री व मित्र का दूषण, भूमि-रक्षार्थ विजिगीपु का कत्तंव्य, शस्त्रयुद्ध का अवसर, बुद्धि-युद्ध व 
बुद्धि का सादह्ात्य-- 

से कि मंत्री मित्र! वा यः प्रथममव्‌ इद्धाचाग भामत्याग चापादशा[त, स्वामन। सम्पादयाते 

च्‌ महन्तमनथंसशय || १॥ सम्राम का नामात्मवानाद[दंव स्वरामने प्राणसन्देहतुलायामारो- 

पयति ॥ २॥ भृम्यथ' नृपाणां नयो विक्रमरव न भूमित्यागाय ॥ ३ ॥ बुद्धियुद्ध न पर 

जहुमशक्तः शस्त्रयुद्धमपक्रमंत्‌ ॥। ४ ॥ ने तथष। अभ्रवाच्ति यथा अज्ञावता गअज्ञा। ॥४॥ दृष्ट९- 

प्यथ सम्भवन्त्यपराद् पत्र धनुष्मताध्टष्टमर्थ साधु साधयात अज्ञावान्‌ ॥ ३ ॥ श्रेयत है 

किल दुरसथाद्प भमाधवापता कामन्दकीयग्रयोगेण माधवाय मालती साधयामास || ७ | 

प्रज्ञा छमोध॑ शस्त्र' कुशलबुद्धीनां ॥ ८ ॥ प्रज्ञाहता; कुलिशहता इब न प्रादुर्भबन्ति 

भामभृत; ॥ 6 ॥ 

थ--वह मंत्री व मित्र दोनों निद्य -शत्र के समान हें, जो शत्र द्वारा आक्रमण किये जाने पर 

अपने स्थामीको भविष्यमें कल्याण-कऋरक, अन्य सन्धि आदि उपाय न बताकर पहिले ही युद्ध करनेमें 


प्रयस्तशील होनेका अथवा. भूमिक्रा परित्याग कर दूसरी जगह भाग जानेझ्ा उपदेश देकर उसे मद्ान्‌ अनर्थ 
(प्राण सन्देहके खतरे) में डाल देते हैं ॥॥ १-॥ 





३ तथा चात्रि;--अ्न्यायोपाजितं वित्त यो गृह सम्ुपानयेत्‌ | ग्रह्मयते मूभुआ तस्प ग्रदगेन समन्वितसत्‌ ॥ १ ॥ 
२ तथा च झुक्र:-- उपा्शितों नवोडथः स्वादभूतपूवस्तथापरः । पितृपतामहोअ्न्यस्तु त्रयो लाभा: शुभावहा: ॥ १ ॥ 


दा 


चुद्ध समुद्द श 
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गर्ग से मी शंत्र के उपस्थित होने पर राज़ाको युद्ध व भाग जाने को सलाह देनेवालि/सेजिवक दो 
कहा है | १ ॥ 33238 

कौन बुद्धिमान सचिव अपने स्वामीकीं सबसे पहले युद्धमें प्रेरित कर उसे प्राण-संदेह रूप तराजू 
पर चढ़ाग्गा कोई नहों | सारांश थह है फि शत्रु द्वारा हमला करियेजञाने पर पूतरेमें मंत्री अपने स्पाम्ोक्रो 
संधिके लिये प्रेरित करे, उसमें असफल होने पर युद्धके लिये प्रेरित करे ॥ २॥ 


गौतम ने भी अन्य उपाय असफत्त होने पर युद्ध करने छा संकेत किया है॥ १॥ 


राजाओंकी नीति व पराक्रमकी साथक्रता अपनी भूमिकी रक्षाके लिये होती है, न कि भूमिनत्याग 
के लिये, अतः उसका त्याग कत्तंड्य-दृष्टि ते किस प्रकार ग्राह्म हो सकता दे ? नहीं हो सकता ॥१॥ 


शुक्रने भी कहा है कि राजाओंको भूमि-रक्षार्थ अपनो तोति व पराक्रम का उपयोग करते हुए प्राण 
जाने परभी देशत्याग नहीं करना चाहिये ॥ १ | 


जब विजिगीप चुद्धि-युद्धझ-सामादि उपायके प्रयोग द्वारा शत्रू पर विज्यश्री प्राप्त करनेमें असमथ 
हो ज्ञाय, तब उसे शस्त्र-युद्ध करना चाहिये ॥ ४॥ 


गगे ले भी चुद्धि-युद्ध निरथेक होने पर शत्रु के साथ शस्त्र-युद्ध करनेकरा संकेत किया है ॥ १॥ 


जिस प्रकार चुद्धिमानों की चुद्धियां शत्रु के उमून्‍्लन करनेमें समथे होती हें उस प्रकार बीर पुरुष 
ब कै टी हक. ् 
द्वारा प्रषित धाण समथ नहीं होते ॥ ४ ॥ 


गोतम" का उद्धरण भी तीदण चाणोंकी अपेक्षा चिद्दानोंकी बुद्धिको शत्र -बधमें विशेष उप्योगो 
चताता है ॥१॥ 


धनुधारियोंक्रे बाण निशाना साधकर चलाये जाने पर भी प्रत्यत्ष में बतमान लक्षपय-भेद झर नमें 
असफल हो ज्ञाते हैं परन्तु बुद्धिमान पुरुष घुद्धिवलसे बिना देखेहुए पदार्थ भी भलीमांति सिद्ध कर लेवा है 


घ्र् फः री ष्‌ द्धि जि ह््प्र कः यमें पद रु पट जैक न्‍ ब्. 
शुक्र ' फा उद्धरणभी इसीप्रकार चुद्धिको अचदृष्टकायमें सफन्नता उत्पन्न फरने वाली बताता हैं ॥२॥ 
मदहाकृब श्रो भवभूति बिरचित मालतीमाधघव नाम नाटक में लिया 2 कि मादबर् 
लिन ० का पा ड हर के 

पिता देवरात ने बहुत दूर रह फर के भी कामन्द्की नाम को सन्यासिनी के प्रयोग द्वारू--इसे साहनी ये: 
पास भेज्ञ पर अपने पुत्र माधव फे लिये 'मालतो? प्राप्ठ शो थी, यह देदरात पी धदि-शब्ति बा की महानाय 

था ॥ ७॥ दिद्वानों की बद्धि ही शत्र॒ पर विज्ञयन्धों प्राप्त करने में सफल शब्ब मानी गयो /, ये पर 
हू जि ० 5 का हि है [ हि अल है ० कु हि गे ण्को 
६ तप थ शाग:--इप्रियते रिएा मंत्री युझो पुद्धि ददालि थयथः। संश्िसरेश देरो रे देशादागं छ दो एदेश ह ६ ६ 
० तपा थय गोदमः--हप स्थिते रिऐ। रदामों पृर्ण' यु नियोंज्देत्‌ | उपार्य दाएदेट गय्ों तने पाशनज्थक्टिण ५ ५ 
४ एप थ श॒ुद्ा-भूरदर्षा भूमियें: बाय सयो विश्य एव छ। देटत्वानों से दा स्तु धाशदपेरद सिदर ५ ३ 
रु कु न ए & बस [; थी 
४ तपा घ गश---पुए हण्दाफम्प पपाव्‌ प्रष्म रापुणा सह | प्पपेशिस 


है पथ ये सातग:--म तथाय दरारहीष्छा; रुूझूधों: रयू रिपो 


के ४ की 
हुए | दाए दृस्िग पहन प्रा सा बादिशिदज्काल नि 
डे रे नह ते ष्घ्धो रुप लच्देपारे दर # हा 
६ गेदाी ४ रा१..७०-घारुप्द रा गाए पम्यछो एप्ए लष्यधर दाति ये | ऋषाटाग्पर दापा पल आल बनता 2प०२- 


बन उजर ७ 
कक बज कस आ, ४ हक $ 
के हे 


ड््प्ण - नीविवाक्यामसृत 
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न्‍ा 


जिस प्रकारवज प्रहार से ताड़ित किये हुये पहाड़ पुनः उत्पन्न नहीं होते, उसी प्रकार विद्वानोंडी बुद्धि द्वाता 
जीते हुये शत्रु भी पुनः शत्रुता करने का साहस नहीं' कर सकते. ८-६ ॥ 
गुरु ने भी प्रज्ञा (बुद्धि) शस्त्र को शत्र से विजय प+ने सें सफल बताते हुये ढक्त बातका 
समर्थन किया है || । 
डरपोक, अतिक्रोध, यद्धकालीन राज-करत्तंव्य, भाग्य-्माहात्म्य, बलि शत्रु द्वारा आक्रमण 
करिए हुए राजा का कत्तेव्य, भाग्य की अलुकूलता, सार असार सीन्‍्य से लाभ व हानि ब युद्धा्थ 
राजब्प्रस्यांच-- हि 
प्र; स्वस्थाभियोगमपश्यतों भय नदीमपश्यत उपानत्परित्यजनमिव ॥| १० ॥ अतितीच्णों 
बलवानपि शरभ इच न चिर' नन्दति ॥ ११ ॥ ग्रहरतोष्पसरतो वा समे बिनाशे बर' ग्रहारों 
यत्र नेकान्तिकों विनाश: | १२ ॥ छुटिला हि गतिदेवस्थ मुमृषु मपि जीवयति जिज्ञौबिष 
मारयति ॥ १३ ॥ दीपशिखायां पतंगवदकान्तिके विनाशेडविचारमपसरेत्‌ ॥ १४ ॥ जीवि- 
सम्भव दवा दयातक्कालवलम्‌ ॥| १४ ॥ वरमल्पर्माप सार बल न भृयत्ां सुण्डमणडल्ती 
॥ १६ ॥ असाखलभंगः साखलमंग करोति ॥ १७ ॥ नाम्रतिग्रहों युद्धम्रयेयात्‌ ॥ १८ ॥ 
अर्थ--जिस प्रकार नदी को विना देखे ही पहले से जुते उतारने वाला व्यक्ति हंसी का पात्र 


होता है, उसीग्रकार शत्र -कृत डपद्रव को जाने बिना पहले से ही भयभीत होने वाला व्यक्ति भी द'सी 


का पात्र दोता है, अतः शत्र का आक्रमण होने पर उसका प्रतिका र सोचना चाहिये ॥ १०॥ 
शुक्र ने भो शत्र को विना देखे पदले से ही भयभीत होने वाले के विपय में यही कहा है ॥| १ ॥ 
अत्यन्त कोधी पुरुष वल्िप होने पर भी अप्टापद के समान चिरकाल तक जीवित नहीं 
रह सकता--नए्ठ दो जाता दे | अथात्‌-जिस प्रहार अप्टरापद मेघ की गजेना सुनकर उसे हाथी का चिंघाड़ 
सममक कर सहन न करता हुआ परत के शिखर से प्रथिव्री पर गिरकर नष्ट होजञाता है, उसी प्रकार 
अत्यन्त-क्रोधी व्यक्ति भी क्रोध-वश बलिए शरत्र से युद्ध करने पर नष्ट होजाता है अतः अत्यन्त क्राधी 
होना उचित नहीं ॥ ११॥ श्र से युद्ध करना अथवा युद्ध-भमि से भाग ज्ञाना इन दोनों कार्यों में जब 
विजगीपु को अपना विनाश निश्चित हो जाय तो उसे युद्ध करना ही श्रेष्ठ है, क्‍योंकि उसमें सृत्यु निश्चित 
नहीं होती परन्तु भागने से अचर्श्य मृत्यु होती डे ॥१२॥ कम की गति-भाग्य की रेखा-चड़ी वक्त वा जटिल 
होती दूँ क्‍यों कि वह मरने की कामना करने वाले को दीघोयु व जीवन की आकांक्षा करने वाले को 
मार डालती है । १३॥ ॥ 
 क्रीशिक३ ले भी इसी प्रकार दव की वक्रगति का वर्णन किया हैं ॥0॥ 





4 तथा च गुरुः--प्रज्ञाशस्त्रममोध' ज्व चिक्ञानादबुद्धि रपिणो | तया हता न जायन्ते पंठा इव भूमिपा: ॥ १ ॥ 
२ तथा च झुक:-यथा चादर्शन नया उपानत्तरिंमोचनम | तथा राज्रावच्प्टेडपि भय हास्याय मुझुजां ॥9॥ 
३ तथा च कोशिकः- मतु कामो5पि चेन्मत्य; कमंणा क्रियते हि सः । दीवांयुर्जवितेच्छादयों म्रियते तदरतक्तो&पि सः 
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हि हे 


युद्ध समुद्र श श्प 
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जब युद्ध-भूमि में विजिगीपु को बलिए शत्रु द्वारा दीपक की ज्वाला में पतंग की तरह अपना विनारा 
नेश्चित हं। जाय, तो उसे बिना सोचे जिचारे वहां से हूट जाना चाहिये ॥१४॥ 
गौतम" का उद्धरण भी इसी वात का समर्थन करता है ॥ १॥ 
(ः बिक रु घ कप ि 
जब मनुष्य दीघायु होता है, तब भाग्य उसे ऐसी शांक्त प्रदान करता हैँ, जिससे बह ने 


होने पर भी बलिए श्र को मार डातज्ता है॥ १४ ॥ 
शुक्र ने भा भाग्योदयसे दीघांयु पुरुष के विषय में इसो प्रकार कद्दा है ॥ १॥ 


सार हीन ( शक्तिद्वीन व कत्तेव्यविमुख ) अधिक फीजकी अपेक्षा सार-युकक्‍्त (शक्तिशाली व 


कत्तेंठ्य-परायण ) थोड़ी सी सेना हो तो उत्तम है।| १६ ॥ 
नारद ने भी अच्छी तैयार थोड़ी भी फौजको उत्तम व बहुत सी डर॒पोकको नगठय बतायाएँ १ 


जब शत्र -कृत उपद्रव द्वारा विज्ञिगीपु की सार-होन (शक्तिहीन) सेना नष्ट द्ोती है तत्र उसको 


शक्तिशाली सेना भी नष्ट द्वो ज्ञाती है--अधीर द्वो जाती है अत: विशीपु जदुब्रेल संन्य न रग्े ॥१७॥ 
कौशिक" ने भी कायर सेना का भंग विजिगीपु को वीर सना के भद्ञा का कारण बताया है १ 


राजा को कभी अकेले यद्ध में नहीं जाना चाहिये ॥ १८ ॥ 
गुरु। ने भी अर्जुन समान वीर राजा को अबेले (सेन्‍्य केविना) युद्ध में जाने से खतरा 
बताया है ॥ १॥ 
प्रतिग्रह का स्वरूप व फल, युद्ध कालीन प्रष्ट भूमि, जब-माहात्म्य, शक्तिशाली के साथ युद 
हानि, राज-कत्तेव्य ( सामतीतिद्व ऋृप्दान्त ) एवं मुख का कार्य व उसका द्ृप्टास्त द्वारा स्पप्टीकररा-- 
राजत्यण्वनं पुरस्क्ृरत्प प्रचात्स्वाम्पाधाण्डतेस्थ सारलसप निवशन प्रातप्रह। |॥ १६ | 
॥ 5 + ०. थ ३४४. हक [किक 
सप्रतिग्रह बल साधुपुद्धायोत्सहते ॥२०॥ पृष्ठतः सदुर्ग जला भूमियेलस्थ महानाश्य: ॥२१॥ 
5 0 ८ ल्‍६ ८ न्‍ा श+ बढ है ल्‍ 
सदा नोयमानस्य तटस्थपरुपदशनमाए जावतह्तु।॥२०॥। नरन्‍नदाप्‌ सप्रागृधद बल याद 
जले लभत 4 ॥२३॥ झात्मशक्तिवाउद्चावात्सदा: शिरसा पदनमंदनामद | २०॥ सामसाहय 


३ तथा थ शीतसमा-घछवन्त रिए प्राप्प या न नश्यति दुबल: | सनूर॑ दा 


सभ्दिति एवगो दोपमारटह: ७ $ !! 
पैथा थे शृप:-- प्ररुपरस यदायुए स्पराददुश्लाओंप तदा पर | ट्िनिए्न देद्वलोरेंद निगशसंद्रनादलत के $ ! 


४ तथा व मारद:--६र रफल्पापि उवू छोड़ा नाएदण्यारि च बाजतरा । दृइतीनों छू सयेवां दा बाज इस्तादिता ॥! ६ ६ 


चच की 
ए छ+ शिवा --छात राणा ४३ 2 
एस थे फवयर एतराणं घ॑ यो सगा संप्रामे रघान्मटीएव: । सहि संगे दारसप्रेर सदियों नाते स्वाद: ।, ६ 
$& पावां पर गर'-- दादी था मा अन्‍्नऊत) 7 जल $ 
/ प्‌ जे शुरु ११३) 2$8॥ सरेदाजा इ्प्म ष्यदाजपगप' | प्र र्म सर्प गाना स्का सह ि बहा मशाह। 5 ॥ ६ 
एः कह पु ख्‌ पा शट८ पहपच $ हज श हक +- & * 
पे खुद एरच्था ब३० इु 5 जीत इलजउता! पद्चणादरण् सह्त्ट रा२१९६ प्र्ह्ः बटर ] पच7, ७६ 2 रु ण््द्पा कक साह>४र 
३२ पे > कस क ः * ५ 
विद्ेष एा। पट, ४ मस्त भर यह ॥ ाजाइ राजा दलित परितप्रणर हू उस >++े हाइआा |» आह ह|॥ जिन्‍ल :० ++- 
है] व अब, ७०.५8 का न 74 ० 28६४० ४३ /ट इन ला $+ * अं अ 
* 5 का ध् 
एमडी छोग प्रदिए ह। जाने ९. छि दो शा रद ८५ एमए हे ब्ययजि ५ >रहू एध्ताराफिरर हे इ7: 58 
हि हि, श्र 
थ ४ 


दे + प्रदेत रग्ाण लानि 5! 
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युद्धसाथ्यं न कुर्यात्‌ ॥२५॥ गुडादमिग्रेतसिद्धी को नाम विष झुज्जीत ॥२६॥ अल्पव्यय- 
ए ० ८5 है हू | कर ध् 
मयातद सर्मनाश कराते मूखं; ॥२७)॥ का नाम ऋृतथी; झल्कमयाहाएंड पारत्यजात | २०८॥ 


अथे--राज-चिन्ठ -बुद्धके बाजे-आदि--आगगे करके पश्चात्‌ राजा से अधिप्ठित प्रधान सैन्य 
दि न यु व ध् य्रेतते थ स्थ श्य जब श् 
सुना व तारक चढ़ के शिव ता वा गाल 7 काया “अतिग्रढ? है, ऐव्रो प्रतिग्रह-पद्वित ( विजिगीषु 
से अविष्ठिव ) भवान फौज युद्ध करने में अच्छी तरद उत्साह करती है जिसका फल विजय हैं ॥१६-२०॥ 
| श्ज्े त् जे सि | ट न ञ शि 

नारद' व शुक्र' ने भी उक्तप्रकार अतिग्रद का लक्षण-निर्देश करते हुए उप्तले व्रिजयश्री का लाभ 
बताया है ॥१॥ 

युद्धके अवसर पर सैन्य के पीछे ढुगे व जल-म्रद्वित प्रथ्वी रहने से उसे काफो जीवन-सहारा 
रहता है, क्योंकि पराजित द्वोने पर भी बद् ढुगे में प्रविष्ठ होकर जल-प्राप्ति द्वारा अगनी प्राण रक्षा उसी 
प्रकार कर सकतो है, जिप्त प्रधार नद्दो में बदने वाते मनुष्य को तटवर्ती पुरुषका दर्शेव उसकी प्राणनत्षा 
का साधन होता है ॥२१-४९॥ ह 

गुरु व जेमिनि ने भी दक्त इप्टान्त देकर फौज के पीछे वर्तमान जल-सहित छुगे भमि सेन्य की ' 
प्राणरक्षा करने बाली बताई हूं ॥१-४॥ 

युद्ध के समय सेना को अन्न न मिलने पर भी यदि नल मिल जाय, तो वह अपनी प्राण-रक्षा 
कर सकती हे ॥रश॥। कम 

भारद्वाज्ञ ने भी उक्त बात की पुष्टि करते हुए प्राण-रक्षक जल को सैन्य के पीछे रखकर युद्ध 
करने को कहा दे ॥१॥ | 

जो निर्वल राजा अपनी सेत्य-आदि शक्ति को न जानकर वलिष्ठ शत्रु स युद्ध करता है, उसका 

हू कार्य मस्तक से पहाड़ तोड़ने के समान असम्भव व घातक है ॥र४॥ 

कौशिक ने भी अपनी वाकृत को बिना जाने युद्ध करनेवाले के विषय में इसी प्रकार कहा हैं ॥१॥ 

बिजिगीपु को सामनीति हरा घिद्ध होने वाला इष्टप्रयोजन युद्ध दूरा सिद्ध नहीं करना 
चाब्यि | क्योंकि जब गुड़-भक्षए द्वारा ही अभिलपित प्रयोजन ( आरोग्य-लाभ ) होता है, तब कौन 
बुद्धिमाने पुरुष विप-भक्षेण में प्रदृत्त होगा ? कोई नहीं ॥२४५-२६॥ 


जज #++ -- 





रे ३ ७३€उ€फ$टफउ__्_पथी_ ीऑडपदिजडएड-ए 
६ तथा च नारद:- स्वर|मिन पुरत: झृत्वा तत्यश्चादुत्तमं चल॑ | भियते युद्धकाले यः स प्रतिग्रदसज्ञितर | १ ॥ 





२ तथा च शुक्र:--राज्ा छुरः रिव्तों बन्र तत्पदचात्‌ संध्यित बल । उत्साह कुछते युद्धे तवः स्थाहिजये पद ॥ + ॥ 
३ सथा च गुरः--तलदुर्गबती भूमिय॑स्तर सैन्स्य प्र्ठतः | प्रदेश मवेत्तह्य तन्‍्महास्वासकारणं ॥ १ ॥ 

४ ठथा च जैमिनिः--नीयमानो5त्र यो नद्या तटस्थं बीचउते नर ।हेठु सं मन्यते सोउन्र जीवबितस्य द्वितात्मनः ॥ १ ॥ 

५ तथा च भारद्वान:---अन्नाभावादपि प्रायो जीवित न ज़ल' बिना | वस्मायुद्ध॑ प्रकतेब्य' जले कऋृत्वा च एष्टवः ॥ ६ ॥ 
६ ठथा च फौशिकः-- आस्मशक्तिमजनानो युद्ध कुर्योद्वलीयसा । सादू/ सच करोत्येच शिरसा गिरिसेदनस्‌ ॥$ ॥ 


युद्ध समुदश ३६१९ 
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वल्लभदेत्र" व हारीत?ने भी सामनोति द्वारा सिद्ध द्वोने वाजे कार्यो को दंडनोति द्वारा सिद्ध करने 

का निषेध किया है ॥९-२९॥ 2; ह 
मूख मनुष्य थोड़े से खर्च क्रे डर से अपना सर्वेनाश कर डालता है। प्राकरणिक अभिप्राथ बद्‌ 
हि मृख राज्ञा से जब प्रतिद्धन्दी (शत्रु ) सामनीति से कुछ भूमि आदि मांगता हे, तव बह थी सं 
खर्चे के डर से उसे कुछ नहीं देता, पश्चात्त्‌ उसके द्वारा आक्रमण किये जाने पर सर्वेनाश कर बंठता हैं. 


ठ 


अतः नैतिक व्यक्ति या विजिगीप अल्प व्यय के डर से अपना सर्वेनाक न करे ॥२७॥ 
बल्ज्भदेव * ने भी शक्ति-हीन मूर्ख राजा के विपय में इसी प्रकार ऋद्दा है एश॥। 
शैन बुद्धिमान मनुष्य महसुल देने के डर से अपना व्यापार छो ता ई ?कोड़े नहीं ॥२ 
कौशिक ने भी बुद्धितान पुरुष को थोड़े से टैक्स आदि के भय से व्यापार न छोड़ने के विषय 
में कहा है ॥ १ ॥ 


2प५ 


[३ 


प्रशस्तव्यय स्थाग, बलिप्ठ शत्रु के लिये घन न देने का दुप्गरिणाम, धन देने का तराका ख ने देने 
से श्रार्थिक-क्षति, शत्रु द्वारा आक्रमण किये हुए राजा की स्थिति-ममर्थक दृष्टान्त माला, स्थान-श्रष्ट राजा 
व ससप्टि का साहात्म्य--- 


स्‌ कि व्ययो यो महान्तमर्थ रक्तति ॥ २६ ॥ पूर्ण सर;--सलिलस्य हि न परीवाहादपरा5स्ति 
रच्णोपायः ॥३०॥ अ्रप्रयच्छतों बलवान प्राण! सहार्थ' गृहाति ॥३१॥ बलबति सीमा- 
धिपेषथ' प्रयच्छन्‌ विवाहोत्सवगृहग मनादिमिषेण प्रयच्छेत ॥ ३२ ॥ श्रामिपमर्थमग्र यच्छती5- 
नवधि! स्थान्निवन्ध! शासनम्‌्ल॥ ३३ ॥ कतसंघातविधाताइरिमिविशीगंयथा गज स्व कम्य 
न भवति साध्य; ॥ ३४ ॥ पिनिःसावितजल सरप्ति विपमा5$पि ग्राहा जलस्यालबंन ॥३9५7॥ 
चनविनिर्गंतः सिहाइपे श्रुगालायत) ॥ ३६॥ नास्ति संबातस्थ निःमारता किसने सख- 


९ छथा उछ दएलभदव: साग्मंव यप्र सिद्धिस्तत्न न दश्टो दर्धविनियोग्य: । रिसे बादि गायारया गार पति लख विजलररो रै 
४ एथा व हारीत-- गदारदादनतः शक्ति यदि साप्रस्य ज्ञाग्ते | आरोग्यल एशा मारा शप्गाएयॉलि एो दि !! $ 
३ तथा पे पल्क्षभद्व:--होना नपाएएप सहते मुपाय यायाविता नेद ददाति साम्ना। 
बदयमाएँन ददति जार हेपो ए पृराग्य पुनवदाति ह $ # 
४ तथा ए धोशिवः--पहय घुद्धिभदेद पएित्‌ स्पण्शाएं हहये गिधला । से शाएंड गप्रशद धार इदारटॉनह्कलन्इर 
॥ एसफे परचात्‌ मुप्मु> पहिमे रदियमणए८क: पोश-पेश दरगभमिप्रेगदे दर्णा् बाडिएपिहदा मे इरिश्शला दहला 
अधिक एठ चर्तमान है, हिसण। चर यह है हि; धम्राग्प ऐने पर मो बीटा, देश द हरशाविरी एल आफ लिसिड 
शलिए शत उस दाहों से रर्तदिह ए, उरर राजा थो पल स्ष- हल पश्शुर ये भायरा शारगा देगा हू रदर 8 7०४ 
१२७० ऐसा उदिह नहीं | ६ | 


है शुसड एश्छाह भहारणु कीएन्तप्रदाम बसे विभरःद्ाबदर बरेश:ा तेमोा झस्गाष् इज आवजिश पार #, अइधईा 


पस >>. ऋ«. च् नह कु 
छिप यु £  जिरमगार लिए समीएदहों-अशर इशलज्प कपड़ा गापट हाएत हरा हादा ह. ह7 बाइह कुल 


३६९ ते नीतिवाक्यामृत 
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युद्धसाध्य न कुर्यात्‌ ॥२५॥ गुडादमिग्रेतसिद्धों को नाम विप॑ भ्रुड्जोत ॥२६॥ अल्पन्‍्यय- 
७ * 3 5  । न के 
भयाव सर्नाशं करांति मूखें: ॥२७॥ का नाम कृतथी! शुल्कमयांझ्भाण्ड परित्यजति ।२८॥ 


अर्थ--राज-चिन्ह --युद्धके बाजे-आदि--आगे करके पश्चात्‌ राजा से अधिप्ठित प्रधान सेन्य 
सुसब्जित करके युद्ध के लिये तेयार करना वा स्थापित करना “अतिग्नह? हे, ऐस्ो प्रतिग्रह-पद्धित ( विजिगीपु 
से अविष्ठित ) अधान फौज थुद्धकरने में अच्छी तरद्द उत्साह करती है जिसका फल्न विजय है ॥१६-२०॥ 

नारद" व शुक्रः ने भी उत्तप्रकार श्रतिग्रदद का लक्ष ण-निर्देश करते हुए उश्तते विजयश्री का लाभ 
बताया है ॥१॥ ह 

युद्धके अवसर पर सैन्य के पीछे दुगे व जल्ल-परद्वित प्रथ्त्री रहने से उसे काफो जीवन-सहारा 
रहता है, क्योंकि पराजित होने पर भी वह्द दुगे में प्रविष्ठ होकर जल-श्राप्ति द्वारा अपनी प्राण रक्षा उसी 
प्रकार कर सकतो है, जित श्र्वार नददो में बदलने वाले मनुष्य को तटवर्ती पुरुषका दर्शन उसकी प्राण-त्ता 
का साधन होता हे ॥२१-२२॥ ु 

गुरु? व जैमिनिर ने भी उक्त दृष्टान्त देकर फौज के पीछे वर्तमान जल-सहित दुर्ग भूमि सेन्य की ' 
प्राणरक्षा करने वाली धताई है ॥१-२॥ । 

युद्ध के समय सेना को अन्न न मिलने पर भी यदि जल मिल जाय, तो वह अपनी प्राण-रक्ता 
कर सकती है ॥२१॥ ॥॒ 


भारद्वाज" ने भी उक्त बात की पुष्टि करते हुए प्राण-रक्षक जल को सेन्‍्य के पीछे रखकर युद्ध 
करने को कहा है ॥१॥ ः ह 

जो निर्बेल राजा अपनी सैन्य-आदि शक्ति को न जानकर बलिछ्ठ शत्रु से युद्ध करता है, उसका 
बह कार्य मस्तक से पहाड़ तोड़ने के समान असम्भव च घातक है ॥र२छ४॥ 

कौशिक * ने भी अपनी ताकत को विना जाने युद्ध करनेवाले के विपय में इसी प्रकार कहा है ॥१॥ 


विजिगीपु को सामनीति हरा 'विद्ध होने बाला: इशष्टअ्रयोजन युद्ध दवरा सिद्ध नहीं करना 
चा्यि | क्योंकि जब गुड़-भक्षए द्वारा ही अमिलपित प्रयोजन ( आरोग्य-लाभ ) होता है, तब कौन 
बुद्धिमाने पुरुष विप-भक्षण में श्रद्ृत्त होगा ? कोई नहीं ॥२४-२६॥ 


._..न्‍-- -->--+-+5>57/+ः की की कक तिल नक के जम कक कल 3 जा अंक आए अत ॥८उ+अयापक>युू आला िछधाथथ ंजजणला 


 षाएए४*+ काका दल 
4 तथा च नारद:- स्वामिनं पुरत: झृत्वा तत्पश्चादुत्तमं बल । पियते युद्धकाले यः स प्रतिग्रहसज्ितर ॥। $ ॥ 





२ तथा च शुक्रः--राज्या पुरः स्थितो यत्र तत्पश्चात्‌ संध्यितं बल । उत्साह कुछते युद्धे तवः स्थाहिजये पद ॥ १ ॥ 

३ तथा च गुर:--जलदुर्ग वती भूमिर्स्य सैन्यस्य ४४6: | प्र्व॑देशे भवेत्त स्व -तन्‍्महाश्वासकारणं ॥ १ ॥॥ 

४ तथा च्‌ जैमिनिः--नीयमानो5न्र यो नद्या तटस्थं बीकते नर । हे8' त॑ मनन्‍्यते सोअ्चर जीवितस्थ द्वितात्मनः ॥ १ ॥ 

५ तथा च भारद्वाज:--अन्नाभावादपि प्रायो जीवित न जल' विना | वस्मायुद्धं प्रकतेब्य' जल॑ कृत्या च एछ्ठतः ॥ ६ ॥ 
६ तथा च कौशिकः--श्राव्मशक्तिमजनानों युद्ध कुर्याद्लीयसा । सार/ स च करोत्येब शिरसा गिरिमेदनम्‌ ॥| १ ॥ 


युद्ध समुद्दश ; ह ३६९ 


७७०7००७००७ ०७० ०० ७ *००००७७० ७» ७ ००००७५७० ७२५० ९०००७७० ०७७० ९०००७७७० 8३0७७ ७७०७ ० ०७ +०००७३ ७७ *०००००००००७०००००००७७७००७००० ०५७ ०७३५ ५००००७००००७७०३१०००७ 


बल्लभदेव" व हारीत?ने भी सामनोति द्वारा सिद्ध होने वाले कार्यो को दंडनोति द्वारा सिद्ध करने 
का निषेघ किया है ॥१-श। मर 
सूख रूनुष्य थोड़े से खर्च के डर से अपना सर्वेनाश कर डालता है। प्राकरणिक अभिप्राथ यद्द 
है हि मूर्ख राजा से जब मतिद्धन्दी (शत्रु ) सामनोति से कुछ भूमि आदि मांगता है, तब वह थोड़े से 
खच्े के डर से उसे कुछ नहीं देता, पश्चात्‌ उसके द्वारा आक्रमण किये जाने पर सर्बेनाश कर बेठता है, 
अतः नैतिक व्यक्ति या विजिगीषु अल्प व्यय के डर से अपना सर्वेनाश न करे ॥२७॥ 
बल्ल्भदेव ने भी शक्ति-हीन मूर्ख राजा के विषय में इसी प्रकार छहा है ॥१॥ 
शैन बुद्धिमान मनुष्य महसूल देने के डर से अपना व्यापार छोड़ता है कोई नहीं ॥र८॥। 
कौशिक ने भो चुद्धिमान पुरुष को थोड़े से टैक्स आदि के भय से व्यापार न छोड़ने के विषय 
में कद्दा है ॥ १॥ । 
प्रशस्तव्यय त्याग, बलिष्ठ शत्रु के लिये घन न देने का दुष्परिणाम, धन देने का तरोका व न देने 
से आर्थिक-क्षति, शत्रु द्वारा आक्रमण किये हुए राजा की स्थिति-प्रमथंक दृष्टान्त माला, स्थान-श्रष्ट राजा 
व समष्टि का मसाहात्म्य--- 
स कि व्ययो यो महान्तमथ रक्ञति ॥ २६ || पूर्ण सर/--सलिलस्य हि न परीवाहादपरो5ए्ति 
रक्षणोपायः ॥३०॥ अप्रयच्छतो बलबान्‌ प्राणें; सहाथ' गृहाति ॥३१॥ वल्बति सीमा- 
धिपे5थ' प्रयच्छन्‌ विवाहोत्सवगृहगमनादिमिपेण प्रयच्छेत्‌ ॥ ३२ ॥ आमिपमथेमग्र यर्छतो5- 
नवधिः स्यान्निबन्ध! शासनम्‌ठ ॥ ३३ ॥ कृतसंघातविधातो5रिमिविशीणेयूथो गज इंच कस्य 
न भवति साध्य; ॥ ३४ ॥ विनिःख्रावितजले सरसि विषमोडपि ग्राहो जलव्यालबत्‌ [३५१ 
वनविनिगतः सिंहोडपि श्रुगालायतेठ ॥ ३६ || नास्ति संघातस्थ निःसारता क्रिन्न स्ख- 





६ तथा चबहलभदेव: साम्नेंव यत्र सिद्धिस्तन्न न दए्डो वुधविनियोज्य: | पित्त यदि शकरया शाम्प्रति तत: कितत्पटोलेन 

२ तथा च हारीत-- गुढ़ास्वादनतः शक्तियंदि गात्रस्य जायते | आरोग्यलक्षणा नाम तद्धच्चयति को विषं॥ १ ॥ 

३.तथा च वल्लभदेव:--हीनों नपो5ल्‍पं महते नृपाय यायालचितो नेंच ददाति साम्ना। 

कद्यमाणेन दद॒ति खारि' ठेपां स चूर्यस्य पुनददाति॥ १ ॥ * 

४ तथा च कोंशिकः--यस्य चुद्धिमंवेद काचित्‌ स्वल्पापि हृदये स्थिता । न भाण्ड न्‍्यजेव्‌ सार स्वल्पदानक्ृताद्यात्‌ 

4 इसके पश्चाद्‌ मु०मु० पतिसें स्ववमल्पवल: कोश-देश दुगमूमिरप्रतित्रेदु्यंश्व यदि शत्रुद्शं न परित्यजेत्‌ः इतना 
छथिक पाठ वतेम[न हें, जिसका अथ यह है कि अल्यस्तन्य होने पर भी कोश, देश व दुगभूमिसे युक्त ओर [जसका 
बलिए शत्र उक्त बातों से अपरिचित है, उस राजा को केवल शत्र-कृत उपद्रद के भय से अपना देश छोड़कर स्थान 
अष्ट होना उचित नहीं।। १ ॥ 

9 इसके पश्चात्‌ 'विच्छिन्नोपान्तप्रताने वंशे किमत्त्याकपृस्य क्लेश:? ऐसा मु० मृ० प्रति में अधिक पाठ है, जिप्तका 


हक न 


€ बल च् बढ रैपदर्ती 2 0 आर ल्‍ बे 
अथ यह है कि जिसप्रकार जिसके समीपवर्ती-अगल बगलहके दांसोंका समूह काट दिया गया हूँ, उस बांसको न्हीचन 





ग 


३६२ नीतिवाक्बामृत | 

लयति मत्तमपि वारणं कुथितवृणसंवातः ॥३२७॥ संहतेविसतन्तुभिर्दिंग्गजो5पि नियम्यत्ते ३८ 

अथर-जिस खच द्वारा अपने प्रचुर घन की रक्षा व मद्ान्‌ इंष्ठ प्रयोजन सिद्ध होता है क्‍या वह 
खर्चे कहा जा सकता है ? नहीं कहा जा सकता | प्राकरशिक्र श्रमिप्राय यह-है, कि वलिए्ट शत्र से सन्धि 
करने में त्िजिगीपु द्वारा किया जाने वाला धनादि-खच, खच नहीं कहा जाता, क्योंकि उससे उसके संचित - 
धन दी रक्षा व इप्ट प्रथोजन-सिद्धि होती है ॥ २८ ॥ 

शौनक" ने भी निर्वेल राजा को बलिए्ठ शत्रु की धनादि द्वारा सेवा करके अपने प्रचुर धन की रक्षा 
करना वाया है ॥ १॥ . 

जिस प्रक्कार जल से समूचे भरे हुए तालाब की रक्षा का बहाव ( जल के निकास ) के सिवाय 

दूसरा कोई उपाय नहीं, उसो प्रकार धनाढ्य पुरुष की धन-रक्षाका धन के सिवाय और कोई दूसरा उपाय 
नहीं है ॥ ३० | . 

विष्सुशमा" ने भी संचित घन को रक्ष। का यद्दी उपाय बताया है ॥ १॥ 

जो निवन्न मनुष्य बलिष्ठ शत्र द्वारा श्रार्थेना किये जाने पर भी उसे अज्ञान व लोभ-बश- घन नहीं 
दंता, उसकी समस्व घन-राशि वलिष्ठ द्वारा अपहरण कर लीं जाती है ॥३१॥ 

भागुरिः ने भी उक्त प्रकार कद्दा है ॥2॥ 

शक्तिद्वीन राज्ा यदि किसी शक्तिशाली सीमाधिपति के लिये प्रयोजन-बश घन देने का इच्छुक हो 
तो वह उसे विवाह-आदि उत्सव के अवसर पर सम्मानपुंक अपने ग्रह बुलाकर किसी भी बहान 
प्रदान करे ॥३ण।। ' | 

शुक्र: ने भी दक्त बहाने से वलिप्ठ के लिये घन देने का संकेत किया. हे ॥१॥ 

जो शक्तिद्वीन राजा शक्तिशाली प्रतिद्वन्दी सीमाविपति को किसी वहाने से घननदीं दे ता, उसे 
भत्रिष्यकालीन अपरिप्ित-असंख्य धन-रशि देना व उसकी कठोर आज्षा-पालन में वंधना पड़ता है | अथातृू- 
भविष्य में उसके द्वारा किये जाते वाले हमले का कटुक फल ( असख्य घनराशि का अपद्दरण यव राष्ट्र का 
बबादी-आदि ) भोगना पड़ता हे | अत: निवेत्न राजा लोभ को विलाञ्जलि देझर शत्रभूत सीमांघपति को 
घन-प्रदान द्वारा पहले से हो काबू म॑ रक्खे ॥३३॥ 


गुरु” ने भी इसी प्रकार कहा है ॥९॥॥ 








मलन करने सें क्या खीचनेवालेको कुछ क्लेश हो सकता हें नहीं: होसकता उसीप्रकार: ज्ञिसका पक्ष (सहायक 
लोग) नष्ट फर दिया गया हूं उस श्र तो जीदने सें भी वलेश नहीं होसकता ॥ 9 ॥ ( प्ू०३६१का शेर्घाश-) 


३ तथा च सौनकः--उपचा(परित्राणाहत्वा छित्तं सुदुद्धय; | बलिनों रक्तयन्तिस्म यच्छेषं गृहसंर्घितम्‌ ॥ १ ॥ 

२ तथा च विष्छुशर्मा:--डपाजिठानां वित्तानां त्याग एुवर हि रक्षण | तदागोदरसंस्थानां परीवाह इवाम्मसाँ ॥ १ ॥ 
तथा च सागुरिस-- विलाइयेन,थिंत: सान्‍्तो | थो न यंच्छति दुबंल: । क्लिंचिह्वस्तु समं प्राणेरतत्त स्थासों हरेदू प्र्‌ बस्ू- 4 

७ तथा च शुक्र--इंदध्युव्सवनूहातिध्यव्याजंदर्य वलाधिके | सीमाधिपेः सद्वात्र रक्ताथ' रवधनस्थ च ॥ $ ॥ 

&€ तथा च गुरु: +सीमाधिपे चलादये तु यां न यच्छेत कचन । च्याज कच्चा स त्त्याथ सख्याद्वीन समाचरत्‌ ॥ १ ॥ * 


युद्ध समुद्द श ३६३ 
शंत्र द्वारा जिसका सेन्‍्य नष्ट कर दिया गया है-व  परदेश से आया हुआ ऐसा शक्ति-द्दीन राजा 
अपने भ्कुण्ड से भ्रष्ट हुए अकेले हाथी के समान किसके द्वारा वश नहीं किया जाता ? सभी के द्वारा वश 
कर लिया जाता है । अथोत्‌ क्षुद्र लोग भी उसे पराजिव कर देते हैं ॥३४॥ 


नारद" न भी श्र द्वारा उच्चाटित, नष्ट सेना वाले राजा को अकेले हाथी समान वश करने योग्य 
बताया है ॥११ 


जिसकी समस्त जल-राशि निकाली जा चुको है ऐसे जलन-शूंन्य तालाब में वतमान मगर आदि 
भयद्भुर जल-जन्तु भी जिस- प्रकार जल-सपे के समान निर्विष व क्षीणशक्ति दो जाता है, उस्रो प्रकार सेन्‍्य 
के क्षय हो जाने-से राजा भी क्षीण-शक्ति हो जावा है ॥६४५॥ 


रैम्य* ने भी स्थान-हीन राजा को इसी प्रकार शक्ति-हीन बताया है ॥१॥ 


ज्ञिस प्रकार जंगल से निकला हुआ शेर गीदड़ समान शक्ति-हीन हो जाता है, उसी प्रकार नष्ट-पेन्य 
व स्थान-अ्रष्ट राजा भी क्षीणशक्ति हो जाता है ॥३६॥ 


शुक्र: ने भी स्थान-श्रष्ट ( पदच्युत ) राजा की इसी प्रकार लघुता निर्दिष्ट की है ॥१॥ 


समूह निस्सार ( शक्ति-द्वीन ) नहीं होता, क्‍योंकि क्‍या वटा हुआ ठृण-समूह ( घास का रस्सा ) 
मदोन्मत्त हाथी के गम्नन को नहीं रोकता-? अवश्य रोकता है । अथात्‌ उसके द्वारा मदोन्मत्त हाथी भी 
बांधा जाता है ॥३७॥ 


विष्णुशर्मा ने भी संघशक्ति का इसी प्रकार माहात्म्य बताया है ॥१॥ 


ज्ञिस प्रकार बटे हुए मृणाल-तन्तुओं से दिग्गज भी वशीभृत छिया जाता है ( बांधा जाता है ) उसी 
प्रकार राजा भी सैन्‍्यद्वारा शक्तिशाल्ली शत्रु को वश कर लेता है--युद्ध में परास्त कर देता है ॥३८॥ 


हारीत" ने भी इसी प्रकार राजा की सेन्यशत्तिःका माहात्म्य बताया है ॥१॥ 
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दंडसाध्य शत्रु व दृष्टान्त, शाक्ति व प्रताप-द्दीन शत्रु के विषय में दरृष्टान्तमाला, शन्नु की 

चिकनी चुपड़ी बाते, व दृष्टान्त, नीतिशास्त्र अकेले विजिगीपु को युद्ध करने का निषंध व अपशरीक्षित 
शत्रु-भूमि-- . 
दण्डसाध्ये.. रिपाचुपायान्तरमग्नावाहुतिप्रदानमिव ॥ ३६ ॥ यन्त्रशस्त्राग्िक्षारग्रतीकारे 
व्याधी कि नामान्योप्ध॑ कुर्याव/ ॥ ४०॥ उत्पादितदंट्रो भुजंगो. रज्जुरिव ॥ ४१॥ 





६ तथा च नारद:--डच्चाटितो5रिसी राजा परदेशसमागत:। चनहस्तीव साध्य: स्यथात्‌ परिम्रहविवज्ित: ॥ $ ॥ 

२ तथा च रेभ्य:--घरसः सलिले नष्टे यथा आहस्तुलां घजेत्‌ । जलसपंस्य ठद्दच्च स्थानद्वोनो नृप्रो भचेत्‌ ॥ $ ॥ 

३ तथा च शुक्रः-श्र्‌ गालतां समभ्येति यथा सिंदों घनच्युतः | स्थानअ्नप्टो नृपो<्प्येष॑ लघुतामेति सबेतः ॥ १ ॥ 

४ तथा च विप्श॒ुशर्मो:-- बहुन।मप्यसाराणां समवायो बलाधिक: । ठृणेरावेष्टितो रज्जुग्था नागो5पि बध्यतते ॥ ६ ॥ 
४ तथा च हारीत:--अपि सूचमतरेन्‍्ठ त्य बहुमिघश्यसानणेत्‌ | अपि दीर्योत्कर्ट शत्र' पह्मसृत्रेयंया गलम्‌॥ $॥ 

4 इसके पश्चात्‌ स्ु० मू० पुस्तकमें अज्ञातरणवृत्त:सर्वोदपि मचति शूर:॥ १ ॥ अच्शान्यसामर्प्य: को नाम न मवति 


३६४ नीतिवाक्थाम्ृत 


कक ऐप ० है चर ४४६7 . के जो 
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प्रातहतग्रतापा 5जड्रारः सपाततायप के कुबातू ॥७२॥ ववाद्षपा चाहुकार न बहु मंन्यंत |७३। 
जिहया लिहनू खड़गां मारत्यव ॥ ४४॥ तन्चावाप सातशास्त्रमू ॥ ४५॥ 
स्वमएडलपालनाभियोगस्तंत्रम्‌ ॥ ४६ ॥ परमणडलावाप्त्योभयागाप्वाप+४ ॥४७॥ वहनका ने 


अह्ायात्‌ सदपाराप सपा व्यापाद्रत एबपंपीलिकामिे! ॥ ४७८ ॥ अशोधितायां परभूमा न 
गआवशान्नगच्छदा ।| ४६ | 


अथ--जो शत्रु दण्ड द्वारा वश करने योग्य है, उसके. प्रति अन्य सामदान-आदि उपायों का 
प्रयोग, प्रज्यलित अग्नि में घृत की आहुति देने के समान उंघंकी क्रोध-बृद्धि का कारण होता है । अर्थात्‌ 
जिस श्रकार प्रज्वलित अग्नि छृत की आहति द्वारा-अत्यधिक बढती है, उसी प्रकार दंड द्वारा काबू में क्रिया 
जाने वाला शत्रु भी अन्य सामादि उपायों द्वारा अत्यधिक कुवित हो जाता है ॥ ३६ ॥ 


मावकरति) ने भी अग्निसे तप हुए घृत में क्षेपण किये हुए जलन विन्द्ओंके चष्टान्त द्वारा उक्त बात 
का समर्थन किया हैं ॥ १॥ 


जिस भ्रक़ार यन्त्र; शस्त्र, अग्नि व ज्षारचिकित्सा द्वारा नष्ट होने योग्य व्याधि अन्य औपधि 
द्वार। नष्ट नहीं की जा सक्रती, उसी प्रकार दण्ड द्वारा वश में क्रिया जाने वाला शत्र भी अन्य सामादि 
उपाय द्वारा कांबू में नहीं किया जा सकता जिस ग्रकार सर्प की दांढें निकाल देने पर बह रस्सी के समान 
शक्तिद्दीन ( निब्रिष ) द्वो जाता है, उसीप्रकार जिंपका घन व सैन्य नष्ट ऋर दिया गया है, ऐसा शात्र भी 
शक्तिद्ीन हो जाता दूँ ॥ ४१॥ . 


नारद* ने भी दक्त व उखाड़े हुए सॉगवाले बेल का इृष्टान्त देकर उक्त बातका समर्थन किया हैं. १ 

जिस प्रकार नष्ट हो गया है प्रताप जिसका ऐसा अज्भगर ( भस्म ) शरीर पर पड़ा हुआ छुछ 

नहीं कर सकता, उसी प्रक्रार जिसका धन व सैन्य रूप प्रताप सष्ट किया गया हे, वह शत्र भी कुछ नहीं 
कर सकता || ४२॥ नेतिक पुरुष शत्रु के कपट-पूर्ण ठयबडार ( चिकनी चुपड़ो बातेंल्आादि) पर अधिक 
ध्यान न देवे ->उ धक्के अधीन न होबे, कयोंक्रि ज्िसप्रकार तलवार जीभ द्वारा चाटी जाने पर भी उसे काढ 
डालती है, उसी प्रकार शत्रु भी मघुर वचन बोलता हुआ मार डालता है ॥॥ ४३-:४॥ तंत्र ( अपने देश 


लि 


* सदपे७१॥ २ ॥- अतिप्रददृद्धा श्री: के नाम न दर्पयति ॥ ३॥ कृणथापद्ांरो चिधटिततन्त्रश्च परो दृष्यन्तपि कि 
कुयात्‌ ?॥ ४ | इतना विशेष पाठ हैँ, जिसका अथ यह हूँ क्रि जब तक युद्ध संबंधी बत्तान्त को नहीं जानते, तब 
ठक सभी लोग शूरवीर होते हैं । दूसरेकी शक्तिको न लानकर कौंन पुरुष अहंकार नहीं करता ? प्रायः सभी अहंकार 

करने लगते हैं । अत्यन्त बढी हुई लद्मी किसे गर्ब-युक्त नहीं बनाती ? सभीको बनाती हैं जिसका धन अपदरणा। 
कर लिया गया है एवं जिस्तका सेन्य भी नप्ट कर दिया गया है, ऐसा शत्र॒ क्र द्ध होकरके भी क्‍्याकर सकत 
हूं? कुछ नहीं कर सकेता ॥ १-४ || * ( पूर्व पृष्ठ का शेबांश ) 
३ तथा च साथकवि;--सामवादाः : सकोपस्य वस्य पग्रत्युतदीपको: | प्रतक्तश्येव सहसा सर्पिषस्तोयबिन्दंव: ॥ १ ।. 
२ तथा च-नारद:--दंष्टाविरद्धित: सर्पो भग्नभ्र गोड्थवा जूबः । तथा बरी पंरिज्षेयो यहय नाथों न सेबका: ॥ 4 


ना 


युद्ध समुद श -औे६५ 
की रक्षार्थ सैनिकू-संगठन की योजना ) व अवाप (दूसरे देश की प्राप्ति के लिये कीज्ाने वाल्ली सन्धि 
विप्रहादि की योजना ) की अतिपादन करने वाले शास्त्र को 'नीतिशास्त्र! कहते है । अपने देश की रक्षा 
के लिये पैन्य-संगठन आदि उपायों छी योजना 'तंत्र' है और दूमरे देश की आ्लाप्ति के लिये किये जाने 
बाले (सन्धि-विग्नद्दादि ) की योजना को 'अवाप” कहते हैं ॥ ४४-४७ ॥| 
शुक्र' ने भी स्वदेश की रक्षा का उपाय तंत्र! और दूसरे देश की श्राप्ति के उपाय को “अबापः 
कहा है॥ १॥ * 
अकेला इउ््याक्त कभी भी बहुसंख्यक के साथ युद्ध न करे, क्योंकि मरोन्मत्त जहरोला सांप बहुत 
सी चीटियोंद्वारा भक्षण कर लिया जाता है॥ ४८ ॥ 
नारद ले भी उक्त दरृष्टान्त द्वारा अकेले व्यक्ति को युद्ध करने का निषेध क्रिया है ॥ १ ॥ 
विजिगीपु बिना परीक्षा को हुई शत्रु की भूमि में नतो श्रविष्ट हो और न वहाँ से वापिस 
बयां | ४६॥ 
युद्ध व उंसके पूवे कालीन राज-कत्तेव्य, विजय प्राप्त कराने वाला मंत्र, शत्र के कुढुम्बियों को 
अपने पक्त में मि्षाना, शा्रु द्वारा शत्र नाश का पॉरेणाम व दृष्टान्त, अपराधी शत्र्‌ के प्रति राजनीति व 
इृष्टान्त-- थे ह 
विग्रहकाले परस्मादागर्त कमपि न संग्रह्ीयात्‌ ग्रहीत्वा न संवासयेदन्यत्र तदायादेभ्य!, 
श्रयते 6 नजस्वासमना कटकलह विधायावात्ावश्वासः कृफेलासा! नासानाकपांतर त्मावपतन्ष 
विरुपाचं जघोनांव || ४० || चलमपोड़यन्‌ परानासपंणयत्‌ || ४५१॥ दाधिप्रयाणोपहत बल 
न कुर्यात्‌ स तथाविधमनायासेन भत्रति परेपां साध्यं | ५२ ॥ न दायादादपरः परवलस्या- 
कषणमंत्रो5स्ति ॥१३॥ यस्यामिम्नुखं गच्छेत्तस्यावश्यं दायादाजुत्थापयेत्‌॥ ४४ ॥ कंण्टकेन 
कण्टकमिव परेण परसुद्धरेत्‌ | १५॥ बिल्वेन हि विल्य॑ हन्यमानमुभयथाप्यात्मनो 
लाभाय ॥५६॥ यावत्परेणापक्कृत तावताएघिकमपकृत्य सन्धिं छुर्यात्‌ ॥३७॥ नातप्त॑ लोहं 
- लोहेन सन्धत्त ॥ ४८॥ न्‍ह 
अथे--लड़ाई के समय .परचक्रसे आये हुए किसी भी अपरोक्षित व्यक्ति को अपने पक्त मेंन 
सिन्नावे, यदि मिल्लाना हो तो अच्छी तरह जां च-पड़ताल करके मिल्लावे, परन्तु उसे वहां ठहरने न देवे 
ओर शत्र के कुटुम्बी, जो कि उससे नाराज होकर वहां से चले आये हैं उन्हें: प्ररोक्षा-पुवक अपने पत्त में 
मिलाकर ठहरा लेवे, अन्य किसी को नहीं | इतिहास बताता है कि कृछलास नाम के सेनापति ने अपने 


मालिक से क्ूठ मूठ कलह करके शत्रु के हदय सें अपना विश्वास उत्पन्न कराकर अपने स्वामी के प्रति- 
पक्षी (शत्न्‌ ) विरुपाक्ष नाम के राजा को सार डाला || ४० ॥ 


हे ञऊे जी हज ० जप हु बिक ९ 
६ तथा च शुक्र: - स्वमण्डलस्य रक्षाये यक्तंत्र परिकीतितं | परदेशस्य संप्राप््या अवापो नयलच्णम्‌ ॥| १ | 
२.तथा च नारद:- एकाकिना न चयोडूज्यं बहुसि: सह दुर्वलें: । बोयांद येनॉपि हन्येत यथा सप: पिपीलिके; ॥ ६ ॥ 


१६६ नीतिवाक्याम्रत 


० ४००१०७७७१४४३७००५ 


विजिगीप अपनी सेना की असनन्‍्नता का ख्याल रखते हुए ( उसे दान-मानादि द्वारा सुखी बनाते 
हुए) शत्र ओ से युद्ध करने अपनी सेना के साथ प्रस्थान करे ॥ ४१ ॥ विनिगीपु शत्रु -राष्ट्र में श्रविष्ट हुआ 
अपनी फौज से विशेष मुसाफिरी न करावे, क्योंकि लम्बी मुसाफिरी से ताड़ित-खेदखिन्न (थकीहुई) फौज 
शत्रुओं द्वारा सरततासे जीती जा सकती है ॥५श। विज्ञिगीप श्र के कुटुम्बियोंको अपने पक्ष में मित्रावे, 
क़र्याकि उनके मिलानेके सिवाय दूसरा कोई शरत्र सेना को नष्ट करने वाला मंत्र नहीं ॥ ५३ ॥ 

शुक्र' ने भी शत्रु के कुट्ुम्बियों को अपने पक्ष में मिल्ाना बताया है. ॥१॥ 


विजिगीप जिस शब्रु पर चढ़ाई करे, उसके कुद्ठम्त्रियों को साम-दानादि उपाय द्वारा अपने पक्ष 
में सिलाकर उन्हे शत्रु से युद्ध करने के लिये प्रेरित करे | उसे अपनी सैन्य ज्ञति द्वारा शत्र को नष्ट नहीं 
करना चाहिये, डिन्‍्तु कांटे से कांदा निकालने को तरह शत्र द्वारा शत्र को नष्ट करने में प्रयत्नशील होना 
चाहिये | जिस प्रकार वेल से वेतन फाड़े जाने पर दोनों में से ए अथवा दोनों फूर जाते हैं, उसी प्रकार 
जब विजिगोपु द्वारा शत्रु से शत्रु लड़ाया जाता द्वै,वब उन्तमें से एक का अथवा दोनोंका नाश निश्चित होता 
है ज्ञिससे विजिगोपु का दोनों प्रकार से लाभ दोता है ।५४-४६। विजिगीपु का कतंव्य है कि शत्र ने इसका 
जितना नुकसान किया है उससे ज्यादा रात्र की दवानि करके उससे सन्धि कर ले। ५७ ॥ ह 

गौतम'*ने भी इसी प्रकार उक्त बात का समर्थन किया दे ॥ १॥ 

जिस श्रकार ठंडा लोद्दा गरम लोदे से नहीं जुड़ता, किन्तु गरम लोहे ही जुड़ते हैं, उसी प्रकार 
दोनों कुपित होने पर परस्पर सन्धि के सूत्र में बंबते हैं ॥| श्८ । 

शुक्र' (विद्वान के उद्धरण से भी यदो प्रत'त द्वोता दे ॥ ? ॥ 


विज्ञय प्राप्ति का उपाय, शक्तिशाली विजिगीयु का कतव्य व उसकी उन्नति, सन्वि के योग्य शत्र 
पराक्रम कराने वाला तेज, लधु व शक्तिशाली विजिगघु का बलिए से युद्ध करने का परिणाम व दृष्ठान्त, - 
पराजित शत्रु के प्रति राश्षनीति, व शुरवोर शत्र के सन्‍मान का दुष्परिणाम-- 


तेजो हि सन्धाकारण नापराधस्य क्ञान्तिरुपेज्ञा वा ॥ ५६ ॥ उपचीयमानबटेनेवाश्मा हीनेन 
विम्नहं कुर्यात्‌ ॥ ६० ॥ देंवालुलोम्यं पुए्यपुरुपापचयोध्ञतिपक्षता च विजिमीपोरुदय। ॥६०॥ 
पराक्रमकर्कशः प्रवीरानीकरचेद्वीन: सन्धाय साधृपचरितव्यः “॥ ६२ ॥ दुःखाम्षजं तेजों 
विक्रमयति ॥ ६३ ॥ स्व॒जीविंते हि निराशस्थाचायों भवति वीयवेगः ॥ ६५ # लघुरपि सिंह- 
शात्रों हन्त्येव दन्तिनम | ६४ ॥ न चातिभरन पीड़येत्‌ ॥६६॥ शोर्यक्धनस्थोपचारों मनप्ति 
. तच्छागस्थ्व पूजा ॥ ६७ ॥ ह । कि 
2५ 4 80220 0 2 टेट मल अल पलक 
$ तथा च शुक्र --न दायादाव परो वेरी विद्यतेउत्न कंचन। अभिचारकंत्ररच शत्रु न्यनिषूदने ॥ १ ॥ 
२ तथा च गौंतम:--यावन्मात्रोउपराधरच रात्र॑णा हि कृतो भवेत्‌ | तावत्त स्थाधिक॑ कृत्वा सन्धि: कार्यों बल्ान्वितें: ३ 
३ तथा च शुक्र+-द स्यामपवि तप्ताभ्यां लोहाभ्यां च यथा भवेद्‌ । सूमिपानां च॒ विज्ञेयस्तथा सन्धि: परस्पर ॥ १ ॥ 
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अथें-- अपराधी शत्र पर विज्ञय प्राप्त करने में क्षमा या उपेत्ञा का कारण नहों, किन्तु विजिगोपु 
का कोष व सेन्यशक्ति रूत तेज्न ही कारण है । अथात्‌ू-तेज से ही शत्र जीता जा सकता है, न कि क्षमा 
' या उपेक्षा से । ॥ ५६ ॥ जिस प्रकार छोटा सा पत्थर शक्तिशात्ञी ( चज़नदार ) होनेके कारण बड़े घडे को 
फोड़ने की क्षमता रखता है, उसो अ्रकार विजिगीपु भी सेन्य शक्तियुक्त होने के कारण महान्‌ शत्र को नष्ट 
करने की ज्ञमता रखता है, अतः शक्तिशाली को द्वीन शक्ति वाले श्र के साथ युद्ध करना चाहिये ॥६०॥ 
डेमिनि' ने भी शत्ति शाली विज्ञिगीषु द्वारा सहान्‌ शत्र नष्ट किये जाने के विषय में लिखा है ॥॥ 
भाग्य को अनुकूलता, उत्तम व कत्तेव्यशील पुरुषों की प्राप्तिऔर विरोधियों का अभाव इन गुणों 
से विजिगाष की उन्नति होती है ॥ ६१॥ 
शुरु ने भी विजिगीषु के उक्त गुर्णों का निर्देश किया है॥ १॥ 
हि जब विजिगीष स्वयं शक्तिहीन हो और शत्र विशेष पराक्रमी व प्रबत्न सैन्य-युक्त हो, तो उसके 
सन्धि कर लेनी चाहिये ॥ ६७ ॥ 
शुक्र नेभी शक्ति त्त विज्ञिगं ष को शन्शाली शत्र कं साथ युद करने का निपेध क्रया है १ 
दुःख से क्रोध और क्रोध से तेज उत्पन्न होता है, पश्चात्‌ उस तेज्ञ द्वारा शत्र पराक्रम करने के 
लिये प्रेरित क्रिया जता है। अर्थात्‌ विजिगीपु द्वारा शत्र क्‍लेशित क्रिया जाता है, तब उसके हृदय में 
क्रोधरूपी भीषण ज्वाला घधकती है, जिसके फलस्वरूप उसमें तेज उत्पन्न होता है जो कि उसे पराक्रमी 
बनाने में सहायक हांता है अतः दीर सेन्यशक्तिवात्ा व श्रतापी शत्र अपने भाग्य की प्रतिकूलतावश 
यद्दि एक वार विज्िगीषु द्वारा हरा दिया जाता है परन्तु उसका परिणाम विजिगीपु के लिये महाभयेझ्ुर 
होता है, क्‍योंकि वह पुनः बार बार हमला करने तत्पर रहता है, इसलिये प्रत्रल सैनिकों वाले शत्र के 
साथ यद्ध न कर सन्धि ही करनी चाहिये ॥ ६३ ॥ 
किसी विद्वान नेतो दुःख व क्रोध से उत्पन्न हुये विजिगीपु के तेज् को विजय का कारण 
- बताया है ॥ १।' 
जो विज्ञगीपु अपने जीवन की भी अभिलाषा नहीं करता--मृत्य से भो नहीं डरता--ठसकी 
ब्रीरता का वेग उसे श्र से युद्ध करने के लिये प्रेरित करता दे ॥ ६४ ॥ 
नारद" ने भी रृत्य से डरने वालों में कायरता और न डरने वार्लो में वीरता व विजय प्राप्ति 
का निहूपण किया है ॥ १॥ 
जिस प्रकार शेर का बच्चा छोटा होने पर भ्री शक्तिशाली होने के कारण बड़े भारों हाथी को 
सार डालता है, उसी प्रकार विजिगीपु भी प्रत॒ल सेन्‍्य को शक्ति से सद्दान शत्र को युद्ध में परास्त कर 
देता है ॥६५॥ 
$ तथा च जेमिनिः--दि स्थाच्चक्तिसंयुक्तो लघुः शब्रोश्द भूपति/ | तदा हन्ति पर शत्र' यदि स्थादतिपुप्फकलम ॥ 
२ तथा च गुरुः--यदि स्थाव प्रान्‍्ज्॑ कम प्राप्तियोग्यन॒ुणों तथा | तथा चाप्रतिपत्तत्वं विज्ञिगीषोरिमे गुणा: ॥4॥ 
हे तथा च शुकः--यदा स्पाद्दोययान्‌ शत्रः श्रेष्ठछन्यससन्वितः । आत्मानं॑ दइलहोने च तदा तस्योपचयते ॥ १ ॥ 
४ तथा च दोक्तमः--दुःखामर्षोद्ध्ं तेजो यव्‌ पुसां सम्प्रजायते | तच्चत्र' समरे हत्वा ततश्चेव निवर्तते | १ ॥ 
* तथा च नारद :--न तेषां जायते दोये जीवितब्यस्य वाब्छुका: । न झत्योयें भय॑े चकस्ते [वीरास्युजयान्बिता:] ॥१॥ 


इध्८ ' नीदिदाक्यामृत 
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लैमिनि? ने भी दक्त इष्टान्व द्वारा इसी बात को पुष्ठि की हद ॥ १॥| 
विज्निगीपु अत्यन्त पराजित किये हु को पीड़ित न करे--फिरसे उस पर चढ़ाई न कर। 
दर 
्ठ 


[के 


श 
अन्यथा सताया हुआ शत्र अपने नाश की आशंका से पुनः पराक्रमशक्ति का प्रयोग करता हैँ ॥ ६६ ॥ 


विद्र? ने भी पराजित शत्र के वा सी प्रकार कद्दा है ॥ १ ॥ 

शुरता ही हें अंद्ितीय धन ज्ञिसका ऐसे शरवीर शत्रु का जब बविजिगीपु दुरसिप्राय-बश 
सनन्‍्मान करता है तव बह शत्रु अपने मं नमें उसके प्रति चररेक्ी पञा के समान अत्यधिक कृषित हो जाता है 
अर्थात जिस प्रकार दुरभिग्राय वश बलिदान करने के पर्व की जाने वाली बकरे की पजञा इसे कपित करदी 
४, इसी प्रकार दुर्राभप्रायवश विजिगीप द्वारा छिये हये सन्‍्मान से भी शक्तिशाली शत्र की क्राधाग्ति पर्व 
से अत्यधिक उद्दीपित हो-जाती है, अतः विज्ञिगीपु को शक्तिशाली शत्र का कपट-पर्ण सन्‍्मान करके 
अपने को खतरे में नद्दों डालना चाहिये॥ ६७॥ 


पल 


शागुरि*ने सी दक्त इष्टान्त द्वारा. उक्त बात का समर्थन किया है।॥ १।| 


समात्तशक्ति व अधिक शक्ति वाले के साथ चुद्ध से हानि, घमं, लोस व: असर विजयो राजा: का 
स्वरूप, असुर-चिजयी-के आश्रय से- दानि, श्रेष्ठ पुरुष के सन्निधान से ल्ञाभ, निहवत्थे शत्र.. पर प्रहार- करने 
वाले की कड़ी आलोचना, युद्ध भ्रूम से भागते चाले शत्र ओ के प्रति राजनांविं च शत्र भव राजार्तरा के 
अन्य वन्दी राजाओं से' मे ट के विषय में-- : 


० # ७ 


“ समस्थ संमत सह तंब्रग्नह नारचते सरणे जय च सन्दह:, आम [है पात्रमानेना त्‌ 
चय करात .॥ दृद | उ्यायता सह चग्रदा हस्तिना पद्ातिवुद्धा मत । ६६ ॥ से धर्मविजदों 


राजा यो विधेयमात्रेशंव सन्‍्तुष्ठः प्राणार्थभानेपु न व्यमिवरति+ || ७० | से लोभविजयी 
राजा यो द्रव्यण क्तप्रीतिः प्राशाभिमानेपु न व्यमिचरति ॥ ७१।॥ सोध्सुरविजयी यश 
प्राणा्थंमानोपघातेन महीममिलपति || ऊंए ॥ असुरविजयिनः संश्रयः सनागारे सृगमग्रवेश 
इच || ७३ ॥ यादशस्ताइशों वा यायिनः स्थायी बलवान यदि साधुचरः संचार/ ॥ ७४ ॥ 





६ तथा च जेंमिनि:-- यद्यवि स्थाइलथु: सिंदस्तथापि द्विपमाहये | एवं राजापि वीयोढ यो महारिं दन्चि. चेल्लघुः ॥ १ ॥! 

“२ तथा च विदर:--भग्न; छत्ननें गन्तब्य: छछता गीपुणा | कदाचिच्छूरता' याति मरणे क्तनिश्चय: ॥ $ | 

६ तथा च भागुरिः उपयाचिददानेन च_टागेनापि प्ररुष्यति | च॑डका बलचानू लूपः स्वल्पयांउपि तश्रेज्यया || + !] | 

53 मध् म० प्रतिस इसके स्थानसें सापकरोति ऐसा पाठान्तर हें, जिसके कारण उक्त सत्रका इस प्रकार का मो अथ्थें 
होठा है कि जो विजिगीवु पराजित शत्र के शरणागत होनेपर सन्तुष्ट होता हुआ उसके पाण, धन ओर मानमभेयांदा 
व्वो नष्ट करनेके दरभिप्राय से उसपर पुनः श्रहार नहों करता बद्ीी 'धर्मेविज्ञयी? कहा गया है | घिमशे-उक्त दोनों 
अर्थ सुसंगत हे, केवल पाथक््य सेद इतना ही है कि पहले अथ से अपनी पजापर और दूसरें अथंस पराजित शबत्रुपर 

अन्याय न करने दाले की यमविजयीः कटद्दा गया हं | --- सम्पादक न 


युद्ध समुद्देश ३६६ 
चरणेपु पतित भीतमशेस्त्रे च हिंसच बरह्महा संवति || ७५ ॥। संग्रामश्ठतेषु यायित्र सत्कृत्य 
विस ॥७६ ॥ स्थायिष संस! सेनापत्यायच || ७७ | 

अथे--समान शक्ति वालों का परस्पर युद्ध दोने से दोनों का मरंण निश्चित और विजयप्राप्ति 


संदिःध रहती हैं, क्योंकि यदि कच्चे घड़े' परस्पर एक दृखरे से ताड़ित किये जावें तोः-दोनों नष्ट द्वो 
जाते हैं॥ ६८ || रा 9] हा 


भागुरि' ने भी उक्त दृष्टान्त देते हुए तुल्य बलवानों को युद्ध करने का निषेध कियाः है ॥ १॥ 
ज्िंस प्रकार पदाति ( पैदल ) सैनिक द्वाथी के साथ युद्ध करने से नष्ट हो जाते हैं, उसी 


प्रकाए द्वीन-शक्ति वाला विजिगीषु भी अपने से अधिक शक्तिशाली शर्ु के साथ युद्ध करने से नष्ट ही 
ज्ञाता हैं ॥ ६६ ॥ 


भारद्वाज* ने भी उक्त द्ष्टान्त द्वारा उक्त बात की पुष्टि की है ॥ १॥ 


दो 


जो राजा प्रज्ञा पर नियत किये हुए टेक्स से द्वी सन्तुष्ट होकर उसके प्राण घन्न व सान्त 
की रक्षा करता हुआ अन्याय भरवृत्ति नहीं करता-उसके प्राण व धनादि नष्ट नदीं करता, उसे 'घिमे 
विजयथीः ओर जो सिर्फ घन से ही प्रम रखकर प्रजा के प्राण और मान मयोदा की रक्षाथ-उसके साथ 
अन्यायपणो वरताव नहीं करता उसे 'ल्ञोभ विजयी? एवं जो प्रजाके श्राण, धन ओर सन्मरानका नाश पूर्वक 
शत्रु का बंध करके उसकी भरूसि चाहता है उसे असुर विजयी? कहतं है ॥ ७०-७२ || 

शुक्र ते भी उक्त घमत्रिजयो-आदि राजाओं के विषय में इसी प्रकार कहा हैं. ॥ १-३ |) 


जिस प्रकार चाण्डाज्ञ-गृह में प्रत्रिष्ठ हुए हिरण का बध होता है, उसी प्रकार अआसुरंत्रिजयी 
राजा के आश्रय से भी प्रजा का नाश होता है । ७३॥ 
कर शुक्र'से भो असुरविजयी के आश्रय से प्रज्ञा की उत्यु बताई हे 0॥ “४ 
विजिगोपु जैसा-वैसा-दुबेल व कोश-द्वीन क्‍यों न हो परन्तु यदि बंह उत्तम कत्तेठेय-परायण 
व वीर पुरुर्षो के सन्निधान से युक्त हे तो इसे ज्ञत्र॒ की अपेज्ञा बलिए सनभना चाहिये ॥ ७४ ॥ 
. नारद ने भी वोर पुरुषों से युक्त विज्ञिगीबु को शक्तिशाज्ञी बताया है ॥ १॥ 


जा. ज्याक्त सम्राम भूम सें अपने पेरा पर पड़े हुए. भय भीत व शस्त्र-द्वीत ( नहृत्थ) शात्र 
इत्या करता हे. वह ऋ्रह्मघाती है ॥ ७5९ | 


है 
+म्पडं 





3 तथा च भागुरिः--संमेनापि न योद्व्यमित्युंजाच ब्रहस्पति: | अन्योन्यादहतिना भंगो घद्ाभ्यां ज्ञायते यतः ॥ १ ॥ 
२ तथा च भारद्वाज:--ह स्तिना सह सम्माम: पदातानदा हयावह । तथ। चइलवता नून दुत्नलस्थ उयावह: ॥ $ ॥ 
तथा च शुक्ते:--प्राछवित्ताशिसानेष [यो राज्ञा न द्र हेत पजा:। | सघमंदविजयी लोके यथा लोभेन कोशभाक ॥१7॥ 
भाणेए चामिमानेष् यो जनेपु प्रवर्तते।स लोसदिजयी प्रोत्तो यः स्वार्धनव तुष्यति ॥ २ ॥ 
अथमानोपघातेन यो मद्ठी वास्डते लृप: । देवारिदिजयी प्रोक्तो मूलोकेल्चर विचन्षरी:॥ ३ ॥ 
४ तथा च शुक्र: -- असुरविजयिन भृपं संश्रयेनन्‍्सतिवर्ज्ित: । स॒ नूने खत्युमाप्नोत् 


£ तथा च नारद३- राजयं च दु्ंलो वापि स्थायी स्थाह्रूचतरः । सकासादा 


प्रप्य झूगा यथा  क | 


सन 
अल स्थांद सुनदः रुचारक: 77 


4] 


म्रब० * नीतिवाक्यामृत 

जेमिनि' ने भी उक्त प्रकारे का अधर्म-पुरुष ऋ्रद्महत्या का पात्र बताया हैं ॥ £॥ 

संग्राम-भुमि से भागने वाले शत्र, जो विजिगीपु द्वारा पकड़ लिये गये हे, उन्हें वस्त्रादि द्वारा 
सनन्‍्मानित करके छोड़ देना चाहिये ॥ ७६ ॥ 

भारद्वाज ने तो गिरफ्तार किये गये, भागने वाले व स्थायो ( युद्ध करने वाले ) दोनों प्रकार के 
शत्र ओ को ज्षात्र धम से सनन्‍्मानित करके छोड़ देनके विपय में कहा है ॥ १ ॥! 

स्थायी शत्र भूत राजाओं की अन्य गिरफ्तार किये हुए चन्दो राजाओं के पात्त जाकर भेंट होने 
देना यह सेनावति के अधीन है ! अथांव यदि वह कोइ खतरा न ममसझे तो भंट करने दे अन्यथा नहीं । 

किसी विद्वान ने भी उक्त बात सेनापति की रूचि के अधीन बत्ताई हैं )। १ ॥ 


मनुष्य मात्र को चुद्धिरूप नदी का वहाव, उत्तम पुरुषों की वचन-प्रतिष्ठा, सतू-असत्पुरुष 
के व्यवहार व लोक पृज्यता का साथन, नींति-यक्त बाणी की महत्ता, मिथ्या वचनों का दुष्परिणाम 
विश्वासघात व विश्वासघाती की कड़ो आलोचना व भूठी शव्थ का दुष्परिणाम-- 


मतिनदीय नाम सपा ग्राणिनामुभयतों बात पापाय धर्माय च, तत्राद्य स्रोतो5तीव सुलभ 
दुलेभ॑ तदू हितीयमिति ॥ ७८ ॥ सत्येनापि शप्तव्य॑ महतामभयग्रदानवचनमेव. शपथ; 
॥७६॥ सतामसतां च वचनायचा) खलु सर्वे व्यवहारा: स एवं सवेलोकरमहनीयो यस्य बचन- 
मन्यमनस्कतयाप्यायातं भवति शासनं॥८०॥नयोदिता वाम्बदति सत्या हां पा सरस्वती॥८१॥ 
' ब्यभिचाग्विचनेप्‌ नेहिकी पारलोकिकी वा क्रियास्त ॥ ८२ ५ न पिश्वासघातात पर 
पातक्रमस्ति ॥ ८३ || विश्वासवथातकः सर्वेपामविश्वासं ऋरोति ८४ ।॥ असत्यसन्धिषु 
काशपानं जातान हन्ति/ | 5४ ॥ 


4 सथा च जेमिनि:--भग्नशस्त्र' तथा त्र॒स्तं तथारमीति च वादिन | यो इन्याद्वरियं संख्ये बद्यहत्यां समश्चुते ॥ १ ॥ 
२ तथा च भारद्वाअ:--मंग्रामे वेरिणो ये च याग्रिन: स्थायिनो बता: | गद्दोता मोचनीयास्ते क्षान्रधर्मेण पृज्ञिदा: || १ ॥ 
३ सथा च चोक्तस- यायिना ससगेंत्तु स्थायिन: संप्रणश्यति | यद्दि सेनापतेश्चिते रोचते नान्यथंच तु॥ १ ॥ 

8& इसके परस्चात--मु० म्‌० भ्रति में असत्यवादिनों सवस्थापि हि नदुदशों विनश्यत्ति ॥ $ ॥ सहृदुत्विता 
प्रसिछ्धिदतरपि निवारयितु न शाक्‍्यते ॥२॥ तथाहि धम्पत्र: किलासत्यमभाषतापीतमशमित्त्यन्यथाप्यस्ति 
दाप्रसिद्धि: ॥ ३ ॥ बशोवध: प्राशवधादुगरीयान्‌ ॥ ४ ॥ इसप्रकार विशेष पाठ वर्तमान हैं, जिसका पअ्रथ यह हैं 
कि मिध्यावादीका अ्रपपयश मरने पर सी नप्ट नहीं होता, फिर जीवित अवस्या में किस प्रकार नष्ट द्वोसकता हैं ? 
एक बार अ्रसत्यभापण शआआरादि दुगु णों से फेलाहुआ अपयश देवताश्ं द्वारा भी निवारण नहीं किया जासकता | 
जेसे 'मह'मारत के समय युधिप्ठिर ने अत्यधिकमद्य पान करके सिध्या भांपण किया? यद्यपि य्रह बात क्कूठ दे, 
नथापि उनकी धअपकोर्ति जनसाथारण में सुनी जाती हैं । - | 
डक्त फ्तिहासिक इप्टान्त का स्पप्टीकरण-- ४ -. -. (#ंप अ्रग्मिम पृष्ठके नीचे) 





- युद्ध समुई श ४०९१ 
अथे--आश्वय है कि संसार में मनुष्य मात्र को बुद्धि रूप नदी पाप व पुण्य दोनों तरफ बहा 
करती है । उनमें से उसका पहला पाप की ओर बद्दाब अत्यन्त सुलभ-सरलता से ड्ोने वाला और 
दूसरा धर्स की ओर बद्राव मद्बाऊठिन है सारांश यद्द है कि मजुर्ष्या की बुद्धि नीति विरुद्ध व त्याज्य 
.असल्कार्यो-जुआ व मद्यपानादि पाप कार्य ) में स्वतः प्रवृत्त द्वोती है, परन्तु अद्िसा व सत्व आदि 
नैतिक शभ कार्यों में लाखों प्रयत्न करने पर भो भ्रवृत्त नहीं होती; इसलिये कल्याण की कामना करने 
वाले नैतिक पुरुष को अपनी बुद्धि अनीति व अनाचार से हटा कर नीति व सदाघार की आर ग्रोरत 
' करने में प्रयस्तशील रहना चाहिये ॥ ७८ ॥ 
गुरु)ले भी सनुध्यों की बुद्धि रूर नदी के पाप और पुश्य इन दोनों ल्ोतों का उल्लेख किया है॥९॥ 
. चादीभमसिंह सूरि * ने भो प्राणियों की बुद्धि त्याज्य में स्वतः अबृत्त होने वाली ओर शुम में 
असेक प्रयत्नों हारा भी प्रवृत्त न होने वाली कहा है। 
तेतक मनुष्य को दूसरों के हृदय में अपना विश्वास उत्पन्व करने के ज्िये सच्ची शपथ-त्रीगंघ 
(कसम) खाती चादिये, कूठो नहीं, अभयदान देने वाले ग्रमाणिक वचन बोलना ही महापुरुषों की 
सौग'घ है, अन्य नहीं ॥ ७६ ॥ हि 
शुक्र 3 ने भी उत्तम पुरुषों की शपथ के बारे सें इसी प्रकार कहा दे ॥ १॥ 





फोरवों व पाण्डवोंके गुरु द्वोणाचार्यफे इकलोते पुत्र॒का नाम अश्वत्थामा? एवं कोरवों फी सेन।सें चतंमान हाथी 

का नास भो अश्वत्थामा था ! मसद्दाभारत के युद्धसें गुरु द्वोणाचार्यकी यह्द प्रतिज्ञा थी कि यद्दि सेशा इकलोवा पुत्र 
अर्पत्थामाः मारा जायगा तो मैं युद्ध नहीं करू'गा । कोर वों की तरफसे युद्ध करने वाले वीर गुरु द्वोशाचार्थ को जीतना 
पांडवोंके लिये टेडी खीर थी, इश्नलिये उन्होंने गुर द्वोणाचार्य को युद्ध से अलद्वदा करनेको राजनेतिक चाल चली। 
एक समय जब पारडवों द्वारा कौरव-सेन्यका अश्वत्थामा नामकाहाथी धराशायी किया गया ओर विजयदुन्दुसि बनाई 
गडे एवं 'अश्चत्थामा झूवः अस्वत्थामा सखतः? इस प्रकार अश्वत्यामा नाम के गुरु द्रोणाचायके पुत्र के मरनेका शोर 
किया गया, उसे द्रोणाचाय ने सुना । परन्तु उन्हे शन्रपंच्ञ को कही हुईं वात पर सहसा विश्वास नहीं हुआ, इृतलिये 
उन्होंने इसका निश्चय करने के लिये सत्यवादी घमराज युधिप्टिर से पू.छा। कृष्ण, अजुन व भोमद्वारा धर्मराज 
युधिप्ठिर ऐसे अवसर पर मिध्याभाषण के लिये वाध्य किये रप्ये अतः इनकेद्दारा प्रेरित युधिप्टिरने अश्वत्यामा नाम 
बन हाथी ही सारा गया है न कि गुर द्वोणाचायका पुत्र” यह जानते हुए भी अश्वत्थामा सरूतः नरो घा कुष्मरोच[? 
अधत्‌ अश्वत्थामा मर चुका है, परन्तु वह मजुष्य है ? अयवा हाथी इसे में नहों जानता? इस प्रकार मिध्यामापण कर 
दाला । पांडवोंकी तरफ से खेले जाने वाले राजनेतिक दाव-पेचों से गुरु द्वोण अश्वत्थामा स्टवः नरो*इतना ही सुन 
सके इसलिये उन्हें धर्मराज युधिष्ठिर की बात पर विश्वास हो गया झोर युत्नशोक-से व्याकुल होकर स्वरंवास को 
प्रात हुए । सारांश यह है. कि एकवार सिध्याभाषण करने से युधिष्टिर की अभी भी कटु त्रालोचना को जाती ई कि 
उन्हों ने सचपान करके सिध्यासापण किया ॥ १-३ ॥ दूसरेकी कीर्तिका लोप करना उसके प्राणों के बात से भी धपिक 
हानिकर है ॥ या | 

$ तथा च गुरु:--सतिननास नदी रुयाठा पापधर्मोक्नया नूणां | द्विख्लोत: प्धम तस्था: पापोधर्मस्तधापर ॥ $ ॥| 

९ तथा च चादीभसिहलूरि:- हेये स्वयं सतो बुद्धिय॑स्नेनाप्यसतोी छसे ॥ $ ॥ 

हे तथा च शुक्र- उच्षमानां नृज्यामत्र यहाइयसमयपरद | स एव सत्य; शपथ: किसन 


< > न्‍्‌ 
झ्िसन्ये: शपथ: छूने: ॥१॥ 


त्तीतिवाक्यामृत 
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आओ 


घ 2, जोक शुं-सत्पु रु व असत्पुरुषों के सभी व्यवद्दार उनके द्वारा कहें हुए बचनों पर निभर होते हैं, 
इसलिंये नेतिक व्यक्ति को अपने कहे हुए बचनों का पालन करना चादिये | जिसके वचन मानसिक उपयोग 
के विना भी कहे हुए लिखित स्टाम्प के समान प्रामाशिक-सच्चे होते हैं, वही पुरुष लोक में समस्त मनृष्यों 
द्वारा पज्य होता हे॥८०॥ | 

शुक्र * ने भी सत्यवादी को समस्त मनुष्यों द्वारा पुज्य माना हैं.॥ १॥ 

शिष्ट पुरुषों द्वारा कही जाने वाली नेतिक वाणी साज्षात्‌ सरस्वतो के समान प्यारी प्रतीत 
होती है ॥ ८१ ॥ 

की गौतम * भी सज्जनों.की नोति-युक्त वाणी को साक्षात्‌ सरस्वती के समान मानता है ॥ ८२ ॥ 
जो प्रामाणिक (सत्य) वचन नहीं बोलते, उनकी ऐहिक वा पारलोकिक क्रियाएँ (कर्तेव्य) निष्फल 

होती हैं ।| ८२ ॥ | 
गौतम * ने भी मिथ्यावादी को ऐहिक वा पारलौकिक कल्याण से वंचित कह्दा है ॥ १ | 

लोक में विश्वासघात से बढ़कर दूसंरा कोई महान्‌ पाप नहीं अतः शिष्ट पुरुष कदापि किसी 
के साथ विश्वासघात न करे ॥८३॥ | क्र 

अज्विर ” ले भी विश्वासधात को मद्दान्‌ पाप बताकर उसका त्याग कराया है ॥१॥ 

विश्वासघाती अपने ऊपर सभी लोगों का अविश्वास उत्पन्न करता है. अथोत्‌ उस पर कोई 
भी विश्वास नहीं करता ॥ ८४ ॥ 

रेम्य ४ ने सी विश्वासघाती के ऊपर उसके माता-पिताका भी विश्वास न होना बताया है॥१॥ 

भूडी प्रतिज्ञा करने वालों द्वारा खाईजाने वाली भूंठो खोगन्ध उनकी सन्तान-द्रानि कर 
डालती है. ॥ ८५ ॥ ेु ह है? "हे 
किसी विद्वान * के उद्धरण का भी यही अभिप्राय है ॥ १ ॥ 


ह सैन्य की व्यूह “रचना के कारण व उसकी श्थिरता का समय, दुद्धरनशक्षा, शत्र के नगर में 
प्रविष्ट होने का अवसर, कूट युद्ध व तृष्णी युद्ध का स्वरूप व अकेले सेनाध्यक्ष से हानि-- 


बर्ल बुद्धिभू मिग्र हांलुलोम्य' परोच्योगश्च प्रत्येक बहुविकल्पं दए्डमणडलाभोगा संहतव्यृह- 





4 तथा च छुक्र:--स एव पुज्यो लोकानां यद्वाक्यसपि शासन । विर्तीर्ण प्रसिद्ध च लिखितं शासन यथा-॥ $ ॥ 

२ तथा च मौवम:--नी त्यात्मिकान्न यां वाणी प्रोच्यते साधुभिर्जने: श्रत्यक्षा भारती होंथा विफलपो नॉस्ति कश्चन 09॥ 
३तथाच गौंतम:--न तेपामिह्द लोकोउस्वि न परो5स्ति दुरात्मनां | यरेव् वचन प्रोक्तमनन्‍्यधा जायते पुनः ॥ 4 ॥ 
४ तथा चाड्रिर:--विश्वासधातकादन्य: परः पाठकसंयुत; । न विद्यते धराएप्ठे तस्मात्तं दूरतस्त्यजेत्‌ ॥ १ ॥ ; 
& तथा च रेभ्य:--विश्वासधातको य; स्यात्तस्थ माता वितापि च | विश्वासं न करोत्येव जनेप्चन्येपु का कथा । १ ॥ 
६ तथा चोक्तम--यदसत्य॑ जने कोशपानं तदिह निरिचत | करोति पुत्रपोत्राणां धात॑ गोन्रसमुकझ्नवों ॥ १ ॥ 


“युद्ध समुदद श 


; 7०76 
रचनाया हेतवः ॥ ८६ ॥ सांधुरचितो5पि व्यूहस्तावत्तिष्ठति यावन्न परवलेदशर्न]] 40७“॥ 
न हि शास्त्रशिक्षाक्रमेण योद्धव्यं किन्तु परप्रहाराभिप्रायेण ॥ ८८॥ व्यसनेप्‌ प्रमादेषु वा. 
परपुरे सैन्यप्रेष्पणम्रवस्कन्दः | ८६ ॥ अन्याभिम्रुखंप्रयाणकर्ममपक्रस्यान्योपधातकरणं कूट- 
युद्ध' || £० ।| विषविषमपुरुषोपनिपद्वाग्योगोपजापे; परोपघातानुष्ठानं तृष्णीदुए्डः॥ &१ ॥ 
एक बलस्याधिक्॒त न कुर्यात , भेदापराधेनेकः समथों जनयति महान्तमनथ' ॥ 8२॥ 


अथ--अनेक प्रकार का सन्‍य (हाथी व घोड़े आदि) ,बुद्धि, विजिगीषु के अद्दों की अनुकूजता, 

शत्र द्वारा की जाने वाली लड़ाई का उद्योग और सैन्य म'डत्न का विस्तार ये संगठित सौन्‍्य व्यह्‌ 

(विन्यास) की रचना के कारण हैं अथोत्‌ उक्त कारण सामग्री के सन्निधान से विजिगीपु द्वारा स्ौन्‍्य- 

व्यह की रचना की जाती दे ॥| ८६ || अच्छी तरह से रचा हुआ स॑ न्‍्य-ठ्यह तब तक ठीक व स्थिर-शोत् 

हता है, जब तक कि उसके द्वारा शत्रु-सैन्‍्य दृष्टिगोचर नहीं हुआ। अभिप्राय यह है कि शात्र -सेना 

दिखाई पड़ने पर विज्ञिगीपु के वीर से निक अपना व्यह छोड़ कर शत्र की सैन्य में प्रविष्ट होकर उससे 
भयद्डुर युद्ध करने भिड़ जाते हैं ॥ ८७॥ 


शुक्र! ने भीसन्‍य की व्यूह रचना के विषय में इसी प्रकार का उल्लेख किया है ॥ १ ॥ 

विजिगीषु के वीर सनिकों को युद्ध शास्त्र की शिक्षानुसार युद्ध न कर शत्र्‌ द्वारा किए जाने वाले 
प्रहारों के अभिश्राय से-उन्हें ध्यान में रखते हुए-युद्ध करना चाहिए ॥ ८८ ॥ 

शुक्र* ने भी लड़ाई करने का यही तरीका बताया द्वै ॥ १॥ 

जब शरत्र, सद्यपान आदि व्यसनों व आल्स्य में फसा हुआ हो , तच्र विजिगीपुको अपना सैन्य 
उसके नगर में सेजकर व प्रविष्ट करके उसके द्वारा श॒त्र नगर का घेरा डालना चाहिए ॥| ८६ ॥ 

शुक्र ने भी विजिगीषु की फौज के प्रवेशक्रा यही अचसर बताया है ॥ १ ॥ 

दूसरे शत्रु पर चढ़ाई प्रकट फरके बड़ां से अपना सैन्य लौटा कर युद्ध द्वारा ज्ञो अन्य शत्र का 
घत किया जाता है उसे कूट युद्ध कहते है ॥ ६० ॥ बे 

शुक्र ने भी कूट युद्ध का इसी प्रकार लक्षण किया है ॥ १॥ 

विष--प्रदान, घातक पुरुर्षों को भेजना, एकान्त में चुपचाप स्थयं शत्रु के पास जाना व भेद- 
तीति इन उपायों द्वारा जो शन्न का घात फ्िया जाता है, उसे 'तूषणी चद्ध, कद्ते है ॥। ६१ ॥ 

गुरु। ने भी उक्त उपायों द्वारा किए जाने वाले शत्र वध को तुष्णी यद्ध कद्दा है ॥ १ ॥ 


दस +स्मसलतनिल्न न मकुत-+त लत कत्ल नर न त दर +न न 5०7०८ 7-7 2 
३ तथा च शुक्रः--च्यूहस्य रचना तावत्तिप्ठति शास्त्रनिर्मिता | यावदन्य्वलं नेव दृष्टिगोचरमागतं ॥ ६ ॥ 


ट ० ० 
२ ऋश-+-आशि युद्ध फतव्यं रणसंक प्रेचय शत्रणां ह माचरे 
तथा च छु शक्षाकृमेण नो युद्ध॑ं फत कुले । प्रहारान्‌ प्रेचय शत्रुर्णा तदह युद्ध माचरेत्‌॥ ६ ॥ 
३ तथा च शुक्र--ब्यसने वा प्रमादे वा संसक्त: स्वात्‌ परो यदि | तदावस्कन्ददानं चकर्तस्यंमतिमिच्ठना॥ $ ॥ 
४ तथा च शुक्ः--अन्यासिसुखमागंण गत्दा किंचित्‌ प्रयाणक | व्याघुद्य घातः क्रियते सर्देव झूटिलाहब: ॥ $ | | 
& तथा च गुरु:--विपदानेन योअ्न्यस्थ हस्तेन क्रियते चधः । ग्रनिचारकहूत्येन रिपो मोनाहदों दि सः॥।$॥ 


४५७ | 6िवाक्यामृत 


प्रसष 
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राज़ा किस्ती अऊले व्यक्ति को सैन्‍्याधिकारी न बनावे, क्योंकि अकेला सैन्याधिकारो स्वेच्छा 
चारी ओर सेना के कारण राजा से भी अधिक शक्तिशाली होता है, इसलिये बह शत्र द्वारा फोड़ो ज्ञाने 
के अपराध-बश अपने स्वामी से प्रतिकूल होकर सेना की सहायता से क्रिसी समय राजा का व राष्ट्र का 
महान्‌ अनर्थ उत्पन्त कर सकता है ।। ६२ ॥ 
भागुरि! ने भी अकेले व्यक्ति को सैनाध्यक्ष वनाने से उक्त प्रकार की द्वानि बताई है | १ ॥ 
ऋशणी राज्ञा, वीरता से लाभ, युद्ध से विमुख होने वाले की ह्वानि, युद्ध के लिये प्रस्थान करने वाले 
राज़ा का व पवतनिवासी गुप्तचरों का कत्तेठय, सेना के पड़ाव-योग्य स्थान, अयोग्य पड़ाव से द्वानि व 
शत्रु-भूमि में प्रविष्ठ होने के विषय सें राज-कत्तेव्य-- 


राजा राजकायपु सताना सन्तातसपरापयन्न ण॒भागा स्थात्‌ साधु नापचयत तंत्रण ॥ ६३॥ 
सामन; पुर; सरण युद्ध इखम्रधसम ॥६४)॥) यांध स्वापन परित्यजतो नास्ताहामृत्र च 
कुशल ॥६५॥ विग्रहायोच्चलितंस्पादू बल सबंदा सन्‍्नद्धमासीत्‌, सेनापतिः प्रयाणमावासं 
च कुबांत चतुर्दिशमनीकान्यदरेण सचरयुास्तष्ठयुश्च ॥ ६६ ॥ धर्मांगनरजावपाणध्वान- 
व्याजनादाब॒ का; अखधय; परवलान्य(गच्छान्त नवंदययु) |६७|॥ पुरुपप्रमाणत्संधमवहजन- 
. विनिवेशनाचरणापसरणयुक्तमग्रतों महामए्डपाउकाशं च तदंगमध्यास्थ सर्वदा स्थान द्यात्‌ 
॥ ६८ ॥ सबसाधारणभूमक |तष्टता नास्त शराररक्षा ॥ €६€ ॥ भ्रचरा दालाचरस्तुर ग॒- 
चरो वा न कदाचित्‌ परभूमी प्रविशेत्‌ ॥१००॥ करिणं जंपाण वाप्यध्यासीने न प्रभवन्ति 
क्ुद्रोपद्रवा! (१० १॥ 
अथे--यदि राजा राजकीय कार्यो-युद्ध-आदि में मरे हुए सेनिक-आदि सेवकों की सन्तति-पुत्र-पात्रा- 
दि का पालन-पोषण नहीं करता, तो वह उनका ऋणी रहता है और ऐसा अनर्थ करने से प्रतिकूल हुए 
मंत्री-आदि प्रकृतिवर्ग भी उसकी भ्ती-भांति सेवा नहीं करते । अतएव राजा को राजकोय कार्य में निधनता 
को प्राप्त हुए सेवकों की सन्‍्तति का पालन-पोषण करना चाहिये ॥६३॥ 
- बशिष्टः ने भी युद्ध में मारे गये सैनिकों की सनन्‍्ततिकरा पाल्नन-पोषण न करने वाले राजा को 
निर्धन्देह उनकी हत्या का पाप होना बताया है ॥0॥ 


लड़ाई में अपने स्वामी से आगे जाकर शत्रु से युद्ध करने वाले वीर सेनिक को अश्वमेध यज्ञ, 
समान फल मिलता है | विमशें यह है कि लौकिक दृष्टि से उक्त उदाहरण समझना चाहिये, क्‍योंकि धार्मिक 
दृष्टि से अश्वमेध यज्ञ में संकल्पी स्थूल्न जीवर्हिंसा होती है, अतः उसका करने वात्ता-अनिष्ट फल-दुगेति 
के भयानक दुःख भोगता है, जिसका स्पष्टीकरण यशस्तिल्नक में इन्हीं आचायें श्री ने भो किया है. ॥६७॥ 





१ तथा च भागुरि:- एक कुर्यान्न सैन्येशं सुसमर्थ विशेषत: । धनाक्ृप्टः पर भेद कदाचित्‌ स परे: क्रियात्‌ ॥ 3 ॥ 
२ तथा च वशिष्ठ:-- झतानां पुरतः संज्ये योअ्पत्यानि न पोषयेत्‌ । तेषां सद्दत्याया: ? तूर्ण' ग्र्मते नात्र संशय: ॥ ३ ॥ 


युद्ध समुदेश ४०४ 
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वरशिष्ट' ने भी इसी श्रकार बीर सैनिकों की श्रशंखा की है ॥१॥ 


लड़ाई में अपने स्वामी को छोड़रूर युद्ध भमि से भाग जाने वाले सेनिक का ऐहलौकिक व॒पार- 
लोकिक कल्याण नहीं होता। अथात्‌- रणेउपलायनं-युद्ध से न भागना-इस ज्ञात्र धर्म का त्याग करने से 
उस्रकी इस लोक में अपकीति व परलोक में दुर्गेति होती है ॥६श। रे 


भागुरि: ने भी युद्ध से पराड़ मुख होने वाले सेनिक के विषय में इसी प्रकार कद्ा है ॥शा। 
जब विजिगीषु, शत्रु से युद्ध करने के लिये प्रस्थान करे, उस समय उसका सेनाध्यक्ष आधी फौज 
सदा तैयार-शस्त्रादिस सुसज्जित रक्खे, इसके पश्चात्‌ द्वी विजिगीषु शत्रु पर चढ़ाई फरे और जब वह 
शंत्र-सन्य के आवास ( निवास-स्थान ) की ओर प्रस्थान करने में प्रयल्तशील द्वोवे, वब उसके समीप 
चारों तरफ फौज का पहरा रहे एवं उसके पीछे डेरे में भी फौज मौजूद रहनी चाहिये । इसका कारण यह 
है कि विजिगीपु कितना द्वी शक्तिशाली हो, परन्तु वह चढ़ाई के समय ब्याकुल दी जाता है और शूरवीर 
लोग उस पर प्रद्दार कर देते हैं ॥«६६॥ 
शुक्र' ने भो शत्रुभूमि के प्रति प्रस्थान करनेवाले राजाओंकोी सदा सावधान रहना बताया है। 
जब विजिगीषु दूरवर्त्ती हो और शत्रकी फौज उसको ओर आ रही हो, ऐसे अबसर पर जंगल 
में रहने वाले उसके गुप्तचरों को चाहिए कि वे घुआं करने, आग जलाने, घूल उड़ाने, अथवा भेसे के 
सींग फूकने का शब्द करने के बद्दाने उसे शत्रु की फौज आने का बोघ करावें ताकि उनका स्वामी साब- 
घान हो जाबे ॥ ६७॥ 
गुरु' ने भी पवेतों पर रहने वाले गुप्तचरों का यद्दी कत्तेव्य बताया है ॥॥ १ ॥ 


विजिगीषु शत्रु के देश में पहुँच कर अपनी फौज का पड़ाब ऐसे स्थान में डाले जो कि मनुष्य 

की ऊंचाई माफक ऊंचा हो, जिसमें थोड़े आदूर्मियों का प्रवेश, घूमना तथा निकास हो जिसके आगे 

विशाल सभासंडप के लिये पयाप्त स्थान हो, उसके मध्य में स्वय' ठहर कर उसमें अपनी सेना को ठद्द- 

रावे । सवसाधारण के आने जाने योग्य स्थान में सं न्‍य का पड़ाव डालने व स्वय' ठद्दरने से विजिगीयष 
अपनी प्राण-रक्ता नहीं कर सकता || ६८ ॥ 


शुक्र” ने भी सैन्य के पड़ाव के बारे में यद्दी कहा है ॥ १ ॥॥ 


विजिगीषु पैदल, पालकी अथवा घोड़े पर चढ्ा हुआ शत्रु की भूमि में प्रविष्ट न होवे, क्योकि 
ऐसा करने से जब उसे अचानक शरत्रु-कृत उपद्रवों का भय प्राप्त होगा, तव बह उन से अपनी रक्षा 
नहों कर सकता ॥ १०० ॥ 
१३ तथा वशिष्ठ:--स्वासिनं पुरत; संख्ये हन्त्यात्मानं च सेवक) । यद्ममाण[नि याय्ानि तान्या-्नोति फलानि च ॥ १॥ 
रे तथा च भागुरिः--यः स्वामिन परित्यज्य युद्धे याति पराड़ मुख: । इहाकीति परां ध्राप्य मतोडपि नरक बजेत्‌ ॥ $॥ 
हे तथा च शुक्र--परभूमिप्रतिप्ठानां नपतीनां शुभ भवेत्‌ । आवासे उ प्रयाणे च यत: दात्र: परीदयते ॥ १ ॥ 
४ तथा च गुरु--प्रभा द्रस्थिते बेरी यदागच्छुति सन्निधो | धूमादिभिनिवेध: स चरेश्चारण्यसंमरज : ॥ 
# तथा च शुकः--परदेशं गतो यः स्पाव्‌ सव्ाघाएं नृपः | आस्थानं कुस्ते मूठो घातके: स निदन्यने | $ ॥ 
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४०६: : नीतिवाक्यासंत 
गुरु) ने मो उक्त प्रकार विजिगीपु को शब्रद्वारा घातेजाने का संकेत क्रिया है ॥ १ ॥ 
जब विजिगीपु हाथी अथवा जंपान (वाहन विशेष) पर आरूढ़ हुआ शत्रु-भूमिमें श्रविष्ठ होता 
है, तो उसे ज्लुद्र उपद्रवो-शत्र द्वारा मारा जाना आदि--का भय नहीं होता॥ १०१॥ ' 
भागुरि ने भी वक्त अकार से शत्रु-सूमि में प्रस्थान करने वाले विजिगीपु को सुरक्षित 
कहा है ॥ १॥ घ 
इति युद्ध-समुददेश । 


अनलकनीी अनननननन आिनानी विन 


३१-विवाह-समुद श॒ । 
छाम सेवनकी योग्यता, विवाह का परिणाम, लक्षण, त्राह्म, देव आदि चार विवाहों का स्वरूप 
व थ्रेप्ठवा -+ 
द्वादशवर्पा स्त्री पोडशवर्ण: पुमान्‌ प्राप्तव्यवहारों भबतः ॥| १ ॥ विव्वाहपूर्वों व्यवहारश्चात- 
बंसय॑' कुलीनयति || २ ॥ युक्तितों वरणविधानमग्निदेव-द्विजसान्षिकं च पाणिग्रहरं बिवा 
॥ ३॥ स ब्राहम्या वियाहां यत्र वरायासकृत्य कन्या ग्रदायत ।| ४ ॥ स दवा यत्र यज्ञाथेंसृ- 
त्विज) कन्याग्रदानमेव दक्षिणा ॥५॥ गोमिथुनपु।ःसर' कन्यादानादार्ण; ॥६॥ 'त्व॑ भवास्य 
महाभागस्य सहधमंचारणीति! ' विनियोगेन कन्याग्रदानात्‌ प्राजापत्य। एते चत्वारों 
 धम्या बिवाहां; ॥ ८ ॥ | 
अथे--१२ वर्ण की स्त्रो और १६ धपं का पुरुष ये दोनों काम सेवन की योग्यतावाले होते 
॥१॥ विवाहपूवक किये जानेचााले कामसेबन से चारों वण की सन्‍्वान में कुलीनता उत्तन्त होती है ॥०॥ 
राजपुत्र जेमिनि8 ने भी कामसेवन की योग्यता व कुल्तोन एवं शुद्ध सन्वानोत्पत्ति उक्त श्रकार 
समर्थन किया है || १--२॥ " 
क्ति से कन्या का वरण निश्चय करके अग्नि देव व ब्राह्मण की साक्षी पूषक वर द्वारा: 


कन्या का जो पाणिश्रदण किया जाता है उसे विवाह कहते हैं | ३ ॥ विधाहके आठ भेद है-ब्राहम्य, देच 
आप, प्राजापत्य, गान्धवं, आधुर पेशाच' ओर राक्षम विवाह्‌। उनमें से जिसमें कन्या के पिता आदि 











६ तथा च गुरुः- परभूमि प्रविष्टो य; पारदारी परिश्रमेव । हये स्थितो वा दोलायां 'घातकेहन्यते हि सः | १ ॥ 

२ तथा च भागुरि:- परभूमो महीपाल: करिणं य: समाश्रित: | बजन्‌ जंपणमध्य/स्थ॒तस्य कु॑न्ति कि परे ॥१॥॥ 
ह तथा च राजपुत्र:--बदा दादशवर्षा स्यान्नारी पोडशवापिंक: । पुरुषः स्थात्तदा रंगस्ताभ्यां मेंथुनजः पर: ॥ ३ ॥ 
४ तथा च जैमिनि:- सुवर्णकन्यका यरतु विद्राइयति धर्मंत: | सन्तानं तस्य शुर्द्ध स्यान्नाकृत्येप्‌ प्रचतते- [| १ ॥- 


यद्धं समुद्र श घछ्०७5 
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संरक्षक अपनी शक्ति-अतुसार कत््या को वस्त्राभूषणों से अलंकृत करके वर के लिये कन्या प्रदान ऋरते हे 
बह 'ब्राहुम्य विवाह, है ॥| ४० ॥ 
भारद्वाज! और किसी विद्वान ने भी उक्तप्रकार विवाह का लक्षण एवं भेद निरूपण 


किये है॥ १-२ ॥ 
| हे या यज्ञ (हवन आदि) का के लिये यज्ञ के निमित्त संरक्षक्ों द्वारा दक्षिणारूप 
सें कन्या दी जाती है, बह “देव विवाह! है [| ५ ॥ जिप्षमें गौमिथुत ( गाय बेल का जोड़ा ) आदि दहेज 
देकर कन्या दी जाती है, वह “आर विवाह कहते हैं || ६ ॥ 
गुरु) व किसी विद्वान ने भी 'दैव और आप वियाह'के दक्त प्रकार लक्षण किये हैं। १-२ ॥ 
'तू इस महाभाग्यशाली की सधमंचारिणी(उ्यवहार घ्म में सहायता पहुँचाने वाली धम्म परनी)हो, 
इसप्रकार नियोग करके जहां पर कन्या प्रदान की जाती है, वह 'प्राजापत्य विवाह, है )। ७ ॥ 
. गुरु" ने धमिक पुरुष द्वारा धनिक के लिये अपनो कन्या दी जाने की आ्राजापत्य विवाह 
माना है ॥ १॥ 
ये पूर्वोक्त चारों विवाह धर्सेखूप--न्याय--संगत ( श्रेष्ठ ) हैं ॥ ८॥ 
| गान्धवें आदि विवाहों के लक्षण व उनकी समालोचना एवं विवाह की अयोग्यता प्रगट करने 
. वाले कन्या-दृषणु--- 
मातु३ पितुर्॑न्धूनां चाग्रामाण्यात्‌ परस्परानुरागेण मिथ! समवायाद्गान्धर्थः |[६॥ पणावन्धेन 
कन्याप्रदानांदातुरः ॥ १० ॥ सुप्तग्रमत्तकन्यादानात्पेशाच। ॥ ११॥ कन्यायो; प्रसह्या- 
दानाद्राज्षस; १२ एत चत्वारोषधमा आप नार्म्या यदास्त चधव्रयारत्पवाद प्रस्प्रस्थ भाव्यत्य 
॥ १३ ॥ उन्नदत्व कत्ानकया।, लाएप्ृशुत्व जवयारसाससलमवारचारुत्व काटनाभजटर- 
कुचयगलप, शिरालुलमशुभ्त संस्थानत्वंच. वाहद्यो3, कंष्णत्व॑ तालुजिल्नाथरहरीतकी प, विरल- 
विपमसभावीं दशनपु, कूपत्वे कपोल्यो), पिंगललमच्णोलेस्नत्वंपि (वि) ल्लिकयो!, स्थपृुटर्व 
लताट, दुःसान्ववशत्व श्रवणया।, स्थृलकापलपरुपभाव। केशव , आंतदाधा।तिलघुन्यनाधकता 
समकटकुच्जवामनाकराताक्ु त्व जन्मदहाभ्यां समानताधिकत्व चांत कच्यादाप्रा। सहसा दद 
- हे स्र्य दतस्य चागृतस्याग्र अभ्यक्ता व्याधमता रुदता पातध्ता मुप्ता स्ताक्रायप्का बहिगता 














$ तथा च भारद्वाज:--बरणं युक्तितों यच्च बह्ित्राह्मणसाक्षिक | विवाहः प्रोच्यते शुद्धो योउन्यस्य स्थाच्च विप्लय: $ 
तदुक्ता--म्राहस्यो देवस्तथवाय: प्राज्मापत्यस्तथारर: । गन्धर्वश्वासुरस्चेच पेशाचों राह्सस्तथा 

३ तथा च गरु;-- कृत्वा यज्वविधान तु यो ददाति च ऋत्विजः | समाप्तो दक्तिणां कन्यां ढव॑ ये दादिक दि तत्‌ ॥ $ ॥ 

४ तदुक्ते--कन्याँ द॒त्वा पुनर्दंधाद्यन्न गोमिधुनपर । बराव दीयते सोडत्र विवाहरुचाएंसज्ित: ॥ ६ 7 

€ तथा उ गुरु:-घनिनों धनिन यत्र विषये फन्यकामिह | सन्‍्तानाय स विल्लेयः प्राज्ञारत्यो मनी५पिभि: ! $ ! 


नीतिव।क्याम्ृतत 
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*छुलटा>प्रश्तन्ना दुशखता कलहादता पारजनाद्यासन्याप्रयद्शना द्ंगांद नेतां बणीति 
कन्याम्‌ ॥ १४७ ॥ 


थ--जिसमें वर कन्या अपने मात्ता पिता व बन्धुजनों को प्रमाण न मान कर ( उनकी उपेक्षा 

करके ) पारस्परिक प्रेम-चश आपस में मिल जाते हें--दाम्पत्य प्रेम कर लेते हैं वह 'गान्धर्व विवाद ई 

॥ ६ ॥ जिस में कन्या के संरक्षक ( पिता आदि ) लोभवश वर पक्ष से घनादि ले कर अयोग्य बर के 

लिये कन्या प्रदान करते हैं उसे 'आछुर विवाह? कद्दते हैं ॥ १० ॥ जिसमें मोती हुई व वेद्दोश कन्या का 

अपहरण किया जावा है, वह 'पैशाच विवाह? है ॥ ११॥ जिसमें कन्या बलात्कार प्र्वक ( जबरदस्ती ) 
लेजाडे जातो है या अपहरण की जाती हद, वह 'र,क्षस विवाह? है॥ १२॥ 

गुरु ! ने भी उक्त गांधवे अदि विवाहों के लक्षण निर्देश किये हैँ ॥ १ ॥ 
यदि वर-वधूका दाम्पत्यप्र म निर्दोष है तो वक्त चारों विवाह जधघन्यश्रेणी के हानेपर भी 


बन्हें अन्याय-युक्त नहीं कहा जासकता॥ १३ ॥ 

यदि कन्या में निम्न लिखित दृूषपण बतेमान हों, तो उसके साथ विवाह नहीं करना चाहिये 
जिसकी आँखों को तारकाये' उठी हुई व जंघाओं' में रोम वतमान हो एवं उरू भाग अधिक पतले तथा 
क्रमर, नाभि, ददर और कुच कलश भद्द हों । जिसकी शुजञाओं में अधिक नसे हृष्टिगोचर हों और इस 
का आकार भी अशुभ प्रतीत हो | ज्िसके तालु, जिहा, व ओएछ हरड़ समान काले हों व दाँत विरले 
कौर विपम ( छोटे बड़े ) दवों | जिघके गालों में गड्ढे, आंखे' पाली बंदर समान रंग वाली हो । मिसक 
दोनों श्र कटियां जड़ी हुई", मध्तक जिसका ऊंचा-नीचा ओर श्रोत्रों को आकृति भद्दी एवं क्रेश, 
मोटे, भूरे व रूच् हों । जो बहुत.चड़ी व छोटी हो। जिसके कमर के पाश्वभाग समवों जो ऋुषड्डी 
चौनी व भीलों के समान अडुगे वाली हो | जो वर के चरावर आयु वाला या उससे बड़ी हो, जो बर के 
यहां से आये हुये दूत के समज्ष एकननन्‍्त में प्रकट होती हो | इसी प्रकार बीमार, रोती हुईं, पतिका घात करने 
बालों, सोती हुई, क्षीण आयु वाली, अप्रसन्‍न, दुःखी, वाहर निकली हुई ( मयोदा में न रहने वाली ) 
व्यभिचारिणा, कलह- प्रिय, कुद्ठम्बियों का उजाड़ने वाली, कुछप व ज्ञिसका भाग्य फूटा हो ॥ १४ ॥ 

पाशिग्रहण की शिथिलता का कुप्रभाव, नवा वधू की प्रचण्डता का कारणु, उसके द्वारा 
टविरसकार और छेप का पात्न-पुरुष एवं उसके द्वारा प्राप्त होने योग्य प्रणुय ( प्रंस ) का साथन तथा बिदाह 

योग्य रुण व उनके न होने से दानि-- 


शिाथिल पांणग्रहए वर; कन्यया पारश्षूयत ॥| १४ ॥ घछंखमपरयता वरसस्यथानमालितलाॉचना 
छन्पा सवाते प्रचएडा ॥ १६ ॥ सह शयन दप्णा भवन पशुतन्मन्यत || १७ | बतलादा-- 











4 तथा च युसः--पितरों समविक्रम्य यत्कन्या भजते पति | साइुरागा सरंगे च स गान्धव इति सख्त: | ॥ 
मृल्य' सार गूहोत्वा च पिता कन्यां च लोभत:। सुरूपामथ वृद्धाय विवाहर्चासुरों मच; ॥ ३ ॥ 
सुप्ां बाय प्रमत्ता चा यो मत्वाथ विवाहयेव्‌। कन्यकां सो5चत्र पंशादो विचाहः परिकीतित: ॥ ३ ॥ 
इल्तां च बन्धुदगांणों हटठादयुरूतनस्थ | युद्धादि यो चरो कन्यां स विचाहरनतु राह्सः: ॥ 2 ॥ 


विवाद समुद्देश 
क्रान्ता जन्मविद्देप्यो भवति ॥ १८ ॥ चैय॑चातुयायर्च हि कन्याविसम्भणणे है श्वम- 
विभवामिजनयोरसमगोत्रयोश्व विवाहसम्बन्धः || २० || महतः पितुरे श्वयौदल्पमवंगणयति | 
अल्पस्थ कन्या, पितुदोंबल्यान्‌ महतावज्ञायते ॥ २२ ॥ अल्पस्य महता सह संव्यवहारे महान्‌ 
व्ययोपल्पश्चायः ॥ २३ । वर' वेश्याया; परिग्रहो नाविशुद्धकन्याया परिग्रहः ॥ २४ ॥ 
बर' .जन्मनाशः कन्यायाः नाकुलीनेष्ववक्षेप:/ ॥ २४ ॥ 


 अथे--वर-कन्या का पाशिप्रहण शिथिल हो जानेसे कन्याद्वारा वर तिरस्क्रत किया जाता 
है ॥ १५॥ जब वर लब्जा के फारण अपनी नवा वधू के मुख की ओर दृष्टिपात नहीं करे और वधू अपने 
नेत्र उघाड़ती हुई टकटकी लगाकर उसके मुख़कमल की ओर सढृष्ण दृष्टि से देखती रहे, तब वह प्रचण्ड 
( बेशमें ) हो जाती है ॥ १६॥ * 
नारद ! व जेमिनि * ने भी पाणिशग्रहण फो शिथिलता एवं नवा वधू की प्रचण्डता के विषय 
में यही बताया दे ॥ १॥ जो वर अपनी नवा ( नई ) वधू के साथ एक स्थान में शयन करता हुआ लज्जा 
चश चुपचाप रहता दै। अपना कक्तेव्य पालन--(चतुरता पूर्वक संलाप, द्वास्थादि) पतिधम का पालन-- 
नहीं करता ) उसे वह पशु समान मूर्ख समभती.है ॥ १७॥ यदि वर अपनी नई वध्‌ के साथ जबरदस्ती 
काम-क्रीड़ा करने तत्पर होता है, तो उसकी बधू जन्मपरयन्त उससे द प करती रहती है ॥ १८॥ क्योंकि 
नवा बधू हवा प्राप्त दोने वाला प्रणय ( प्रेम ) बर की धीरता व चदुराई के अधीन द्वोता दै। सारांश 
यह है कि यदि बर धीरता व चतुरता से अपनी नवा बधू के साथ श्रेम-पूर्ण दान-मानादि का वर्ताव 
करता है, तो उसे उसका प्रणय मिलता है, अन्यथा नहीं || १६ ॥ समान ऐश्वय व कुटुम्ब-युक्त तथा 
* विषम ( भिन्न गोत्रवाले बर-कन्याओं में विवाह संबंध माना गया है ॥ २० ॥ क्योंकि ऐसा न होने पर 
जब धनाह्य की कन्या द्रिद्र वर प्राप्त करती है, तब वह अपने पिता के ऐश्वयसे उन्मत्त होकर अपने 
दरिद्र पति को नीचा गिनने लगती है। यदि निर्धेत की कन्या घनाह्य वर के साथ व्याद्दी जाती है, तो 
वद्द अपने पिता की दुबेलता के कारण अपने धनाढ्य पति द्वारा तिरस्क्त की जाती है ॥ २९ ॥ जब छोटा 
( साधारण पैसे वाला ) बड़े ( धनाव्य) के साथ विवाह संबंध आदि व्यवहार करता है, तो उसमें उसका 
ज्यादा खचे व आमदनी थोड़ी होती है ॥ २३ ॥ किसी प्रकार वेश्या का अद्जीकार करना श्रच्छा है, परन्तु 
अशुद्ध ( व्यभिचारिणी या असज्जातीय ) कन्या के साथ विवाह करना उचित नहीं, क्योंकि इससे 
भविष्य में असज्जाति सन्तान उत्पन्न होने के कारण उसका मोक्षमागे बंद दो जाता है ॥ २9 ॥ बन्‍्या 
052 स मे पंच अर 77 की आरके दी कप 7 कद 
४ इसके पश्चात्‌ झु० मू० प्रतिसें अदातरि सम्द्धे 5 पि कि कुधु रुपजीविनः ।फिं छुके किंशका: कुयु : फल्चितेडपि घुम॒ुफिता: 
इस प्रकारका प्ररूप पाठ विशेष पाया जाठा है, जिसका अर्थ यह है कि जिसप्रकार किंशुक (टेसू) इसके फलशाली 
होनेपर भी उससे श॒क (तोते) लाभ नहीं उठा सकते क्‍योंकि वे भुखे रहते हैं उसी प्रकार धनिझथ कृपण 
(लोभी) मनुष्य फे घन से भी सेवकों का कोई लाम नहीं हो सफता। प्राफरणिक पअभिप्राय यद हैं रि कृपण घ 
धनाटच्य पिता के प्रचुर धन से कन्या लास नहीं उठा सफती ॥ $ ॥ --सम्पादक 
$ तथा च नारदः--शिधिलं पाशिप्रहणं स्यात्‌ कन्यावरयोणदा। परिभूयते सदा मर्ठा छान्तया नतद्ममादत: 58 
२ तथा घ जेमिनि:--मुख न बोहते भर्ता वेद्मिध्ये व्यवस्थित: ! कन्याया चीदमाणाया: प्रचस्टा मा मपेच दा ॥5॥ 





४५५ ॥ सीतिवाक्यामृत 
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का पंदा होते दी सरजाना अच्छा है, परन्तु उसका नीच कऋन्नवाले वर के साथ विवाह करना अथवा 
उसका नीच छुन्ञ में प दा होना अच्छा नहीं ॥ २४ ॥ 


कन्या के विषय में, पुनर्विवाह में स्टृतिकारों का अभिमत, विवाह संबंध, स्त्री से लाम, ग्रह का - 
लक्षण, कुलबधू की रक्षा के उपाय, वेश्या का त्याग व्‌ उसक्रे कुज्ञगत कार्य-- 


सम्यग्यबृत्ता कन्या तावत्सन्देहास्पदं यात्रन्न पाणिग्रह; 4 |॥ २६ ॥ चिक्वृतग्रत्यद्/5वि 
पुनर्विवाहमह तीति स्टटतिकारा। || २७ | आउुलोम्पेन चतुस्विविवर्णाः कन्याभाजना; 
न्ाह्मणक्षत्रियविश/ ॥ २८॥ दंशापेज्ञों मातुलसंबन्ध। ॥ २६॥ धमसन्ततिरुपद्दता 
रदिगू हवातासुविहितत्वमामिजात्थाचारविशुद्धिद बहिजातिथिवान्धवसत्कारानवद्य॒स्यं॑च दार- 
कस्ण; फल ॥ ३० | गृहिणा' गृहमुच्यते न पुन। कुब्यकट्संघातः ॥ ३१॥ ग्ृहकमंतरि--- 
नियोग; परिमितार्थत्वमस्वातंत्रयं॑ सदाचारः मादुव्यंजनस्त्रीजनावरोध इति छुलब॒धूनां 
रच्णोपायः ॥ ३२॥ रजकशिलाकुछुरख१र२समा दि वेश्याः कस्तास्वभिजातो5मिरज्येंत 
॥३३॥ दानेदॉमरग्य सत्कृतों परोपभोग्यत्द आसक्तो परिंभवो मरणं वा महोपकारेप्यनात्मी- 
यत्व॑ बहुकालसंबन्धे5पि त्यक्तानां तदंव पुरुषान्तरगामित्वमिति वेश्यानां कलागतो धम्मं: ३४ 


अथ--जब तक कन्या का विवाह-संस्कार नहीं होता, तव तक चह सन्देह का- स्थान होती 
चाह वह सदाचारिणी हो ॥ २६॥ जिसकी पहले सगाई की ज्ञा चुक्री हो ऐप्ती कन्या का वर यदि 
विकृृत--लूला लंगड़ा या काल -कबलित--हो गया हो, तो उसका पुनर्विवाह--अन्य बरके सांध विवाद 
करना योग्य हैं ऐसा स्मृतिकार मानते हैं ॥ २७ ॥ त्रांह्मण, क्षत्रिय और वैश्य अनुल्लोम ( क्रम ) से चारों 
तीनों व दोनों बण की कन्‍्याओं से विवाद करने के पात्र हैं। अरथात्त्‌ ब्राह्मण चारों वर्ण (ब्राह्मण, क्षत्रिय 
वेश्य व शुद्र ) की ओर क्षत्रिय तीनों वण ( क्षत्रिय, बेश्य व शुद्र ) की एवं वेश्य दोनों बरणं ( बश्य व 
शुद्र ) की कन्‍्याओं के साथ विवाह कर सकता है ॥ २८॥ मामाक्रा विवाह आदि संवंध देश व कुत् 
की अपेक्षासें योग्य सममा जाता दे । अर्थात-ज्ञिस देश व छुल में मामा पुत्रीका संबंध प्र्चालत हैँ, वहां 
उसे योग्य मानाजाता हैं, स्वेत्र नहीं ॥२६॥ धर्मपरम्पराका अछ्लुएण चलते रहना अथवा घामिक सज्जाति 
सन्‍्तान का लाभ होना, कामोपभोग में बाबा न आना, गृह व्यवस्था का सुचारु रूप से संचालन,कुज्ञी ,चा 
व आचार-शुद्धि, देव, त्राह्मण अतिथि और बंधुजञनों का निर्दोष सनन्‍्मान उक्त प्रकार,क ,लाभ घ्मेपत्ना 
द्वारा सम्पन्न होते £ ॥३०॥जहां पर स्त्री वर्तेमान है, उसे “ग्रह! कद्दा जाता हूँ न कि केवल ज़्कड़ी पापाण 
व मिट्टी के संघाठ से बने हुए ग्रृद्द को ॥ ३६ ॥ कुलवधुओं की रक्षा के निम्न उपाय हैं. -१-पय्रंद के काम 
धन्धों में निरन्तर लगाये रखना, २ उसे ख्च के लिये सीमित ( थोड़ा ) घन देना, ह स्वच्छन्द न होने 





* हित 5 2 [2 डे ०5 तक्क कर आप 
8 झु० सू० प्रतिसे सम्बस्दृठा इत्यादि! पाठान्वर हैं, जिसका श्र्य यह हूँ कि जब तक फन्‍्या का विवाह संस्कार नदी 
' होता तब तक बद बरी जाने पर भी (समाई दोने पर मो) संदेह का स्थान रदती दें | --सम्पादक 


> प्रकीशंक समुद्द श ४१९ 
देना--सन्तान-संरक्षण-आदि उत्तरदायित्व पूर्ण कार्यों में स्वतंत्रता देते हुए भो अपने अधीन रखना, ४ 
तीति एवं सदाचार की शिक्षा देना और माताके समान चिन्द्र वाले स्त्रीजनोंद्वारा रोकरखना--अन्यत्र- 
न जाने देना ( उसकी चोकसी रखना )॥ ३३॥ वेश्याए' धोवबीको शिला, कुत्तोके खप्पर समान सबवे- 
साधारण व घृशारपद्‌ होती हैं, उनमें कोन कलींन पुरुष अनुराग करेगा ? कोई नहीं ॥ ३३॥ वेश्याओं के 
निम्नप्रकार कुल्परम्परा से चले आने वाले कार्य हैं--१-दान करने में 'उत्तका भाग्य फूटा रहता द्ै--जो 
कभी भी दान करना नहीं जानती, २--अनुरक्त पुरुषों द्वारा सम्मानित द्वोने पर सी दूसरे पुरुषों से काम 
सेवन कराना, ३--आसक्त पुरुषोंका तिर॒स्कार वा धात करना, ४-अनुरक्त पुरुषोंद्गारा मदान्‌ उपकार किये 
ज्ञानिपर भी उनके प्रति अपनापन प्रगटट न करना एवं ४-अनुरक्त पुरुषांके साथ बहुत समयतक ग्रेम संबंध 
रहने पर भो उनके द्वारा छोड़ दी जांने पर अन्य 'पुरु्षों से रत कराना ॥ ३४ ॥ 
इति विवाह समुद्द श । 
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३२--प्रकीर्णक समुददेश । 
' प्रकीणंक व राजा का लक्षण, विरक्‍्त एवं अनुरकक्‍्त के चिन्ह, काव्य के गुण-दोप, कर्त्रियों के 
सेद तथा लाभ, गीत, वाद्य तथा नृत्य-गुण-- 
समुद्र इच प्रकी्णकसक्तरत्नविन्यासनिवन्धन प्रकीर्णक॥१॥ वरणपदवाक्यग्रमाणप्रयोगनि- 
प्णातमतिः सुम्ुख: सव्यक्तो मधुरगम्पोरध्यनिः प्रगल्मः प्रतिभावान्‌ सम्पगूहापोहावधारण- 
: गमकशक्तिसम्पन्न:संग्रज्ञातसमस्तलिपि माषावर्णा श्र मसमयस्वपरव्यवहारस्थितिराशुलेखनवा चन 
समथंश्चेति सान्धिविग्नहिकणुणा;॥२॥ कथाव्यवच्छेदो व्यांकुलत्व॑ मुख वेरस्पमनवेत्ष॒रंस्थान- 
त्याग: साध्वाचरितेषि दोषोद्भाचनं विज्ञप्तेच मोनमच्षमाकालयापनमदशन चथाभ्युपगमश्चेति 
 विरक्‍्तलिंगानि ॥१३॥ द्रादेवेक्षणं, मुखप्रधादः संग्रश्नेष्वादरः -प्रियेपु वस्तुपुस्मरणं, परोच्ने 
गुणग्रहणं तत्परित्वारस्य सदानवत्तिरित्यनरक्तलिंगानि | 9 ॥ श्रृतिश्युखत्वमपूर्वा विरुद्धाथा ति- 
शययुक्तत्वमुभयालंकारसम्पन्न्वमन्यूनाधिकवचनलमतिव्यक्तान्ववत्वमिति काव्यस्य गुणा: 
॥४॥ अतिपरुपत्चनविन्यासल्मनन्वितगतार्थत्ये दु्वोधिनपपन्‍नपदोपन्यास मयथू[ थे यति विन्या- 
सत्वमभिघानाभिषधेषशुस्यत्वमिति काव्यस्य दोपा। ॥६॥ वचनकविरथंकविरुमयक्रविश्चित्रक 
विधंणंकविदु ष्कूरकव्रिरोचक्रीसतुपाभ्यवहारी चेत्यटों ककय; ॥ ७ || मनःप्रसाद। कलाम- 
कौशल सखेन चतुर्वगंविषयाव्युत्वत्तितसंसार' च यश इति कतिसंग्रदस्य फल ॥ ८<॥ आ- 
लप्तिशुद्विर्माधुर्या तिशयः प्रयोगसोन्द्यमतीवमसुणतास्थानकम्पितकुहरितादिसाबा राग्रान्त- 
रसंक्रान्ति! परियृहीवरागनिवाही हृदयग्राहिता चेति गीतस्य गुणा: ॥ ६ ॥ समत्व' ताला- 


* 


४३१२ नीविवाक्यास्ृत 
नुयायित्व॑ गेयामिनेयानुगतत्व॑ श्लच्ण॒त्वं प्रव्यक्तयतिग्रयोगत्व॑ श्र्‌तिसुखावहत्व” चेति वाद्य- 
' गुगा; ॥ १० ॥ दृष्टिहस्तपादक्रियासु समसमायोगः संगीतकानुगतत्व॑ सुश्लिष्ललितामिन- 
यांगहारप्रयोगभावों सर भावब्त्तिलावण्यभाव इति नृत्यगुणाः ॥११॥ - पु 


अथ--ज्ञो समुद्र के समान फैले हुए सुभाषित-रूप रत्नों की रचना का स्थान है, उसे 
प्रकीर्णकः कहते हैं | अर्थात्‌-जिस प्रकार सम॒द्र में फैली हुई प्रचुर रत्नराशि वर्तेम्रान होती है, 
उसी श्रकार श्रकीर्णकः काव्य समुद्र में भी फेली हुई सुभाषिव रत्न राशि याई जाती है ॥ १॥ बरसों 
पद, वाक्य और वकृशास्त्र इन विषयों में परिपक्व है बुद्धि जिसकी, रपट व स्रार्थक बोलने 
चाला, मधुर व गम्भीर है वाणी जिसको, चतुर, प्रतिभाशाली (तेजस्वी), अपने हृदय सें योग्य-अ्योग्य 
के ज्ञान को धारए करने की शक्ति से सम्पन्त, समस्त, देशों की लिपि, भाषा तथा चार वर्ण 
(आह्यणादिक) व चार आश्रमों (त्रह्मचारी आदि) के शास्त्र का वेत्ता, सम्पूर्ण स्घ और पर का व्यवहार 
का जानकार वथा शीघ्र लिखने व बाँचने की कला में प्रवीण ये राज्ञा के गुण हैं | अर्थात्‌ उक्त गुर्णों से 
अलंकृत पुरुष राजा होने लायक है ॥२॥ जो कथा को ध्यान पूर्वक न सुने व उसे सनता हुआ भी 
व्याकुल हो जाय, जिसकी मुखाकृति उस समय म्लान दो जाय, बात कही जाने पर जो 
वक्ता के सामने दृष्टिपात न करे, जिस स्थान पर बैठा हो वहाँ से उठकर दूसरी जगद्द चला जाय 
बक्‍ता द्वारा अच्छे काय किये जाने पर भी उसे दोषी बतावे, सममाने पर भी जो मौन धारण कर ले 
कुछ भी उत्तरन देवे, जो स्वयं क्षमा (वक्ता की बात को. सहन करने की शक्ति) न होने के कारण 
अपना काल क्षेप करता हो-निर्ंक समय विताता दो, जो वक्‍ता को अपना, मुख न दिखावे और 
अपने वायदा को झूठा करता हो ये कथा सेया अपन से विरक्त रहने वाले मनुष्य के चिन्द्र 
| अथांतू--उक्व चिन्हों से विरक्त की परीक्षा करनी चाहिये ॥३॥ अपने को दूर से आता 
हुआ देखकर जिसका मुख कमल विकसित द्दोजाय कुछ प्रश्न किये जाने पर जो अपना सन्‍्मान करे अपने 
द्वारा पे में की हुई अभीष्ठ वस्तुओं (उपकारआदि) का स्मरण करने वाला (कऋृतज्ञ) परोक्ष में गुण- 
कीतेन करने वाला व अपने (प्रित्र के) परिवार से सदा स्नेह-क्ृत्ति घारण करने बाला ये अपने से 
अनुरक्‍्त (अनुराग करने वाले) पुरुष के चिन्द हैं | अर्थात्‌ नेविक पुरुष उक्त लक्षणों से युक्त पुरुष 
को अपने में अनुरक्त सममे॥ ४ ॥ 


श्रवण करने से श्रोत्रेन्द्रिय को प्रिय लगने वाला अपूुर्व (नवीन) व विरोधादि दोप शून्य 
( निर्दोष ) अर्थ का निरूपण करने के कारण अतिशय युक्त (श्रेष्ठ ) शब्दालक्वार-अनुप्रास आदि 
ओर अर्थालंकार ( उपमा उत्तर क्षा-प्रभ्रति ) से व्याप्त, हीन अधिक वचनोंसे रहिंव और जिसका अन्त 
अति रुपष्ट हो--जो दूरान्वयी न दो ये काव्य के गुण हें । अर्थात्‌ उक्त गुण-युक्त काव्य उत्तम माना गया 
है ॥ ४॥ जिम्रमें श्रति-ऋटु बचन (श्रोन्न को अप्रिय लगने वाले कठोर ) पदोंकी रचना ब अप्रसंगत अर्थ 
पाया जावे, दुर्वोध ( कठिन ) एवं अयोग्य शब्दों की रचना से युक्त, छन्द-अ्रेष्ट होने के कारण जिसमें 
यथार्थ यतिविन्यास ( विश्रान्त की रचना ) न-हो, जिसकी पद-रचना फोशविरुद्ध दो, जिसमें स्वरुचि- 
कल्पित ( मन गठन्त ) आम्य ( असमभ्य ) पद रचना वत्तेमान हो, ये काव्य के दोष हैं । कवि भाठ 


जि 
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प्रछार के होते हैं--? वचन कवि जो आचार्य श्री वीरनन्दी कालीदूख आदिके समान ललित पदों द्वारा 
काव्य रचना करता हो, २ अर्थेकवि जो महाकवि हरिचन्द्र व भारवि कवि समान गूढ़ाथ वाले काव्य का 
रचयिता हो, ३--उभय कवि जो भगवब्जिनसेचाय या माघ कवि समान ललित शब्द युक्त और गूढ़ाथे 
युक्त काव्य माला का गुम्फन करता हो, ४७-चित्र कवि ( चित्रालंकारयुक्त काव्य रचयिता ), ४-वणें 
कवि (शब्दाडम्बर युक्त ) काव्य बनाने वाला, ६--ठुष्करि कवि - चाणिक्य आदि कवियों के समान 
अत्यन्त कठिन शब्द्‌ कुसुर्मो द्वारा काव्य माला गुम्फित करने वात्ा, ७--अरोचकी जिसकी काउय रचना 
रुचिकर न हो, और ८--सम्मुखाभ्यवद्दारी--श्रोताओं के समक्ष तत्काल काव्यरचना करने वाला || ७॥ 

मानसिक प्रसन्नता, ललितऋत्ाओं (पद्यरचनाकी कला आदि) में चातुये, धर्म, अथे, काम और 
मोक्ष पुरुषार्थो का सरलता से सम्यग्यान होना, एवं उमास्वामी आचाय व व्यास आदि के समान 
संलार पयन्‍त स्थायी कीति रहना इतनी चीज्ञों का लाभ कवि द्वोने से होता है ॥5८॥ षडज, ऋषभ 
गान्धार, मध्यम, पंचम, घैेवत और निषाद, ( सा, रे, गा, सा, पा, था, नी, ) इन सातों स्वरों का 
आलाप शुद्ध (एक स्वग्में दूसरे स्वरका सांकये--सम्मिश्रण न द्वोनाऐदो श्रोत्रेन्द्रियको अत्यन्त प्रिय मालूम 
हो. ( जिसमें अत्यन्त मिठास दो ) सुकोमल पद्‌ रचना--युक्त अथवा अभिनय € नादय ) क्रियामें निषु 
श॒ता का प्रदर्शंक हो, जिसके पदोच्चारण में घनाई हो, जिसमें त्रिमात्रा वाले पड़ुज व ऋषभ आदि स्वरों 
का विस्तार ( आरोहीपन ) व संकोच ( अवरोहीपन ) वतमान हो, जिसमें एक राग से दूसरे राग का 
संक्रमण वर्तमान हो अथवा राग-बेघ पाया जावे, जिस राग में गीत प्रारम्भ किया गया हो उसी राम में 
उसका निर्वाह ( समाप्ति ) हो एवं जिसे सुन कर हृदय फड़क ( अत्यन्त आह्द्वादित ) उठे ये गायन 
के गुण हैं ॥ ६ ॥ ककेशता-शुन्य, पांच प्रकार का ताल तथा व गीत व नृत्य के अनुकूल बजने वाला, 
वाद्य ( वाजे) संबन्धी दोषों से रहित (निर्दोष) जिसमें यति ( विश्रान्ति ) यथोचित व भ्रगट रीतिसे पाई 
जावे एवं जिनके सुनने से श्रोत्रोन्द्रिय को सुख प्रतीत हो, ये वाजे के गुण हैं ॥ १० ॥ जिसमें नेत्र, हाथ 
व पैरों की संचालन क्रिया का एक काल में मिल्लाप गाये व बजाने के अनुकूल एवं यथोचित पाया जावे 
संगीत ( गाने बज।ने ) का अनुसरण करने वाला, जिसमें गायनाचारये द्वारा सूचित किये हुये सघन और 
ललित अभिनय ( न॒त्य ) द्वारा अज्ञ-संचालन अभिव्यक्त किया गया द्वो तथा शद्भधार आदि नवरस ओर 
आलम्बन भाव व उद्दीपन भावों के प्रदर्शेन से जिसमें दश हों को लावण्य प्रतीत हो, ये नत्यक गुण हैं 
अथात्‌ उक्त गु्णो वाला नृत्य श्रेष्ठ माना गया है ॥ ११॥ 
६ भहापुरुष, नि गहस्थ, तत्काल्लोन सुख चाहने वालों के कार्य, दान-विचार, कजा देने के कट 
फल, कजा लेनेवाले के स्नेहादि की अवधि, सत्यासत्य निर्णेय व पावियोंक्रे दुष्कम-- 


स महान्‌ यः खल्वाताडप न दुषचन ब्रते ॥ १२॥ स कि गृहाश्रम्मी यत्रागत्याथिना न 
भवन्ति कृतार्था:॥ १३ ॥ ऋशणग्रहणेन धर्म: सुखं सेवा वरणिज्या च्‌ तादालिकानां 
नायातेहितवृत्तोनां ॥ १४ ॥ स्व॒रय विद्यमानम्थिभ्यो देय नाविद्यमानं ॥ १५ ॥ ऋण- 
दातुरासन्न॑ फल परोपास्ति; कलह: परिभव: प्रस्तावेष्यालाभरच॥१६॥ अदानुम्तावस्स्नेद; 


नीचिवंक्यामृत 
3 साजिन्य! प्रथसापण वा साधुता च यावन्नाथावा'प्त; | १७ ॥ तदसत्यमाप नासत्यं यत्र न 
सम्भाव्याथहांवः | १८ ॥ ग्राणवध नास्त काश्यद्सत्यवाद$ ॥ १६ ॥ अथाय मसातरमांप 
लोको हिनस्ति कि पुनरसत्यं॑ न भापते || २० ॥ 
अथे--जो शिष्ट पुरुष दुःखी होने पर भो छिसी.के सामने दुवं चन ( कट्ु शब्द ) नहीं कहता, 


६ महापुरुष हैं ॥ १२ | जिसके पास आकर याचऋ लोग कृताथ (संतुष्ट ) नहीं . होते, बह ग्रहस्थ 
निन्य है ॥ १६ ॥ 


शुक्र! व गुरु * ने उक्त प्रकार मद्रायुहय का एवं निधन यूदस्थ को भी आये हये याचक्तों के लिये 
आसन, जमीन, पानी ओर मीठी वाणी देने का उल्लेख किया हैं ॥ १-२ ॥ 


ही 


तत्कालीन ज्ञणिक सुख चाहने वाले पुरुष धनाढयों से ऋण लेकर उस घन से दान-परस्यादि 
धम्म, सांसारिक सुखों ( विवाह आदि ) का डप्भोग और राजा का सन्मान एवं व्यापार करते हैं, परन्त 
भविष्यमें स्थायी छुख चाइने वाले नहीं ॥। १४ ॥ दाता याचकों के लिये अपने मौजूद धनादि वस्तु देवे, 
गरमीजूद नदहीं। अथात्‌ उसे कज्ञो लेकर दान नहीं करना चाहिये।॥ १५॥ 


गये * से भी उक्त दोनों विषयों का इसी प्रकार समर्थन किया हैं॥ १-२ ॥ कजा देने बाले 
धनाढ्य पुरुष को निम्न प्रकार कटुकल भोगने पड़ते हूँ | १--सचसे पहला निकट फल परोपारित ( ऋण 
लेने वाले की सेवा-सुश्रपा करना ), २--कलद ( धनआआप्ति न द्वोने से कजो लेने वाले के साथ लड़ाई 
झगडा होना ), ३-तिरस्कार ( ऋण लेने वाले के द्वारा अउ्मानिव होना ), ४£--अव तर पड़ने पर धन 
नमिज्नना | निष्कर्प--किसो को ऋण रूप में धन देना उचित नहीं || १६ ॥ धनाछ्य के साथ त्तमा तक 
स्नेह, प्रिय भापण व सज्जनता प्रकट करता है, जब -वक कि उसे उससे घन-आरप्ति नहीं हुई। अथातू हे 
धन प्राप्त हो जाने पर बह उसके साथ उक्त शिप्ट व्यवहार ( स्नेद्वादिक ) नहीं करता [| १७ ॥ 


अन्रि * एवं शुक्र “ ने भी ऋण देनेसे दनि व ऋण लेने वालेके बारे सें -यददी ऋद्दा हैं .॥१-२॥ 
चंद बचन असत्य होनेपर भी असत्य नहीं माना जासकता, जिससे सम्भावना कियेहये इप्ट अथोन्नन 
(प्राण-रक्षा) आदि की क्षति नहीं होती--उसकी सिद्धि होती हैँ, क्योंकि बक्ता के बचनोंमें सत्यता वा अस- 
व्यता का निर्णय लौछिक प्रमाण--छिस्ती के कहने मात्र--से नहीं क्रिया जा सकता, किन्तु मेतिक विच्चार 
द्वारा ही किया ज्ञासकता है, अतः-गुरुतर इष्ट प्रयोज्ञन की सिद्धि के अभिप्राय से कहे हुये मिथ्या वचन 





$ तथा च श॒क्र:--हुर्बाक्‍्य नेंव यो अ््यादत्यथ कुपितोडपि सने | स महत्वमवाप्नोति समस्ते धरणीवले ॥ ३ ॥ 
२ तथा च गुरु:-व॒णानि भूमिरुदर्क चाचा चेच तु सूनुता । दरिद्र रपि दातच्यं समासन्नस्थ चाधथिनः ॥ .३ ॥ 
_इ तथा च गर्ग:-- धर्मकृस्य ऋणप्राप्त्या सुर्ख सेवापर पर । दादात्विकविनिर्दधिष्ट तद्धनस्य न चापर' ॥| १॥ 
अधिद्यमानं यो दयाइणं ऋृत्वापि वल्लभ: .] कुटम्बं पीड्यते येन तस्य पापस्य भाग्मचेन्‌ ॥ २॥। 
४ सथा च अन्निः--उद्धारकप्रदादणां त्रयों ढोपाः प्रकोर्तिता: | स्ंवार्थदानेन सेवा च युर्ध परिमवस्तयां ॥ ६ ॥ 
€त्थाचर्ु बत्स्नेद्स्य बन्चोंडपि ततः पद्चाच्च साइवा । ऋश्कस्य सर्वेद्रावत्तत्य युह्वाति नो धनम्र्‌.॥ $ ॥ 


प्रक्री णंक समुदश न्‍ ठ्ष्ब् 
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मिश्या नहीं कहे जा सकते || १८॥ प्राण-घात के स्रमय उनकी रक्षार्थ कहा हुआ असत्यं बंचन अँसत्य 
नहीं भी है ॥ १६ ॥ 
वादरायण '* ने गुरुतर प्रयोजन साधक बचनों को सत्य और व्यास 'ने भी प्राण चध आदि पांच 
अबसरों पर प्रयुक्त किये हुये पांच प्रकार के मिथ्या भाषण को निष्पाप सत्य चताया'है ॥ १-२ ॥ 
जब कि पापी पुरुष घन के लिये माता का भी घात कर डालता है, तव कया वह उसके लिये 
मिथ्याभाषण नहीं करता? अवश्य करता है। अतः: घन के विषय में क्रिसी पर विश्वास नहीं करना 
. चाहिये चाहे वह अनेक प्रकार की शपथ भी खाबे ॥| २० ॥॥ 
शुक्र ? ने भी वक्त दृष्टान्त देते हुये उक्त बात का समथंन किया है-॥ १॥ 
ग्याधीन वस्तुए', रतिकराज्नीन पुरुष-त्रचनों को पीमांसा, दाम्पत्य-प्र म की अवधि, थुद्ध 
में पराजय का कारण, स्त्री को सुखी बनाने से लाभ, लोगों की विनयतत्यरता की सोमा, अनिष्ठ का प्रती- 
कार, स्त्रियों के वारे में व सावारण मनुष्य से लाभ, एवं त्ञेब्व व युद्ध संत्रन्यो नेतिक विचारधारा-- 


सत्कलासत्योपासनं हि. विवाहकम, दवायत्तरत बधवरयानिर्वाह! * || २१ ॥ रतिकाल 


3 
4 


यनन्‍्नास्त काम्ाता यन्त ब्रुत उुभानू न चतत्माण ॥ २२॥ तावत्सखराएरुपया। पररपर 


कु 


प्रीतियावन्‍्न ग्रातिलोम्यं कल्नहों रतिकेतव च ॥ २३ ॥ तादाल्विकबर्ल॑स्थ कुतो रणे जयः 
प्राणा्थ) स्त्रीपु कल्याण वा॥ २४ ॥ तावत्सवं: स्स्यानुब्त्तिपरो यावन्‍न भवति कृताथः8 
॥ २४ ॥ अशुभस्य कालहरणमेव प्रतीकारः ॥ २६ ॥ पक्वान्नादिव स्त्रीजनादाहोपशान्तिरेत 
प्रयोजन किं तत्र रागविरागास्यां | २७॥ दरणेनापि प्रयोजनमस्ति कि पुनर्न पार्िपादवता 
मनुष्येण || २८॥ न कस्पापि लेखमबमन्येत, लेखप्रधाना हि राजानस्तन्मूलत्वात्‌ सन्धि- 
बविश्रहयो; . सकलस्य जगद्व्यापारस्थ च ॥| २६॥ पृष्पयुद्धमपि नीतिबरेदिना नेच्छन्ति कि 
पुनः शस्त्रयुद्ध' ॥ ३० ॥ 


१ तथा च बादरायण:--तदसत्यमपि नासत्यं यदन्न परिगीयते य गुरुकायस्य हानि च ज्ञात्वा नीतिरिति स्फुटम्‌ ॥ १ || 
२ तथा च व्यासः--नसत्ययुक्तः वचन॑ दिनस्ति, न रुत्रीपु राजा न विवाहकाले । 
प्राणात्यये स्वेधनापद्दारी, पंचानतान्याहुरपातकानि ॥ १ ॥ 
३ तथा च शुक्रः--अ्रपि स्थायदि मातापि तां हिनस्ति जनोडधनः । कि पुनः कोशपानाय' तस्माद्थे न विशवसेत्‌ 4 
2५ 'सकलासत्योपायन कि ? विवाहकस' इत्यादि पाठान्तर मु० सू> प्रति में वतमान है जिसका श्रथ यह हैं कि समस्त 
कूदो भेंट क्‍या है ? विवाहकमे; उसमें दम्पतियोंका निर्दाह (जीवन-रछा) भाग्याधीन दे अर्थात्‌ भाग्य अनुकूल होने 
पर द्वी उनका निर्वाह दोसकता हैं, झन्यथा नहीं | --संपादक । 
ऐ इसके पश्चाद्‌ सु० सू० प्रति में 'सदसम्भदो देहोडपि नाझुद सद्ानुबायों कि पुनरन्धः देस्मा विशेष पाद धत्मान है, 
 जिसफा ध्रर्थ यह हैं कि जोदके साथ उच्पन्न हुआ रारोर भो जब इसके साथ दससरे भर सें नहीं जाता तब कया 
झ्न्य पदार्थ जा सकते हैं ? नहीं जासूकते ॥ ६ ॥- सम्पादक 





नोविवाक्यासूत 

ज्थथ-पुर्व कमाठुसार मनुष्यों को प्रशसर्त कलाए', सत्य की उपासना व विवाह संत्रन्ध 
प्राप्व द्वोता है, परन्तु विवाह सम्बन्ध हो जाने पर भी दम्पति का निब्राह उनके भाग्य की अनुकूलता के 
अधीन हैं. ॥ २१।| काम- पीड़ित पुरूप रति ( काम-सेवन ) के अवसर पर ऐसा कोई 'वचन ( सत्य च 
अूठ) वाकी नहीं रखतां, जिसे वह अपनी प्रियत्मा (स्त्री ) से नद्दी बोलता-बहद्द सभी श्रकार के सत्य 
असत्य बचन बोलता है, परन्तु उसके वे वचन आरमाशिक नहीं द्ोते |अ्भिप्राय यह है कि विपयामित्रापी 
व्‌ सब्जाति सन्तान के इच्छुक पुरुष को रतिकाल के समय तात्कालिक प्रिय ( मधुर ) बचनों द्वारा अपनी 
प्रिया को अनुरुक्त करना चाहिये॥ २२ ॥ 

गुरु " व गज़पुत्र ने भी विद्याव विवाह आदि को आग्याधीन व काम-पीड़ित परूष का 
रविकालोन उक्त कतेग्य बताया है ॥ १-२ || 


दुम्पतियों में तम्ती तक पारस्परिक प्रेम रहवा दै, जब तक क्रि उनमें प्रतिकूज्का, कन्ह और 
विषयोपभोग संवन्धी कुटिल्वा नद्दीं पाडे जावी ॥ २३॥ जिस विजिगीपु के पास थोड़े समय तक टिहूसे 
वाली अल्य सैन्य वर्तेमान है बह युद्ध में शत्र से विज्ञयश्री क्रिस प्रकार प्राप्त कर कर सकता हूँ ? नहीं कर 
सकता । इसी प्रकार स्त्रियों का कल्याण ( उपकार ) करने से भी मनृष्य अपनी प्राण-रक्षा नहीं कर सकता 
अ्रतः युद्ध में विजयश्री के लाभाथ्थ प्रचुर सेन्‍्य शक्ति होनी चाहिये तथा विवेकी परुप स्त्रियों के प्रति किये 
हुये ठपकार को ग्राण-रक्षा का साधन न समझे ॥ २४ ॥ 

राज़पूत्र > व शुक्र * ने भी द्वाम्पत्यप्रम व अल्प सैन्य वाले विजिगीपु के विपयें उक्त बात 
का समर्थेन किया है ॥ १०२॥॥ 


जब तक लोग दूसरों के द्वारा कृवार्थ ( अपनी अयोज्न-सिद्धि करने वाले ) नहीं होते, तभी तक 
सभी लोग सभी के साथ विनय शीलवा दिखाते हैं, परन्तु प्रयोजन सिद्ध द्वो जाने पर कौन किसे पूछता 
हैँ ? कोई नहीं पूछता ॥ २४ ।॥ अशुम करने वाले ( विरोधी ) व्यक्ति से समय पर न मिलना दी उसके 
शान्त करने का उपाय है । अर्थात्‌ जब शत्र वा करने बाला मनृष्य खमय का उल्लंघन और मिष्ट बचनों 
हरा गंचना किया ज्ञाता हैँ, तभी वह शान्त द्वोता है, अन्यथा नहीं ॥२६॥ 

व्यास “ व नारद * ने भी क़वार्थ व अशुभ करने वाले पदार्थेके विषयर्में उक्तवातझी पुष्टि की है 


॥ १-श॥ जिस प्रकार वुभुज्षित (भूखे) को क्ष॒वा की निदृत्ति ऋरनेके लिये पक्के हुये अन्न से श्रयोजन 
रहता है, उध्ो प्रकार काम खगो अग्नि से संतप्त हुये पूर॒त को नी शारोरिक आताप ( मैथुनेच्छा ) को 





३ तथा च गुरुः--विद्यापत्यं विवाहरच दंपत्योग वामिता रति: । पूर्वक्मानुसारेय सर्व सम्पच्यते सुख ॥| १ ॥ 

२ तथा घच राजपुत्न:--नान्य चिन्ता भजेन्नारी पुरुष: कामपंडितः |यवों न दश्शंयेद्धावं नव गर्भ' दद्गाति च ॥ १ ॥ 

हे तया च राज्ञपुत्र:--ईपत्कलद्वकोंटिल्यं दस्पत्योर्जायते यदा ! तया कोशविदेहंगस्ताम्यामेव परस्पर ॥] १ ॥ - 

४ तथा च शुक्रः--उावन्मात्र बल यस्य नान्‍्यत्‌ सत्य करोति च | शत्रमि्निसेन्य: स लक्षयित्था निपात्यते ॥ $ # 
& तथा च ब्यास:--सर्वस्व हि कृतार्थस्थ मतिरंन्या प्रवर्तते | तस्माद्‌ स्रा देवकाय्यस्थ किमन्से: पोषिते: विटे: ॥ ३ 
६ तया च नारदः-ग्रद्युमध्प पद्ा्थत्य भविष्यरंथ प्रशान्त्ये । कालातिक्रमण' मुकत्वा प्रतीोकारो न विद्येते | +॥। 


प्रकीण क समुदश हि न 
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शांव करने के लिये रन्नो से प्रयोजन रहता है, अन्य कोई प्रयोजन नहीं | इसलिये उनमें अन्नराग*( प्रेम )व 
विराग ( विरोध ) करने से कोई ल्ञाभ नहीं। अर्थात्‌ उनके साथ माध्यस्थ्य भाव रक्खे । क्योंकि उनसें 
विशेष अनुरक्तत आसक्त प्रुष धार्मिक ( दान-पुण्यादि ) व आर्थिक (व्यापार आदि ) कार्यो" से विमुख 
होने के कारण अपनी धार्मिक व आशिक ज्षांत कर डालता है, एवं उनसे विरोध रखने वाल्ला काम 
पुरुषाथे से वंचित रह जाता है, अतः स्त्रियों के श्रति साध्यस्थ्य भावही श्रेयस्कर है॥ २० ॥ 
जबकि तिनकेसे भी मनष्यफा प्रयोजन ( दुन्त-शुद्धि आदि सिद्ध होता है तब क्या द्वाथ 
पांव वाले मनुष्य से उसका प्रयोजन सिद्ध न होगा अवश्य सिद्ध होगा ? अतः उसे उत्तम, मध्यम 
व अधम सभी के साथ मैत्री रखनी चाहिये एवं अधम पुरुष की अबज्ञा नहीं करनी चाहिये | २८ ॥ 
गौतस * व विष्णुशर्मा? ने भी वक्त दोनों बातों का समर्थन क्रिया है।॥ १-२॥ 


विजिगीषु अथवा विवेकी पुरुष किसी भी स्राधारण व्यक्ति के लेख (पत्र )की अवश्ञा 
( तिरस्कार )न करे क्योंकि राजा लोग लेख द्वारा ही शत्रु की चेष्टाका ज्ञान करते हैं, इसलिये थे लेखप्रधान 
कहे जाते हैं. .एवं सन्धि, विश्रह व समस्त संसार के उ्यापार की स्थिति का ज्ञान भो लेख द्वारा ह्वी होता 
है।॥ २६॥ नीति के वेत्ता पुरुष पुष्पों द्वारा भी युद्ध करना नहीं चाहते, तव शस्त्र-युद्ध किस प्रकार 
चाहंगे ९ नहीं चाहँगे || ३० ॥ 

गुरु * व विदुर ने भी लेख व युद्ध के विषय में उक्त बात की पुष्टि की दे ॥ १-२॥ 


स्वांसो ओर दाता का स्वरूप, राजा, परदेश, बन्धु-होन दरिद्र तथा धनाह्य के विषय में, निकट 
विनाश वाले की बुद्धि, पुण्यवान, भाग्य की अनुकूलता, कमंचाण्डाल एवं पुत्रों के भेद-- 
स प्रश्ुयों बहून्‌ बिभति किमजु नतरों: फलसम्पदा या न भवति परेपामुपभोग्या ॥३१॥ 
सागपादप इंच से त्यागों य; सहते सदपां संवाधां | ३२ || पव॑ता इवे राजाना दृरतः सुन्द 
न्‍ राताका: ॥ ३३॥ वार्तारमणीयः सवाडाप देश; ॥ ३४ | अधनस्यावान्धवरय च जनस्य 
मनुष्यवत्यपि भूमिभवति महाटवी || ३४ ॥ श्रीमतो छरण्यान्यपि राजधानी ॥ ३६ ॥ स्वे- 
स्याप्यासन्नविनाशस्य भवति प्रायेण मतिवरिंपर्यस्ता | ३७ || पुण्यत्रतः पुरुपस्यथ न क्वचि- 
द॒ष्यारत दा।स्थ्य | ३८ ॥ दवपानुकल को सम्पद न करात व्रघटयात वा वपद || 
अखपक।. पिशुन। रकृतध्नों दाधरोप इांते कमंचाण्डाला। ॥४०॥ आरसः क्षत्रजादत्त: रकृत्रिमा 


१ तथा च गोतमः--न रागो न विरागो वा स्त्नीर्णां कार्यो विचक्षणं: | पक्कान्‍्नमिव तापस्य शान्तये स्थाप्य सददा ॥/१7] 
२ तथा च विष्णुशमो:--इन्तस्य निष्कोषणकेन नित्य » फेंणस्य कण्ड्यनकेन चाएि। 
तृणेत्त कार्य 'भवतीश्वराणां कि पादयुक्तेन नरेश न स्थाद्‌ ॥ ६ ॥ 


हे तथा च गुरुः--लेखमुख्यो महीपालो लेखमुख्ये च चेष्टितं | दूरस्थस्यापि लेखों हि लेखोडनो मावमम्यते (ः १ ॥ 
४ तथा च विदुर:--पुष्पेरपि न योद्धव्यं, कि पुनः निशितें: शरो: | उपायपतया पर्दे सम्माए रं समासगेय ॥ ६ !! 


! रद | नीतिवाक्याम्त..... ; 
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[ः लक न्नोष्वावंद्ध एते पट पत्रा दायादा; पिणडदाश्व है || ४१॥ - 


अथ--जो साधारण धनवाला द्ोकरके भी अपनी. उदारता के कारगा बहुत.से मनृष्यों का 
पालन-पोषण करता है, वही स्वामी है ओर जो स्वामी घनाढ्य होकर कृपणता-बश ऐसा नहीं करता वह 
दूसतरकि द्वारा उपभोगमें न आने वाली अजु न वृत्तकी फलसम्पत्तिके समान निरथक व निन्द्र गिना ज्ञाता 
है ॥ ३९ ॥ जो रास्तेमें रहने वाले ध्ृत्ञके समान समस्त अभ्यागत या याचकों के उपद्रव सहन करता हुआ 
क्लेशित नहीं होता, वद्दी दावा है | अथोत्‌-- जिस प्रकार रास्ते में वर्तमान वृक्त पान्थों द्वारा करिए जाने. 
वाले उपद्रव ( पुष्प व फत्त तोड़ना ) सदन करता है, उसी प्रकार भोजन व शयनाईि के दान द्वारा 
अभ्यागतों को सन्प्रानित करने त्राला दाता भी उनक द्वारा दय जान वाल कष्ट, सहन करवा हूँ ॥ 5५ ॥ 
व्यास* ओर गुरु ने भी स्वामी और दाताके विपय में इसी श्रकारका उल्लेख किया हूँ ॥९-४॥ 
राजा लोग प्वेतोंके समान दूर से ही सुन्दर दिखाई दत हैं, समीप में जाने से नहीं | अथाव््‌-- . 
जप्त प्रकार पवत पाश्व भाग-आदि के कारण दूर से मवादर और समोप में जाने पर अनेक थूह्र-आदि 
कटीले बृत्तों व बड़ो २ विशाल चट्टानों के कारण चढ़ने में कष्टदायक होते हैँ, उसी प्रकार राजा लोग भी 
छत्र-चामरादि विभूति-युक्त दोने से दूर से रमणोक दृष्टिगोचर द्वोते हैं, परन्तु पास ज्ञाने से कट्टद।यक-- 
आर्थिक दण्ड आदि द्वारा पीड़ित करने वाले, होते हैं, अत: उनसे दूर रहना ही श्रेष्ठ है ॥३३॥ सभी देश 
उनके वारेतें कद्दी जाने वाली लोगों की सुन्दर बातें सुननेसे रमणीक मालम पढ़ते हैं, अवः बिना परीक्षा 
किए ही छिसी के कहने मात्र से परदेश को गुण-युंक्त जानकर स्वदेश. का त्याग करना उचित नहीं ॥३५ ॥ 


गौतम३ और रेम्यने भी राजाओं व परदेशके विपयमें इसो प्रकारका उल्लेख किया है ॥ (र 


निधन (दंरिद्र) और वन्धुद्दीन पुरुष को अनेक मनुष्यों से व्याप्त प्रथिवों भी मद्दान्‌ अठवी के 
समान द:खदायक है, कंयोंछि उसे दारिद्रय व कुटम्ब्रद्दीनता के कारण वहां सांसारिक सुख -नहीं मित्र 
खकता | घनाढ्य- पुरुष को वनस्थली भी राजवानी ससान सख देने वांली दो ज्ञातो है || ३४-३६ ॥ 


रुभ्य ने भी दरिद्र व बन्धद्योन व्यक्ति के बारे में इसी प्रकार का कथन किया हे ॥ १;॥ 





2 इसके पश्चात्‌ स॒ु०्मू>प्रविमें कानीनः सहोढः करत: पौनमंत्रः स्वयंदत्त: शोद्रस्थेति पद्युत्ना न दायादा नापि पियद- 
दारश्चः ॥7॥ इतना विशेष पाठ है, जिसका श्रर्थ यह हैँ कि कानोन (कन्याले उत्पन्न हुआ) सद्दोढ, (दामाद) क्रीत- 
(पेस से लिया हुआ) पोनमेतर (विधवासे उत्पन्न हुआ) स्वयंदत्त' ओर श्रद्ध स्त्री से उत्पन्न हुआ ये युत्र श्रधम होने 
से न पत्रिक सम्पत्ति के अधिकारी द्वोते हें और न पिवाको सुट॒त्यर्थ आदारादि दान देनेवाले | --संपादक 

4 तथा च व्यास:- स्वस्पवित्ञो5पि -थः स्वामी यो विभ्ति बहुच्‌ सदा | श्रभूतफलयु क्तोडपि सम्पद्राप्यजेनस्थ च ॥9 ॥ 

२ तथा च गुरु:--यया मार्गवरुस्ठद्वत्सहते य उपद्ववं । अभ्यागतस्य लोकस्य स त्यागी नेचरः सख्त: [| १॥ 
तथा च भोंवम:ः--हरारोह्दा हि राजान: पर्वेता इव चोन्नता: | दृश्यन्ते दूरठो रम्या: समीपस्थाश्च कृष्टदा: ॥ १ ॥॥ 

४ तथा च रेस्व:--दुर्मिक्नाठ योडपि- डुःस्थो वि दूरानसद्दितो5पि च। स्वदेश च परित्यज्य नान्यत्मिश्चिच्चुमे बजेद 3 । 


लत न ध्ु है के है __ऊ> पमिमंहाटवी 
£ तथा चे रेस्थ:--निर्धनस्य मनुष्यस्प वान्ववे: रदितस्थ च। प्रभूतरपि संडीर्णा जनेस्‌ मिमंदहाटवी ॥-॥ 


बन 


प्रकी्यंक- समुद्द श 
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विनाशकाल के निक्रट आने पर प्राय: सभी की बुद्धि विपरीत (उल्टी) द्वो जावी है, क्‍योंकि 

निकट विनाश वाला व्यक्ति अपने हिपतैषियों की निन्‍्दा व शत्रु की प्रशंसा आदि विपरीत कारय करता हैं, 

जिससे प्रतीत होता है कि इसका विनाश निकट है ॥ ३७ । भाग्यशाल्ली पुण्यवान्‌ पुरुष को कभी भी 

पत्तियां नहीं होतीं ॥३८॥ दैव-- परे जन्मसें क्रिए हुए कर्म (भाग्य) की अनुकूलता होने पर भाग्यशाली 

पुरुष को कौन २ सो सम्पत्तियां प्राप्त नहीं होतीं ? सभी सम्पत्तियां प्राप्त होतो हैं और उसकी कौन र२ सी 
विपत्तियां नष्ट नहीं होतीं ? सभी नष्ट हो जाती हैं ॥ ३६॥ 


गगे * व हारीत * ने भी निकट विनाश वाले और भाग्यशाली के विषयमें उक्त बातका समर्थन 
किया है ॥ ४-२ ४ 


दूसरों की निन्‍दा करने वाला, चुगज्लखोर, कृतध्न--उपकार को न मानने वाला (गुणमेटा) और 
दीधेकाल तक क्रोध करने वाला ये चारों मनुष्य अनोति के कारण कमेचाण्डाल हैं ॥ ४० ॥ 

गगे * ने भा उक्त चार प्रकार के मनुष्यों को कर्मेचाण्ड।ल माना है ।। १ ॥ 

ओरस ,धर्मपत्ली से उत्पन्न हश्ना पुत्र) , क्षेत्रज (.दूसरे स्थान में धर्मपत्नी से उत्पन्न हुआ ) , 
दुत्त (गोद लिया हुआ) क्त्रिम--बन्धन से मुक्त किया हआ, गूढ़ोत्पन्न (गूढ़ गर्भ से उत्पन्न हुआ) ,और 
अपषंविद्ध (पत्ति के अन्यत्र चले जाने पर या'मरने के बाद उत्पन्त हुआ) यह छह प्रकार के पुत्र दायाद 


पैतृकसम्पत्ति के अधिकारी और पिता के स्वगरोहरण के पश्चात्‌ उसकी स्मृति में अन्नादि (पिण्ड)का 
दान करने वाले हैं॥ ४१॥ 


अन्य नीतिकारों * नेभी उक्त छह्द प्रकार के पुत्र कहे हैं॥ १--३ ॥ 


दायभाग के नियस, अति परिचय, सेवक के अपराधका दुष्परिणाम, महत्ताका दूपण, रति- 
व्यादि की वेला, पशुओं के प्रति बर्ताव, मतवाले हाथी व घोड़े की क्रोड़ा, ऋण, व्याधि-ग्रस्त शरीर, 
साधुजोवन-चुक मद्रापुरसष, लक्षगी, राजाओं का प्रेमपात्र व नीच पुरुष-- 


देशकालकुलापत्यस्त्रीसमापेच्ञीो दायादविभागो5न्यत्र यतिराजकुलाभ्यां ॥ ४२ ॥ अति 
परिचयः कस्यावज्ञां न जनयति ॥ ४३ ॥ सत्यापराधे स्वामिनों दए्डा यदि भूृत्यं न 
मुज्चति ॥ ४४ ॥ अल॑ महत्तया समुद्रस्थ यः लघु शिरसा वहत्यधस्ताच्च नयति गुरुम्‌ ४५ 
रातमत्राह्रकालंपु न कमप्युपसरंत ॥४६॥ सुप्ठुपराचतंप्वाप तियक्ष विश्वास ने गच्छत्‌ ४७ 


१ तथा गग:--सर्वेब्वपि ह्टि इृत्येपु घेंपरीत्येन बतते | यदा पुमांस्तदा छ्षेयो झत्युना सोडवलोफितः ॥ $ ॥ 

२ तथा च द्वारीत:--यस्य स्थात्‌ प्राक्तन॑ फर्म शुभ मनुजधर्म ण॒ः। झनुकूल' तदा तस्य सिद्धि याम्ति सझद्यः ।| १ ॥ 
३ तथा गगे:--पिशुनों निदकश्यैव कृतटनों दीधरोपकृत्‌ । एते तु कर्मचाएडाला जात्या चव सु पंचम: ॥ ६ ॥ 

४ तथा चोक्तमन्यत्र:--पयोरसो घर्मपत्नीतः संजात पुद्चिकाहुत:। छेन्नज़ः छेच जात स्पगाप्रेटेतर॑ा था।। $॥| 





दचान्साता पिठा इबन्धुः स पुत्रों दत्तसंझितः | कृष्रियों मोखितों बन्धात छन्नदुद्देन दा शिततार)। 
रे चार ्छ हि डे है... 
पृष्टमस्दुन्नकोत्प न्‍यो यूदवरतु सुतः स्घत: । गाते झतेध्धदोत्सन्न: सोटपद्विद्धसुतः पा हु ३ ह 


त्तीविवाक्यामृत 
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>>मुसुवारंणारोहिणो जीवितव्ये सन्देहों निश्चितश्चापायः || ४८ ॥ अत्यर्थ' हयविनादो5द्चभ्ढे 
चापाद न तिष्ठात॥ ४६ ॥ ऋणमददानां दासकमंणा निह रत ॥ ४०॥ अन्यन्न यात- 
व्राह्मण॒क्षत्रियंभ्य॥|४१॥ तस्यात्मदंह एवं बरी यस्य यथालाममशन शयन च न सदते ॥४२॥। 
तस्य किमसाध्यं नाम यो महास्ु॒निरित्र स्वन्नीन; सर्वक्लेशसहः सर्वत्र सुखशायी च ॥५१॥ 
स्त्रीत्रीतिरिव कस्य नामेयं स्थिरा लक्ष्मी: ॥५४) परपेशन्योपायनराज्ञां बल्‍्लमो लोकः ४४ 
नीचोमहच्यमात्मनो मन्यते परस्य कृतेनापवादेन ॥| ५६ ॥ 
अथ--आचार्य-कुल व राजकुल को छोड़कर दायभाग (पैतृक सम्पत्ति प्राप्त करना) के अधि- 
कारियों में देश, कान्न, कुल्त, पुत्र, स्त्री व शास्त्र की अपेज्ञा भेद होता है। अर्थात्‌ खमस्त देश और 
सभी कछुज्नों में दायाधिकारी एक खमान नहीं होते, जेसे केरल देश में पुत्र की मौजूदगी में भी 
भागिनेय (भानेज) पेतूक सम्पत्ति पाने का अधिकारी द्वोता है, दुसरा नहीं एवं किन्हीं २ छुल्ों में 
दुद्धिता-लड़कीका लड़का-दायाधिकारी होता है, इत्यादि, परन्तु आचायं-कुलमें उसका प्रधान शिष्य 
(जैन धर्मालुसार दीक्षित मुनि) ही आचायें पदवी के योग्य होगा, अन्य नहीं इसीप्रकार राज- 
कुल में पट्टरानी का द्वी ब्येष्ठ पुत्र राव्यपद्‌ का अधिकारी होगा, दूसरा नहीं ॥ ४२॥ ह 
गुरु * ने भी देश-काल्ादि की अपेक्षा दायभाग का विश्लेषण किया हैँ ॥ १॥ 
ज्यादा परिचय (संसगें)से किखका अपसान नद्दी होता ? सभी का द्वोता है ॥ ४३ ॥ यदि 
नौकर अपराध करे, तो उसका स्वामी दंडका पात्रहे, परन्तु यदि वह (मालिक) अपने अपराधी नौ#र को 
नहीं निकाले । अर्थात्‌ अपराधी नौकर के छड़ा देने पर उसका स्वामी सजा का पान्न नहीं ॥ ४४ ॥ 
मु बल्लभदेव * व गुरु ने भी अति परिचय और नोकर के अपराधी द्वोने से स्वामी के 
विप्य में उक्त बात की पुष्टि की हैं॥ १-२॥ 
समद्रका बड़प्पन किस कामका ? किसी कामका नहीं, जोकि छोटी वस्तु तृणादिको अपने शिरपर 
धारण करवा है ओर भारी-बढ़ी को डुबो देता हैं| उसो प्रकार साधारण लोगों को सन्मानित तथा 
बड़े पुरुषों को विरस्कृत करने वाला स्वामी भी निन्‍्य हे॥४५॥ 


विध्णुशर्मा * ने भो चूड़ामणि के दृष्टान्च द्वारा सेव व पुत्रों को यथा-योग्य स्थान में 
नियुक्त करने का संकेत क्रिया है॥१॥ 





१ तथा च गुरुः--देशाचारान्नयाचारो स्त्रियापेज्ञासमन्वितों ? | देयो दायांदभागस्तु तेयां चेबानुरूपतः 4॥ १ ॥ 

एकस्मे दीयते सब विभवं रूपसम्भवं | यः स्थादद्भुतस्तु सतंबां तथा च स्थात्‌ समुद्धवः ॥ २ || 
२ ठवथा च्‌ बललभदेव:-अ्रतिपरिचयादवज्ञा -भवति विशिष्टे5पि वस्तुनि प्राय; | लोक: प्रयागवासी कूपे स्नान॑ समाचरति 
३ तथा च गुरुः--य: स्वामी न त्यजेंद्भ्॒त्यमपरात्रे कृते सति | तत्तस्य पतितो दण्डो दुष्टभ्ृत्यसमुद्मब: || १ ॥ 
४ तथा च विष्णुशर्मा:- स्थानेष्वेव नियोज्यन्ते स्वत्यार्त निजपुत्रका: | न दि चूदामर्णे पादे करिचिदेवान्र संन्यसेत्‌ ॥१ 


ह हि : पग्रक्कीणंक समुदश -.. ४१५९ 

ता ही मिल जा का कप मिल कि जले 07 7 कट बल अब आवक पक 
रति (मैथुन), मंत्र व आहार में प्रवृत्त हुए किसी भी पुरुष के पास उस समय न जावे.। 

: क्यों कि रति क्रिया में प्रवृत्त पुरुष लज्जा के कारण अपने पास आये हुए भनुष्य से बेर विरोध 

' करने लगत। है । इसीप्रकार मंत्रकाल में आँये हुए व्यक्ति से मंत्र-भमेद की आशंका रहती है; इससे वह 
भी हब का पात्र होता है | एवं भोजन की बेला में अज्ञान व लोभवश अधिक खाने वाला यदि बसन कर 
देता है या उसे उदर रोग होजातां है;'तो आने वाले का दृष्टिदोष समभाजाता है, जिसके कारण आहार 
करने वाला उससे घृणा व ठप करने लगता है | अतः उक्त रति आदि की बेल्ला में किसी के पास 

हीं जाना चाहिये।४६।॥ गाय वगरह पशुओं पर विश्वासन करे चाहे वे अच्छी तरह से 
परिचित (विश्वसनीय) भी क्यों न हों। ४७॥ 
शुक्र * ने भी रति व संत्र आदि के समय समीप सें जाने का निषेध किया है ओर बल्लभदेव ” 
ने पाणिनीय-आदि: के घातक सिंह-आदि के दृष्टान्त द्वारा उक्त बात की पुष्टि की है ॥ १-२॥ 

। मतवाले हाथी पर आरोहण (चढ़ना) करने वाले मनुष्य के जीवन में सन्देह रहता है ओर 
यदि वह भ्यवश जीवित बच जाता है, तो निश्चय से उसके शारीरिक अजन्ञोपान्न भ्ज होजाते 
हैं->दूट जाते हैं ॥ ४८ । घोड़े पर सबार होकर जो उससे अत्यधिक जिनोद-क्रीड़ा की जाती है, वह 
सवार के शारीरिक अड्डेपाड़ तोड़े बिना विश्राम नहीं लेती ॥ ४६ ॥ 

गौतम 5 व रैस्य * ने भी मतवाले हाथी पर सवारी करने से और घोड़े द्वारा अति क्रीड़ा 
करने से उक्त प्रकार हानि निदिष्ट की है॥ १॥ 

जो ऋणी पुरुष, ऋण देने बाले धनाढ्य पुरुष का कर्जा बिना चुकाये मर जाता है उसे दूसरे 
जन्म सें दास होकर उसका ऋण चुकाना पड़ता है, परन्तु साधु, ब्राह्मण व ज्षत्रियों पर उक्त नियम लागू 
नहीं होता क्‍योंकि साधु व विद्वान ब्राह्मणोसे धनाढ्थोंका हित साधन होता हैं, अत: वे %ऋणी नहीं रहते 

: इसीप्रकार क्षत्रिय राजा लोग जो प्रज्ञा से टेकक्‍्स लेते हैं वह कजो ही नहीं कहा जाता॥ ४१ ॥ 

नारद" ने भी कर्जा न चुकाने वाले के विषय में उक्त बात की पुष्ठि की है ॥ १॥ 
जिसका भोजन व शयन रोगादि के कारण सुखदायक ,नहों है, उसे अपने शरीर को 
बेरी समझना चाहिये। क्योंकि जिस प्रक्नार शत्रु के भय से स्वेच्छा-पुवषक भोजन व शयन नहों 











3 तथा च शुक्र--रतिसंत्रासन विध कुबाणों नोपयम्यते | अभीष्टठटमश्च लोकोडपि यठो द्वेपमचाप्नुयात्‌ ॥ $ ॥ 
२ तथा च बल्‍लभदेष:--सिद्दो व्याफरणस्य कठु रहरव्‌ प्राणान्‌ प्रियान्‌ पाणिने: । 
मोसांसाकृतमुन्समाथ तरसा एस्ती सुने जेमिनिं ॥ $ ॥ 
'छुन्दोज्ञाननिर्धि ज़धान मकरो बेलातटे पिंगल॑ । 
चाज्ञानाइतचेतसासतिरुषों कोअघस्तिरश्चां गुण: ॥ $ ॥ 
४ तथा ध गांतम:--यो मोहान्मत्तनागेन्द्र' समारोहति दुर्मठिः। तस्थ जीदितनाश: स्पाइुगाय्र्भंगम्तु निश्चिसः ॥7$॥ 
४. तथा घ रभ्यः--अण्यथ' कुरुते यस्तु घाज्षिक्रोडी सकोतृकां। गात्मंगों भर्वेत्तस्य रेभ्यस्य दचमे यथा ॥ १ ॥| 
& तथा घ नएर॒द:--ऋणं यच्छुति नो दस्तु घनिकाय कर्यंदन। देहान्तरमनुप्राप्स्तस्थ दासत्वमाप्नुयाद ॥! $॥| 


« -» नीतिवाक्यारृत 


कियाज्जता: उसी प्रकार शरीर के व्याधि-पीड़ित रहने से भी यथेष्ट भोजन व शयन नहीं किया जा 
खकता ॥५२) जो मद्दापरुप महामुनि समान उत्तम-मध्यम-आदि सभी जाति के अन्न-भक्षण करने की 
रुचि रखने बाला तथा समस्त प्रकार के .शीत उष्ण आदि के, कष्ट सहन करने में समर्थ एवं 
सभी जमह (पापाणादि) पर छुख पूच क निद्रा लेने की प्रकृति-युक्त है, उसे संसार में कोई काय 
असाध्य (न करने ग्रोग्य) नदी ॥ ५३ ॥ यह लक्धमो स्त्रीको प्रोति-समान अस्थिर--नाश होनेवाली है ४४ । 
जेमिनि * व गुरु ? ने भी रुपए शरीर व साधु जीवन के विषय में इसी प्रकार %हा है ॥ १-२॥ 

वही लोग राजाओं के प्रेमपात्र दोते हैं, जो कि उनके समक्ष दूसरों की चुगली रिया 

करते हैं ॥४५॥ नोच पुरुष दूसरोंकी निन्‍्द्रा करके अपनेको बढ़ा मानता है ॥ ४६ ॥ 


हारीत * व जेपरिनो “ने भीराजा ओके प्रेम॒पात्र ओर नीचपुरुष केवारेमें इसी प्रकारकद्दा है ॥१-२॥ 


भुण-क्ृत महत्व, महापुरुष, सत्‌ू-अखंत्संगका- असर, प्रयोजनार्थी व निर्धेनका धनाढ्य के प्रति 
कत्तेठ्य, सत्धुरुष-सेवा का परिणाम, प्रयोजनार्थी द्वारा दोप-हृष्टि का अभाव, चित्त प्रसन्न करनेवाली 
चस्तुए' व राजा के प्रति पुरुष का क्तव्य-- 


: न खल परमाणोरल्पत्वेन महाव्‌ मेरु। किन्त-स्वगुणेन ।। ५७७ ॥| न खल निर्निमित्तं महान्तो 
भचन्ति कलृपितमनीषा: ॥ ४८॥ स उन्हे: प्रभावों यत्प्रकृंत्पा शीतलमपि जले भवत्युष्णं 
॥४६| सुचिरस्थायिनं कार्यार्थी वा सांधुपचरेत्‌ ६० | स्थितेंः सहार्थोपचारेश व्यवद्वार' न 
कुर्यात्‌ ॥६१॥ सत्पुरुषपुरश्चारितया शुभमशुर्म वा कुर्व॑तो नास्त्यपवादः आशव्यापादों वा।द २। 
सपदि सम्पदमनुबध्नाति विपच्च विपदं ॥ ६३ ॥ गोरिव दुग्धार्थी को नाम कार्यार्थी -परस्पर 
विचारयति ॥६४॥ शास्त्रविदः स्त्रियश्चानुभृतगुणाः परमात्मानं, रब्ज़यन्ति ॥६४॥ चित्र--- 
गतमसाप राजान नावमन्यत क्षात्र ।ह तजा- महतासत्पुरुपदवतास््ररूपण वतष्ठात ॥ ६६ ॥ 

अथ--जिस प्रकार सुमेरुपर्बत अपने गुण-उच्चता आंदि के कारण .महान्‌ है. न कि परमाणु की 
लघुता से. उसी प्रकार मनुध्य भी विद्बच्ा व सदाच्रार-आदि सदूशुणों के कारण मद्दाव द्वोता है, न कि. 


किसी के दुष्ट होने से | ५७ ॥ महा पुरुष बिना निमित्त के सलिन बुद्धि-युक्त नहीं होते । अथांच-जिस 
प्रकार दुष्ट लोग बिना प्रयोजन अचानक कुपित हो जांते है; वैसे मंहापुरुष नहीं होते, वे किसी कारण--वश 


कुपित हाते हैं ॥ ४८ ॥ 





$ तथा च जैमिनि:--भोजन यस्य नो यातति परिणाम न भत्तितं | निद्रा सुशयने नति तस्य कायो निजो रिपु:॥ १ ॥ 

२ तथा च गुरुः--तारुजि: कबचिद्धान्ये तदन्तेडपि कंचन | निंदां : कुश हि तस्थापि स समथ: सदा भवेत्‌ ॥ $ ॥ : 

३ तथा च दह्वारीतः--पैशून्ये निरंती लोको राज्ञां भवंति बल्‍लभः | कातरो5प्यकुलीनोडपि बहुदोपान्वितोडपि च॥ 4॥ 
- ४ तथा चः जेमिनि:-+पत्मान मेन्यते भद्े नं।चई परापचादंतः । न जानाति परे लोके पाते नरकसम्मवम्र्‌ ॥१॥ 





न्न्ज> # न हा 


प्रकीर्णंक समुद्देश - ++» ह#र३ 


गुरु' व भारहाज*ने भी सुसेरुको महत्ता व सद्दापुरुषोंके विषयमें उक्त बावकी पुष्टि की है। १-२ 


ज्ञिस प्रकार स्वभाव से शीतत्न जल के उष्ण होने सें अग्नि का असर कारण दे, उसीप्रकार 
स्वाभाविक शान्त प्रुष के कपित होने में दुष्टों को संगति हो कारण सममना चाहिये ॥ ५६ ॥ 

बलल्‍लभदेव * ने भी कहा हैं कि घोंडा, शस्त्र, शास्त्र, बीणां; वाणो, मंनुष्य व स्त्रों ये प्रुपविशेष 
(उत्तम व अधम ) को प्राप्त कर योग्य-अथाग्य हो जाते हैं ॥। १ ॥ है 


प्रयोजनत्तिद्धि चाहने वाले मनुष्य को इसप्रझार के मनुष्य की अच्छी तरह सेवा करनी 
चाहिये, जो कि चिरकाल तक स्थिरशील दोऋर उसकी प्रयोजन-सिद्धि में सहायक हो ॥ ६० ॥ दु्बेल-निधन 
पुरुष को स्थिरशो्न (धनाढ्य ) पुरुषोंके साथ घन देने का वत्ताव नहीं करना चाहिये, इससे उसकी 
अत्यधिक आथिक--क्षति--धन्र व्यय: नहीं होने पाता ॥ ६१ ॥ 


शुक्र व गुरु: ने भी प्रयोजनार्थी एवं निर्घेन पुरुषके विपयमें उक्त बातका समर्थन किया है ॥१-२॥ 
महं।पुरुषों का ऐसा अपून माहात्म्य है. कि उनकी सेवा करने से मनुष्य में ऐसा व्यक्तित्व आ 
जाता है कि यदि वह असावधानी-वश- कोई अच्छा बुरा काये कर बैठता है--कोई अपराध कर लेवा हँ-- 


तो ल्ोकःमें उसको निन्‍्दा नहीं हो पाती और न उसे अपने प्राणों के नष्ट होने का खतरा रहता है । 
प्रकार सत्पुरुषों की सेवा तत्काल सम्पत्ति उत्न्न करतो है एवं विपत्ति का नाश करती है. ॥ ६२-६३ ॥ 


' हारीत* ने भी महापुरुषों की सेवा का इसी प्रकार माहात्मय निर्देश किया है ॥ १-९ ॥ 
कौनसा भ्रयोजनार्थी मनुष्य स्वार्थ सिद्धि के निमित्त गाय से दूध चाहने वाले मनष्य के समान 
उसकी, प्रयोजन सिद्धि करने वाले दूसरे मनुष्य के आचार का विचार करता हद ? कोई नहों करता। 
अरथत्‌--जिस प्रकार गाय से दूध चाहने वाला उसके आचार (अपवित्न वस्तु का भक्षण करता) पर दृष्टि 
पात नहीं करता, उसी प्रकार प्रयोजनार्थी भी 'अर्थी दोपं न पश्यतिः--स्वार्थसिद्धि का इच्छुक दूसरेके दोष 
नदी देखता इस नीति के अनुसार अपनी प्रयोजनसिद्धि के लिये दूसरे के दोपों पर हृष्टिपात न करें॥६७॥ 


शुक्र” ने भी प्रयोजन सिद्धि के इच्छुक परुष का यही कत्तेठ्य बताया हैँ. ॥ १॥ 


जन अत डीजल न + को नी +ननतजन+ + ++०+-++_ -+०  आबाअलद ३ कप अंप काका 











१ तथा च गुरुः--भोचेन कमंणा मेरुन महत्वमुपागत: । स्वभावनियतिस्तस्य यथा याति मदत्वतां ॥ ५ ॥ 
२ तथा च भारहाजः--न भवन्ति महात्मानो निनिमित्त क्रधान्विता: । निर्मित्तेडपि संजाते यथास्ये दुनना: जना: ॥१॥ 
३ तथा च बल्लभदेव:---अश्व: शस्त्र शास्त्र वीणा दासो नरश्च नारो छ | 
पुरपविशेष' लग्धवा भवन्ति योग्या श्रयोग्यारच ॥ $ ॥ 

४ तथा घ शुक्ुः--कार्याथी वा यरोथथां वा साधु संसेदयेत्स्थिर ; सर्वास्मदा वह: सिद्धि: रददा थत प्रशायने १ ६ ४ 
& तथा चघ गुरुः--भहद्धि; सह्द नो कुर्याद्ध्यवहारं सुदुर्वल: | गतस्य गोचर” तस्य न स्थाव्‌ प्रातया महाद प्यथ: 7१ 
६ तथा च ह्वारोत:-- महापुरुषसेवायामपराधे&वि संस्थिते ! नापदादो मदेव पुसां न च प्राशबधरठया / ६7 

शीघ्र समान | नः यो छष्मोर्नाशयेद्ब्यसन महत्‌। खत्युरपे झता सेदा काटे नादि च नास्प्रया। २४ 
७ तथा घ शुक्र--कार्याधी न दिच[र' च कुरते व प्रियान्दिटः | दुग्धार्थों च यक्ो पेगोरमेप्यारय प्रभद्ाद ॥ $ ४ 


न्यू $४ 


शक 


नीतिवाक्यासृत 
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टिलाएएए जिनके पुप्कल ज्ञान व सदाचार प्रश्नति सदूगुणोंसे परिचय दो चुका है, ऐसे विद्वान और कम- 
नीय कान्वाए' (स्त्रियां) मनुष्यको आत्माझो अत्य त.#त्रायमान (सुख्बी) करती हूँ ॥६४५॥ चित्र (फोटो) 
में बतंमाव राज़ाका भो तिरस्कार नहीं करना चाहिने: लर्पाकि उप्में ऐसा अपूर्व क्षाव्र-तेन्न (्षत्रियसंयंधी 
तेज) विद्यमान रहता है, जो कि राज-पुरुषके शरीर ४ ०द्दान देवता रूप से निवास करता हैं ॥ ६६ ॥ 
शुक्र* व्‌ गगे ने भी विद्वानों और कमनीयः <कामिमनियों तथा राजा के विषय में इसी प्रकार 
का उल्लेख किया है. ॥ १-२ | खत 


विचारपृषक काय न करने व ऋण वाकी रखने से द्वानि, नया सेधक, प्रतिक्षा, निर्धन अचस्था 
में उदारता, प्रयोजनार्थी, व प्रथक किये हुये सेवक का कतेव्य-- 
रु कि. ४ २३, कर्ज है बिक री ् की 
कायमारभ्य पर्यालोचः शिरा झुणएडायत्या नक्तत्रग्नरतत इवें ॥ ६७॥ ऋणशपादरपुशपरादवा- * 
बश्यं भवत्यायत्यां भय॑ ॥ ६८ || नवप्तेवक। की नाम न सबति बिनीत। ॥ ६६ ॥ यथा- 
प्रतिज्ञ' को नामात्र,निर्याह।.॥ ७० ॥ अग्राप्तेडथ भवति सर्वोष्षि त्य/गी || ७१ ॥ अर्थार्थी 
नाचिराचराणान्नाइजतदू, किन्नाथो ब्र्ञात कप जलाथां |. ७२ ॥ स्वामनापृहतरय तदाराध- 
नम नव त्तहतु जनन्या क्त्तावागप्रयस्य [6 बालस्य जनन्यंव मवात जावितव्याकरणँ ॥७३॥ 
थं--ज्ञो मनुष्य कार्य-आरम्भ करने के पश्चात्‌ उसके होने वाले लाभ का विचार करते रह 
वे शिर मुड्ाकर नक्षत्र प्रश्न ( शुम-श्रशुभ मुहृत का पूछना ) करने वाले के समान मूख हैं | अ्रथांत्‌ जिस 
प्रकार शिर मुड़्ाऋर शुभ-ग्रशुम मुहतें पूछना निरथेक है, उधी प्रकार कार्योर॒म्म करके पश्चात्‌ उस्तसे 
में चाले हानि-लाभ का विचार करना भी निरर्थक हे,अवः कार्य आरम्भंक्े पहिले उस पर विचार 
कर लेना उचित है, क्‍योंकि उतावली से किये हुये कार्य छद॒य में काँटे चमने के समान अत्यधिक 
पीड़ा पहुँचाते हैं | ६७॥ जो मनप्य शन्न को वाक्की रखने की तरह ऋण (कज्ञां ) चाकी रखता 
है, उत्ते भविष्य में मय रहता है, अतः स्खामिलापी परुष अग्नि, रोग, शत्रु और ऋण इन चार 
कपष्टदायक चीजों को बाकी न छोड़े, अन्यथा ये बढ़कर अत्यन्त पीड़ा पहुँचाती हैं ॥ ६८ ॥ 
नारद * ने भी विचारपुर्वेक काये करने का एवं शुक्र” ने भी अग्नि व रोगादि उक्त चार्से चीजों 
के उन्मूलन करने का उल्लेख किया है।॥ १-२॥ 
कौनतता नया सेवक शरू में नम्रता प्रदर्शन नहीं करता ? प्राय: सभी करते हैं | अभिम्राय यह है 
कि नया नौंछूर शुरू में विश्वसनीय कार्यो द्वारा स्तरामीको असन्‍्न ऋरने में श्रयत्नशील रहता दे, पश्चात्‌ 








१ तथा च शुक्र:--स्त्रियं वा यदि वा किब्निदतुमूथ विचत्षणा; | आत्मान चापर' वापि रम्जयन्ति न चान्यथा ॥ १॥ 

२ सथो च गग:--नावसन्येत भूपालं हीनको्श सुदुघलं | ज्षान्नं तेजो यवरतस्य देवरूप तनों वसेव्‌ ॥ १ ॥ 

2 तथा च नारद:--अनारम्मेण कृत्यानामालोच: क्रिय्रते पुरा.। शआ्रारस्मे तु-कृते पश्चात्‌ पर्यालोचों था द्वि सः ॥१॥| 
शिरसों मुण्डने यद्वत्‌ छृते मूखतमेनंरे: | नकत्र एव प्रश्नात्र ? पयोल्ोचस्वथेव सः ॥ २ ॥ 

४ सथा च झुकछ--अग्निशेर्ष रिपोः शेघ॑ तृणाण्णाम्यां च शेपक | पुनः पुन:प्रवर्धत तस्मान्निःशेपतां नयेत्‌ ॥9॥ 


प्रकी्णंक-समुददे श हि घ२ए 
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 विकृत-कार्य में असावधानी करने बाला ( आलसी ) हो जावा है, अतः नये सेवक पर विश्वास नहीं 
.. करना चाहिये ॥ ६६॥ 


वल्लभदेव * ने भी लोक मे प्रायः सभी मनृष्यों को नंये सेवकों की विनय द्वारा एवं अतिथि 
वेश्याओं व धूत लोगो” के मिष्ट बचनो' द्वारा ठगे जाने का उल्लेख किया है॥ १॥ 


- कौन पुरुष इस कल्षिकाल में की हुई प्रतिज्ञा का निवाह (पूर॑रूपसे पालन) करता है ? कोई नहीं 
करता, अतः खूब सोच समभ कर अतिज्ञा लेकर उसका पालन करना चाहिये, अन्यथा प्रतिज्ञा-भद्ग होने 
- से पुण्य ज्ञीण हो जाता है ॥| ७० ॥ जब तक धन नहीं मिलता-निधेन अवस्था में--सभी लोग उदार 


होते हैं । सारांश यद्द द्े कि द्रिद्रावस्था में प्रायः सभी लोग प्रचुर दान करने के मनोरथ किया करते है 
“ कि यदि में घनाह्य दोता तो प्रचुर दान करता ॥ ७१॥ 


नारद्‌ * व रेम्य * ने भी प्रतिज्ञा भज्ञ से पुस्यक्षीण होनेका एवं दरिद्र के त्यागी होनेका उल्लेख 
किया है ॥ १-२॥ 


स्वार्थी जघन्य पुरुष अपनी प्रयोज्नन-सिद्धि के लिये नीच आचरण से भयभीत नहीं होते, क्या 
जलाभिलाषी मनुष्य कुआ खोदने के लिये नोचे नहीं जाता ? अवश्य जावा है। अभिप्राय यह है कि 
इष्ट प्रयोजन सिद्धि के लिये उत्तम आचरण ही श्रेयस्कर है।। ७२ ॥ 


शुक्र * ने भो स्वार्थी पुरुष के विषय में उक्त बात का समर्थन किया है ॥ १॥ 


जिस प्रकार अपराध के कारण माता द्वारा तिरस्कृत किये हुये बच्चे की माता ही जीवन रक्षा , 
करतीं है, उसी प्रकार अपराध-बश प्रथक्‌ किये हुये सेवक को जीवन-रक्षा उसके द्वारा की जाने वालों 
स्वामी को सेवा शुश्रषा द्वारा ही होती है । 

शुक्र ” ने भी सेवक के कतेन्य के विषय में उक्त बात की पुष्टि की दै॥ १॥ 


इति प्रकीणंक-समुदृश । 
इति सोमदेवसुरि-विरचित नीतिवाक्यामत संस्क्रत श्रत्थ की सागर- 
( सी० पी० ) निवासो परवार जेनजातोय पं० सुन्दरलाल 
शास्त्री जेनन्यायतीर्थ, प्राचीनन्‍्यायतीये व 
काव्यतीर्थ-कृत भाषा टीका 
समाप्त हुई । 


बसपा 5 8 सा कि न 2 न पक हा 


१ तथा च वल्लभदेवः--अभिनवसेबरूविनय: [आधूर्णिकोत्तेविलासिनोरुदितें:] । धूर्तजनवचननिकर रिद करिचद 
घब्चितो नास्ति ॥ ३ ॥ सं० 

है उया च नारदः--अ्रतिज्ञां यः परा झृत्वा पश्चादूभंगं करोति च। तत स्थादगमनिश्च हसस्येद ज्ञानन्ति फे | ॥ ११॥| 

है पया च र॒स्यः--दरिद्: कुरुते बाज्दां स्ेदावसमुद्मवा। यादवन्वाप्नोंति वित्त स विचाप्या निपुणों भदेद ॥१॥ 

४ तथा च शुरुः--स्वकायेसिद्ये पु सिनींचमार्गो$पि सेन्यते । कूपस्य खनने बद्वत्‌ पुसुपेण डछायिंदा॥ $ ॥ 

ई रथ घ शुक्र-निःस्तारितत्य भ्ृत्यस्यथ रघामिनिद्वतिकारणं । यथा कुषिदवा मादा दाटर्पादि ८ स्य गटि ३ । । 


( ४२६ ) 


ग्रन्थकार की प्रशस्ति 


:। * इंति संकल्ताकिकचक्रचूड्ामणिचुम्बितचरणस्य, :पंचपंचाशन्मद्दावादिविजयोपाजितकी तिमन्दा- 
क्रिनीपविद्रितत्रिभुुवनस्थ, पंरमतपश्चरशरत्तोदन्वत:- श्रीमन्नेसिदेवभगवतः. प्रिंयशिष्येण बादीनद्रकाला- 
नलश्रीमन्महेन्द्रदेवभद्टारकानुजेन,. स्याह्यादाचलसिह-तार्किकिचक्रवतिंवादीभपंचानन-तब्रा क्कल्लो लपयो निधि- 
'कविकुलराजप्रश्नतिप्रशस्तिप्रशस्तालछ्वारेण पर्णवतिश्रकरण यू क्तिचिन्तामणिसूत्रमहेन्द्रमातलिसं जल्प- 
यशाधरभहूरिज्ञचरितमरह्ाशास्त्रवेधसला श्रीसोमदेवसूरिणा विरचितं (नीतिवाक्याम्रतं) समाप्तमिति। _ 


अंथ-+-समसंत ताकिक-समूह में 'चुड्ामणि-शिरोरत्न (श्रेष्ठ), विद्वानों द्वारा पूजे गये है. : चरण- 
कमल जिनके, पचपन महावादियों पर विज्ञयश्री पॉनेसे श्राप्ति की हुई कीति-रूपी स्वरगंगासे,पविन्न किये 
हैं तीम  भुंव॑नों की जिन्होंने एवं परम तपश्चरणरूप रत्नोंके रत्नाकर (समुद्र) ऐसे श्रीमत्पूज्य नेमिदेव, 
उनके श्रिय शिष्य, वादीन्द्रकालानल? (बड़े २ वादियोंके लिये श्रलयकालीन अग्निके ससान) उपाधि- 
विभूषित्त श्रीभान्‌ महेन्द्रदेव भट्टारकके अनुज, .. स्याह्मादाचलसिंह! (स्थाह्रादरूप विशाल प्रवेतके सिंह) 
वताकिकचेक्रंवर्तीः बादीभपंचानंन! - (वादीरूप हाथियोंके- गरवन्‍्मूलन करनेके लिये सिंह सदृश) वव[कक- 
ल्लोलपयोनिधि'! (सूक्ति-तरब्जोंके संमुद्र) “कविकुल्लंराज! इत्यादि प्रशस्तियाँ (उपाधियाँ) ही हें. प्रशस्त 
अलक्कार (आभूषण) जिनके तथा परणवतिप्रकरण (६६ अध्याय बाला शास्त्र), युक्तिविन्वामणि (दाश- 
निक अन्ध)| त्रिबगमहेन्द्रमातलिसंजल्प (धर्मादिपुरुषार्थत्र॒य-निरूपक नीतिशास्त्र) और यशोीघरमद्दाराज- 
चरिता(त्रशंस्तिलकचर्रपू ) इन मद्दाशास्त्रोंके बृहस्प्रतिसमान्र ; रचयिता श्रीमत्सोसदेवसूरि द्वारा रचा गया 

नीतिवाक्यामस्त? समाप्त हुआ । । " ८; 


अल्‍्पेअनुग्रहधी: समें! सुजनता - सान्‍्ये मदह्दानादरः,... सिद्धान्तोग्रेम्रदात्तच्िन्नचरिते ओसोमदेवे :मयि .। 

यः स्पर्धेत तथापि दु्पदढ॒वाप्रोढिप्रगाढाप्रहस्तस्याखर्तितग्ध पबंतपविमेद्वाक्‌ कृतोन्तायते ॥ $॥ - 
सकलसमयतक नाकलुझो.5सि बादी, न भवस्ति समयोक्तीं हंससिद्धान्तदेव: ) 

न च वचनविलासे पुज्यपादो5सि तत्वे, घदसि कथमिदानों सोमदेवेन साधम्‌ ॥ २.॥ ... 

दिज नांध्रिपकठोरकुठार] स्तकककशविचारणसार: | सोमदेव इव राजनि सृरिवादिसनोरथभूंरि: ॥३॥ संशोधित व परिवर्तित 
दपोन्धवोधबुध सिन्धुरध्षिददनादे, वादिद्विपोइलनदुधरब्ाग्विवादे। _ 

श्रीसोमदेवमुनिपे वचनारसाले, वागीश्वरो5पि पुरवो5स्ति न बादकाले ॥ ४ ॥ 


छोटोंके साथ अलुग्रद्द, वराबरी वालोंके साथ सज्जनता ओर पूउ्य महापुरुषोंके साथ महान्‌ 

आद्रको वर्तावं करना? यद्द उच्च ब॒ चित्र. (आश्चयुज्ञनक) चरित्र वाले मुझ सोमदेवका सिद्ध,न्त है 
पथापि जो व्यक्ति अत्यधिकर गवे वृद्धिसे दुराग्रद्दी द्ोकर मुझसे सपद्धा करता है--ऐठ दिखाता है--डसके 

' गर्वरूप पंबंतकों भेदन करनेके लिये मेरे 'बचन'वज्ज-सम्रान व काल-तुल्य आचरण करते हैं ॥.॥॥ 
हे वाद-विवाद करने वाले वादी न तो त समस्त. दशनशास्त्रों पर तक- करनेके लिये अकलंक देवके 
समान है। न जेन सिद्धान्त निरूंपण करनेके लिये ह ससिद्धान्त देव है और न व्याकरण में पूज्यपादके 

, समान.:.उसका पारदर्शी दे, , फिर इस समग्र पर सोमदेव सूरिके साथ किस विरतें पर बात॑ करने तत्पर 
हुआ हैं ?॥२॥ श्री सोमदेबसरि राजाके समान शुणश-विभृषित हैं, क्योंकि ने दुनरूप बृक्षेंकि 


(, ४२७ ), 


-निम्नह ऋरनेक्रे लिये तीचुण कुठार (कुल्हाड़ी), तकशास्त्र (सोमदेवधुरिके पक्षपें स्यायशास्त्र और राज- 
' पक्षमें मुदृरई-मुद्दायलोंके- मुकद्दमेंका/ न्‍्यायोचित निर्णय) के तीदुण (गम्भीर) विचार करनेमें बलिष्ठ हें 
था अपनी लकज्ञित (दाशेनिक) मनोउनुकूल प्रवृत्ति द्वारा वादियोंकों परास्त करने वाले (राजकीय पक्तमें 
मुदइके मनोरथोंक्ी पूर्ण करनेवाला-तराजू की तरह. परीक्षा द्वारा सुकदमेकी सत्यताका निर्णायक) हैं॥ ३॥| 
अत्यधिक अभधिमानी पंडितरूप हाथियोंकों सिह समान ललकारने वाले, वादी रूप गजोंको दलित करने 
वाला दुर्धर विवाद करनेवाले और तार्क्रिचुडामणि सोमदेवसूरिके सामने वादके समय बृहस्पति भी 


लड़ ही 


नहीं ठहर पकता, फिर अन्य साथारण पंडित किस प्रकार ठहर सकते हैं ९॥ ४॥ 
- इति अ्न्‍न्थकारकी प्रशस्ति समाप्त 


एण-__- (2, न्‍ के के ऊ 
न्‍डई -“ बे 5 ८... ०8 
हे कै वि । ५ 23 4 2 & 


. अन्त्य मड़ल तथा आत्म-परिचय 


: “5 ज्ञों है सत्यमा्गका नेता, अरू रागादि-विजेता है । 
जिसकी पूर्णज्ञान-रश्मि से, जग प्रतिभासित होता है ॥ 
जिसकी चरणकमल-सेवा से, यह अनुवाद रचाया है। 
ऐसे ऋषपभदेवकों हमने, शत-शत शीश नचाया है ॥१॥ 


दोहा-सागर नगर मनोज्ञतम, धर्मे-धघान्य आगार | चणाश्रम आचारका, शुश्र रूप साकार ॥ २॥ 

;. . ज्ेनी जन तह बहु बसें, दया धर्म निज घार । पूज्य चरण -वर्णी लसे, जिनसे हों भ्रव-पार ॥ ३॥ 

». अंन जाति परवारमें, जनक कनयालाल । जननी द्वीरादेवि, थीं, कानत रूप गुणमालं ॥ ४ ॥ 

४४५ पुत्र पाँच उनसे भये, पहले पन्‍नालाल । दूजे-कु'जीलाल अरु, तोजे छोटेलाल ॥| ४ ॥ 
'. चौथे सुन्दरलात्न वा, पंचम भगवतलाल | प्रायः सबही बन्घुजन, रद मुद्त खुशद्वाल॥ ६॥ 
वर्तेमान में बन्धु दो, विलसत हैं अमलान-। बड़े छोटेलाल:वा, सुन्दरलाल सुजञान || ७॥| 
पाई छोटेलालं घो करें वशिज व्यापार। जिनसे रहती है सदा कमला मुदित अपर ॥ ८॥ 
वाल्यकालतें मम॒ रुचि, प्रकटी विद्या हँव। तातें हस काशी गये, ललितकला-संकेत ॥| ६ |॥ 


[4] 


चौपाई--द्वादश वर्ष साधना करी । गुरु पंद-पद्ुज्ञ में चित दई ॥ 
माठ्संस्था से शिक्षा लेंही | गेल सदा उन्नति की गही॥ १०॥ 
व्याकरण, काठ्य, कोष, अति माना । चक, घ्म अर नीति वखाना ॥ 
वारिसत्व आदि कला परघाना | नानाविध सिख भयो सुज्ञाना ॥ ११॥ 
' दीह्ा--ऋलकत्ता कालेज की, तीथे उपाधि महान | जो हमने उत्तीर्ण की, तिनवा करूँ दान ॥ २६॥ 
चोप।३-पहली 'न्यायतीथे! कूँ. ज्ञानों | दूजी 'प्राचीननन्‍्याय! प्रमानों ॥ 
तीज्ी 'छाब्यतीयं को मानों। झिसमें साहित्य सदल समानों / २३॥ 


शुरुतन मेरे विद्यालागर | ललित छल्ा के सरस सुधाझूर ॥ 
पहल दास्‍स्ती अस्तादत्त | हा थे दशा नदारत्र सहचता। २४८ || 
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अशुद्ध 
होता 


धर्मके बिना 
बुभुजते 
आर 
ऋत्तव्य 
भन्न २ 
गयी 
बेश्यानां 


मूलबृद्धि . 
तेष 


पुवदुष्कृद 
पंरुष 
नपुसक 
सिद्धि 
राजा 


शुद्ध 
द्वोवा है 
चोड़े 


धनके बिना 
बुभुजाते 


' ओर 


क्तेज्य 
मिन्न २ 
गुणी 


चीश्यानां 


मुल्ययृद्धि. 
तेधु 
पूर्व दुष्द्धत॑ 
पुरुष - 
नपुसकके 
सिद्धि 
राज्ञो 


( ध्ृश्म ) 
दूजे श्रीमद्गुरुगणेश हैं, न्‍्यायाचार्य अरु तीथे समान | । 
चर्णी बापू! हैं अति दाश निक सौम्य प्रकृति वा सन्‍्द महान ॥ १५॥  - ८ 
दोहा--सरस्वतीः मेरी प्रिया, उनसे हुई सन्तान । एक पुत्र पुत्नी-उभय जो है बहुगुण खान ॥ १६ ॥ 
३ ] 4. रस 
पत्नी मम दुदे चने, सद्य: लीनी छीन | वंश बढ़ावन हेतु है, सुत 'मनदृरः परवीन ॥ १७ ॥ 
मेरी शिष्य परम्परा भी दे अति विद्वान । जिसका आंत संक्तेपले अब हम करें बखान ॥ १८॥॥ 
इले “महेन्द्रकुमाए हैं, दूजे 'पवनकुमार! | 'मनरचूजन! तीजे लसें चौथे 'कनककुमार? ॥ १६ ॥ 
चौपाई--वि० संबत वीस से अरु सात, भाद्र शुक्ल चउदश अवदात । 
पूर्ण प्रकाशित जब यह हुआ, शुभ उद्यमका मम फल हुआ ॥ २० ॥ 
दोहा-अल्पबुद्धि परमादतें, भूल चुक् जो दोय । सुधी सुधार पढ़ी सदा, जातें सम्जन दोय ॥ २१॥ 
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भावाथ:--त्राल्यकालमें वालकोंके दृदय नवीन मिट्रीके वर्तनोंकी तरह अत्यंत कोमल होते हैं, इस- 
लिये उनके मानसिक त्षेत्रमें जेसे--प्रशस्त या अग्रशस्त (अच्छे या बुरे ) संस्कारोंका बीजारोपण किया 
जाता द्वे बह स्थायी--अमिट--होता है, अ्रतग्ब उनके शिक्षक--गरुजन--उत्तमसंस्कार-युक्त--सद्ाचारी 
कुलीन ओर विद्वान होने चाहिये । 


चग' विद्वानने भी कहा है. 'जो मनुष्य वाल्यकालमें जिस प्रकारकी अच्छी या बुरी विद्या पढ़ लेता दे 
हू डसीके अनुकूल कार्याक्री करता रहता है और पुनः किसी प्रक्रार उनसे निवृत्त नहीं होता ॥ १ ॥! 
... निष्कप:--अ्रत्तः उत्तमसंस्कार-युक्त--भद्र॒श्नकति (सदाचारी)होनेके लिये शिष्योंक्रे शिक्षकू--गुरुजन-- 
कुज्ीन, सदाचारी ओर विद्वान होने चाहिये ॥ ७० ॥ 
अब दुराग्रद्दी--हटी--राजाका होना अच्छा नहीं है इसे बताते हैं:-- 
-अन्ध इच वर परप्रणयो' राजा न ज्ञानलवद॒जिंदग्घः || ७४ ॥ 
अथः--जो राजा जन्मान्ध--जन्मसे अन्धे पुरुप--क्रे समान मूर्ख है. परन्तु यदि बह दूसरे सन्‍्त्री 
ओर अमात्य आदि द्वारा कत्तेब्य मार्गं--सन्धि, बिश्रह यान और आसन आदि पाड्गुण्य--में प्रेरित किया 
जाता है तो ऐसे राज़ाका होना किसीप्रकार अच्छा हैँ । परन्तु जो थोड़ेसे राजनैतिकनन्नानको प्राप्तकर 
दुराग्ही--हूठी--है--अथात्‌ सुयोग्य मन्‍्त्री और अमात्य आदिकी समुचित सलाहको नहीं मानता उसका 
राजा होना अच्छा नहीं हँ--हठी राजासे राज्यकी क्षति होनेके सिवाय कोई लाभ नहीं | 
गरूः विठानने कहा है कि “मूर्ख राजा मंत्र--सलाह-में कुशल मंत्रियोंके द्वारा राजनैतिक कतेव्यो-- 
सन्धि और विश्वह आदि पाड्गुण्य--में प्रेरित कर दिया जाता है, इसलिये वह झमागमें प्रव्वत्त नहीं होता 
परन्तु थोड़ेसे ज्ञानको प्राप्त करनेवाला राजा उसमें प्रवृत्त होजाता है | १॥? 
निष्कर्प:--राजाका कतंव्य है कि वह राजनीतिक विद्यान्‌ और कुशल मन्त्रियोंकी डचित सलाहको 
सदा माने और कदापि दुरागह न करे।॥ ७५ ॥| 
अब मूर्ख और दुराग्रही राजाका वर्णन करते हैं:-- 
नीलीरकते वस्त्र इव को नाम दुविंदस्घे राज्षि रागान्तरमाधत्ते || ७६ | 
अर्थ:--मर्ख और दुराग्रही--हठी--राजाके अभिश्नायकों नीले रंगसे संगेहुए वस्त्रके समान कोन 
बदलनेमें समर्थ होसकता है ? कोई नहीं | 








4 तथा च वर्ग:-- 
कुविद्यां वा सुविययां वा पअथमं यः पठन्नर: 
तथा इत्यानि कुर्वाशों न करथंचिन्रिवततें | १ ॥ 
२ मु० मृ० प्रतिमें वरमप्राज्ञों और गवन० लायब्र री पूनाकी ६० लि० मू० प्रतिम परप्रायी! ऐसा पाठ है परल्ठ 
यमेद कुछ नहीं, तथात्रि विचार करनेसे संस्कृत टी० १० का पाठ झुन्दर प्रतीत हुआ । 
हे तथा च गुरु:-- 
मंत्रिमिमत्रकुशलेसन्ध: संचार्यते नृप: । 
कुमार्गेण न स याति स्वल्पज्ञानस्ठ गच्छति [| $॥ 


के नीतिवांक्यामृत क् ह६ 


सावार्थ:--जिसप्रकार नीले रंगसे रंगे हुए वस्त्रपर दूंसंरा रंग नहीं चढ़ाया जांसकतां उसींग्रकार 
सूखे और हठी राजाका अभिप्राय--विचार--भी किसीके द्वारा बदला नहीं जा सकता | 


'नारद' विद्वानने भी उक्त वातका समर्थन किया है कि "नील रंगसे रंगे हुए वस्त्रके समान दुराग्रही 
राज़ाकी बात किसीके द्वारा बदली नहीं जा सकती || १ ॥? 


निष्कर्ष :--सूर्ख और दुराग्रही राजासे राष्ट्रकी हानि--क्षति--होती है, क्‍योंकि बह आप्तं--हित्तेपी-- 
पुरुषोंकी पथ्य--हितकांरक--बातकी अवहेलना करता है जिससे राष्ट्रकी श्रीबृद्धि नहीं हो पाती ॥ ७६ ॥ 
अब पंथ्य--हितकोरकं--उपदेश देनेवाले विद्धानोंके प्रति संकेत फरते हुए उन्हें कतच्य मार्ग बताते है;-- 


यथाथ्थंवादा ।बहुपा अ्रेयस्करों याद न राजा गुणमप्रद्धपी | ७७ || 


 अथः-यदि राजा गुणोंसे हे पष नहीं रखता--गुणभाही है, तो उसके समक्ष यथाथ वचन बोलना-- 
तत्काल अप्रिय होने पर भी भविष्यमें कल्याणकारक बचन बोलना--विद्यानोंके लिये कल्याणकारक हे, 
अन्यथा नहीं । 


हारीत* बिद्वानने भी कहा है कि 'राजाके समज्ञ विद्यानोंके द्वारा कहे हुए यथार्थवचन--पशथ्यरूप 
डपदेश--उन्हें तब कल्याणकारक होसकते हैं जब राजा गुणोंसे ढेष न करता हो ॥ १॥ 


अब स्वामीके प्रति विद्वानोंका कर्तव्य निर्देश करते हैं:-- 
वरमात्मना मरण नाहितापदश॥$ स्वासपु ॥ छ८ ॥ 


अथः--शिष्ट पुरुषको एक वार मर जाना उत्तम है परन्तु उसे अपने स्वामीके प्रति अहितकारक मार्ग 
का उपदेश देना अच्छा नहों ॥| ७८ ॥ 


व्यास? विद्वानने- कहा है कि यदि राजा अपनी हितकारक वातको ध्यान देकर नहीं भी सुनता हो, 
चथापि मन्त्रियोंको उसे कतंव्य-्पथ पर आरूढ़ करनेके लिये हितकी वात समभाते रहना चाहिये | 





सा 


१ तथा च नारद:-- 
दुविदग्धस्य भूपस्थ भावः शक्‍्येत नान्‍्यथा | 
करत वर्णोड्च्र यद्चच्च नीलीरक्तस्य वाससः || १ ॥ 
२ तथा च दारीत+--- 
श्रेयस्कराशि वाक्यानि स्थुरुक्तानि वथारथत: ) 
विद्ेद्धियंदि भूपालो गुणट्वेपी न चेद्धवेत्‌ ॥ ३ ॥ 
३ तथा च व्यास:--- 
अगश्यण्वन्नपि वोदडवब्यो मंत्रिभि: पृथिवीएति: । 
यथात्मदोषनाशात्र विदुरेशाम्बिकासुतः )। १ ॥॥] 


